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1. परमहंस ग्रन्थमाला - प्रथम प्रसून 

खुबास शाय 
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जीवन्मुक्ति-दर्पण 


लेखक 
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स्वतंत्र प्रकाशन संस्थान 

परमहंस आश्रम, 1 
कोड़ारी, बड़हलगंज, १ 
गोरखपुर (उ. प्र.)-२७३४0२ 
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सं. २0५२, प्रथम संस्करण १000 
[© सर्वाधिकार सुरक्षित लेखकाधीन] 
मूल्य : २७0 रुपया 


पुस्तक प्राक्तिस्थान : 
१. डॉ. परमहंस सिंह 
होमियोपैथिक चिकित्सालय 
(रामलीला, रंगमंच के पास, ग्रामीण बैंक के नीचे) 
बड़हल गंज, गोरखपुर (उ.प्र, - 273402 | 
फोन : 05525-22102 (२९५.);. 05525-22124 (Hospital) 
२. श्री चन्द्रशेखर पाण्डेय 
€/०. श्री देवेन्द्र मिश्र, दुर्गा मातेश्वरी मेडिकल स्टोर्स, मोतीलाल रोड, देवरिया (उ. प्र.) 
श्री गनपत श्रीवास्तव 
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यस्य पादप्रभाध्यस्तः प्रपञ्चो भाति भासुरः । 
तमहं सदुरुं वन्दे स्वतन्त्रानन्दरूपिणम्‌ || 


कि र 
१. 
| 
। 
१... 


प्रातः स्मरणीय | 
अनन्त श्री विभूषित श्रोत्रिय ब्रह्मविद्वरिष्ठ परमहंस परिव्राजकाचार्य | 
प. पू. पा. श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज | 
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॥ समर्पण ॥ 


ज्ञातज्ञेय ब्रह्मभूत जीवन्मुक्तो के लिए अविवर्तित होने पर भी बहिर्मुख अज्ञो के लिए 
मायारूपी वायु से जिसमें अनन्त विश्ववीचियाँ स्वभावतः उदय-अस्तरूप भावाभाव सै 
विवर्तित होती रहती हैं, जो अपने निर्विकारस्वरूप से च्युत हुए बिना ही अपने में 
अध्यस्त समस्त समष्टिव्यष्ट्यामक स्थूल, सूक्ष्म, कारण तथा त्रिगुणरूप उपाधियों के भेद 
का अनुवर्तन करता हुआ विराट्‌, हिरण्यगर्भ, ईश्वर, विश्वतैजसप्राज्ञ, ब्रह्माविष्णुमहेश 
तथा अवान्तर औपाधिक वृत्तियों से देव, असुर, मनुष्य एवं तिर्यक्‌ आदि समस्त विश्‍व 
प्रपञ्चरूपेण अवभासमान होता हुआ भी उपाधि, उपाधि के धर्म, उपाधि के कर्म एवं उपाधि 
की अवस्थाओं के साक्षीरूप से, प्रकाशकरूप से,अहं के अर्थरूप से सर्वदा वर्तमान, 
प्रत्यक्ष सुषुप्ति में अपार सुखरूप से सर्वानुभूत तथा 'अथात आदेशो नेति नेति! आदि निषेध 
वाक्यों से आरोपित नामरूपात्मक्र समस्त उपाधियों का निरास करणने पर सत्‌-असत रूप 
व्यक्ताव्यक्त से भिन्न, उनके निषेध का अवधिभूत, उनके अभाव के अवभासक, उनके 
भावाभाव का स्वरूप, दोनों का प्रकाशक तथा दोनों का अधिष्ठान, अध्यारोप एवं 
अपवाद का साक्षी, सैकड़ों युक्तियों से भीत्रिकालावाध्य, अपवाद करनेवाले का आत्मभूत, मन 
वाणी का अविषय, कूटस्थ, असंग, चिद्रूप, हैयोपादेयशून्य, निर्विशेष, निर्विकल्प, निराभास, 
निराधार, निराकार, निरवद्य, निरञ्जन, निष्कल, निष्क्रिय, निरन्तर, निराश्रय. बाह्या- 
भ्यन्तर आकाशवत्‌ परिपूर्ण, आदिमध्यान्तशून्य, अनन्त, अप्रमेय, अद्वितीय, अखण्ड, 
अखिलप्रमाणागोचर, अमितवेदान्तवेद्य, नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभाव, आनन्दैकरस, सर्वसंसार- 
दुःखों से निर्मुक्त, सर्वन्तिर, सर्वामक, प्रत्यगासस्वरूप, सर्वतन्त्रस्वतन्त्र सच्चिदानन्दघन 
ब्रह्ममूर्ति को, 'अहं ब्रह्मास्मि' "अहमेवेदं सर्वम्‌' 'सर्वमिदमहं च ब्रह्मैव' आदि सर्वात्मदर्शनरूप 
ब्रह्मासैक्यविज्ञाननिष्ठा द्वारा स्वतन्त्रतया स्वात्मरूपेण करामलकवतू अपरोक्षानुभव कर 
"ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति' "बरह्म स ब्रह्मवित्स्वयम्‌' 'शिव एव स्वयं साक्षादयं ब्रह्मविदुत्तमः आदि 
सिद्धान्तानुसार, ब्रह्मत्व को प्राप्त, सर्वतः ब्राह्मीश्री से समलङ्कृत ब्रह्मभूत हो, शास्त्रीय 
विधि-विधान के कैंकर्य से शून्य, विधि-निषेधातीत, निरङ्कुश, सर्वतन्त्रस्वतन््रत्व को प्राप्त 
स्वरूपभूता, सच्चिदानन्दस्वरूपा, सर्वजगद्विलापिनी, दिव्यातिदिव्या, पावनातिपावना, महा- 
निर्वाणा, महानिर्भया, महानिर्डन्द्ा, महाशान्ता, महामौना, आत्मारामा, अवाइमनसगोचरा, 
स्वसंवेद्या, ब्राह्मी अवस्थारूप स्वमहिमा में नित्य-निरन्तर क्रीडा-विनोद करने वाले, 
स्वात्माराम, स्वभावतः स्वात्मराज्य पर अभिषिक्त, स्वात्मसिंहासनारूढ़, आब्रह्मस्तम्बपर्यन्त 
सर्वभूतात्मभूतात्मा, अन्वयव्यतिरेकदृष्टया सगुणःनिर्गुण उभयप, परमार्थतः सगुणनिर्गुण 
उभयातीत, स्वप्रत्यगालभूत ब्रह्ममूर्ति स्वतन्वानन्दस्वरूप सदुरुदेव के युगलपादपद्मों में 
प झास्त्रवाटिका से इतस्ततः सङ्कलित यह जीवन्मुक्ति 
दर्पणरूप दिव्यशब्दपुष्माअलि सादर सप्रेम सर्वतः प्रणिपातपूर्वक 
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३० 
॥ श्रीस्वतन्त्राष्टकम्‌ ॥ 


अधिष्ठानमद्वैतमत्याखिलस्य 
वियद्वायुतेजोऽम्बुभ्वादिव्यतीतम्‌ । 
महत्तत्त्वहीनं तथाव्यक्तशून्य- 
मखण्डैकरूपं स्वतन्त्रं नमामि ॥ १ ॥ 


मनोबुद्विचित्तातिगं ज्ञानरूप- 
महंकारमूलं सुखं चिद्वनं तम्‌ । 
परं प्राणदं प्राणकर्मेद्धियाणां 
तथा खानखानां स्वतन्त्रं नमामि ॥ २ ॥ 


परात्मानमात्मानमदैतरूपं 

हरेब्रह्मणश्चापि भूतेशवरस्य । 
अतः का कथा सर्वदेवादिकानां 

परं व्योमरूपं स्वतन्त्रं नमामि ॥ ३ ॥ 


सदाभासकः शान्तरूपा सुषुप्तेः 

सदादर्शकः स्वाप्निकस्याखिलस्य । 
सदा ज्ञापको जाग्रतः स्पष्टकस्याः 
चिदेकस्यभावं स्वतन्त्रं नमामि ॥ ४ ॥ 


यतीनां वरिष्ठं गरिष्ठं गुरूणां 

तपोज्ञानमूर्तिं विरक्तेश्च काष्ठाम्‌ । 
तितिक्षास्वरूपं महात्यागदेहं 

यतेर्मा्गदशँ स्वतन्त्रं नमामि ॥ ५ ॥ 
परं प्रेमकारुण्यसिन्धुं दयाद्र 

सुशिष्यार्तिहं दीनबन्धुं क्षमाक्तम्‌ । 
सदा भक्तिदं योगदं ज्ञानदं तं 

महादानवीरं स्वतन्त्रं नमामि ॥ ६ ॥ 
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परोन्माददिव्यानुरक्तेः प्रकाशां 
विकासं तुरीयातिगाज्ञानभूमेः । 
न च ब्रह्मवेत्तारमारोपितत्त्वात्‌ 
परं ब्रह्मरूपं स्वतन्त्रं नमामि ॥ ७ ॥ 


सुझास्त्रेकजीव्यं सुझास्त्रप्रगल्भं 
सुशास्त्रप्रकाशं सुशास्त्रैकगोपम्‌ । 
सदा ज्ञानगम्यं सदा प्रेमगम्यं 
शरण्यं वरेण्यं स्वतन्त्रं नमामि ॥ ८ ॥ 
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जीवन्मुक्ति-दर्पण में सहायक सर्‌ग्रन्थो के 
साङ्गेतिक चिल्लो की स्पष्ट सूची 


संख्या संकेत स्पष्ट 


10) संहिता 
यजुर्वेद संहिता 
अथर्ववेद संहिता 
ईशावास्योपनिषत्‌ 
केनोपनिषत्‌ 
कठोपनिषत्‌ 
मुण्डकोपनिषत्‌ 
ऐतरेयोपनिषत्‌ 
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प्रश्नोपनिषत्‌ 
माण्डूक्योपनिषत्‌ 
छान्दोग्योपनिषत्‌ 
वृहदारण्यकोपनिषत्‌ 
३वेताइवतरोपनिषत्‌ 
ब्रह्मविन्दूपनिषत्‌ 
केवल्योपनिषत्‌ 
जाबालोपनिषत्‌ 


हंसोपनिषत्‌ 
आरुणिकोपनिषत्‌ 
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३० 


प्रणम्य की शब्दपूजा 


प्रख्यात साहित्यकार 
डॉ. विवेकी राय 
[डॉ. विवेकीराय मार्ग, बड़ीबाग, गाजीपुर ] 
उत्तर प्रदेश 


सर्व खल्विदं ब्रह्म की उदात्त भावना से प्रेरित होकर तथा दुःखदग्ध 
मनुष्य-जाति के उद्धार के लिए अनन्तश्रीविभूषित स्वामी आत्मानन्दजी 
महाराज ने जीवन्मुक्ति-दर्पण नामक जिस विशाल ग्रन्थ-रल का सृजन किया है, 
वह जीवन की मुक्ति काः दर्पण होने के साथ-साथ भारतवर्ष की ज्ञान-सम्पदा 
का भी दर्पण हो गया है | 
मंगलाचरण में स्वामीजी ने परम्परागतरूप में गुरु, ईश्वर, देवी-देवताओं 
और आप्त महापुरुषों आदि को प्रणतिपूर्वक स्मरण करते हुए अन्त में कहा 
सर्वेषामार्यशास्त्राणां सारभूतं महाद्ुतम्‌ । 
इदानीं संप्रवक्ष्यामि जीवनमुक्तेस्तु दर्पणम्‌ ॥ 


इस श्लोक से दो तथ्यों का पता चलता है | एक तो यह कि इस महान्‌ 
ग्रन्थ में समस्त वेदशास्त्र की सार-सामग्री निहित है और दूसरा यह कि इसमें 
एंक विस्मयकारी कार्य संकलित है । ये दोनों ही तथ्य सत्य हैं । जो भी प्रबुद्ध 
बुद्धिजीवी इस ग्रन्थ में डूबेगा, उसे ऊपर आने पर पहली अनुभूति होगी 
'महाद्भुतम्‌' । इस अनुभूति का कारण होगी इस ग्रन्थ की क्षमता । स्वामी जी 
में लोकोत्तर साधना, सघनपाण्डित्य, अटूट धैर्य और संकल्पित श्रमनिष्ठा है 
जिसके फलस्वरूप ऐसे विराट्‌ आकाराधर्मी ग्रन्थ की रचना हुई है । इसकी 
विशालता एवं ग्रन्थ-सागर में ज्ञान-सागर भरे होने के प्रमाण के लिए बहुत 
दूर नहीं जाना है । इसकी विषय-सूची और आधारभूत ग्रन्थों के नाम और 
यथास्थान' उनके सटीक प्रयोग-सन्दर्भ अपने आप में प्रमाण हैं | समस्त वेदों 
के साथ लगभग एक सौ उपनिषद्‌-ग्रन्थ, ८ स्मृतियाँ, ६ गीता-ग्रन्थ, २0 
पुराण, महाभारत, विभिन्न कारिकायें, सूत्र और ब्राह्मण ग्रन्थ, ब्रह्मसूत्र, और 
अन्य धर्म-दर्शन के प्रसिद्ध ग्रन्थ, कुल एक सौ सत्तावन को अधिगृहीत 
अन्तःस्थ कर स्वामीजी ने इस असामान्य 'जीवन्मुक्ति-दर्ण' का प्रस्तुतीकरण 
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किया है । चूँकि एक महान्‌ उद्देश्य, जीवन्मुक्ति का उद्देश्य सामने रखकर 
इसकी रचना हुई है, अतः इसकी महानता स्वयं सिद्ध है । 

जीवन्मुक्ति का विषय वास्तव में बहुत जटिल विषय है । इस जटिलता के 
दुर्भेद दुर्ग को तोड़ने के लिए स्वामी जी ने इसे ११२ विषयों के उपशीर्षकों में 
विभाजित किया है । इससे विवेचन में क्रमबद्धता आ गई है । जीवन्मुक्त की 
उपाधि से विभूषित जनों के लिए सामान्य अर्थ में साधु, सन्त, त्यागी, 
गुणातीत, अवधूत, आत्मवितू, समाहित और स्थितप्रज्ञ आदि संज्ञायें प्रयोग में 
आती हैं । समय के फेर से सामान्य अर्थ में कुछ स्थूल अनर्थ भी हो जाता 
है । अतः स्वामीजी आरम्भ में ऐसी बीस संज्ञाओं के विशिष्ट और असामान्य 
सूक्ष्म अर्थ प्रस्तुत कर अनर्थ के लिए अवकाश नहीं छोड़ते हैं । इसके बाद 
योगसाधना, ब्रह्मज्ञान, ईश्वरतत्त्व, बन्धन-मुक्ति के विविध आयाम और 
स्वरूप- विश्रान्ति आदि-आदि विभिन्न साधना-सापेक्ष स्थितियों का 
विश्लेषणात्मक वर्णन होता है । इस प्रकार यह जीवन्मुक्ति का ऐसा स्वच्छ 
महादर्पण संगति, संगठन और सामंजस्य-सन्तुळनपूर्वक निर्मित होता है कि 
उसके प्रभाव से अज्ञान, संशय और भ्रान्ति के धूलकण चित्त-दर्पण पर से 
अशेष रूप में पुंछ जाते हैं । 

मुक्ति के सम्बन्ध में कुछ बातें अत्यन्त स्पष्ट हैं । प्रथम तो यह कि यह 
मनुष्य-जीवन की सबसे कठिन और अन्तिम अनिवार्य समस्या है । दूसरे यह 
जीवमात्र की समस्या न होकर मनुष्य-जाति की समस्या है । और तीसरे यह 
कि इसको किसी आगे वाले अन्य जन्म के ऊपर न टालकर इसी जन्म में हल 
की जाने वाली समस्या मानकर किसी महापुरुष के दर्पण के आगे समर्पित 
भाव से बैठना चाहिए । यदि अपने यथार्थस्वरूप का दर्शन-ज्ञान ही मुक्ति है 
तो यह कार्य बिना किसी दर्पण के आगे बैठे सधने वाला नहीं है । दर्पण 
और दर्पणकार में अभेद सम्बन्ध होता है । व्यापकरूप में उनमें गुरु और 
गोविन्द दोनों की उपलब्धता है | हम हाथ जोड़कर स्वस्तिवाचन के 
अधिकारी हैं- 

गुरु-गोविन्द दोऊ खड़े काके लागू पाय । 
बलिहारी गुरु आपनो गोविन्द दियो बताय ॥ 


हम सब लोग सम्प्रति सौभाग्यशाली हैं कि इस 'जीवन्मुक्ति-दर्पण' के साथ 
ही दर्पणकार पूज्य स्वामीजी महाराज का सान्निध्य और सत्संग प्राप्त है । यह 
सत्संग हमें अपनी आर्ष-परम्परा, धर्म-संस्कृति और ब्रह्मज्ञान की शिखरः 
साधना से जोड़ता है । आज कल की विरोधी हवा में ऐसी धर्म-ज्ञान की 
चर्चाओं में लोगों को भेद-श्रान्ति हो रही है । इसी भ्रान्ति का परिणाम है कि 
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ब्राह्मण-जाति को लेकर उँगलियाँ उठती हैं । इस प्रकार उँगली उठाने की 
कुचेष्टा करने के पूर्व क्या ही अच्छा होता कि लोग अपने शास्त्रों में झॉककर 
देखते कि क्या होता है ब्राह्मण का अर्थ ? 

'जीवन्मुक्ति-दर्पण' में वज्रसूची उपनिषद्‌ के साक्ष्य से स्वामी जी ने इस 
प्रश्न पर विस्तार से प्रकाश डाला है | सबसे पहले विइलेषणपूर्वक एक 
निष्कर्ष निकलता है कि कोई भी जीव ब्राह्मण नहीं हो सकता | कहा जाता है 
कि 'भूत और भविष्य काल में अनेक शरीरों में जो जीव हुए अथवा होंगे, वे 
सब एक से ही हैं । जीव एक है, कमों के अनुसार अनेक देहों में उसका 
जन्म होता है । सब शरीरों में जीव में एकरूपता रहती है । इस प्रकार जीव 
ब्राह्मण नहीं हो सकता है ।' 

आगे इसी प्रकार देह, जाति, ज्ञान और धार्मिक व्यक्ति के विइलेषणों में 
ब्राह्मण की अस्वीकृति के बाद निष्कर्ष-बिन्दु पर पहुँच कर कहा जाता है कि 
जो व्यक्ति षड्विकारों और सर्व दोषों से मुक्त है, वही ब्राह्मण है । 

ऐसे संदर्भा से सिद्ध है कि भारतीय शास्त्रों में ज्ञान-व्यवस्था नितान्त 
अप्रासंगिक नहीं है । उनका अज्ञान और विकृत या अधूरा ज्ञान ही उपद्रव 
का मूल है । हमें इस उपद्रव से ऊपर उठकर और देश-जाति अथवा जीवन 
की तात्कालिक समस्याओं का अतिक्रमण कर जीवन की शाश्वत समस्या, 
मुक्ति की समस्या पर अपने को केन्द्रित करना होगा । इसके लिये स्वामीजी 
जैसे सरळचित्त और परोपकारी व्यक्ति का हम आभार मानें कि उन्होंने 
'जीवन्मुक्ति-दर्पण' जैसे मूल्यवान्‌ ग्रन्थ की रचना कर हमारा मार्ग प्रशस्त 
किया है । आप की प्रसन्न और साधु-शैली में कोई अन्तर्वर्ती प्रेरक शक्ति है 
जो अनजाने भी गहराई से प्रभावित करती है । पूज्य स्वामीजी के चरणों में 
सादर-साभार प्रणामपूर्वक- 


विवेकी राय 
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डॉ. श्री नरेन्द्र नाथ पाण्डेय 
प्राचीन राजशास्त्र अर्थशास्त्र विभागाध्यक्ष 
सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी 


श्री गणेशाय नमः 
'जीवन्मुक्ति-दर्पण' ग्रन्थ का यह नाम ही हमें यह स्पष्ट कर देता है । 
प्रस्तुत ग्रन्थ में जीवन्मुक्ति का स्वरूप, साधन एवं अन्तराय निवृत्यर्थ विभिन्न 
उपायों का वर्णन विस्तार से किया गया है । ग्रन्थ के विषय में 'दो शब्द' 
अ भगवान्‌ शंकराचार्य का यह वाक्य बलात्‌ स्मृति परम्परा में आ 
जाता है । 


को दीर्घ रोगो भव एव साधो ? 
किमौषधं तस्य विचार एव । 

सबसे दीर्घकाल से लगा हुआ रोग संसार है तथा उसकी औषधि 
'विचार' है । "सम्यकूतया सरति गच्छति कालान्तरम्‌ इति संसारः" । अथवा 
'संसरणं संसारः' इस प्रथम व्युत्पत्ति के द्वारा जो वस्तुएँ अच्छी तरह से चली 
जाय, उनका नाम संसार है । अथवा भाव व्युत्पत्ति के आधार पर सम्यकू 
सरण को ही संसार कहते हैं । यह सम्यकू सरण क्या है? इस पर यदि 
विचार करें तो यह स्पष्ट होता है कि जो वस्तुएँ हमें अपने परिवेश में 
दिखाई देती हैं, वे नाशवानू हैं । प्रतिक्षण प्रत्येक वस्तु में परिवर्तन हो रहा है 
किन्तु उस परिवर्तन को हम कभी दीर्घकालखण्ड में तथा लघुकालखण्ड में 
लक्षित कर पाते हैं । किन्तु यह तथ्य है कि परिवर्तन प्रतिक्षण हो रहा है । 
चाहे वह गृहीत हो या नहीं ? 

जब वस्तुएँ प्रतिक्षण में परिवर्तित हो रही हैं तो उनका अपना स्वरूप 
स्थिर नहीं हो पाता है और उन्हें निःस्वभाव कहने को विवश होना पड़ता 
है । स्वभाव का अर्थ है अपनी सत्ता | 'सतो भावः' सत्ता-इस व्युत्पत्ति से, 
सत्ता सदूव्यवहार का प्रयोजक एक धर्म है | अतः वस्तु जब निःस्वभाव हो 
गई अर्थात्‌ उसमें स्वयं की सत्ता नहीं है तो 'सत्‌ सत्‌! इस व्यवहार का 
प्रयोजक सत्त्व, 'याचितपरमण्डनन्याय' से वस्तु में स्वीकार करना होता है । 
और इस प्रकार सद्रूप ब्रह्म का ही जागतिक पदार्थो में भान स्वीकार करना 
पड़ता है । किन्तु इस प्रसंग में एक प्रश्न विचारक के मन में आ जाता है - 
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क्या इस नश्वर संसार को अपनी सत्ता से अनुप्राणित करने वाला कोई पदार्थ 
है तथा क्या हम अपने को अनइवर या शाइवतरूप में पा सकते हैं ? अपने 
को झाइ्वतरूप में पाने की इच्छा को ही दूसरे शब्दों में मोक्ष की इच्छा या 
मुमुक्षा कहते हैं और इस मुमुक्षा का मूल निर्वेद या वैराग्य है । 

हम जानते है 'भोगेष्वरुचिर्यैराग्यम्‌' भोग में रुचि का न होना ही वैराग्य 
है । भोग में अरुचि-दुःखदोषानुदर्शन से होती है । चाहे दुःखदोषानुदर्शन 
अत्यन्त भोगासक्ति के बाद हो, जैसे अनेक राजाओं का हुआ है । अथवा 
अत्यन्त दृढ़ संस्कारवशात्‌ भोगों के बिना ही हो जाय, जैसे झुकदेव आदि को 
हुआ । 

भोगों में अरुचि हो जाने पर साधक सांसारिक भोग तो क्या, दिव्य 
भोगों से भी अपने मन को खींच लेता है और उसके सभी क्रियमाणकर्म 
कामना एवं संकल्प से प्रयुक्त न होकर कर्तव्यबुद्धि से अनुष्ठेय हो जाते हैं 
और यहीं से वासनाक्षय का प्रारम्भ होता है और अन्ततः मुक्ति की प्राप्ति 
ge । यह मुक्ति वेदान्त-शास्त्रों में जीवन्मुक्ति तथा विदेह-मुक्ति दो रूपों में 
वर्णित है । 

'मोचनं मुक्तिः' इस व्युत्पत्ति से मुक्ति शब्द का अर्थ बन्धन से छुटकारा 
है । प्रकृत में अज्ञान ही बन्धन है | अनादिकाळ से चले आ रहे इसी अज्ञान 
को अविद्या, माया आदि शब्दों से व्यवहृत किया जाता है । यहाँ स्पष्ट कर 
देना आवश्यक है कि अविद्याकृत बन्ध वस्तुत: बन्ध नहीं है क्योंकि अविद्या 
स्वयं परमार्थतः नहीं है । अतः एक विशेष दशा में बद्धत्व-मुक्तत्व का 
व्यवहारमात्र है । क्योंकि बन्ध यदि वास्तविक होगा तो उसकी निवृत्ति नहीं 
होगी । जब कि- 

विद्वान्‌ नामरूपाद विमुक्तः 

यह श्रुति ज्ञान से बन्धःनिवृत्ति का प्रतिपादन करती है । ज्ञान, जो बन्ध 
की निवृत्ति करता है, वह जीव तथा ब्रह्म के ऐक्य का ज्ञान है तथा वह 'अहं 
ब्रह्माऽस्मि'- इस वेदान्त महावाक्य से होता है । वेदान्तशास्त्र विचार-शास्त्र 
है । इसमें दो प्रकार के पदार्थ माने जाते हैं । (१) क (२) दृश्य । इसे 
शब्दान्तर से चेतन तथा जड़ कह सकते हैं । दार्थ का उपहित और 
अनुपहित दो भेद हैं | जिसका भान दो व में होता है । केवल या 
अनुपहित दृक्‌ का भान मोक्ष दशा में होता है क संसार-अवस्था में 
भासमान घट, पट आदि में सद्रूप में अनुस्यूत होकर भी उसका भान होता 
है । इसी तथ्य को, 
तमेव भान्तमनुभाति सर्वम्‌ ड 

यह श्रुति बताती है । दृश्य, दृक्‌ में अविद्या से कल्पित है जैसे रज्जु में 
सर्प कल्पित होता है । तथा दृश्य की निवृत्ति दकत्व के साक्षात्कार से ही 
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होती है जैसे रज्जु के ज्ञान हो जाने पर सर्पादि के भ्रम की निवृत्ति हो जाती 
है । इसी तत्त्वसाक्षात्कार को स्वरूप-प्रबोध कहते हैं, जो ईश्वर की उपासना 
से चित्तशुद्धि के द्वारा जीव को प्राप्त होता है | उपहित चित्‌ के ही ईश्वर 
तथा जीव दो भेद हैं । यह ईझ्वर-जीव भेद अनादि है क्योंकि उपाधिभूता 
अविद्या अनादि है । तत्त्वज्ञान से अविद्या या अज्ञान निवृत्त होता है और 
अज्ञान-निवृत्ति के साथ उसका कार्यभूत दृश्य निवृत्त हो जाता है । 
अज्ञान-निवृत्ति की दो विधाओं को लेकर ही जीवन्मुक्ति और विदेहमुक्ति 
यह व्यवहार होता है । अविद्या की सर्वथा निवृत्ति तो विदेह-कैवल्य में ही 
होती है, जीवन काल में तो तत्त्वसाक्षात्कार होने पर भी संस्कारात्मना अविद्या 
की अनुवृत्ति होती रहती है, जिससे सभी जागतिक व्यवहार चलते रहते हैं । 
यह जीवन्मुक्ति की अवस्था बड़े ही पुण्य सै प्राप्त होती है । जिसके विषय में 
लिखा है- 
कुलं पवित्रं जननी कृतार्था, 
बसुन्धरा पुण्यवती च तेन । 
अपारसंविति सुखसागरेऽस्मिन्‌, 
लीनं परे ब्रह्मणि यस्य चेतः ॥ 


उस व्यक्ति से कुल पवित्र हो जाता है, माता कृतार्थ हो जाती है, यह 
पृथ्वी भी पुण्यवती होती है, जिसका चित्त सीमाहीन (देश, काल आदि की 
सीमा से रहित) सुखसागर संविद्रूप परब्रह्म में लीन हो गया है । अर्थात्‌ जो 
सर्वत्र उस ब्रह्म का दर्शन करता है । 

प्रकृत ग्रन्थ में इसी जीवन्मुक्ति का साङ्गोपाङ्ग वर्णन है | . 

इस ग्रन्थ का अपना एक वैशिष्ट्य है, जो अन्यत्र दुर्लभ है तथा यही 
विशेषता इसे और भी महत्त्व प्रदान करती है । एक जीवन्मुक्त वीतराग 
परमहंस परिव्राजक अन्वर्थनाम आत्माराम आप्तकाम परम निष्काम स्वामी श्री 
आत्मानन्द जी महाराज के द्वारा लिखे जाने से यह ग्रन्थ जीवन्मुक्त पुरुष के 
अनुभूतियों से अनुस्यूत है । वेदान्त का उपदेश करने का अधिकार श्रोत्रिय 
ब्रह्मनिष्ठ पुरुष को ही है | 


अतएव श्रुति कहती है- 
तढिज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌- 
समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ ।'' 
अतः श्रोत्रियत्व तथा ब्रह्मनिष्ठत्व से युक्त महापुरुष के द्वारा रचित होने 
से ग्रन्थ को स्वर्ण में सुगंध का योग प्राप्त होता है । 
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ग्रन्थ में आत्मानुभुति का उद्गार, अनुभव के उद्वार तथा जीवन्मुक्त 
महापुरुषों की सार्वाल्यानुभूति आदि शीर्षक तथा उनके वर्ण्य विषय यह स्पष्ट 
कर देते हैं कि ग्रन्थ का निर्माण केवल ग्रन्थों के वर्ण्य विषय को लेकर ही 
नहीं हुआ है प्रत्युत उसमें अनुभव का मणिकाञ्चनयोग है । 
जीवन्मुक्ति एवं विदेहमुक्ति के विषय में शास्त्रों में यत्र-तत्र बिखरे वचनों 
का एकत्र संग्रह तथा उनकी प्रसङ्गानुरूप व्याख्या औचित्यपूर्ण ढंग से की गई 
है । योग साधना से प्राप्त सिद्धियों को अन्तरायस्वरूप बताते हुए उनसे 
विरक्ति का उपदेश इहामुत्रफलभोगविराग को पुष्ट करता है जो वेदान्त की 
अधिकारिता का प्रयोजक है | जगत्‌ तथा स्वप्न के पदार्थो का सादृश्य 
बताकर तार्किक रीति से माण्डूक्य उपनिषद्‌ की तरह संसार को स्वप्नवत्‌ 
सिद्ध किया गया है | इससे भी जागतिक पदार्थो से साधक पराङ्मुख होता 
है | और इस प्रकार भोगों में अरुचि हो जाने पर शाश्वत तत्त्व के मनन, 
निदिध्यासन आदि साधनों के द्वारा वह अपने स्वरूपभूत आत्मा को प्राप्त 
करता है । 
इस प्रकार प्रकृत ग्रन्थ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत ही उपकारक 
है तथा सबके लिए उपादेय होने के कारण सर्व संग्राह्य है । विद्वानों के लिए 
सर्वत्र विखरे हुए विषयों का एकत्र संग्रह तथा जीवन्मुक्त पुरुष के अनुभव का 
वर्णन कम उपकारक नहीं है । अतः आशा करता हूँ कि जिज्ञासु जन इस 
ग्रन्थ में वर्णित मार्ग का आश्रय कर जीवन्मुक्ति की ओर अग्रसर होते हुए 
विदेह-कैवल्य के अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे । 
मोहान्धकारं परितो विलोक्य, 
दृष्टि प्रभग्नां कलिदोषुष्टाम्‌ । 
जगद्ग्रसन्तीं परितापयन्तीं, 
जीवांश्च सर्वान्‌ विमुखान्स्वधर्मात्‌ ॥ १ ॥ 
आत्मानमेकात्मतया विपश्चित्‌, 
पश्यन्‌ महामोदनिधौ प्रमग्नः । 
संन्यासधर्मान्‌ सुविचित्य धीरः 
शास्त्रेषु गूढान्‌ यतिभिर्विमृग्यान्‌ ॥ २ ॥ 
संगृह्य सर्वान्‌ कृतवान्‌ प्रयत्नाद्‌ 
ग्रन्थं महामूढधियां प्रकाशम्‌ । 
कलौ प्रणष्टं सरणिं प्रदीप्ता 
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कतुं यतीनां विमलात्मनां यः ॥ ३ ॥ 
ग्रन्ेष्वनेकेष्यपि सारवत्सु 

स्थितेषु एतस्य हि किं महत्त्वम्‌ । 
एवं विधाः सन्ति विचारणाश्चेद्‌ 

एवं महत्त्वं प्रतिपादयामः ॥ ४ ॥ 
साक्षात्कृतोयैर्ननु स्वात्मदेवः 

तेरेव पन्थाः प्रतिबोधनीयः । 
एषो गुरूपासनयेष्टभक्तया 

अन्वर्थनामा प्रतिलब्धबोधः ॥ ५ ॥ 
स्वात्मानुभावं श्रुतिसारयुक्तम्‌ 

तकण शास्त्रानुगतेन सर्वम्‌ । 
ग्रन्थे निबध्नन्‌ यमिनां प्रमोदं 

दित्सुः सुभिक्षुः जयताद्‌ यतीन्द्रः ॥ ६ ॥ 
आत्मानन्दयतीइवरेण रचितम्‌ 

ग्रन्थं विमुक्तिप्रदम्‌ । 
श्रावं श्रावमिहैव जन्मनि जनाः 

सर्वान्‌ कुतर्कान्‌ ध्रुवम्‌ ॥ ७ ॥ 
छित्वा मोहमपास्य पादयुगले 

संप्राप्य भक्ति द्रूढाम्‌ । 
ईशस्यात्मनि भावनां प्रकुरुत 

मार्गों हि भव्यो यतः॥८॥ 


इति विदुषां वशंवद: 
नरेन्द्रनाथ पाण्डेयः 
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विद्यावारिधिस्वामी सर्वदानन्द 
वेदान्ताचार्य, पी-एच. डी. 
सचिदानन्द-आश्रम 
जे. १/५६, प्रकाशवीर मन्दिर 
दारानगर-वाराणसी 


ऊ नमो गुरुवर्याय सच्चिदानन्दरूपिणे । 
विलोक्यते स्वकीयास्यं यो जीवन्मुक्तिदर्षणे ॥ १ ॥ 
श्रुतिशास्त्रपुराणानां सम्मतं यस्य लक्षणम्‌ । 
नामरूपादिनिर्मुक्त सच्चिदानन्दरूपता ॥ २ ॥ 
इयते तन्मुखं तत्र यत्रात्मरूपवर्णनम्‌ । 
श्रुतिशास्त्रानुसारिणि जीवन्मक्तेश्व दर्पणे ॥ ३ ॥ 
दर्पणे दृश्यगं रूपं दर्पणे नैव विद्यते । 

किन्तु दर्पणगं रूपं स्वकीयस्येति मन्यताम्‌ ॥ ४ ॥ 
आत्माजरोमरो नित्यः सच्चिदानन्दलक्षणः । 
रागद्वेषादिनिर्भुक्तो दन्दातीतो विमत्सरः ॥ ५ ॥ 
इत्युक्तं सर्वशास्त्रेषु श्रुतिषु चापि दर्शितम्‌ । - 

इत्थं रूपं ममैवास्त्येतज्जीवन्मक्तिदर्पणे ॥ ६ ॥ 
ज्ञायते गुरुणा सर्वं ग्रन्थस्तेन विशिष्यते । 
जीवन्नपि विमुक्तोऽहं सर्वथा प्रतिपादकः ॥ ७ ॥ 
आत्मानन्दो महामान्यो ब्रह्मनिष्ठ मुनीइवरः । 

श्रोत्रियो वीतरागश्च पारमहंसवृत्तिकः ॥ ८ ॥ 
संहितोपनिषदरग्रन्थान्‌ कारिकाब्राह्मणांस्तथा । 
महाभारतपर्वाणि स्मृतिसूतादिसंहिताः ॥ ९ ॥ 
योगवाशिष्ठगीताश्च भाष्यं सनत्सुजातकम्‌ । 
रामायणपुराणादीनपरोक्षानुभूतिकम्‌ ॥१०॥ 
सर्ववेदान्तसिद्वान्तसारसङ्ग्रहशाडूकरम्‌ । 
विवेकादीन्‌ समाश्रित्य जीवन्मुक्त्यादिलक्षणम्‌ ॥ ११ ॥ 
आत्मविदवधूतश्च पण्डितो ब्राह्मणस्तथा । 
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आत्मारामः प्रबुद्धश्च विश्रान्तश्च समाहितः ॥ १२॥ 
स्थितप्रज्ञस्तु शान्तश्च महाकर्ता तथैव च। 
महाभोक्ता महात्यागी गुणातीताशच साधवः ॥ १३॥ 
ब्रह्मभूतो मुनिर्भक्तः समाधिस्थादिकस्तथा । 
लक्षणादिकमेतेषां शास्त्रीयं च प्रदर्शितम्‌ ॥ १४ ॥ 
योगज्ञानविरागाणां विस्तृतं चात्र वर्णनम्‌ । 
तत्त्वनिष्ठस्य बुद्धस्य ज्ञानिनश्च विशेषतः ॥ १५ ॥ 
संस्थितिर्महिमा चैव सर्वत्रापि स्वतन्त्रता । 
दर्शिता विशदेनात्र शासितुं मोक्षकांक्षिणः ॥ १६ ॥ 
्षरसिन्धोर्यथोद्धृत्य सुधायाः कलशं तथा । 
जीवतोपि विमुक्तस्य ब्रह्मनिष्ठा च सर्वथा ॥ १७ ॥ 
ग्रथिता मणिमालेव शोभिता गुरुपादयोः । 
ततो धन्यो महात्मायमात्मानन्दो यतीश्वरः ॥ १८ ॥ 
ज्ञेया निष्ठा सदा श्रेष्ठा ब्रह्मणश्च दृढा तु या । 
सुलभा सहुरोः पारगे सर्वत्रान्यत्र दुर्लभा ॥ १९ ॥ 
निष्ठामेनां समासाद्य जीवन्मुक्तो न संशयः । 
व्यवहारेपि वर्तमानो `ब्रह्मीभूतो भवेन्नरः ॥ २0 ॥ 
मुण्मये मृत्तिका यद्वत्‌ स्वर्णिमे कंचनं यथा । 
तन्तवोपि यथा वस्त्रे सर्वत्र चेतनं तथा ॥ २१ ॥ 
सूर्यरङ्मिषु नीरं च जले तरङ्घबुढुदाः । 
आकाशे नीलिमा यद्वत्‌ स्वप्नं साक्षिणि भासते ॥ २२ ॥ 
अक्षराणि यथा मस्यां वस्त्रे चित्रस्थवस्त्रता । 
तदत्‌ प्रकल्पितं सर्वं भासते परमात्मनि ॥ २३ ॥ 
सर्वं खल्यिदमित्येवं सर्वं ब्रह्मेति वर्णितम्‌ । 
भेदो नास्ति यदि क्वापि ब्रह्मभिन्नं जगत्‌ कुतः ॥ २४ ॥ 
अहं ब्रह्मेति निश्चित्य सर्वाहमिति निश्चयः । 


सुहुरोः कृपया तत्र स जीवन्मुक्तिदर्पणे ॥ २५ ॥ 


पठनाच्छूवणाच्चैव मननाच्च निरन्तरम्‌ । 


_ सुनिदिष्यासनात्‌ सद्यो जीवन्मुक्तो न संशयः ॥ २६ ॥ 


सफलं कर्मवेदोक्तं सफलोपासना तथा । 
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ब्रह्मज्ञानस्य साफल्यं जीवन्मुक्तो यदा भवेत्‌ ॥ २७ ॥ 
मानवस्य तु देहोऽयं . दुर्लभः सर्वदेहिनाम्‌ । 
देवादेरपि विज्ञेयो मुक्तिता सुलभा यतः ॥ २८ ॥ 
यो वै गार्ग्येति वाक्येन ज्ञाननिष्ठा. प्रदर्शिता । 
तत्रोक्तं ब्राह्मणत्वं च कृपणत्यं प्रथान्यथा ॥ २९ ॥ 
इह चेदिति वाक्ये च ज्ञाने जीवनसार्थता । 
नोपलब्धं यदि ज्ञानं जीवनस्य निरर्थता ॥ ३0 ॥ 
सति ज्ञाने मृते देहे पुनरागमनं कुतः । 
विदेहमुक्तिरित्यत्र त्यमृता इति दर्शिता ॥ ३१ ॥ 
वस्तुतो नारित भेदोऽपि निर्विशेषे हि चेतने । 
कथं प्रमातृ संज्ञा च कथं च जीवबद्रता ॥ ३२ ॥ 
बद्धमुक्तिव्यवस्था तु कल्पिता चैव दर्शिता । 
सर्वत्र सर्वदानन्दः स्वस्वरूपेण संस्थितः ॥ ३३ ॥ 
अहं च बद्वरुपेण मुक्तरुपेण सर्वथा । 
जगद्रूपेण चैवाहं निर्विकारस्वरूपतः ॥ ३४ ॥ 
he नैव भिन्न हि सर्वाधिष्ठानतः क्वचित्‌ । 
अधिष्ठानस्य सत्तैव कल्पितस्य तु सर्वदा ॥ ३५ ॥ 
अधिष्ठानं च सर्वस्य ब्रह्मैवास्ति केवलम्‌ ।. 
विश्वं सर्वं परं ब्रह्म ब्रह्माहं सदा शिवः ॥ ३६ ॥ 
भाषानुवादयुक्तोयं सर्वेभ्यः सुलभो यतः । 
ग्रन्थश्चायं मुमुक्षुभ्यः सर्वथा सुखबोधकः ॥ ३७ ॥ 
स्वामी सर्वदानन्दः 


वाराणसी 
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ॐ 
प्राक्कथन 


डॉ. श्री वायुनन्दन पाण्डेय 
विद्यावारिधि (पी-एच. डी. ) 
(व्याकरण-साहित्य) आचार्य 
पूर्व रीडर-साहित्य विभाग 
सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय 
वाराणसी 


नगजास्ये ददद्‌ द्रृष्टि गजस्योऽमित बुद्धिमान्‌ । 
सिद्धि चुम्बनकराग्रेण हृष्टो विघ्नान्‌ निहन्तु नः ॥' 
'श्रीशं बन्दे' 
अनादिकाल से अविच्छिन्न प्रवाह से चले आते हुए संसार में उत्पन्न होने 
वाले प्राणिमात्र की स्वाभाविक इच्छा होती है कि .वह सारे दुःखों से सदा के 
लिए छूट जाय, तथा परम सुख को प्राप्त करे । आज भी संसार के मनुष्य 
जो कुछ कार्य करते हैं, वह सुख-प्राप्ति के लिए ही करते हैं परन्तु अज्ञानवश . 
किये गये वे कर्म दुःख के साधन भी बन जाते हैं । सुख के बदले दुःख ही 
देने लगते हैं | इस मायाजाल में फँसकर जीव अनेक दुःख उठाते हैं, 
इधर-उधर भटकते हैं, कहीं शान्ति का अनुभव नहीं कर पाते हैं । ऐसे जीवों 
के उद्धार के लिये ही महापुरुषों की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है । वे तो 
आत्माराम पूर्णकाम होते हैं, परन्तु अज्ञानी प्राणियों के दु:ख को देखकर वे 
दुःखी हो जाते हैं और उनके दुःख को दूर करने का प्रयत्न करते हैं । 
इसी सत्य को गोस्वामी जी ने व्यक्त किया है- 
सन्त हृदय नवनीत समाना, कहा कविन्ह पर कहे न जाना । 
निज परिताप द्रवइ नवनीता, पर दुख लागि संत सुपुनीता ॥ 
इन समस्त दुःखों का मूल अज्ञान है, इसको दूर करने के लिये ही श्रुति, 
स्मृति, शास्त्रों तथा पुराणों में उपदेश भरे पड़े हैं। महात्मा उन उपदेशों का 
सार-तत्त्व संग्रह कर, उसे सरस बनाकर सरल वाणी से लोगों को समझाते 
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हैं । जैसे मेघ सागर के खारे जल को लेकर उसे मधुर बनाकर बरसाते हैं 
उसी तरह महात्मा भी ज्ञानमेघ है। 

आदरणीय महाला स्वामी श्री आलानन्द जी ने १५७, ग्रन्थों से सारतत्त्व 
निकाल कर सप्रमाण ११३ विषयों का प्रतिपादन करने वाले इस 
'जीवन्मुक्ति-दर्पण' नामक संग्रहात्मक ग्रन्थ का निर्माण किया है। जिसके 
अध्ययन करने तथा जीवन में उतारने से विश्व के सभी मनुष्यों का कल्याण 
संभव है। 
जीव दुःखी क्यों ? 

हमारे शास्त्रों के अनुसार सभी प्राणियों को दु :ख-सुख की प्राप्ति 
कर्मानुसार होती है। कर्म अच्छे-बुरे दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें पुण्य और 
पाप कहते हैं। उनके फल भी अच्छे-बुरे (सुख-दु:ख)दो प्रकार के होते हैं 
उन्हें भोगने के लिये शरीर मिलता है। यदि पुण्य कर्म ही विशेष हों तो उसका 
फल सुख-भोग होता है, उसे भोगने के लिये देवादि योनि प्राप्त होती है। यदि 
पाप कर्म विशेष हों तो उसका फल दुःख भोग होता है, उसको भोगने के 
लिये तिर्यक्‌ योनि प्राप्त होती है यदि पाप-पुण्य दोनों प्रकार के मिश्रित कर्म 
होते हैं तो उसका फल सुख-दुःख दोनों होता है, इसको भोगने के लिये मनुष्य 
योनि प्राप्त होती है। अतः सुकृत और दुष्कृत दोनों बन्धन देते हैं। दोनों का 
फल भोगने के लिये जन्म ग्रहण करना पड़ता है। कर्मानुसार ही बुद्धि भी 
होती है सात्त्विकी, राजसी या तामसी । इस त्रिगुणालिका के अनुसार मनुष्य 
कर्म करता है । उद्देश्य तो सुखःप्राप्ति ही है, परन्तु जैसे दिग्भ्रम होने पर 
मनुष्य जाना तो अपने गन्तव्य स्थान पर चाहता है, परन्तु गमन विपरीत 
दिशा में करता है, वैसे ही सुख-प्राप्ति के लिए किये गये कर्म भी अज्ञानवश 
या गुणों के कारण विपरीत हो जाते हैं। मनुष्य लक्ष्यच्युत हो जाता है, दुःख 
में फँस जाता है। इस तरह प्रारब्धकर्म भोगने के लिये शरीर ग्रहण, पुनः 
शरीर से क्रियमाण कर्म, पूर्व के संचित कर्म प्रारब्धभोग के बाद शरीर 
त्याग । पुनः संचित कर्मो के फलोन्मुख होने पर प्रारब्ध-निर्माण, उसके भोग 
के लिये प्रारब्धानुसार शरीर-ग्रहण, फिर कर्म, इस तरह जन्म-मरण की एक 
लम्बी परम्परा बनती जाती है तथा सुख-भोगों की एक लम्बी शृङ्खला जीव को 
जकड़ी रहती है । जिसमें जकड़ा हुआ जीव कभी शान्ति का अनुभव नहीं 
कर पाता । इसी को पुराणों में कहा है- 

अदत्तदानाच्च भवेद्‌ दरिद्री, दरिद्रभावात्‌ प्रकरोति पापम्‌ । 
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पापप्रभावान्नरकं प्रयाति, पुनः दरिद्री पुनरेव पापी ॥ 
(ग.पु.) 

इसका अन्त केसे ? 

इस जन्म-मरण का अन्त तब हो जब भोगने के लिये कर्मफल न हो । 
सुकृत-दुष्कृत दोनों का फल भोगने के लिये जन्म लेना पड़ता है । अतः 
सुकृत-दुष्कृत दोनों के अभाव होने पर ही जीव जन्म-मरण रूप सुख-दु :ख- 
भोगरूप बन्धन से मुक्त हो सकता है । 
कर्म का अभाव केसे हो ? 

कर्म दो प्रकार के होते हैं, (१) विहित, (२) निषिद्ध । इसमें विहित कर्म 
के त्याग से तथा निषिद्ध कर्माचरण से पाप होता है । अतः निषिद्ध कर्म का 
त्याग करना चाहिए, परन्तु यह निषिद्ध कर्म न चाहने पर भी बलात्‌ हो जाते 
हैं और विहित कर्म नहीं हो पाते । यह पाप है । यदि कोई सर्वथा कर्म 
करना ही न चाहे तो संभव ही नहीं । बिना कर्म किये कोई एक क्षण भी 
नहीं रह सकता है । गीता में कहा है- 


न हि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ । 
कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणेः ण 
( ता) 


अतः निषिद्ध कर्मों से बचने के लिये नित्य-नैमित्तिक कर्मानुष्ठान करते 
हुए भगवदाराधनपूर्वक निषिद्ध कर्मों से बचते हुए विहित कर्मों के फल की 
इच्छा न करते हुए अनासक्त भाव से सम्पादन करे और जो कुछ करे उसे 
भगवदर्पण करे । ऐसे कर्म कभी बन्धन के कारण नहीं बनते । जो धान भून 
दिया या उबाल दिया जाता है, वह बीज के योग्य नहीं होता उससे अङ्कर 
नहीं निकलता । उसी तरह जो कर्म निष्काम भाव से किये गये हैं तथा उन्हे 
भगवदर्पण कर दिया गया है, वे भुने हुए धान के समान हो जाते हैं, उनसे 
जन्म-मरण या सुख-दुःख भोग का अङ्कर नहीं निकलता । 

भर्जिता क्वथिता धाना....न वै......बीजाय कल्पते । 

निःस्वार्थ, निष्काम, लोककल्याण की भावना से किये हुए कर्म बन्धनप्रद 
नहीं होते । 

यह तभी संभव है जब अहन्ता और ममता छूट जाय । यह अहन्ता और 
ममता अज्ञान (माया) का कार्य है । यह माया असत्‌ होते हुए भी ब्रह्माश्रित | 
है । आकाश में दीखने वाली नीलिमा जैसे असत्‌ होते हुए भी भासती है, j सा 
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उसी तरह यह माया भी असत्‌ होते हुए ब्रह्माश्रित प्रतीत होती है | इसकी दो 
शक्ति है आवरण और विक्षेप । यह आवरण शक्ति से वस्तु को ढक लेती है 
और विक्षेप शक्ति द्वारा अवस्तु (जो नहीं है उसे) को दिखा देती है | जीव 
भ्रान्त हो जाता है, दुःख के कारणों को सुख का साधन समझने लगता है । 
परन्तु माया भी वस्तु में ही अवस्तु दिखलाती है | इसका कारण है वस्तु का 
ज्ञान न होना अर्थात्‌ अज्ञान । यदि वस्तु का ज्ञान हो जाय तो अज्ञान निवृत्त 
हो जाय । अवस्तु वहाँ न दीखे, वहाँ केवल वस्तु दीखे । 

जैसे रास्ते में पड़ी हुई टेढ़ी रस्सी है, यदि उसका ज्ञान नहीं हुआ तो 
अज्ञान ने उसे ढक दिया (अर्थात्‌ अज्ञान की आवरण-शक्ति उसे ढक दी) 
और विक्षेप शक्ति ने उसमें सर्प की प्रतीति करा दी । हम रस्सी को सर्प 
समझ लेते हैं डर जाते हैं, कॉप जाते हैं, साँप-साँप चिल्लाने लगते हैं और 
तब तक उसे सर्प समझते रहते हैं जब तक रस्सी का यथार्थ ज्ञान नहीं हो 
जाता । रस्सी का ज्ञान होने से रस्सी विषयक अज्ञान की निवृत्ति हो गई | 
इससे रस्सी का स्वरूप झलक गया और जब यह रस्सी है ऐसा निश्चय हो 
गया तब उसमें सर्प भ्रान्ति नहीं हो सकती । यह अज्ञान (माया) भाव रूप है, 
अभाव रूप नहीं, क्योंकि इसकी दो शक्तियाँ कार्य करती हैं । परन्तु वह ज्ञान 
से निवृत्त हो जाता है | 

इसी तरह यह दृश्यमान सम्पूर्ण जगत्‌ अज्ञान (माया) का कार्य है । वस्तु 
में अवस्तु दीखता है । वस्तु परब्रह्म है । हम सभी को उसका ज्ञान नहीं है | 
माया ने उसके स्वरूप को आवरण शक्ति से (यह ब्रह्म के स्वरूप को न 
जानना ही अज्ञान है यह अज्ञान ही आवरण है ।) ढक दिया, विक्षेपशक्ति से 
उसी ब्रह्म में ही चराचरात्मक जगत्‌ का भान करा दिया । यदि ब्रह्म का ज्ञान 
हो जाय तब अज्ञान निवृत्त हो जाय, तब सर्वत्र व्यापक स्वप्रकाश परमानन्द 
स्वरूप ब्रह्म ही दीखे, जगत्‌ का विलय हो जाय । गोस्वामीजी कहते. हैं- 

जेहि जानत जग जाय हेराई । जागे जथा स्वपन भ्रम जाई ॥ 

(रा. च. मा.) 

यही ब्रह्मज्ञान या आत्मज्ञान कहलाता है । ब्रह्मज्ञान से जीव का जीवत्व 
भी विलीन हो जाता है जीव अपने शिवस्वरूप को प्राप्त हो जाता है, 
साक्षात्‌ ब्रह्मस्वरूप हो जाता है | 

ब्रह्म न कर्ता है न भोक्ता है । अतः न कर्म ही रह गया न उसका भोग 
ही रह गया । अज्ञानवश हुए सारे कर्म इस ब्रह्मज्ञान से-आत्मज्ञान से नष्ट 
हो गये । इसमें गीता प्रमाण है- 

ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ कुरुतेडर्जुन । 
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जीव शिव हो गया, सारे अनर्थ निवृत्त हो गये । पूर्व के सभी 
सञ्चित-क्रियमाण कर्म नष्ट हो गये । और प्रारब्ध कर्म भी जली हुई रस्सी के 
समान निस्सार हो गया | जब उसकी बन्धन-शक्ति नष्ट हो गई । ज्ञानाग्नि ने 
सभी कर्मों को भस्म कर दिया । दृढ़ ज्ञान होने पर भी प्रारब्धवश शरीर 
रहेगा, परन्तु पुनः जन्म-मरण का चक्र या शोक-मोह, राग-द्वेष आदि इन्द्र 
सर्वदा के लिये छूट जायेंगे । जीवात्मा अपने स्वरूप में विलीन हो जायगा । 
मुक्त हो जायगा । आनन्दमय हो जायगा । 


इसी तरह यह, "ब्रह्मैवेदं सर्वम्‌" "अहं ब्रह्मास्मि" 

"चिदानन्दरूपः शिवोऽहम्‌" ------ यह दृढ़ निश्चयात्मक ज्ञान तथा ब्रह्म 
की प्रत्यक्‌ चैतन्याभिन्न अपरोक्षानुभूति जब से हो जायगी तब से वह ज्ञाता 
शरीर रहते हुए भी समस्त डन्दों से निर्मुक्त साक्षात्‌ शिवस्वरूप सच्चिदानन्द- 
स्वरूप समस्त जगत्‌ में अपना स्वरूप तथा अपने स्वरूप में समस्त जगत्‌ को 
देखता हुआ आनंदमय स्थिति में विचरण करेगा | उसका अज्ञान तो निवृत्त 
हो गया है । उसे ब्रह्म का निश्चय हो गया है । उसे जगत्‌ भासेगा ही नहीं । 
अब उसके लिये अनादि माया शान्त हो गई, अज्ञान निवृत्त हो गया । वह 
कृतकृत्य हो गया, जीवन्मुक्त हो गया । यह उपनिषदों, वेदान्तादि शास्त्रों, 
पुराणों तथा आगमादि में वर्णित है | ये उपदेश संस्कृत वाड्मय के अपार 
ग्रन्थों में बिखरे पड़े हैं | इसे सभी प्राणियों के कल्याण की इच्छा से स्वामी 
आत्मानन्द जी महाराज ने शोधपूर्वक इस ज्ञानरूपी सुमन को वेदशास्त्र 
पुराणेतिहास (महाभारत) रामायणादिरूपी वाटिका से चयन कर एक सुन्दर 
प्रबन्धरूप माला बना दिया है । इसको अपने कण्ठ तथा हृदय में धारण करने 
वाले सदा इसकी आनन्दमय सुगन्ध से आहूलादित शोभित होते रहेंगे । 
अनुबन्ध चतुष्टय- 

अनुबन्ध चार प्रकार के होते हैं | विषय, अधिकारी, प्रयोजन, सम्बन्ध । 

इस ग्रन्थ का प्रतिपाद्य विषय है परब्रह्म परमात्मा और जीवात्मा की 
एकता का ज्ञान । 
अधिकारी-इस तत्त्व के जिज्ञासु इसके अधिकारी हैं, जिनका नित्यनैमित्तिक 

कर्मानुष्ठान के द्वारा मनोमल नष्ट हो गया है । 


प्रयोजन-जीव और शिव, आत्मा और परमात्मा की एकता के ज्ञान से 
_ जीवन्मुक्ति प्राप्त करना ही इसका प्रयोजन है | 


सम्बन्ध-ग्रन्य और विषय का प्रतिपाद्य-प्रतिपादक भाव सम्बन्ध है । ग्रन्थ का 
अधिकारी के साथ बोध्य-बोधक भाव सम्बन्ध है । 
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इस ग्रन्थ के लेखक श्री आलानन्द जी महाराज युक्त योगी हैं । सिद्ध 
पुरुष हैं | आलस्वरूप का साक्षात्‌ अनुभव किये हुए स्वयं जीवन्मुक्त महात्मा 
हैं । इनके गुरु ब्रह्मलीन सर्वतन्त्रस्वतन्त्र स्वामी श्री स्वतन्त्रानन्द जी महाराज 
भी जीवन्मुक्त महात्मा थे | यह सबको विदित है | इस विषय में कुछ कहने 
की आवश्यकता नहीं है । अतः स्वामी आत्मानन्द जी को परम्परा सै 
जीवन्मुक्ति का ज्ञान प्राप्त है । शास्त्र-तत्त्ववेत्ता हैं | इन्होंने सांसारिक जीवों के 
दुःख से द्रवित होकर उनके कल्याण की कामना से श्रुति, स्मृति, शास्त्र, 
पुराणरूपी सागर में गोता लगाकर दिव्य रत्नों का चयन कर इस 
'जीवन्मुक्ति-दर्पण' नामक रत्नमाला का निर्माण किया है । जो इसे हृदय में 
धारण करेगा, उसका अज्ञानरूपी हृदयान्धकार नष्ट हो जायेगा | जीव अपने 
स्वरूप को पहचान कर शिव हो जायेगा । उसके सारे अनर्थ निवृत्त हो 
जायेंगे । वह परमानन्द में विचरण करेगा । 

एक सौ बारह विषयों का सुन्दर संग्रहात्मक यह ग्रन्थ, जिसकी हिन्दी 
भाषा में व्याख्या श्री स्वामी जी ने करके इसे सर्वग्राह्म एवं लोकोपयोगी बना 
दिया है, जो बहुत ही उपादेय है । श्रद्धापूर्वक अध्ययन एवं मनन से परम 
कल्याणकारी है । 

अन्त में हम श्री स्वामी जी के जिन्होंने अपार श्रम करके अथाह संस्कृत 
वाङ्मयरूप सागर से इस ग्रन्थरूपी रलराशि को निकाला है, आभारी हैं और 
उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं | उनका प्रयास स्तुत्य है | 


वायुनन्दन पाण्डेयः 
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प्रास्ताविकम्‌ 


डॉ. श्री गणपति शास्त्री 
पौराणिक अनुसंधान विभाग 
[प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग] 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी 


यह जगतीतल आध्यात्मिक, आधिभौतिक एवं आधिदैविक इस त्रिविध 
ताप से परिपूर्ण है । इस तापत्रयी से सदा सर्वथा उन्मुक्ति हेतु हमारे सतत्‌ 
साधना-सम्पन्न परम कारुणिक-परोपकार हृदयसहदय महर्षियों ने अपने सततू 
परिश्रम एवं ऋतम्भरा प्रज्ञा के द्वारा जिन अनपाय उपायों का सूक्ष्मातिसूक्ष्म 
तात्त्विक विवेचन एवं अन्वेषण प्रस्तुत किया, उन्हें शास्त्रीय वाङ्मय में, 


दृश्यते तत्त्वं येन तद्दर्शनम्‌ 


इस व्याकृति से दर्शनशास्त्र के नाम से व्यवहृत किया गया । हमारे उच्च 
मननशील महर्षियों एवं भारतीय मनीषियों की मनीषा के इस जीव-जगत्‌- 
माया-मुक्ति एवं ब्रह्मविषयक चिन्तन सदृश चिन्तन अथवा विवेचन विश्व के 
किसी देश या मनीषी में दृष्टिगोचर नहीं हो सका । यह दर्शनशास्त्र समग्र 
विद्याराझि के अध्ययन से (में) समुत्पन्न भ्रमरूपान्धकार की निवृत्ति के लिये 
प्रदीपक सम्पूर्ण नित्य-अनुष्ठेय- अनुष्ठानों के लिए उपाय एवं सभी धर्मों के 
लिये आश्रय है । 
प्रदीपः सर्वविद्यानामुपायः सर्वकर्मणाम्‌ । 
आश्रयः सर्वधर्माणां साक्षादान्विक्षिकी मता ॥ 


यह दर्शनशास्त्र आस्तिक एवं नास्तिक-इन दो भेदों में विभक्त है । 
जिसमें वेदप्रामाण्य का प्राधान्य होता है उसे आस्तिक एवं इसके वैपरीत्य पर 
आधारित दर्शन को नास्तिक दर्शन के भेद से अभिहित किया गया है । 
नास्तिक दर्शनों में तात्त्विक विवेचन के अभाव को दृष्टिगत रखते हुये 
नास्तिक दर्शनों के भेद-प्रभेद तथा उनके विवेच्य विषयों पर विचार करना 
अप्रासङ्गिक प्रतीत होता है । आस्तिक दर्शन के पूर्वमीमांसा, उत्तर मीमांसा, 
सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक ये छः भेद हैं । जिन्हें षड्दर्शन के रूप में 


अवगत किया जाता है । इस दार्शनिक धारा का उद्गम स्थल ऋग्वेद है | इस j ठु 
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वेद में महर्षि प्रजापति परमेष्ठी जगत्‌ के मूलतत्त्व की व्याख्या करते हुये 
कहते हैं कि- 
आनीदवातं स्वधया तदेकम्‌ त्र. १0।११९।३] 
अर्थात्‌ "सृष्टि के आदि में एक ही वस्तु विना वायु के ही अपनी शक्ति 
से श्वास लेती थी" । तथा संवनन आङ्गीरस ऋषि उस वस्तु तत्त्व के ज्ञान के 
लिये तर्क अथवा विचारों की उपयोगिता की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुये 
कहते हैं कि 


"सङ्गच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌" ।ऋ. १०/१९१/२] 

अर्थात्‌ परस्पर मिलकर रहो, विषय का तात्त्विक विवेचन करो, तथा 
एक दूसरे की मानसिकता को जानो । इन उपर्युक्त ऋग्वेद की दोनों ऋचाओं 
में दार्शनिक विचारधारा के पृथकू-पृथकू स्रोत उपलब्ध होते हैं । प्रथम 
ऋचाजन्य स्रोत प्रज्ञामूलक होने से अपनी नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा के द्वारा 
वस्तुतत्त्व का तात्त्विक विवेचन करते हुए शुद्धरूप से अद्वैत-तत्त्व पर स्थित 
हो जाता है । जब कि द्वितीय ऋचाजन्य स्रोत तर्कमूलक होने से अपनी 
तार्किक प्रतिभा के द्वारा तत्त्वों की समीक्षा करते हुये अभीष्ट सिद्धि की 
सीमा पर विरत होता है । इनमें प्रथम ऋचाजन्य प्रज्ञामूलक स्रोत शेष सभी 
दर्शन हैं । 

प्रकृत प्रसङ्ग वेदान्त विषयक होने से वेदान्त का उपजीव्य वेद ततः वेदान्त 
सम्बन्धी विचार की अपेक्षा करता है । यतो हि महोदधि की मेखला से 
मण्डित इस महीमण्डल पर पारस्परिक-आन्तरिक विचारों के विरोध से युक्त 
क्राम-क्रोध-रोभ-मोह-द्रोह-इर्ष्यादि के प्रभाव से युक्त अनवरत अनुचित नियमों 
में निरत होकर मिथ्या विकास के अभिनय में संलग्न, विषमय-विषय- 
व्यसन-वशीभूत होकर पारलौकिक आकाइक्षाओं से विमुख तथा भौतिक 
सुखोपभोग की आकाङक्षाओ से सम्पृक्त (विमुख होने में असमर्थ) 
स्वोत्साहाभिमान में परकीयोन्नति को सहन करने में अक्षम, दुःखसाध्य भी 
स्वार्थ की सिद्धि हेतु दुःखागाधा भी अगणित बाधाओं को सहन करने में 
तत्पर, परकीय विभव-पराभव की भावना से स्वकीय कल्पना कलित 
कोटि-कोटि सङ्कलन की कामना से सुलभता को प्राप्त, कामिनीकमनीय 
कलेवराकलित ललित लावण्य की लोलुपता से निर्बाध नरक में निमज्यमान 
विशिष्ट शिष्टाचार-विचार के प्रचार में बिना विचार किये स्वानुकूल विचार के 
प्रचार में संलग्न प्रवर्त्तमान प्रत्यूहव्यूह, कर्मनिबन्धनाधान, धर्मार्थकाममोक्षाभि- 


धेय ppm 2. ह... स्वयं समाहारित शोक इस लोक में त्रिविध नं 
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दुःखात्यन्तिक निवृत्ति तथा ब्रह्मविषयक प्रवृत्ति का अनपाय-उपाय-आम्नाय 
(वेद) के अतिरिक्त किसी माध्यम से संभव नहीं है । अतः अकारण द्विजाति 
के द्वारा षडङ्ग वेदाध्ययन का विधान विहित है । 


ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडङ्गोवेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च 


इस श्रुतिवचन से समग्र प्राच्य-पाइचात्य विपश्चचिदूवृन्द को विदित है कि 
विपुलकाय है संस्कृति निकाय जिस आभारत भारतवर्ष का उस देश की 
समग्र धार्मिक व्यवस्था ही श्रुतिकुलायत्त है । श्रुतियाँ स्वतन्त्रूप से सनातन- 
धर्म के व्यवस्थापक तन्त्र होने से परमोच्च प्रमाण कोटि में हैं, जब कि 
स्मृतियाँ श्रुतिमूलकतया प्रमाण हैं | इस तथ्य की सम्पुष्टि भूरिधन्य सूरिपूर्धन्य 
शब्दशास्त्रकाननविहरणकेशरी भर्तृहरि ने भी वाक्यपदीय में- 
स्मृतयो वेदरूपाश्च दृष्टादृष्ट प्रयोजनाः । 
तमेवाश्रित्य लिङ्गेभ्यो वेदविद्धिः प्रकल्पिताः ॥ 


कह कर स्वीकार किया है अर्थात्‌ दृष्टादृष्ट प्रयोजनवती स्मृतियाँ वेदरूप 
हैं । वेदों का आश्रय लेकर या उन्हें आधार मानकर उनके संकेतों से वेदवित्‌ 
सुधीधुरीण महर्षियों ने स्मृतियों की कल्पना की । अपरमपि, 
श्रुतिस्मृत्योर्विरोधे श्रुतिरेव गरीयसी 


अर्थात्‌ श्रुति-स्मृति के परस्पर विरोध में श्रुति ही गरीयसी है, यह वचन 
भी समग्र श्रुति-श्रावण-संरक्षण-सक्षण-विलक्षण विचक्षणों को ज्ञात है । श्रुतियाँ 
न केवल सनातनधर्म के प्रति व्यवस्थापक तन्त्रतया ही समादृत हैं अपितु सर्व 
समीचीन-परम प्राचीन रहस्य-रलनवनीत मन्थनतया ग्रन्थतया भी समादूत हैं । 
इनमें समुपलब्ध सकल सामाजिक-साहित्यिकःधार्मिक-राजनीतिक-वैज्ञानिक- 
व्यावहारिक आदि पक्षों की प्रवणीयता की रमणीयता से किस सहृदय का 
हृदय आनन्दित नहीं हो जाता ? 

ऐसी परिस्थिति में वेदपदार्थ की जिज्ञासा के प्रशमनार्थ, 

विद्यन्ते धर्मादयः पुरुषार्थाः यैस्ते वेदाः 

अर्थात्‌ धर्म-अर्थ काम-मोक्षरूप पुरुषार्थ चतुष्टय का परिज्ञान 'जिस विद्या 
से प्राप्त हो उसे वेद शब्द से अवगत किया जाय'-ऐसा बढ्खक्प्रातिशाख्य ने 
परिभाषित किया है । ऋग्वेदभाष्यभूमिका प्रणयन-परायण सायण ने भी, 

"अपौरुषेयं वाक्यं वेदः" 
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"इष्टप्राप्त्यनिष्टपरिहारयोरलौकिकोपायं यो वेदयति स वेदः" 
अर्थात्‌ "अपौरुषेय वाक्य वेद है, इष्ट प्राप्यनिष्ट परिहार के अलौकिक 
उपाय का नाम वेद है" शब्दान्तर के माध्यम से उसी परिभाषा की पुष्टि की 
है । चतुर्वेदभाष्य भूमिका प्रणेता श्री स्वामी माधवाचार्य ने भी- 
प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न विद्यते । 
एनं विदन्ति वेदेन तस्माद्‌ वेदस्य वेदता ॥ 


अर्थात्‌ प्रत्यक्षानुमानोपमान त्रिविध प्रमाणागोचर भी उपाय का परिज्ञान 

जिस विद्या से प्राप्त हो, उसे वेद कहा जाय ऐसी परिष्कृत परिभाषा उद्धृत 
की है । उपर्युक्त वेदमन्त्र समुदायात्मक संहिताभाग, मन्त्रव्याख्यान तथा 
यागस्वरूप-प्रतिपादकात्मक ब्राह्मणभाग, गेहस्थोपयोगी ब्राह्मणभाग, वानप्रस्थो- 
पयोगी आरण्यकभाग, मुमुक्षु जनोपयोगी उपनिषद भाग, इस प्रकार आश्रमा- 
नुसार भी वेदविभाग स्वीकृत एवं विद्वज्जनानुमोदित है । वेदों का अन्तिम 
भाग होने से ही उपनिषदों को वेदान्त संज्ञा से व्यवहृत किया जाता है । 
क्योंकि- 

"वेदान्तो नामोपनिषद्रमाणं तदुपकारीणि- 

शारीरकसूत्रादीनि च" 


इस वेदान्तसार प्रामाण्य से वेदान्त उसे कहा जाता है 'जो उपनिषदों एवं 
शारीरक सूत्रों की प्रामाणिकता पर आधारित हो'। 
"डारीरमेव झारीरकं तत्र भवः शारीरको जीवः ,स- 
सूत्र्यते यथातथ्येन निरूप्यते येस्तानि शारीरकसूत्राणि" 


अर्थात्‌ शरीर में जायमान जीव का यथावत्‌ निरूपण जिनके द्वारा किया 
जाय उन, 
"अथातो ब्रह्मजिज्ञासा" 
इत्यादि ब्रह्मसूत्र तथा एवंभूत श्रीमदभगवद्गीता आदि आध्यात्मिक ग्रन्थों 


को भी वेदान्तशास्त्र ही समझा जाता है । 

प्राप्त प्रसङ्गानुसार उपनिषद्‌ शब्द से ज्ञानकाण्ड के उस विशालकाय 
दार्शनिक वाड्मय का बोध होता है जो वैदिक कर्मकाण्डों की प्रतिक्रिया के 
परिणामस्वरूप उतपन्न हुआ । किन्तु उपनिषद्‌ शब्द के मूलभूत अर्थ के सम्बन्ध 
में अनेक मतवाद हैं । व्याकरणशास्त्र की प्रक्रिया में यह शब्द उप-नि 


https:/larchive.org/details/muthulakshmiacademy 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


22 जीवन्मुक्ति-दर्पण 


उपसर्गपूर्वक 'षद्लू' धातु से क्विप प्रत्यय करने पर निष्पन्न होता है । इस 
धातु का "षदूलू विशरणगत्यवसादनेषु" इस धातु पाठ के अनुसार विशरण 
(नष्ट होना) गति (गमन-ज्ञान-मोक्ष प्राप्ति होना) तथा अवसादन (शिधिल 
करना) इन तीन अर्थों में प्रयोग होता है । पूज्यपाद भगवान्‌ शङ्कराचार्य ने 
इन तीनों अर्था का अत्यन्त सुन्दर समन्वय अपने कठोपनिषद्‌ भाष्य में किया 
है। 

उपनिषदों के सम्यगनुशीलन से मुमुक्षुजनों की भौतिक सुखोपभोग की 
भावना उत्पन्न करने वाली अविद्या नष्ट हो जाती है, (विशरण) अखण्ड- 
सच्चिदानन्द परब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है | 

"उपनिषद्यते ब्रह्म समीपम्‌" 


गति तथा मनुष्य के गर्भवास-जन्म-जरा-मृत्यु आदि बन्धन शिथिल हो 
जाते हैं (अवसादन) 
"अविद्यादेः संसारबीजस्य बिशरणाद्‌-विनाशनाद्‌.... 
परंब्रह्म वा गमयतीति गमयितृत्वेन योगाद्‌ ...... 
गर्भबासजन्मजराष्युपद्रववृन्दस्य लोकान्तरे पौनः- 
पुन्येन प्रवृत्तस्य अवसादयितृत्वेन वा...ब्रह्मविद्योपनिषद्‌ ।" 


आचार्यपाद ने उपनिषद्‌ शब्द से मुख्यार्थ में ब्रह्मविद्या गौणार्थ में 
ब्रहमविद्याप्रतिपादक ग्रन्थ विशेष स्वीकार किया । 


"तस्माद्‌ विद्यायां मुख्यया वृत्त्या उपनिषच्छब्दो वर्तते-ग्रन्थे तु 
भक्त्या-" . 


'नि' उपसर्गपूर्वक 'षदूलू' धातु का अर्थ बैठना होता है तथा 'उप' 
उपसर्ग का अर्थ समीप होता है । इस प्रकार उपनिषदू शब्द समीप में बैठने 
_का भी भाव इंगित करता है । इस समीप बैठने के सन्दर्भ में अनेक व्याख्यायें 
प्राप्त होती हैं । 

पाश्चात्य विद्वान्‌ डॉ. एम. आर. बोलस्‌ का मत है कि "उपनिषद्‌ का 
मूल अर्थ अग्नि के समीप बैठना है |" क्योंकि इनमें निहित चर्चायें बड़े-बड़े 
यज्ञों के अवसर पर हुआ करती थीं । 

दूसरे विद्वान्‌ डॉ. जे. डब्लू हैबर ने समाधि में निश्चल बैठने के आशय 
से उपनिषद्‌ को सम्बद्ध करते हुये इसका अर्थ "तपस्या तथा ध्यान से प्राप्त 
रहस्यात्मक ज्ञान" किया है । _ 
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भारतीय विद्वान्‌ नारायण ने अपनी मनुस्मृति की टीका में उपनिषदों को 
ऐसे ग्रन्थ माना है "जिन्हें शिष्य गुरु के समीप बैठकर पढ़े" | 
वस्तुतः उपनिषद्‌ शब्द का मौलिक तथा प्राचीनतम तात्पर्य था "किसी 
गुप्त या रहस्यमय ज्ञान की प्राप्ति के लिये गुरु के सन्निकट बैठना" | 
विकास के द्वितीय क्रम में "वह रहस्यमय ज्ञान या सिद्धान्त जो कि गुप्त 
स्थिति में प्रदान किया जाय" यह अर्थ हुआ । सामान्यतया उपनिषद्‌ के 
पयार्यवाची शब्द के रूप में "रहस्यम्‌" शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। 
जिसका तात्पर्य, "रहसि भवं रहस्यम्‌" 
इस व्युत्पत्ति से "एकान्त में बताने योग्य" होता है । स्वयं उपनिषदों में, 
"इति रहस्यम्‌" "इत्युपनिषद्‌'' शब्दों का गुप्तज्ञान या गुप्त सिद्धान्तों के 
सन्दर्भ में प्रयोग हुआ है । प्रायशः सभी उपनिषदों में यह निर्देश प्राप्त होता है 
कि "यह विद्या किसी अपात्र या कुपात्र को न दी जाय''। छान्दोग्योपनिषद्‌ 
तो यहाँ तक कहता है कि "यह औपनिषदिक विद्या मात्र विश्वासपात्र शिष्य 
या अपने ज्येष्ठ पुत्र को ही दी जाय, किसी अन्य को नहीं, चाहे वह इसके 
विनिमय में समुद्रवेष्टित ऐश्वर्यपूर्ण समग्र पृथ्वी या इससे भी अधिक कुछ क्यों 
न दे डाले" | 
"इद्‌ तज्ज्येष्ठाय पुत्राय पिता ब्रहम प्रब्रूयात्‌- 
प्रणाय्याय वान्तवासिने । नान्यस्मै कस्मैचन । 
यद्यप्यस्मा इमामद्धिः परिगृहीतां धनस्य पूर्णां दद्यात्‌ । एतदेव वा 
ततो भूयः ।" 
उपनिषद्‌ शब्द अपने मूल अर्थ में रहस्यार्थ के लिये तो था ही । क्योंकि 
इनमें वर्णित प्रत्येक विषय सामान्य जनता के लिये न होकर कुछ विशेष 
व्यक्तियों के लिये ही सीमित थे-चाहे वे विषय गंभीर दार्शनिक सिद्धान्त से 
सम्बन्धित हों या मन्त्र-तन्त्र-अभिचार से सम्बन्धित हों । 
यह औपनिषदिक साहित्य वेदों के अनेक क्रम या विचारों में अन्तिम 
भाग होने से "वेदान्त" शब्दवाच्य माना जाता है । क्योंकि वेद शब्दबोध्य 
चारों भागों का अन्तिम भाग है । संहिता, ब्राह्मणादि ग्रन्थ केवल मौखिक-रूप 
में थे, इनका ज्ञान मात्र गुरुगम्य था और गुरुवृन्द भी शिक्षा क्रम में सम्पूर्ण 
वैदिक शिक्षा के अन्त में उपनिषदों की शिक्षा प्रदान करता था । क्योंकि 
यज्ञादि के रहस्यों तथा गम्भीर दार्शनिक विचारों के कारण ये विशेष जटिल 
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तथा क्लिष्ट भी हैं । वैदिक स्वाध्याय-क्रम में सबसे अन्त में उपनिषदों का 
पारायण या अध्ययन पुण्य जनक भी माना जाता है । 

महर्षियों तथा मनीषियों के मत में औपनिषदिक वाङ्गमय के मनन से 
स्पष्ट है कि उपनिषद्‌ ग्रन्थों में वैदिक तात्पर्यार्थ अपने अन्तिम लक्ष्य को प्राप्त 
कर लिये हैं इन सभी तात्पर्यां एवं आशयों से उपनिषदों का वेदान्तत्व स्वतः 
सिद्ध है । 

इस वेदान्तदर्शन में शुद्धरूप से जीव-जगत्‌-माया-ब्रह्म आदि आध्यात्मिक 
तत्त्वों का साङ्गोपाङ्ग सूक्ष्म विवेचन होने के साथ-साथ जीवन्मुक्ति के समस्त 
उपायों की सुलभता की ओर मुमुक्षुजनों का ध्यान आकृष्ट किया गया है । 
तथा यह भी परम स्मर्तव्य है कि अध्यात्मवाद की सर्वोत्तम-विशद-युक्तियुक्त- 
वेद-शास्त्र (निगमागम) सम्मत व्याख्या आचार्य शंकर ने की है । अतः ये 
तथा इनके विचार समस्त प्राच्य-पाश्चात्य-दार्शनिक विचारको तथा उनके 
विचारों में शिरोमणि समझे जाते हैं । पूज्यपाद भगवच्छङ्कराचार्य के 
मतानुसार, 

"ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः"' 


एकमात्र ब्रह्म ही चरम और परम सत्य है । वह सत्‌+चित्‌+आनन्द है | 
"त्रिषु कालेषु तिष्ठतीति सत्‌" 
तीनों कालों में. (सदा-सर्वदा) जिसकी सत्ता विद्यमान रहे उसे "सत्‌" 
कहा जाता है । 
"तदर्हतीति सत्यम्‌" 


उस सतू की अर्हता जिसमें हो उसे सत्य कहा जाता है । इसे ही 
प्रकारान्तर से, 
"यद्रूपेण यन्निङ्चितं तद्रूपं न व्यभिचरति तत्सत्यम्‌" 


अर्थात्‌ अपने निश्चित स्वरूप से कभी व्यभिचरित न होने वाला "सत्य" 
कहलाता है । 


"सत्यत्वं बाधराहित्यम्‌' 


` सत्य का कभी बाध नहीं होता । अतएव "सत्‌-सत्य" दोनों ही शब्दमात्र 
ब्रह्मविषयक हैं । क्योंकि वह ब्रह्म नित्य (सत्‌) अविकारी (सत्य) ज्ञान एवं 
चैतन्य (चित्‌) रूप सदा प्रबुद्ध जाग्रल्वप्नसुषुप्यवस्थाओं से रहित, स्वयंप्रकाश, 
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पूर्णकाम होने से (आनन्दघन) कहलाता है | ठीक इसके विपरीत जगत्‌ 
असत्य-जड़ तथा दुःखमय है | जगत्‌ "सत्‌" हो ही नहीं सकता, क्योंकि 
उसका रूप व्यभिचरित एवं ब्रह्मज्ञान से बाधित हो जाता. है | यही उसके 
मिथ्यात्व का वास्तविक स्वरूप है । अविद्या के प्रभाव में जगत्‌ की सत्ता 
प्रतीत होती है । (तथा विद्या के प्रभाव में जीव ही ब्रह्म हो जाता है |) वैसे 
ही जैसे रज्जु में सर्प की अथवा शुक्ति में रजत की प्रतीति होती है । विद्या 
के द्वारा सर्प एवं रजत की प्रतीति का बाध होने पर शुद्ध रूप से रज्जु एवं 
शुक्ति का बोध होता है उसी प्रकार विद्या के द्वारा जगत्‌ के बाध हो जाने 
पर नित्य-शुद्ध-बुद्ध, चैतन्यस्वरूप-आनन्दघन निर्गुण-निराकार-निर्लेप-निरक्षन 
ब्रह्ममात्र अवशिष्ट रह जाता है । 
"सर्व खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन" 
का यही आशय है । सम्पूर्ण जागतिक प्रपञ्च इसी ब्रह्म का "विवर्तत" 
"विवर्त्तत्वञ्च अतात्त्विकान्यथाश्रयत्वम्‌'' 
अर्थात्‌ अतात्त्विक अन्यथाभावाश्रय है । जब ब्रह्म के पूर्व कुछ नहीं था 
तो बाद कुछ केसे हो सकता है ? इसीलिये आद्यन्तविहीन भी इसे छ. कहा 
जाता है । क्योंकि आदि उसे कहा जाता है जिसके बाद कुछ हो बाद में कुछ 
नहो। 
" आदित्वञ्च-स्वघटकत्वस्वघटकावधिकोत्तरत्व- 
स्वघटकावधिकपूर्वकत्वाभाववत्वम्‌, अन्त्यत्वञ्च- 
स्वघटकत्वस्वघटकावधिकपूर्वकत्वस्वघटकावधि- 
कोत्तरत्वाभाववत्वम्‌ ।" 
जैसे मृत्तिका सत्य है मृत्तिका निर्मितघटादि नाममात्र के विकार है-वैसे 
ब्रह्म ही सत्य है । 

"सदेव सोम्येदमण आसीत्‌" RS 
इत्यादि छान्दोग्योपनिषद्‌ में कृति भौ कहती है ss 
अनुसार जिस प्रकार धधकती हुई आग से ' शिकरुली है उसी 

प्रकार ब्रह्म से यह सम्पूर्ण जगत्‌ उस सेली है । 
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३वेताश्वतरोपनिषद्‌ के अनुसार वही एक ब्रह्म आत्मा के रूप में सम्पूर्ण 
जीवों में व्याप्त है | मुळ 
"एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा ।" 
हत a यह भी कहता है कि जल में घुला हुआ नमक 
ला नहीं देता, किन्तु जल के अशुअशु में व्याप्त रहता है उसी प्रकार 
ब्रह्म इस जगत्‌ के कण-कण में व्याप्त है | 
"स यथा सैन्धवाखिल्य उदके प्रास्त उदकमेवानुविलीयेत्‌'' 
यही अतीद्धिय, निर्गुण, निराकार, नित्य, चैतन्य, अविकारी, अपरिवर्तन- 
शील, निरपेक्ष परब्रह्म अज्ञानोपहितं चैतन्य के रूप में जीवात्मा का उपास्य 
एवं समग्र जागतिक प्रपञ्च का उपादान एवं निमित्त कारण है उसी प्रकार 
जिस प्रकार (लूता) मकड़ी अपने चैतन्यांश से जाले की उत्पत्ति का निमित्त 
कारण तथा अपनी शरीर से उपादान कारण है | जगत्‌ माया का परिणाम 
एवं परब्रह्म का विवर्त है । 
"शाक्तिदयवदज्ञानोपहितं चैतन्यं स्वप्रधानतया 
निमित्तं स्योपाधिप्रधानतया उपादानं च भवति 
यथा लूता तन्तुकार्य प्रति स्वप्रधानतया निमित्तं 
स्वशरीरप्रधानतयोपादानञ्च भवति" 
(वेदान्तसार) 
यहीं पर समस्त स्थावर-जङ्गमादि प्रपञ्चों का साक्षी तथा समस्त 
अज्ञानराशि को प्रकाशित करने के कारण इसे "सर्वज्ञ" सभी जीवों को 
उनके कर्मानुसार फल देने के कारण "'सर्वेश्वर" सभी जीवों को अपने कर्मों 
के अनुसार प्रेरणा देने के कारण "सर्वनियन्ता" प्रमाणों के द्वारा अज्ञेय होने 
से ॥अव्यक्त"' 
"यतः सिद्धिः प्रमाणानां कथं तैः प्रसिद्वयति" 
एवं सभी जीवों के अन्तर्हदय में स्थित होकर उन्हें नियन्त्रित करने के 
कारण "अन्तर्यामी" तथा समस्त चराचर विश्व का "विवर्त" रूप में 
अधिष्ठान होने से ''जगत्कारण" भी बताया गया है । 


"एतत्‌ (विशुद्धसत्त्यप्रधानसमष्ट्यज्ञान) उपहितं चैतन्यं 
सर्वज्ञत्व सर्वेश्वरत्वसर्वनियन्तृत्वादिगुणकर्मव्यक्त- 


मन्तर्यामी जगत्कारणमीइवरः इति च व्यपदिइयते ।" 
इसी ब्रह्म के साथ तादात्म्य स्थापित करना प्रत्येक जीव का लक्ष्य है | इस 
तादात्म्य की अनुभूति ही आत्मा के वास्तविक स्वरूप की अनुभूति है । इसी 
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का अपर पर्याय ही मोक्ष या मुक्ति है । आचार्यशंकर के मत में यही 
पुरुषार्थ है | मानवयोनि प्राप्त कर मोक्ष के लिये प्रयास नहीं किया 
तो "आलहा" है । 
"यः स्वात्ममुक्तो न यतेत मूढधीः स आत्महा 
स्वं बिनिहन्त्यसद्ग्रहात्‌ " । 
तथा इस मुक्ति की प्राप्ति ज्ञान के द्वारा ही संभव है | 
"सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" 


इत्यादि श्रुतियों में ज्ञान को आलस्वरूप प्रतिपादित किया गया है । अतः 
आलमस्वरूपावाप्ति बिना ज्ञानरूपात्मा के संभव नहीं है जैसा कि, 


"आत्मा वाऽरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यञ्च'' 


Fs श्रुतियाँ भी परिपुष्ट करती हैं, भक्ति तथा कर्म मात्र मुक्ति के 
सहायक हैं क्योंकि इनके द्वारा आत्मसंस्कार होनेपर ही जीव ब्रह्मज्ञान का 
अधिकारी होता है । 

"चित्तस्य शुद्धये कर्म न तु वस्तूपलब्धये । 
वस्तुसिद्धिर्विचारेण न किञ्चि कर्मकोटिभिः ॥" 


आचार्य शंकर ने मोक्ष प्राप्ति के लिये ज्ञान के साथ-साथ नैतिक गुणों पर 
भी बल दिया है । 
"अधिकारी तु विधिवदधीत वेदवेदाङ्गत्वेना- 
पापतोऽधिगताखिल वेदार्थः अस्मिन्‌ 
जन्मनि जन्मान्तरे वा काम्यनिषिद्वपरिवर्जन- 
पुरस्सरं नित्यनैमित्तिकप्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन 
निर्गतनिखिलकल्मषतया नितान्तनिर्मलस्वान्तः 
साधनचतुष्ट्यसम्पन्नः प्रमाता'' । (वे. सा.) 
एतादृश अधिकारी को सद्गुरु समस्त जगत्‌ की उत्पत्ति की प्रक्रिया, 
माया के स्वरूप का निरूपण एवं उसकी उपाधियों का विवेचन करते हुये 
आध्यारोपापवादन्याय के द्वारा ब्रह्म एवं जीव के मूलभूत रूप का संशोधन _ 
कर शिष्य को “तत्त्वमसि” इस महावाक्य का उपदेश करता है । जिसके 
निरन्तर अभ्यास से शिष्य के हृदय में "अहं ब्रह्मास्मि" इस प्रकार की वृत्ति 
उदित होती है । जिसके द्वारा हृदयस्थ अविद्या एवं उसके कार्यों का विनाश 
तथा स्वतः प्रकाशमान ब्रह्म स्वयं प्रकाशित हो उठता है । एवं रीत्या मोक्ष 
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कोई नव्य-भव्य पदार्थ नहीं, अपितु अविद्याकृत बन्धनों का विनाश है | 
शाङ्करभाष्य के अनुसार, 
"फलत्वसिद्धिरपि मोक्षस्य बन्धननिवृत्तिमात्रापेक्षा न अपूर्वजननापेक्षा'। 
छान्दोग्योपनिषद्‌ में आत्मा का ब्रह्म से तादात्म्य एवं आनन्द की प्राप्ति का 
वर्णन एक अत्यन्त सुन्दर उपमा के द्वारा किया गया है- जैसे मधुमक्खियाँ 
El | से रस लाकर मधु का निर्माण करती हैं पर मधु एकरूप होता 
है । उसमें यह नहीं जाना जा सकता कि यह किस पुष्प का रस है, सभी 
पु का रस मिलकर एक अद्वितीय मधुर रसमात्र रह जाता है, उसी प्रकार 
क्ष की स्थिति में सघन आनन्द से परिप्लावित आत्मा का व्यक्तित्व परमात्मा 
में मिलकर एकरस हो जाता है । 


"यथा सौम्य मधु मधुकृतो निस्तिष्ठन्ति, नानात्यानां 

वृक्षाणां रसान्‌ समाहारमेकतां गमयन्ति, ये यथा 

न विवेकं लभन्तेऽमुष्याहं वृक्षस्य रसोऽस्मीति-एवमेव 

खलु सौम्येमाः प्रजाः सति सम्पद्य न विदुः सम्पद्यामहे इति ।" 


इत्यादि तादात्म्य के अनेक प्रकार से वर्णित अनेक उद्धरण श्रुति-स्मृति- 
आगम-पुराणादिकों में प्राप्त होते हैं | ऐसी तादाल्य की स्थिति में जीवात्मा की 
सत्ता का पार्थक्य विनष्ट हो जाता है । उसकी सत्ता निर्गुण-निराकार ब्रह्म में 
विलीन हो जाती है । या यों कहा जाय कि परिच्छिन्न जीवात्मा अपरिच्छिन्न 
परमात्मा का स्वरूप हो जाता है । ऐसी स्थिति में जागतिक प्रपञ्च की सत्ता 
भी विलीनता को प्राप्त कर लेती है, क्योंकि जीव जगदुभयात्मिका सत्ता का 
आभासमात्र व्यावहारिक है । जब तक जीवात्मा सांसारिक बन्धनों से आबद्ध 
रहता है तभी तक दोनों की प्रतीति संभव है । मुक्ति की स्थिति में दोनों का 
स्वयंप्रकाश चैतन्यस्वरूप-अखण्ड-सच्चिदानन्दघन परब्रह्म में पर्यवसान हो जाता 
है । अद्वैत सिद्धान्त के अनुसार यही शुद्ध एवं प्रबुद्ध आध्यालिक जिज्ञासु का 
महन्महनीय मनोरथ एवं नित्य नैमित्तिक साधनाओं की संसिद्धि है | एवंविध 
लोककल्याणकारी सङ्कल्प के सातत्य एवं परिप्रेक्ष्य में वीतराग-विधूतसकर्छ 
कल्मष-पूर्णकाम-आत्माराम-स्वनामधन्य परमहंस परिब्राजकाचार्य अनन्त 
विभूषित स्वामी श्री आत्मानन्दजी महाराज के करकमलों से अङ्कित यह 
"जीवन्मुक्ति-दर्पण'' नामक ग्रन्थ सभी अध्यात्मप्रेमियों के लिये जीव-जगतू- 
अविद्या-ब्रह्म से सम्बन्धित तात्त्विकज्ञान तथा मुक्ति के प्रतिबन्धक समस्त 
अन्तरायों का निरसन करते हुये मुक्तिमार्ग के निदर्शन तथा साक्षात्‌ मुक्ति की 
प्राप्ति में दर्पण के सदृश सहयोगी होकर, 


"यथा नाम तथा गुणः"' 
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इस उक्ति से अपना नाम अन्वर्थ किम्वा चरितार्थ करेगा । 
इस ग्रन्थ के कतिपय सन्दर्भो को देखने से मुझे अपूर्व सन्तुष्टि की 
अनुभूति इस बात से हुई कि जो ब्रह्मविद्या का सारसर्वस्व अनवरत परन्तत्त् 
मननशील महर्षियों तथा मनीषियों की तपःपूत प्रज्ञा के चिन्तन स्वरूप 
लोककल्याणार्थं इतस्ततः विकीर्ण होकर नाना ग्रन्थों के माध्यम से इस 
धराधाम को प्राप्त हुआ, वह आज इस करालकलिकाल में इन श्री स्वामी जी 
महाराज की वागूगङ्गा से सिक्त एवं एकत्र सङ्कलित होकर अध्या जिज्ञासु 
समाज को प्राप्त हो रहा है । 
ये स्वयं एक उच्चकोटि के साधक होने के साथ ही इस प्रकार के 
"धैराग्य-मार्तण्ड'' आदि अनेक आध्यात्मिक ग्रन्थों के प्रणेता तथा ब्रह्मविद्या के 
मर्मज्ञ मनीषी भी हैं । इनके द्वारा सम्पादित संशोधित एवं परिवर्धित यह 
ग्रन्थरल निश्चय ही अपने अध्ययन-चिन्तन-अभ्यास एवं अनुभव करने वाले 
प्राणियों के लिये अविद्या की निवृत्ति तथा आलमस्वरूपानुभूति किंवा मुक्ति की 
प्राप्ति हेतु देदीप्यमान पथ का प्रदर्शन करेगा | 
आप के ग््रन्थप्रतिपादन में विषय प्रतिपादन की शैली, विषयों की 
क्रमबद्धता तथा व्याख्यानों का समायोजन अत्यन्त वैदुष्यपूर्ण है । ऐसे ग्रन्थ के 
विषय में मादृश व्यक्ति के द्वारा कुछ भी लिखने का साहस दुस्साहमात्र है । 
इस सन्दर्भ में कविता कामिनी के विलास महाकवि कालिदास की उस कान्त 
कोमल पदावली सम्पुटित कर्णरसायन वाक्यावली का विस्मरण नहीं किया जा 
सकता, जिसे महाकवि ने परम परिपूत रघुकुल के वर्णन प्रसङ्ग में कहा है- 
क्य सूर्यप्रभवोवंशः क्य चाल्पविषया मतिः । 
तितीषुर्दस्तरं मोहादुडुपेनास्मि सागरम्‌ ॥ 
मन्दः कवियशःप्रार्थी गमिष्याम्युपहास्यताम्‌ । 
प्रांशुलभ्ये फले लोभादुद्वाहुरिव वामनः ॥ 
अथवाकृत वाग्दारे वंशेऽस्मिन्‌ पूर्वसूरिभिः । 
मणी ब्रसमुत्कीर्णे सूत्रस्येवास्ति मे गतिः ॥ 
मैं भगवान्‌ साम्ब सदाशिव भूतभावन विश्वनाथ का असीम अनुग्रह 
मानता हूँ कि मुझे इस पवित्र ग्रन्थ का प्रकाशन से पूर्व ही दर्शन करने तथा 
इस पर कुछ लिखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । भगवान्‌ सदाशिव जनता- 
जनार्दन को इस अपूर्व एवं परम लोककल्याणकारी ग्रन्थ के प्रचार-प्रसार 
अध्ययन एवं अनुभव करने तथा लाभान्वित होने की सद्बुद्धि दें । 
गणपति शास्त्री 


दि0 २५ / ५/ ९४ 


https:/larchive.org/details/muthulakshmiacademy 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


Ne 


०७५७७३८. 0" 44/-9०१००//7) 


PEO EC 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


वीतराग परमहंस परिव्राजक श्री स्वामी आत्मानन्द जी महाराज 


https:/larchive.org/details/muthulakshmiacademy 


I 


, Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


॥ ॐ तत्सद्रह्मणे नमः ॥ 
मंगलाचरण 
यश्चैव कर्मयोगेन ज्ञानयोगेन ये तथा। 
तथैव प्रेमदर्शिन्या अनुभूतिं प्रदाय च॥१॥ 


ज्ञानस्य कर्मणो भक्तेः स्यतन्त्रां दिव्यरूपिणीम्‌ । 
बलादाकृष्टवांश्वैव जिज्ञासन सज्जनांस्तथा ॥ २ ॥ 


आनन्दाभिमुखं दिव्यं सर्वभूतदयापरः । 
सर्वात्मानं सर्वरूपं स्वतन्त्रानन्दनामकम्‌ । 
सर्वतः सर्वभावेन तं गुरुं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ३ ॥ 


सत्यं ज्ञानमनन्तं यन्निष्कलं निष्क्रियं परम्‌ । 
अद्वितीयं निर्विशेषं ब्रह्म तत्समुपास्महे ॥ ४ ॥ 


नमस्तस्मै गणेशाय ब्रह्मविद्याप्रदायिने । 
यस्यागस्त्यायते नाम विध्नसागरशोषणे ॥ ५ ॥ 


सर्वविघ्नविनाशाय सर्वकल्याणहेतवे । 
पार्वती प्रियपुत्राय गणेशाय नमो नमः ॥ ६ ॥ 


सौम्यं महेश्वर साक्षात्सत्यविज्ञानमद्वयम्‌ । 
बन्दे संसाररोगस्य भेषजं परमं मुदा ॥ ७ ॥ 
यस्य इक्तिरुमादेवी जगन्माता. त्रयीमयी । 
तमहं शंकरं वन्दे महामायानिवृत्तये ॥ ८ ॥ 


यस्य विध्नेइवरः श्रीमासुत्रः स्कन्दश्च वीर्यवान्‌ । 
तं नमामि महादेवं सर्वदेवनमस्कृतम्‌ ॥ ९ ॥ 
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यस्य प्रसादलेशस्य लेझालेशलवांशकम्‌ । 
लब्ध्वा मुक्तो भवेज्जन्तुस्तं बन्दे परमेश्वरम्‌ ॥ १0 ॥ 


यस्य मायामयं सर्व जगदीक्षणपूर्वकम्‌ । 
तं वन्दे शिवमीशानं तेजोराशिमुमापतिम्‌ ॥ ११ ॥ 


यं विजिष्टजनाः शान्ता वेदान्तश्रवणादिना । 
जानन्त्यात्मतया वन्दे तमहं सत्यचित्सुखम्‌ ॥ १२ ॥ 


यस्मिन्सर्वं यतः सर्वं यः सर्व सर्वट्रक्तथा । 
सर्वभावपदातीतं स्वात्मानं तं स्मराम्यहम्‌ ॥ १३ ॥ 


सर्वेषामार्यशास्त्राणां सारभूतं महाद्भुतम्‌ । 
इदार्नी संप्रवक्ष्यामि जीवन्मुक्तेस्तु दर्पणम्‌ ॥ १४ ॥ 


श्रवणात्‌ मननाद्यस्य नराः नित्यं मुमुक्षवः । 
मोक्षप्राप्तौ समर्थास्स्युः संशयो नात्र विद्यते ॥ १५ ॥ 
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॥ ॐ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


यत्सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति च स्फुटम्‌ । 
श्रुत्वा ह्युदीर्यति साम्नि तस्मै ब्रह्मात्मने नमः ॥ 
सच्चिदानन्दघन परात्पर ब्रह्म की दो उपाधियाँ हैं- माया और माया का 

कार्य । आकाश में नीलिमा की भाति ब्रह्म में मिथ्या ही प्रतीत होने वाली 
माया और माया के कार्या से वस्तुत: ब्रह्म का लेशमात्र भी कोई सम्बन्ध नहीं 
है, क्योंकि जो जहाँ अध्यस्त होता है वहाँ वह नाम मात्र ही होता है, वस्तुरूप 
नहीं होता, जैसा कि शुक्ति-रजत आदि में देखा जाता है । अपने नाम के 
शब्दार्थ के द्वारा अपनी अस्तित्व-शून्यता का परिचय देने वाली यह मृगजलवतू 
शुक्तिरजतवत्‌ प्रतीयमाना "माया" । ही ब्रह्म और आत्मा के तथा ब्रह्म और 
जगत्‌ के भेददर्झन में प्रधान कारण है | यह माया ही, 

'जीवेशावाभासेन करोति माया 

चाऽविद्या च स्वयमेव भवति ।' [नृ. उ. उ. ९] 
जीव और ईश्वर को आभास से करती है तथा स्वयं माया और अविद्या नाम 
से प्रसिद्ध होती है | इन्हीं माया और अविद्यारूप उपाधियों के भेद से, 

'परतत्त्वं परं ब्रह्म जीवात्मपरमात्मनोः । 

औपाधिकेन भेदेन दिधाभूतमिव स्थितम्‌ ॥ 


४ 
[सू. सं. ३ /२/६/१५] 


स्वयं परब्रह्म परमात्मा ही जीव एवं ईश्वररूप से स्थित है । इनमें 
'मायासंबन्धतश्चेशो जीवोऽविद्यावदास्तथा' [क. र. उ. ३९] 
ईश्वर माया की उपाधि से युक्त है और जीव अविद्या की उपाधि से । 


'मायाविद्ये विहायैव उपाधी परजीवयोः । 


अखण्डं सच्चिदानन्दं परं ब्रह्म विलक्ष्यते ॥! [अध्या. उ. ३२] 
इन जीव एवं ईश्वर के माया और अविद्यारूप उपाधियों के त्याग करने पर 
अखण्ड सच्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्म ही लक्षित होता है । इस प्रकार 


'न जीवो जीववद्वाति साक्षाद्रह्लैव केवलम्‌ । 
अज्ञानाज्जीवरुपेण भासते न स्वभावतः ॥' 
खू. तं. ।१।८।३८] 
माया एवं अविद्या के विलीनीकरण के पश्चात्‌ ब्रह्मातिरिक्त काल्पनिक 
जीव आदि का कोई अस्तित्व नहीं रहता । व्यवहार दशा में साक्षात्‌ ब्रह्म ही 


1. टिप्पणी :- 1- [माया- मा = नहीं, या = जो, अर्थात्‌ जो नहीं है वह है 'माया'] 
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अज्ञानात्मक उपाधि के कारण जीवरूपेण भासित होता है, स्वभाव से नहीं । 
इस अविद्यात्मक उपाधि से युक्त सभी जीव, 

'असुखे सुखमारोप्य विषयेऽज्ञानतो नरः । 

करोति सकलं कर्म तत्फलं चावशोऽशनुते ॥' [सू. सं. २/८/४४] 

' अविद्यमानफल्गुविषयसुखाशयः सर्वे जीवाः 

प्रधावन्त्यसारसंसारचक्रे । एवमनादिपरम्परा- 

वर्ततेऽनादिसंसारविपरीतभ्रमात्‌ ।' [त्रि. म. उ. ४/१] 
उन तुच्छ विषयों में, जिनमें सुख का लेश भी नहीं है, सुखप्राप्ति की आशा 
से, बहिर्मुख हो समस्त पापपुण्यामक कर्मों का सम्पादन करते हुए, कर्मों के 
फलस्वरूप विवश होकर, इस जन्म-मृ्युरूप असार संसारचक्र में आवागमन 
को प्राप्त होते रहते हैं । इस प्रकार अनादि संसारवासनारूप भ्रम के कारण 
ही जीवों की संसारचक्र में घूमने की अनादि परम्परा, 

'यावज्ज्ञानोदयं तावज्जायते म्रियतेऽपि च ।' [स्‌ सं. २/८/४३] 
तब तक चलती रहती है जब तक अज्ञान-निवृत्ति द्वारा अपने वास्तविक 
स्वरूपभूत आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो जाता । इस 

'यावदिषयभोगाशा जीवाख्या तावदात्मनः । 

अविवेकेन सम्पन्ना साप्याशा हि न वस्तुतः ॥ 

विवेकवतो याता क्षयमाशा यदा तदा । 

आत्मा जीवत्यमुत्सुज्य ब्रह्मतामेत्यनामयः ॥' 


[यो. वा. / १२१ / १-२] 


पुरुष को (आत्मा को) जब तक सांसारिक विषयभोग की अभिलाषा बनी 
रहती है तभी तक उसका 'जीव' नाम रहता है । यह अभिलाषा भी अविवेक 
के कारण ही उसे होती है, वास्तव में नहीं । जब विवेक से विषयभोग की 
अभिलाषा नष्ट हो जाती है, तब आत्मा अपना जीवरूप छोड़कर निर्विकारत्व 
को प्राप्त हो, ब्रह्मस्वरूप हो जाता है । 
पारमार्थिक स्वरूप से नित्य कूटस्थ, असंग, निष्क्रिय, चिद्रूप ब्रह्म 
शुक्तिरजतवत्‌ अपने में अध्यस्त प्रकृति का एवं प्रकृति के कार्य नाम, रूप, 
गुण, क्रिया, जाति और स्वभाव विशेषों से परस्पर भिन्न ब्रह्मा से लेकर 
- स्तम्बपर्यन्त समस्त उपाधियों में, उपाधि, उपाधि के विकार, उसके धर्म, 
उसके कर्म और उपाधि की अवस्थाओं का ज्ञाता, चेतन, नित्य, बुद्धि आदि 
सम्पूर्ण जड़ पदार्थों का प्रकाशक, 'मैं-मैं' यों अहंरूप से प्रतीयमान, प्रकाशस्वरूप, 
वृद्धि एवं क्षय का अविषय, स्वसन्निधिमात्र से सबकी प्रवृत्ति का हेतु, सम्पूर्ण भास्यों 
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के 


के गुण और दोषों से अस्पृष्ट, सर्वसाक्षी तथा अपने साक्षात्कार सै तम और तम 
के कार्य का निवर्तक होता हुआ भी, 

'कर्मभिर्व्यवहारे तु बद्धोऽपि स्वीयमायया । 

वस्तुतः परमात्माऽयं खलु तैर्न निबध्यते ॥' 

व. सं. । ४७ ५४] 
अपनी अज्ञानशक्ति से, अपने स्वरूप से च्युत हुए बिना ही अपने में 
आरोपित नामरूपात्मक उपाधियों का हा करता हुआ अनेक-सा, एवं 
बद्ध-सा प्रतीत होता है, परन्तु उनके धर्म, कर्म एवं अवस्थाओं से वस्तुतः 
लिप्त नहीं होता । फिर भी अविद्या से अपने द्वारा कल्पित चौबीस तत्त्वो के 
संघातभूत कार्यकरणरूप, 


पाप { मलमांसमयं वपुः' [अध्या. उ. ६] 
'पाणिपादादिमात्रो5यमहमित्येष निश्चयः' [महो. ५/ ९२] 
'देहोऽहमिति या बुद्धिः सा संसारनिबन्थिनी' 


[यो. वा. 12 / ११८ / ८] 


'अनादि अविद्यावासनया जातो5हमित्यादिसंकल्पो बन्धः ' [नि.उ.] 
माता-पिता के शुक्र-शोणितरूप मल क श्ट मलमांसमय, पाणिपादादिरूप, 
संसार- बन्धनप्रद, प्रत्यक्ष प्रतीयमान शरीर को 'यही मैं हुँ, यों 
शरीर के तादाल्याध्यास को प्राप्त हो, शरीर, प्राण, मन, बुद्धि आदि के धर्म, 
कर्म एवं अवस्थाओं से बद्ध होता है अर्थात्‌ स्वयं स्वरूपतः कूटस्थ, असंग, 
चिद्रूप होने पर भी, 

'तस्मादात्मा स्वमोहेन संसारीव प्रकाशितः' 

[सू. सं. 7 । ४७। ५१] 
अपनी अविद्यावश शरीराध्यास से हो, शरीर के धर्म जन्म-मरण, 
स्थौल्य-कृरात्व, बाल्य-यौवन आदि, यो के धर्म दर्शन, श्रवण, वचन, 
काणत्व, खञ्जत्व आदि, प्राण के धर्म क्षुधा, पिपासा आदि, मन के धर्म 
संकल्प, विकल्प आदि, द के धर्म कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि - इन स्थूल 
सूक्ष्म एवं कारण देह के धर्मों का और सुख-दुःख आदि प्रत्ययों का 
स्वकीयत्वरूप से उपभोग करता है अर्थात्‌ 

'अज्ञानादन्यथा ज्ञानं मनुष्यत्वादिमानयम्‌ । 

आत्मा तु परमात्माऽपि कर्मभिर्वध्यतेऽवशः ॥' 


ड 
[सू सं. उ/ ४७ / ५३] 
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अपने अज्ञान से मनुष्यत्वादि विपरीतभाव को प्राप्त होकर, "मैं मनुष्यहूँ, मैं 
ब्राह्मणादि हूँ, गृहस्थ हूँ, मूढ़ हूँ, विद्वान्‌ हूँ, शिष्ट हूँ, भ्रष्ट हूँ, सुखी और 
दुःखी हूँ तथा 'यह मेरा है' यों स्वयं शरीर से तादात्म्यभाव को प्राप्त हो, 
उसके धर्म जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, जाति, वर्ण, आश्रम आदि का और 
पाप- पुण्य आदि का अपने धर्मरूप से अनुभव करता हुआ बन्धन को प्राप्त 
होता है । यह आला स्वभावतः बद्ध नहीं अपितु मुक्त है । 

'आत्मा स्वभावतो बद्धो यदि स्याद्वेदवित्तमाः । 

नैव मुच्येत संसाराज्जन्मान्तरशतैरपि ॥' 

[सू. सं. : / १0 / ३९] 
यदि यह आत्मा स्वभाव से ही बद्ध होता, तो सैकड़ों जन्मों में भी यह 
संसार-बन्धन से मुक्त नहीं हो सकता । इस प्रकार यह केवल देह, इन्द्रिय 
आदि में अहं-मम (मैं-मेरा) के अविद्यात्तक आध्यासिक सम्बन्ध से युक्त, 

'शरीरत्रयतादात्मयात्कर्तृत्वभोक्तत्वतामगमत्‌' । [पै. उ. १ । १] 
'आत्मेच्धियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः' [क. उ. ५ । ३। ४] 
भोक्ता जीव सुखमोहरूपग्रह से ग्रस्त हो, नाना प्रकार के शुभाशुभ कर्मों को 
करता हुआ, 


'स यथा कामो भवति...यत्कर्म कुरुते तदभिसंपद्यते'। [वृ. उ. ४४५] 
'कामान्यः कामयते मन्यमानः 
स कामभिर्जायते तत्र तत्र ।' [मु. उ. ३।२।२] 
'कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणेव प्रलीयते । 
सुखं दुःखं भयं शोकः कर्मणेव प्रणीयते ॥' [दे. भा. ९ । २७। १७] 
उसके फलस्वरूप देव, मनुष्य, तिर्यक्‌ आदि सहस्रों योनियों में जन्म-मरण, 
सुख-दुःख, भय-शोक आदि का अनुभव करता हुआ, अपनी वासनाओं से, 
काम आदि से और पापपुण्यामक कर्मों से चारों ओर, 
'धर्मरज्ज्या ब्रजेदूरध्वंपापरज्ज्चा ब्रजेदधः' 
'पुण्येदबत्वमाप्नोति पापैः स्थावरतामियात्‌ । 
समाभ्यां पुण्यपापाभ्यां मानुष्यं प्राप्नुयान्नरः ॥' [सू. स. २ / ५०। २] 


जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिमर्च्छामरणधर्मयुक्तो- 
घटीयन्त्रवदुदिग्नो जातो मृत इव- 
जर कुलाङचक्रन्यायेन परिभ्रमतीति ।' [वे उ. + ।१] 
"ऊर्ध्व लोकों में शरीर की परम्पराओं का विस्तार करता हुआ, जाग्रत्‌, 
स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्च्छा, मरणधर्मा हो, घटीयन्त्रवत्‌ जन्म-मरण से उद्विग्न हो, 
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कुलालचक्र की नाई नित्य-निरन्तर परिभ्रमण को प्राप्त 

क्योंकि जीव अपने कर्मों के फलस्वरूप ही, eC 
'कर्मणेख्रो भवेज्जीवो ब्रह्मपुत्रः स्वकर्मणा । 
स्वकर्मणा हरेर्दासो जन्मादिरहितो भवेत्‌ ॥ 
स्वकर्मणा सर्वसिद्विममरत्वं लभेद्‌ ध्रुवम्‌ । 
लभेत्स्वकर्मणा विष्णोः सालोक्यादिचतुष्टयम्‌ ॥ 
सुरत्वञ्च मनुत्वञ्च राजेद्रत्वं लभेन्नरः । 
कर्मणा च शिवत्वञ्च गणेशत्वं तथैव च ॥ 
कर्मणा च मुनीन््रत्वं तपस्वित्वं स्वकर्मणा ।' 


 दि.भा.९/२७।/ १८-२१] 
'कर्मणा ब्राह्मणत्वञ्च दैवं चापि स्वकर्मणा ।' 
ब्र. वै. पु. ४ / ४७ / १२६] 
'स्यकमेणा क्षत्रियत्वं वैञ्यत्वञ्च स्वकर्मणा । 
कर्मणेव च म्लेच्छत्वं लभते नात्र संशयः ॥ 
स्वकर्मणा जङ्गमत्वं शैलत्वञ्च स्वकर्मणा । 
कर्मणा राक्षसत्यञ्च किन्नरत्वं स्वकर्मणा ॥ 
कर्मणेवाऽऽधिपत्यञ्च वृक्षत्वञ्च स्वकर्मणा । 
कर्मणेय पशुत्वज्च वनजीवी स्वकर्मणा ॥ 
कर्मणा क्षुद्रजन्तुत्व॑ कृमित्यञ्च स्वकर्मणा । 
दैतेयत्व॑ दानवत्वमसुरत्वं स्वकर्मणा ।' 
दि. भा. ९ / २७ / २१-२५] 
'स्वकर्मणा च प्रेतत्वं ब्रह्मत्वं च स्वकर्मणा ॥ 
कर्मणा व्याधियुक्तश्च कर्मणैवातिसुन्दरः । 
कर्मणा स्वाङ्गहीनश्च स्वाङ्गवृद्धश्च कर्मणा ॥ 
विधाता कर्मसूत्रेण फलदाता च जीविनाम्‌ । 


कर्मस्वभावसाध्यञ्च स्वभावोऽभ्यासजीवकः ॥' 
[ब्र. वै. पु. ४ / ४७ / १२६-१२८] 


इन्द्रत्व, ब्रह्मपत्रत्व, हरिदासत्व, सर्वसिद्धित्व, अमरत्व, सालोक्यादिमुक्ति- 
चतुष्टयत्व, सुरत्व, मनुत्व, राजेद्धत्व, शिवत्व, गणेशत्व, मुनीन््रत्व, तपस्वित्व, 
ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व, वैश्यत्व, म्लेच्छत्व, जङ्गमत्व, शैलत्व, राक्षसत्व, किन्नरत्व, 
सर्वाधिपंतित्व, वृक्षत्व, पशुत्व, वनजीवित्व, क्षुद्रजन्तुत्व, कृमित्व, दैत्यत्व, 


दानवत्व, असुरत्व, प्रेतत्व, ब्रह्मत्व, रोगयुक्तत्व, अतिसुन्दरत्व, स्वाङ्गहीनत्व, 
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स्वाङ्गवृद्धित्त आदि कथित-अकथित अनन्त भावों को प्राप्त होता है, क्योंकि 
विधाता कर्मानुसार ही जीवों को फलदेता है । इस प्रकार 


र गे5स्य सदसद्योनि जन्मसु' [श्रीमद्ध, १३ । २१] 
'कामकर्मान्वित अविद्याभूतवेष्टितो जीवो- 


देहान्तरं प्राप्य लोकान्तरं गच्छति ।' [पै. उ. २ । १] 
देह, इन्द्रिय आदि में अहंतारूप एवं शब्दादि विषयों में रम्यत्व, एवं इष्टत्व की 
कल्पना से भोग्यत्वरूप अध्यास की हेतुभूता अविद्या वाले पुरुष का काम 
और कर्म ही अनेक शुभाशुभ योनियों में जन्म, मरण, जरा आदि दुःखों की 
अनुभूति में कारण है । इसलिए संसारवृक्ष पर चढ़े हुए तथा 

'आशापाइाशतर्बद्धा कामक्रोधपरायणाः ' [श्रीमद्ध. १६ / १२] 
सैकड़ों विषयसुखरूप आशा-पाश में बँधे हुए प्राणी को जन्म-मरणरूप 
दुःखप्रवाह में गिरने के सिवा, किसी प्रकार कहीं भी मोक्षानन्दभूत 
स्वरूपसाम्राज्यसुख प्राप्त नहीं होता | दलदल में फॅसे हुए पशु की भाँति 
अपनी अविद्या से जन्म, मरण आदि दुःख-प्रवाह में पड़कर आध्यात्मिक आदि 
तापत्रयरूप अग्नि से संतप्यमान आत्मा, जब सहस्रों जन्मों के पुण्यपुञ्ज के 
परिपाकस्वरूप विवेक, वैराग्यादि साधनचतुष्टय से सम्पन्न होकर, 


ज्ञानिनो नैव कर्तृत्वं कर्तृत्वस्य तु साक्षिणः' 
[सू. सं. - / ४२ / ३] 


'असङ्गो न हि सज्यते' [वृ. उ. ४ । ४ | २२] 

'असङ्गो ह्ययं पुरुषः' [वृ उ. ४ । ३ । १५] 
श्रवण, मनन, निदिध्यासन आदि से उत्पन्न कूटस्थत्व, असंगत्व, चिद्रूपत्व के 
विज्ञान से अपने को देह, इन्द्रिय आदि से रहित जानकर, 

'नाहं कर्ता न भोक्ता च न मे कर्म पुराधुना' [अव. गी.] 

'अतीतानागतं कर्म वर्तमानं तथैव च । 
न करोमि न भुज्ञामि इति मे निश्चला मतिः ॥' [अव. गी. १ । ७२] 
आदि क दारा, 'मैं कर्ता, भोक्ता, सुखी, दु:खी आदि हूँ, इत्यादि इन विपरीत 
प्रत्ययों से अपने सम्बन्धाभाव का अनुभव कर अविद्यात्मक कर्तृत्व, भोक्तृत्व 
आदि के सम्बन्धलेश से शून्य मोक्षरूप स्वरूप-साम्राज्यसुख में प्रतिष्ठित करता 
है, तब स्वयं ही अपने द्वारा अपना इस भयंकर संसार से उद्धार कर, 

'तेषां सुख शाश्वतं नेतरेषाम्‌' | [क.उ.२/२॥ १२] 

'तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्‌' [क.उ. २ । २ | १३] 
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नित्य सुख-शान्ति को प्राप्त कर कृतकृत्य हो जाता है । परन्तु इस प्रकार की 
अनुभूति के पूर्व सर्वत्र सभी अवस्थाओं में सभी जीव अपनी प्रत्येक इन्द्रिय 
की प्रत्येक चेष्टा के द्वारा दुःखों की आत्यन्तिक निवृत्ति एवं नित्य सुख-शान्ति 
की प्राप्ति के लिए अहर्निश श्रम करते हुए बहिर्मुख हो, श्रोत्रादि इद्धियो के 
शब्दादि विषयों के पीछे सोल्लास उन्मत्त होकर बड़ी तेजी से दौड़ रहे हैं, 
किन्तु ज्यों-ज्यों उन विषयों का आलिङ्गन - उपभोग करते हैं उनसे उनको 
सुख-शान्ति की प्राप्ति तो दूर रही, प्रत्युत उसके स्थान पर वे निरन्तर दुःख 
और अशान्ति की भीषण विषाग्नि की ज्वाला से उत्तरोत्तर सन्तप्त हो 
कराहते रहते हैं, क्योंकि जिन सांसारिक प्रातिभासिक विषयों में वे नित्य 
सुख-शान्ति का अन्वेषण कर हहे हैं, वे इन्द्रियों एवं विषयों के, 

'ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते' । [श्रीमद्ध. ५। २२] 

'अनात्मरूपो विषयसंकल्प एव दुःखम्‌' । [नि. उ. ] 

'दुःखं कामसुखापेक्षा' | [श्रीमद्धा. ११ | १९ । ४१] 
संयोग से प्राप्त होने वाले भोग अर्थात्‌ विषयसुख स्वयं ही आदि-अन्त वाले 
होने के कारण दुःख के ही प्रधान हेतु हैं, क्योंकि विषय और इन्द्रियों के 
संयोग से पूर्व एवं वियोग के पश्चात्‌ सुख देखने में नहीं आता । ये 
उप्पत्तिविनाशशील तुच्छ विषय-भोग अपने कारण के और अपने नष्ट होने 
पर एवं अपने कारण के और अपने असिद्ध होने पर दुःख ही देते हैं । 
` अतः इन विषयसुखों में सापेक्षत्व, क्षणिकत्व, अल्पत्व एवं दु:खदायकत्व को 
देखकर, 

न तेषु रमते बुधः'। [ श्रीमद्र. ५ / २२] 
धीर- विवेकी पुरुष इन तुच्छ अनाल वैषयिक सुखों में रमण नहीं करते, केवल 

'पराञ्चि खानि ब्यतृणत्स्वयंभू- 

स्तस्मात्पराडूपञ्यति नान्तरात्मन्‌' । [ क. उ.२/१। १] 
'पराचः कामाननुयन्ति बाला- 
स्ते मृत्योर्यन्ति विततस्य पाशम्‌' । [क. उ.२/ १/२) 

आतदृष्टिशून्य, अविवेकी, बहिर्मुख, विषयी, बालबुद्धि वाले महामूर्ख ही इन 
मरीचिकाजल की भाँति मिथ्या ही फैले हुए मृत्यु के पाशरूप विषयों में रमण 
करने के लिए दौड़ कर मृग की भाँति अपना सर्वनाश करते हैं । अतः ऐ 
भ्रान्तबुद्धि मनुष्यो ! तुम लोग संसाररूपी कानन की इन अत्यन्त शून्य 
मरुस्थलियों में मृगमरीचिका के पीछे भ्रान्त हुए हिरनों की तरह क्यों भटक 
रहे हो ? तुम लोगों की बुद्धि त्रिलोकीरूपी मृगतृष्णा के जल की चकाचौंध में 
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पड़कर अन्धी हो रही है, अतः मिथ्या प्रतीयमान जल को सत्य मानकर _ 
स्वपिपासा की शान्ति के लिए जलपान की तृष्णा से अभिभूत हो, बलात्‌ 
मरुमरीचिका की ओर ही आकर्षित होकर चौकड़ी भरने वाले- दौड़ने वाले 
मृगों की भाँति तुम लोग भी मिथ्या आशापिशाची से अभिमर्दित हो, मिथ्या 
विषयभोग की तृष्णा के पीछे अपना सर्वनाश करने के लिए मत दौड़ो । बाह्य 
और आन्तरिक भोगरूपी मृगतृष्णा के जल का पान करने वाले हिरनरूपी 
जीवो ! तुम लोग व्यर्थ ही अपने अविवेकपूर्ण चेष्टाओं के द्वारा निरर्थक 
परिश्रम करके अपने परम पुरुषार्थ के साधनभूत देवदुर्लभ इस क्षणभङ्खुर 
अमूल्य मानव-जीवन को व्यर्थ ही मत गँवाओ, मत गँवाओ । विवेकरूपी 
रल का अपहरण कर सर्वतः स्वच्छन्द विचरण करने वाले अपने इन भयंकर 
शन्रुभूत विषयरूपी चोरों से अपनी प्रयलपूर्वक रक्षा करो । आश्चर्य है कि 
जैसे समुद्रपली सरिताएँ भूतल पर अपने शरीर को आन्दोलित करती हुई 
समुद्र की ओर ही दौड़ रही हैं, उसी प्रकार विवेकान्ध भ्रान्त जनता 
मरुमरीचिकातुल्य विषयों की ओर ही निरंतर दौड़ी जा रही है । यद्यपि ये 
विषय नितान्त अलीक, शून्य, भ्रमरूप ही हैं, तथापि इन विषयभोगों को 
भयङ्कर विषधर सर्पो का फन ही समझना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा-सा भी 
स्पर्श होने पर डँस लेते हैं तथा विषयान्ध कर आसक्तिरूप महामूर्च्छा प्रदान 
कर जन्म-मरणरूप परम्परा का विस्तार करते हैं । वस्तुतः यह आपाततः 
रमणीय-सा प्रतीत होने वाला मोहात्मक विषयप्रपञ्च, 
'यद्‌ दृश्यं तदसत्‌' 
'यद्‌ दृश्यं तज्जडम्‌' 
'यज्ज्ञेयं तज्जडम्‌' 
'यज्जडं तन्नष्टम्‌' 
'यत्सावयबं तदनित्यम्‌' 
'तदेतज्जडं मोहात्मकमनन्तं तुच्छम्‌' [नृ. उ. उ. ९] 
'अनात्मभूतं सकल जडात्मक मुषा' [सू. सं. त / १८ /८३] 
आदि सिद्धान्तानुसार, दृश्य, ज्ञेय एवं सावयव होने के कारण असतू, जड़, 
विनश्वर, अनित्य, तुच्छ, अनन्तवत्‌ अनात्मस्वरूप है तथा व्यवहार में 
प्रत्यक्षतः अनुभूयभान होने पर भी, 
'दीर्घस्वप्नो जगज्जालम्‌' [यो. वा. ४। १७ । १८] 
'असदूपो यथा स्यप्न- . [यो. शि. उ: ४ / १0] 
'स्वप्न इव मिध्यादर्शनम्‌' [ मैत्रा. उ. ४ / २] 
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'इ््जालमिव मायामयम्‌' [मैत्रा, उ. ४ / २] 
i स्वप्नप्रपञ्चोऽयम्‌' प सू. सं. ३/ ५ / २९] 
इदं प्रपञ्चं नासत्येव नोत्यन्नं नो स्थितं क्वचित्‌? [ते. वि. उ. ५ । ३१] 
'मायामात्रमिदं दैतम्‌' [मा. का. १ / १७] 
'त्रयमप्येतत्‌ सुषुप्तं स्वप्नं मायामात्रम्‌' [ न. उ. उ. ; । +] 
'इदं सर्वं मिथ्या कल्पितत्वात्‌ शुक्तिरजतवत्‌' 
स्वप्नवत्‌, शुक्तिरजतवत्‌, इन्द्रजालवत्‌, असत्‌, मिथ्या तथा मायामात्र ही है | 
इसलिए 
'नासतो विद्यते भावः' [श्रीमद्र. २ / १६] 
'न रूपमस्येह! [श्रीमद्र. १५ / ३] 
'यथेवेदं नभः शून्यं जगच्छून्यं तथैव हि! [महो. ५। १८४] 
'विकल्पो न हि वस्तु' [नू. उ. उ. ८] 
'न हीदं सर्व कदाचित्‌' [नृ. उ. उ. ९] 
'न ह्यस्ति दैतसिद्धिः' [नृ. उ. उ. ८] 
'प्रतिभासत एवेदं न जगत्परमार्थतः' [महो. ५ । १०८] 
पाया जवत जगतू' [महो. ५ । ५८] 
'परमार्थेन बिप्रेन्र सर्व मिथ्या तु दृश्यते' [महो. ५। १६५] 
इन आकाशवत्‌ शून्य, असतू, मायिक, प्रतीतिमात्र सांसारिक विषयों की 
त्रिकाल में भी वस्तुतः सत्ता ही नहीं है । कहा भी है कि, 
'अयंभूतोपलम्भो हि मृगतृष्णाम्ब्यियोदितः । 
बिचारादिलयं याति शुक्तौ रजतधीरिव ॥' 


[यो. वा. हि | ९५/८] 


'नेह संजायते किंचिज्जगदादि न नश्यति । 
स्वप्नोनिद्रागतस्येय केवल प्रतिभासते ॥' 


[यो. वा. - । ३७/ ६३] 


'तत्रेदं प्रत्ययः प्रौढो भवत्यनुभवो हि यः । 
समायातमिदं आन्तं तत्स्वप्नस्त्रीसमं विदुः ॥ 
तस्मात दइं न चोत्पन्नं नैवाऽस्ति न भविष्यति । 
न च विनइयति यन्नाऽस्ति तस्य किं नाम नश्यति ॥' 


[यो. वा. : / १०६ / २९-३०] 
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यह जो भूतसृष्टि दिखाई पड़ती है, वह मृगतृष्णा के जल के सदृश मिथ्या ही 
उदित हुई है । इसलिए शुक्ति में रजतज्ञान के सदृश विचार से ही विलय हो 
जाती है । इस ब्रह्मतत्त्व में वस्तुतः जगत्‌ आदि कुछ भी न तो उतन्न होता है 
और न नष्ट ही होता है, किन्तु निद्रागत प्राणी के स्वप्न सदृश भासता है । 
'अद्वितीय ब्रह्मतत्त्व में यह जगत्‌ है' इस तरह का जो प्रौढ़ प्रत्यय होता है, 
वह अनादिकाल से प्राप्त अज्ञान से हुआ स्वप्नस्त्रीसमागम के तुल्य है । 
इसलिए न तो दृश्य उत्पन्न हुआ है, न इस समय है और न आगे होगा तथा 
न नष्ट होता है । जो है ही नहीं, उसका नाश क्या होगा ? जब यह 
दृश्यप्रपञ्च, 
'यत्तु नास्ति स्वभावेन' [यो. वा. ३ / ७/ ३८] 

स्वभावतः ही अस्तित्वशून्य है, तो फिर इससे भला, किसको तुष्टि या तृप्ति 
हो सकती है ? इसीलिए विश्व कें निष्कण्टक अतुल साम्राज्यश्ची के उपभोक्ता 
बड़े-बड़े सार्वभौम चक्रवर्ती सम्राटों को भी इन अनात्म तुच्छ विषयभोगों से 
स्वप्न में भी कभी पूर्ण संतोष नहीं प्राप्त हो सका । अब तक अनेकानेक 
सृष्टिपरम्पराएँ बीत गई, करोड़ों ब्रह्मा भी अपनी सृष्टि के साथ ही समाप्त हो 
गये, लाखों इन्द्र भी काल के द्वारा चबा डाले गए अर्थात्‌ जल में बुदूबुदों की 
नाईं विनष्ट हो गए तथा असंख्य चक्रवर्ती सम्राटों को भी काल ने अपनी मृत्यु 
की सन्दूक में सर्वदा के लिए बन्द कर दिया । वे अपने समस्त बन्धु-बान्धवों 
एवं अक्षय भोग-ऐश्वयाँ के साथ इस पृथ्वी में धूलि की तरह मिल गए । 
WT भगवती श्रुति भी इस जगत्‌ की अनित्यता के सम्बन्ध में कहती 


'क्य धनानि महीपानां ब्रह्मणः क्य जगन्ति वा । 
प्राक्तनानि प्रयातानि गताः सर्गपरम्पराः । 
कोटयो ब्रह्मणां याता भूपा नष्टा परागवत्‌ ॥' 

[व. उ. ३ / २२] 
ऐसे दृष्ट-नष्ट स्वभाव वाले संसार से आज तक कोई भी शाश्वत सुख एवं 
शान्ति प्राप्त नहीं कर सका । प्राप्त भी कैसे करे ? क्योंकि 

'संसार ब *खानां सीमान्त इति कथ्यते । 
तन्मध्ये देहे सुखमासाद्यते कथम्‌ ॥' [महो. ६ । २६] 
संसारं दुःखसागरम्‌' [व. उ. २ । ६४] 
जब दुःखों की अन्तिम पराकाष्ठाभूत संसार तथा इसके मोहात्मक विषय एवं 
विषयभोगों का अधिष्ठानभूत शरीर- ये स्वयं ही कालविध्वंसी, विनश्वर, क्षणिक 
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एवं ऐन्द्रजालिक की माया के समान देखते-देखते नष्ट होने वाले हैं, तो भला इन 
तुच्छ अस्थिर, आपातरमणीय, 


'अबोधेन जगत्सर्वं मायामयमिव स्थितम्‌" [वो. वा. > 1११२/७] 


'अतो मायामयः साक्षात्संसारः सर्वदेहिनाम्‌ ' [ह स. ‡। २/ ४६] 
मायिक सांसारिक विषयभोगों के द्वारा जो नित्य सुख-शान्ति की प्रबल ईप्सा 
कर रहे हैं, वे विवेकान्ध, बहिर्मुख, विषयलम्पट, इन्द्रियारामी पुरुष, 

'प्राडू नास्ति चरमे नास्ति वस्तु सर्वमिदं सखे । 

विद्वि मध्येऽपि तन्नास्ति स्वप्नवृत्तमिदं जगत्‌ ॥' 

[यो. वा. / १२७/१९] 
इन आदि-अन्त-मध्य में अस्तित्वशून्य, स्वप्नतुल्य, असत्‌ जागतिक विषयों से 
त्रिकाल में भी सुखी नहीं हो सकते । क्योंकि वे अनात्मदर्शी देहाभिमानी पुरुष 
अहं के अर्थभूत आनन्दैकरस, 

'आकाशवत्सर्वगतं सुसूक्ष्मम्‌' [शा. उ. २] 

'नित्यः सर्वगतो ह्यात्मा कूटस्थो दोषवर्जितः' [अन्न. उ. ५ ।७५] 

'नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः' [शरमद्ध, २ । २४) 
आकाश के समान सर्वगत, अविकारी, सूक्ष्मातिसूक्ष्म, कूटस्थ, अचल, 
सनातन, असंग, चिद्रूप स्वात्मा को अज्ञान-दोष के कारण विस्मृत कर, 

'मांसासुक्पूयविण्पूत्रस्नायुमज्जास्थिसंहतौ' [ना. प. उ. ३ । ४८] 

'कलेवरं मूत्रपुरीषभाजनम्‌' 

"मघवन्मर्त्यं वा इदं शरीरमात्तं मृत्युना' [छा. उ. ८/ १२/१] 

'दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभङ्कुरः' [श्रीमडा, ११ । ३। २९] 
पाञ्चभौतिक हड्डी, मांस, रक्त आदि घृणित उपादानों से निर्मित, विष्ठा एवं 
मूत्र के भाजन इस मृत्युग्रस्त क्षणभङ्गुर शरीर को ही 'यह देह ही मैं हूँ' इस 
प्रकार केह को ही आला देखते हैं । यद्यपि, 

'अत्यन्तमलिनो देहो देही चात्यन्तनिर्मलः' [मुक्ति उ. २। ६७] 
इस श्रुति के अनुसार, विपरीत स्वभाव होने के कारण आला कभी देहभाव 
को नहीं प्राप्त हो सकता । क्योंकि, 

'आत्माऽयं केवलः स्वच्छः शान्तः सूक्ष्मः सनातनः । 
अस्ति सर्वान्तरः साक्षी be चिन्मात्रसुखविग्रहः ॥ 
अयं स भगवानीशः : सनातनः । 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


१४ जीवन्मुक्ति-दर्पण 


अस्माद्धि जायते विशवमत्रैव प्रविलीयते ॥ 
अयं ब्रह्मा शिवो विष्णुरयमिन्द्रः प्रजापतिः । 
अयं वायुरयं चाग्निरयं सर्वाश्च देवताः ॥' 

[सू. सं. २/ १0 / ३४-३६] 
यह अशरीरी आत्मा स्वभाव से ही केवल, स्वच्छ, शान्त, सूक्ष्म, सनातन, 
सर्वान्तर, साक्षी, चिन्मात्र, सुखस्वरूप है तथा यही भगवान्‌, ईश्वर, नित्य 
स्वयंज्योतिःस्वरूप है, इसी से विश्व उत्पन्न होता है तथा इसी में विलीन भी 
करता है, यही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन्द्र, प्रजापति, वायु एवं समस्त देवताओं 
के रूप से स्थित है । श्रुति भी मुक्त कण्ठ से 

'सब्रह्मा स शिवः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्वराट्‌ । 

स एव विष्णुः स प्राणः स कालोऽग्निः स चन्द्रमाः । 

स॒ एव सर्व यद्भूतं यच्च भव्यं सनातनम्‌ ।' क्र. उ. ८९] 

'स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णुः स्वयमिन्द्रः स्वयं शिवः । 

स्वयं विश्वमिदं सर्व स्वस्मादन्यन्न किंचन ॥' [अध्या. उ.२०] 
219 पदों के द्वारा, आत्मा के सार्वाल्यभाव का ही प्रतिपादन करती है, फिर 


'य एवंभूतमात्मानमन्यया प्रतिपद्यते । 
किं तेन न कृतं पापं चौरेणा55त्मापहारिणा ॥' 

[सू. सं. २ / १0 / ३७] 
इस प्रकार के स्वभाव वाले आत्मा को, जो सर्वथा विपरीत अनात्म शरीर ही 
समझता है, देहाभिमान के द्वारा आत्मा का अपहरण करने वाले उस चोर ने 
असा पाप नहीं किया ? भगवान्‌ सनत्सुजात ने भी धृतराष्ट्र को उपदेश 

हुए, 
'योऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते । 
किं तेन न कृतं पापं चोरेणात्मापहारिणा ॥' [स. सु. + । ३३] 
अन्य प्रकार का होते हुए भी आत्मा को अन्य प्रकार समझने वाले. 
आमापहर्ता को सर्वाधिक पापी कहा है । क्योंकि, 
'देहाभिमानाद्यत्पाप न तद्‌ गोबधकोटिभिः । 
प्रायश्चित्ताद्धवेच्छुद्धिन॑णां गोवधकारिणाम्‌ ॥' 
'इयन्मात्रपरिक्तिन्नो येना55त्माभव्यभावितः । 
स सर्वज्ञोऽपि सर्वत्र परां कृपणतां गतः ॥' [यो. वा. ४ २७२२] 
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जो देह के अभिमान से पुरुषों को पाप होता है, वह पाप करोड़ों गौवों के 
बध करने से भी नहीं होता, क्योंकि करोड़ों गौवों के बध करने वाले की 
शुद्धि के लिए शास्त्र में प्रायश्चित्त लिखा है अर्थात्‌ प्रायश्चित्त करके गौवों का 
बध करने वाला शुद्ध हो जाता है, परन्तु देहाभिमानी की शुद्धि के लिए 
शास्त्र में कोई भी प्रायश्चित्त नहीं है | जिसने 'यह आला केवल देहमात्र 
परिच्छिन्न है'- यह भावना की, वह सर्वज्ञ होने पर भी सर्वत्र ही परम दीनता 
को प्राप्त होता है । 
'अनन्तस्याऽप्रमेयस्य येनेयत्ता प्रकल्पिता । 


आत्मनस्तस्य तेनाऽऽत्मा स्वात्मनैवाऽवशीकृतः ॥' 
[यो. वा.. ४ / २७ / २३] 


'अयं सोऽहमिति स्फारान्मोहादन्यतरत्तमः । 
अनर्थभूतं संसारे न भूतं न भविष्यति ॥' 

[यो. वा. ४ / ३३ / ३४] 
जिसने अनन्त अप्रमेय उस आत्मा की इयत्ता की कल्पना की, उसने आला से 
ही अपने आला को विवश कर दिया अर्थात्‌ संसार के अनर्थ से विह्ृल कर 
दिया । 'यह देह मैं हूँ' इस प्रकार के प्रबल अज्ञान से बढ़कर अनर्थकारी 
दूसरा अज्ञान न इस संसार में हुआ और न भविष्य में होगा । 


'यत्किंचिदिदमायाति सुखदुःखमलं भवे । 

तदहङ्डारचक्रस्य प्रविकारो बिजुम्भते ॥' [यो. वा. ४ ।३३/३५] 
इस संसार में जो कुछ भी सुख-दुःखरूपी विकार प्राप्त होता है वह 
अहंकाररूपी चक्र का मुख्य विकार है | इस प्रकार अनात्मा को ही आत्मरूप 
से ग्रहण करने वाले, 

'अहङ्कारपिशाचेन गृहीतो यो नराधमः" [यो. वा. ४ / ३३ / ४१] 
अहंकाररूपी पिशाच से ग्रस्त, अनेक प्रकार के चित्तविकारों से विभ्रान्त, 
मोहंजाल से समलङ्कृत, विषयभोगों में अत्यन्त आसक्त, कामात्मा, लोभग्रस्त, 
आत्मसम्भावित, स्तब्ध, आसुरीबुद्धिसम्पन्न, अयुक्त, विक्षिप्त नराधम पुरुष 
को, 

'आत्मलाभाट्रते जन्तर्विश्रान्तिमधिगच्छति' [यो. वा. ४ | ५७ / ३४] 

'अझान्तस्य कुतः सुखम्‌' [द्रीमद्र. २ । ६६] र 
स्वरूपभूत आनन्दस्वरूप भूमा आत्मा के अनुभव के अभाव में कहाँ सुख एवं 
शान्ति प्राप्त हो सकती है ? इस प्रकार, 

"बहुनोक्तेन किं देहेऽहं ममज्ञानवान्यदि । 
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दुःखमेव सदा याति सुखं याति न किंचन ॥' [दः सं. इ १७। ६८] 
'रागेणेव हि संसारमहादुःखं तु देहिनाम्‌ ।' 
[सू. सं. 51 १८ / ६८] 


देहाभिमानी अनात्मज्ञ रागी पुरुष सांसारिक महादुःखों को ही प्राप्त होता है न 
कि सुख को । क्योंकि, 


'नाल्पे सुखमस्ति' [छा. उ. ७ २३/ १] 
'यदल्पं तन्मर्त्यम्‌' [छा. उ. ७ | २४ | १] 
'अतोऽन्यदार्तम्‌' [वृ. उ. ३/ ७ । २३] 
'ततोऽन्यत्सकलं मुषा' [महो. ४ / ६३] 

'दुः खालयमशाश्वतम्‌' [शरीमद्ध. ८ / १५] 


'क्षयित्वात्सर्वभावानां स्वर्गमानुष्ययोर्दयोः । 

सुखं नाऽस्त्येव सलिलं मृगतृष्णास्विवैतयोः' [यो. वा. २ । १३ । ४४] 
क्षणिक, दुःखस्वरूप, विनइ्वर, परिवर्तनशील, ऐहिकामुष्मिक जागतिक 
अनात्म विषयभोगों में मृगतृष्णा में जलाभाव की नाई सुख की गन्धमात्र भी 
नहीं है । क्योंकि 

'ये शब्दादयो ह्यर्था मर्त्योऽनर्था इव स्थिताः । 

येषां सक्तस्तु भूतात्मा न स्मरेत्परमं पदम्‌ ॥' [मैत्रा. उ. ४ । २] 

'विषमिव विषयादीन्‌' [व. उ. २ । ३७] 
ये शब्दादि विषय मनुष्य के लिए सर्वदा ही विष के समान अनर्थरूप से स्थित 
हैं, जिनमें आसक्त होने के कारण मनुष्य शुद्ध निर्विकार अपने पारमार्थिक 
स्वरूप का अनुभव नहीं कर पाता । इस प्रकार जब विषयों में सुख नहीं है, 
तो सुख है क्या ? यह प्रश्न उपस्थित होने पर, जो उपर्युक्त से विलक्षण है, 
वही सुखस्वरूप है । क्योंकि जो वस्तु आदि- अन्तशून्य होगी, वह 
अपरिवर्तनशील होगी, जो अपरिवर्तनशील होगी, वह नित्य होगी, जो नित्य 


होगी, वह निर्विकार होगी और जो निर्विकार होगी, वह सुखस्वरूप होगी । 
इस आधार पर 


'यो वै भूमा तत्सुखम्‌' [छा. उ. ७। २३/१] 
'भूमेव सुखम्‌' छा. उ. ७ / २३ / १] 
'आनन्दो ब्रह्म' [ति. उ. ६/ १] 
'सच्चिदानन्दमात्रमेकरसम्‌' [नृ. उ. उ. ५] 
'बुद्धः सुखरूप आत्मा' [नृ. उ. उ. ९] 
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'आनन्दलक्षण ब्रह्म' [ज. सं. पटल ४ / ६0] 

'सच्चिदानन्दस्वरूपं ज्ञात्या55नन्दरूपा- 

या स्थितिः सैव सुखमू' [नि. उ.] 
नित्य निर्विकार होने के कारण भूमा अपरिच्छिन्न आलस्वरूप ब्रह्म ही 
सुखस्वरूप है, उस सच्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्म को स्वामरूपेण जान लेने पर जो 
आनन्दरूपा स्थिति प्राप्त होती है, वही सुख है | 

'रसो वै सः' [तै. उ. २/७] 

'रसं ह्येवायं लब्ध्याऽऽनन्दी भवति' ति. उ. २ । ७] 

'स मोदते मोदनीयं हि लब्ध्या' [क. उ. १/२/१३] 
“रस ही ब्रह्म है, उस रसस्वरूप मोदनीय ब्रह्म को प्राप्त करके ही जीव 
प्रमुदित-आनन्दी होता है । 

'इमं रसमयं लब्ध्वा भवन्त्यानन्दिनोऽखिला': [आ. रा. ८ ।४/ १७१] 

'सारमेव रसं लब्ध्या साक्षादेही सनातनम्‌ । 

सुखी भवति सर्वत्र अन्यथा सुखता कुतः ॥' [क. रु. उ. २३] 

'आनन्दं परमानन्दमन्यत्किंचिन्न किंचन! [ते. वि. उ. ६ । ४२] 

'तदेवात्मानं मन्यमानो बिदा- 

नानन्दी भवति ब्रह्मभूतः ।' [कू. पु.२।९। १४] 

उस सारभूत रसस्वरूप परम आनन्दात्मक सनातन परब्रह्म परमात्मा को 
स्वात्मरूपेण साक्षात्कार करके ही देही सर्वत्र सुखी होता है, इससे भिन्न संसार 
में कहाँ सुख है ? इसी कारण ब्रह्म को ही स्वालरूप सें अनुभव करता 
हुआ विद्वान्‌ सर्वदा ही निरतिशयानन्द में मग्न रहता है । अतः आत्यन्तिक 
सुखाभिलाषियों को चाहिये कि अनन्त दुःखराशियों के कारणभूत 

'अतो देहादिसंघातोऽहंममेत्यादिकां मतिम्‌ । 

विसृज्य साक्षिचैतन्ये विद्वान्कुर्यादह॑ मतिम्‌ ॥' 


१-1 
[ू. सं. र /१ । ५ ६७] 


'अहं ब्रह्मेति नियतं मोक्षहेतुर्महात्मनाम्‌' [व. उ. २/४३] 

'नाहं ब्रह्मेति जानाति तस्य मुक्तिर्न जायते' [उ. गी. २ । ४६) 
अज्ञानजनित देहादिसंघात में अहंममात्मक बुद्धि का त्याग कर आनन्दस्वरूप 
. सर्वसाक्षी चिद्रूप ब्रह्माला में ही आलबुद्धि करें अर्थात्‌ सुखस्वरूप ब्रह्म को ही 
स्वात्मरूपेण ग्रहण करें । क्योंकि ब्रह्मामैक्य दिव्य अनुभूति ही मुक्ति का 
एकमात्र कारण है इसके अभाव में कभी भी मुक्ति संभव नहीं । इसलिए 
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' अतिवर्णाश्रमंरूपं सच्चिदानन्दमद्वयम्‌ । 
यो न जानाति सोऽविद्वान्कदा मुक्तो भविष्यति ॥' 
[सू. सं. ३ / ७ । ७३] 
'अद्वितीयं ब्रह्मतत्त्वं न जानन्ति यथा तथा । 
भ्रान्ता एवाखिलास्तेषां क्य मुक्तिः क्येह वा सुखम्‌ ॥' 
[व. उ. २/५७] 
जो उस वर्णाश्रमातीत सच्चिदानन्दस्वरूप अद्वितीय ब्रह्मतत्त्व को स्वरूपेण 
नहीं जानते, वे सभी अनात्मज्ञ, हट्टी-मांस के उपासक देहाभिमानी नरपशु 
पूर्णतया भ्रान्त हैं | उनकी इस मृगजल की भाँति धारावाहिक उल्लसित होने 
वाले इस मिथ्या संसारभ्रम से मुक्ति भला, कहाँ से हो सकती है ? और जब 
तक ज्ञान द्वारा अज्ञान एवं उसके कार्य देहाभिमान की आत्यन्तिक निवृत्ति 
नहीं हो जाती, तब तक उसके अभाव में, 
'बुद्धिग्राह्ममतीन्द्रियम्‌' [[्रीमद्ध, ६ । २१] 
'दृश्यते त्वग्प्रया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः' 
[क. उ. १ | ३ १२] [सू. सं. र । १ । ११ / २८] 


सूक्ष्म, अन्तर्मुख विशुद्ध आत्माकार बुद्धि से ग्राह्य स्वात्मसुख कैसे प्राप्त हो 
सकता है ? क्योंकि वह देह, इन्द्रिय एवं विषयरूप अत्यन्त गम्भीर 
महासमुद्र में अविद्या, काम एवं कर्मों के कारण नित्य डूबने-उतराने वाला 
विषयी पुरुष आत्मानन्दानुभव के कारणभूत ब्रह्मनिष्ठारूप स्वधर्म का त्याग 
कर अनात्मा में ही आत्मभाव करके, भोक्ता होकर शुक्ति में रजत एवं मरु में 
जल की भाँति, 

'एकमेवादितीयं ब्रह्म' त्रि. म. उ. ३। १] 

'नेह नानास्ति किंचन' [क. उ. २। १/१ ` 

"निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे भिदा कुतः' [अध्या उ. २२] 

'निष्कले निष्क्रिये शान्ते निरवद्ये निर्जने । 

अद्वितीये परे तत्त्वे व्योमवत्कल्पना कुतः ॥' [आलो. ३०] 
निर्विकार, निराकार, निर्विशेष, निष्कल, निष्क्रिय, शान्त, निरवद्य, निरंजन, 
एक अद्वितीय ब्रह्मतत्त्व में अविद्यमान ही मिथ्या द्वैत की कल्पना करके 'मैं 
भोक्ता हूँ' और 'यह भोग्य है' ऐसी मिथ्या अभिसन्धि द्वारा बाह्य वासनाओं 
से असतू में अहंता और ममता के अभिनिवेश से बद्ध हो, 

'इदं रम्यमिदं नेति बीजं ते दुःखसंततेः' [अन्नः उ. ५ । ७०] 

'इदमिष्टमिदं नेति' [ना. प. उ. ३ । ६३] 
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'यह रम्य है और यह अरम्य है' 'यह इष्ट है और यह अनिष्ट है! इत्यादि 
रम्यत्व-अरम्यत्व एवं इष्टत्व-अनिष्टत्व की अज्ञानजनित्‌ 

'इन्द्रिस्येन्द्रिस्यार्थे रागद्वेषौ यवस्थितौ । 

तयोर्न वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ ॥! [श्रीमद्ध, ३ । ३४] 
आत्मसुख की परिपन्थिनी रागद्देषात्मिका भेद-बुद्धि से मिथ्या पदार्थों का ग्रहण 
करता है । इस प्रकार अद्वितीय ब्रह्म में भेद देखने के कारण, 

द्वितीयाद्वै भयं भवति' [वृउ.१/४/२] 

'स्वल्पमप्यन्तरं कृत्या जीबात्मपरमात्मनोः । 

यस्तिष्ठति विमूढात्मा भयं तस्यापि भाषितम्‌ ॥' [यो. शि. उ. ४८] 

'मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति' [वृ. उ.» /५१९] 

'ते मृत्योर्यन्ति विततस्य पाशमू' [क. उ. २।१।२] 
सर्वत्र सूर्य की रहिमयों में फैले हुए आभासमात्र जल की भाँति मृत्यु के 
पाशरूप बाह्य विषयों में फँसकर चिरकाल तक, 

'न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः' [के. उ. २। ५] 

'इतरे दुःखमेवापि यन्ति' [वृ. उ. ४। ४। १४] 
स्वरूपबोधशून्य होकर वह जन्म, मरण, जरा आदि परम्पराओं से अपरिहार्य 
असह्य दुःखों को ही प्राप्त होता है । परन्तु 

"सहस्रेभ्यः सहस्नेभ्यः कम्चिदुत्थाय वीर्यवान्‌ । 

भिनत्ति वासनाजालं पञ्जरं केशरी यथा ॥' 

[यो. वा. न /१९४/३९] 


'कम्चिद्वीरः प्रत्यगात्मानमेक्ष- 
दावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्‌ ॥' [क.उ.२/१।२] 
'अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा 
्रुवमध्रुवेष्विह न प्रार्थयन्ते ॥''[क.उ.२/१। १) छ. 
जैसे सिंह पिंजड़े को तोड़ कर बाहर निकल जाता है, वैसे ही अनेक सहस्रौं 
में जो कोई विरले वीर्यवान्‌ महापुरुष, सुदृढ़ सांसारिक अविद्यामक वासना- 
रूपी जाल कौ छिन्न-भिन्न कर, अपरिहार्य जन्म, मरण आदि रूप-दुःखों से , 
मुक्त होने के लिए, अमरत्व की इच्छा करते हुए, तीव्र ¦ विवेक-वैराग्यरूप 
'प्रबल पुरुषार्थ से, नदी को उसके प्रवाह के विपरीत दिशा में लौटा देने के 
समान, विषयोन्मुख बहिर्मुख इन्द्रियों को, उनके विषयों की ओर से हटाकर 
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अन्तर्मुख निर्वैषयिक कर लिये हैं, ऐसे कोई महापुण्यवान्‌ महाधीर-विवेकी 
पुरुष ही परम प्रेमास्पदभूत सुखस्वरूप स्वात्मा के अमृतत्व को ध्रुव-कूटस्थ 
अविचाल्य जानकर, इस अनर्थरूप संसार के, 

'आय्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः' [श्रीमद्ध. ५ / २२] 
आदि-अन्तवान्‌, अनित्य, क्षणभङ्ग, आपातरमणीय पदार्थो में से किसी की 
भी इच्छा नहीं करते अर्थात्‌ इनमें रमण नहीं करते । क्योंकि 

'आत्मनः सुखरूपत्वादानन्वत्वं स्वलक्षणम्‌ । 

परप्रेमास्पदत्येन सुखरूपत्वमात्मनः ॥' 

[सर्व. सि. सा. ६२३] 
सुखरूप होने से आत्मा का आनन्दत्व ही अपना लक्षण है तथा परम 
प्रेमास्पदरूप होने से आत्मा सुखरूप है । इसलिये 


'सुखहेतुषु सर्वेषां प्रीतिः सावधिरीक्ष्यते । 
कदापि नावधिः प्रीतेः स्वात्मनि प्राणिनां क्वचित्‌ ॥ 
क्षीणेद्धियस्य जीर्णस्य संप्राप्तोत्क्रमणस्य बा । 
अस्ति जीवितुमेवाशा स्वात्मा प्रियतमो यतः ॥ 
आत्मातः परमप्रेमास्पःः सर्वशरीरिणाम्‌ । 
यस्य ोषतया सर्वमुपादेयत्वमुच्छति ॥' 

[सर्व. सि. सा. ६२४-६२६] 
स्त्री, पुत्र आदि सुख के साधनभूत जागतिक अनात्म पदार्थो में सभी प्राणियों 
की प्रीति अवधिवाली- सीमित है, परन्तु कहीं पर भी प्राणियों की अपने 
स्वात्मस्वरूप में प्रीति कदापि सीमित नहीं है । इसी कारण जिसकी इन्द्रियों 
की शक्ति सर्वथा नष्ट हो चुकी है तथा जो अत्यन्त जीर्णावस्था को प्राप्त हो 
चुका है, ऐसे वयोवृद्ध पुरुष की अथवा मृत्यु के भी अत्यन्त सन्निकट पहुँचे 
हुए मुमूर्षु पुरुष की, भी जीने की आशा बनी रहती है, क्योंकि अपना आत्मा 
सर्वाधिक प्रिय है । इसीलिए आत्मा समस्त प्राणियों का परमप्रेमास्पद है, जिस 
आत्मा के शेषरूप होने से सभी पदार्थ उपादेयता को प्राप्त होते हैं । 

'एष एव प्रियतमः पुत्रादपि धनादपि । 
अन्यस्मादपि सर्वस्मादात्मायं परमान्तरः ॥ 
प्रियत्वेन मतं स तत्सदा नाप्रियं नृणाम्‌ । 
विपत्तावपि यथात्मा न तथापरः ॥ 

[सर्व. सि. सा. ६२७-६२८] 
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यह आला ही पुत्र से, धन से तथा अन्य सभी पदार्थों से अत्यन्त प्रिय है और 
यह आत्मा सभी पदार्थों के अन्तरतम परम सूक्ष्मरूप से स्थित है । जो वस्तु 
प्रिय रूप से सर्वमान्य है, वह सदा ही मनुष्यों को अप्रिय नहीं होती अर्थात्‌ 
सर्वदा ही स्वभावतः प्रिय होती है । विपत्ति में अथवा सम्पत्ति में जैसा आत्मा 
स्वभावतः प्रिय है वैसा अन्य नहीं । इसलिए 
'आत्मा खलु प्रियतमोऽसुभृतां यदर्था 
भार्यात्मजाप्तगृहवित्तमुखाः पदार्थाः । 
वाणिज्यकर्षणगवावनराजसेवा 
भैषज्यकप्रभृतयो विविधाः क्रियाश्च ॥' 


[सर्व. सि. सा. ६२९] 
निश्चय ही प्राणधारियों को अपना आत्मा अत्यन्त प्रिय है । स्त्री, पुत्र, मित्र, 
घर, धन आदि पदार्थ और व्यापार, कृषि, गौ, वन, राजसेवा, चिकित्सा 
आदि विविध क्रियायें आत्मा के लिये ही हैं | यहाँ तक कि, 


'प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च यच्च यावच्च चेष्टितम्‌ । 

आत्मार्थमेव नान्यार्थं नातः प्रियतमः परः ॥' (सर्व. सि. सा. ६३०] 
प्रवृत्ति और निवृत्ति जो और जितनी चेष्टायें की जाती हैं, यह सब आला के 
लिए ही हैं, दूसरे के लिए नहीं । इसलिए आला से भिन्न दूसरा कोई भी 
अत्यन्त प्रिय नहीं है क्योंकि 

'सर्वेषां प्राणिनां स्वात्मा परप्रेमास्पदो मतः' 

[आ. रा. ८ / ४ / ९१] 

समस्त प्राणियों में स्वात्मा ही परम प्रेमास्पद का विषय माना गया है । 


'तस्मादात्मा केवलानन्दरूपो 
यः सर्वस्मादस्तुनः प्रेष्ठ उक्तः । 
यो वा अस्मान्मन्यतेऽन्यं प्रियं यं 
सोऽयं तस्माच्छोकमेवानुभुङ्क्ते ।' [६३१] 
इसीलिए जो सभी अनात्मवस्तुऔं से अत्यन्त प्रिय कहा गया है, वह 
आत्मा केवल आनन्दस्वरूप ही है । जो कोई उस आनन्दस्वरूप प्रियतम आत्मा 
की अपेक्षा जिस किसी अन्य अनात्म पदार्थ को प्रिय मानता हैं, वह उस 
पदार्थ से केवल शोक को ही प्राप्त होता है । 
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इस भ॑यकर स्वप्नतुल्य असार संसार में केवल स्वरूपबोधशून्य बहिर्मुख 
देहाभिमानी अनात्म, 


'आनन्दरूपमात्मानमज्ञात्यैय प्रथग्जनः । 
बहिः सुखाय यतते न तु कश्चिदिदन्बुधः ॥' 
अविवेकी मनुष्य ही आनन्दस्वरूप आत्मा को स्वात्मरूपेण न जानकर 
बाह्य विषयों में सुख की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, परन्तु स्वात्मानन्दा- 
नुभवी कोई भी महापुरुष बाह्य वैषयिक सुखोपलब्धि के लिए प्रयल नहीं 
करता । 
जैसे मूढ़बुद्धि पुरुष, 
'अज्ञात्वैव हि निक्षेपं भिक्षामटति दुर्मतिः । 
स्ववेश्मनि निधिं ज्ञात्वा को नु भिक्षामटेत्सुधीः ॥' 
स्वगृह में छिपी सम्पत्ति को न जानकर ही भिक्षार्थ इधर-उधर पर्यटन 
करता है, वैसे भला, कौन-सा सुबुद्धिमान्‌ पुरुष अपने घर में निधि-सम्पत्ति 
को जानकर भिक्षा के लिए भ्रमण करेगा? 
'स्थूलं च सूक्ष्मं च वपुः स्वभावतो 
दुःखात्मकं स्वात्मतया गृहीत्वा । 
विस्मृत्य च स्वं सुखरूपमात्मनः 
दुःखप्रदेभ्यः सुखमज्ञ इच्छति ॥' 
मूढ़ पुरुष स्वभाव से ही अनाल स्थूल. और सूक्ष्म शरीर को अपने 
आत्मरूप से ग्रहण कर अपने स्वरूपभूत सुखस्वरूप आत्मा को विस्मरण कर 
दुःखप्रद पदार्थों से सुख की अभिलाषा करता है । 
'न हि दुःखप्रदं वस्तु सुखं दातुं सम्हति । 
किं विषं पिबतो जन्तोरमृतत्वं प्रयच्छति ॥' 
'आत्मान्यः सुखमन्यच्चेत्येवं निश्चित्य पामरः । 
बहिः सुखाय यतते सत्यमेव न संशयः ॥' [६३५-६३९] 
दुःखप्रद वस्तु कदापि सुख नहीं प्रदान कर सकती । क्या विष कभी 
विषपान करने वाले व्यक्ति को अमरत्व प्रदान कर सकता है? अर्थात्‌ जैसे 
विष पीनेवाला कभी अमरत्वलाभ नहीं कर सकता, वैसे ही दुःखप्रद वस्तु से 
कभी सुख की प्राप्ति संभव नहीं । अपने सुखस्वरूप आत्मस्वरूप से अनभिज्ञ 
पामर पुरुष आ 'आमा अन्य है और सुख उससे अन्य है, ऐसा निश्चयकर 
र विषयों में सुख-प्राप्ति के लिए प्रयल करता है, यह बात सत्य ही है, 
इसमें लेशमात्र भी संशय नहीं । बाह्य अनात्म विषयों में भी, जो इन्द्रियों का 
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संसर्ग प्राप्त होने पर अन्तःकरण में क्षणिक विषय-सुख की अनुभूति होती है, 
वह भी इसी आनन्दस्वरूप आत्मा का आभासमात्र है, जो विषयानन्द कहा 
जाता है । विषय के संसर्ग से प्राप्त होने वाले विषयानन्द की अनुभूति का 
विवेचन करते हुए आचार्यों ने कहा है कि, 

'किं तु यस सांनिध्यादिष्टस्यापि च वस्तुनः ॥ 

सत्त्वप्र चित्तेऽस्मिंस्त्वात्मैव प्रतिबिम्बति । 

आनन्दलक्षणः स्वच्छे पयसीव सुधाकरः ॥ 

सोऽयमाभास आनन्दश्चित्ते यः प्रतिबिम्बितः । 

पुण्योत्कर्षापकर्षाभ्यां भवत्युच्चावचः स्वयम्‌ ॥' 

पुण्यकर्मवश पुरुष के अन्तःकरण में इष्ट पदार्थ की सन्निधि होने पर 

'सत्त्व' प्रकट होता है । इस सत्त्वप्रधान चित्त में, निर्मल जल में चन्द्रमा के 
सदृश, आनन्दस्वरूप आमा प्रतिबिम्बित होता है । सत्त्वप्रधानचित्त में 
प्रतिबिम्बित जो आनन्द है, वह 'आभास' कहलाता है । यह प्रतिबिम्बरूप 
आत्मानन्द की स्फूर्ति ही विषय के सान्निध्य से 'विषय सुख' कहलाती है, 
इसकी अनुभूति भी पुण्यो की अधिकता एवं न्यूनता से न्यूनाधिक अनेक 
प्रकार की होती है । क्योंकि पुण्य के न्यूनाधिक तारतम्य से 'सत्त्व' का 
तारतम्य होता है, सत्त्व के तारतम्य से प्रतिबिम्ब की स्फूर्ति का तारतम्य होता 
है, इससे सुख का भी तारतम्य होता है । 

'सार्वभौमादिब्रह्मान्तं श्रुत्या यः प्रतिपादितः । 

स क्षयिष्णुः सातिशयः प्रक्षीणे कारणे लयम्‌ ॥ 

यात्येष विषयानन्द यस्तु पुण्यैकसाधनः । 

ये तु वैषयिकानन्दं भुञ्जते पुण्यकारिणः ॥ 

दुःखं च भोगकालेऽपि तेषामन्ते महत्तरम्‌ । 

सुखं विषयसंपृक्तं विषसंपृक्तभक्तवत्‌ ॥' [६४६६५१] 

निष्काम श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष को प्राप्त होने वाले ब्रह्म के आनन्द 

की मीमांसा करते हुए, 

'सेषाऽऽनन्दस्य मीमांसा भवति । युवा स्यात्साधु 

युवाध्यायकः । आशिष्ठो द्रढिष्ठो बलिष्ठः । 


तस्येवं परथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात्‌ । 
स एको मानुष आनन्दः ॥' [तैः उ. २/८] 
से प्रारम्भ करके, 


"ते ये जतं प्रजापतेरानन्दाः । स एको ब्रह्मणः 


https://archive.org/details/muthulaksh miacademy 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


S$ जीवन्मुक्ति-दर्पण 


आनन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य॥' [ते. उ. ३/८] 

तक उपसंहार करते हुए श्रुति में कहा गया है कि 'साधुस्वभाववाला 
नवयुवक, वेदपठित, अत्यन्त आशावान्‌, अत्यन्त दृढ़ एवं बलिष्ठ हो, और 
उसकी यह धनधान्यसम्पन्न सम्पूर्ण पृथ्वी हो अर्थात्‌ वह धनधान्यसम्पन्न 
अखण्डभूमण्डल का सार्वभौम चक्रवर्ती सम्राट्‌ हो, उसका जो आनन्द है, वह 
एक मानुष आनन्द है । यह आनन्द मनुष्यलोक में मानवीय स्तर का पूर्ण 
आनन्द कहा जाता है । मनुष्य, मनुष्यगन्धर्व, देवगन्धर्व, अग्निस्वात्‌ आदि 
पितर, आजानदेव, कर्मदेव, इन्द्र, बृहस्पति, एवं प्रजापतिपर्यन्त पूर्वःपूर्व से 
उत्तरोत्तर सौगुना आनन्द प्राप्त होता है । प्रजापति का जो सौ आनन्द है, वह 
ब्रह्मा का एक आनन्द है और वह अकामहत ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय को भी प्राप्त 
होता है । इस प्रकार श्रुति ने सार्वभौम चक्रवर्ती सम्राट्‌ से लेकर ब्रह्मापर्यन्त 
जो आनन्द कहा है, वह क्षयशील, सातिशय-अधिकता से युक्त है । यह 
पुण्यमात्र साधन वाला स्त्री, पुत्र आदि विषयजनित आनन्द कारण-पुण्य के 
नष्ट होने पर नाश को ही प्राप्त होता है; किन्तु जो पुण्यकर्मी विषयजनित 
आनन्द को भोगते हैं, उनको भोग काल में भी दुःख है, परन्तु विषय-सम्पर्क 
का सुख परिणाम में विषमिश्रित अन्न के समान दुःखप्रद होता है | इसी को 
भगवान्‌ ने भी कहा है कि, 


|| विषयेद्धियसंयोगाद्यत्तदग्रे 


ऽमृतोपमम्‌ । 
परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्‌ ॥' रनर. १८३८] 
विषय एवं इन्द्रियों के संयोग से जायमान सुख सेवन करने वाले को पहले 
अमृतवत्‌ प्रतीत होता है और परिणाम में विषवत्‌ उसका सर्वथा नाशक होता 
है । इस प्रकार 
'भोगकालेऽपि भोगान्ते दुःखमेव प्रयच्छति} 
पयतन ्षयिष्णुत्वभयेन च ॥ 
भवेन्नृणां ब्रह्मादिपदभाजिनाम्‌ । 
राजस्थानप्रविष्टानां तारतम्यं मतं यथा ॥ 
तथैव दुःखं जन्तूनां ब्रह्मादिपदभाजिनाम्‌ । 
न कांक्षणीयं विदुषा तस्माद्वैषयिकं सुखम्‌ ॥! 
विषयजनित सुख पुण्य के न्यूनाधिक तारतम्य से विविध प्रकार का होने और 
क्षीण होने के भय से भोगकाल में और भोग के अन्त में भी दुःख ही देता 
है । ब्रह्मादि पदों के भागी मनुष्यों को भोग के समय भी विषय-सुख तारतम्य 
से ही प्राप्त होता है । जैसे राजापर्यन्त स्थान प्राप्त करने वालों को विषयसुख 
भोगकाल में भी तारतम्य से माना गया है, वैसे ही ब्रह्मादि पद के भागी 
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व्यक्तियों को दुःख भी तारतम्य सै प्राप्त होता है । इसलिए विद्वानों को 
विषयसुख की अभिलाषा नहीं करनी चाहिए अर्थात्‌ जैसे मनुष्य से ब्रह्मापर्यन्त 
सुख का तारतम्य उपर्युक्त क्रम से श्रुति में कहा गया है, वैसे ही ब्रह्मा से नीचे 
की ओर दुःख का भी तारतम्य है । ब्रह्मा से नीचे की ओर क्रमशः दुःख की 
मात्रा बढ़ती है, क्योंकि दुःखवृद्धि का कारणभूत पाप क्रमशः नीचे की ओर 
अधिक देखने में आता है । जैसे पुण्यों के तारतम्य से ब्रह्यापर्यन्त सुख का 
तारतम्य है वैसे ही पापों के तारतम्य से नरकस्थ प्राणियों तक दुःख का भी 
तारतम्य है । इस प्रकार पुण्य कर्मों के फलस्वरूप विषय एवं इन्द्रियों के 
संयोग से सत्त्वप्रधान चित्त में जिसके प्रतिबिम्बित होने से आभासिक वैषयिक 
सुख की अनुभूति होती है, वह 

यो बिम्बभूत आनन्दः स आत्मानन्दलक्षणः । 

शाश्वतो निर्दयः पूर्णो नित्य एकोऽपि निर्भयः ॥ 
पूर्ण बिम्बभूत आनन्दस्वरूप आला शाश्वत, अद्वितीय व्यापक, नित्य एक 
और निर्भय है । यह 


'लक्ष्यते प्रतिबिम्बेनाभासानन्देन बिम्बवत्‌ । 

प्रतिबिम्बो बिम्बमूलो विना बिम्बं न सिध्यति ॥ 

यत्ततो बिम्ब आनन्दः प्रतिबिम्बेन तक्ष्यते । 

युक्त्यैव पण्डितजनैर्न कदाप्यनुभूयते ॥' 
जैसे प्रतिबिम्ब से बिम्ब लक्षित होता है, वैसे ही आभासानन्द से बिम्बभूत 
आनन्द लक्षित होता है । प्रतिबिम्ब बिम्बमूलक होता है, बिना बिम्ब कें 
प्रतिबिम्ब सिद्ध नहीं होता । इसलिए जो बिम्बभूत आनन्द है, वह अपने 
प्रतिबिम्बभूत आनन्द से ही लक्षित होता है, पण्डितलोग बिम्बभूत आनन्द 
22 आला के अनुभव के बिना केवल युक्ति से कदापि अनुभव नहीँ कर 
सकते । 


'अविद्याकार्यकरणसंघातेषु पुरोदितः । 

आत्मा जाग्रत्यपि स्वप्ने न भवत्येष गोचरः ॥ 

ख च सूक्ष्मस्य दुःखरूपस्य वर्ष्मणः । 
सुषुप्तौ स्फुरति प्रत्यगानन्दलक्षणः ॥' 
पूर्वोक्त लक्षणवाला यह आत्मा अविद्या और उसके कार्य शरीर, इन्द्रिय 
आदि संघात में तथा जाग्रत्‌ और स्वप्न में विद्यमान होते हुए भी अनुभव का 
विषय नहीं होता । सुषुप्ति में अनात्म दुःखरूप स्थूल और सूक्ष्म शरीर के 
उ र में लय होने पर आनन्दस्वरूप आत्मा प्रकाशित होता है । 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy. 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 
२६ जीवन्मुक्ति-दर्पण 


' न ह्यत्र विषयः कम्चिन्नापि बुद्धयादि किंचन । 
आत्मैव केवलानन्दमात्रस्तिष्ठति निर्दयः ॥ 
सुषुप्तिकाल में कोई भी श्रोत्र आदि इन्द्रिय का शब्द आदि विषय नहीं 
होता और न तो ग्रहण करने वाले इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि ही कुछ होते हैं । 
उस समय द्वैतरहित आनन्दस्वरूप केवल आत्मा ही विद्यमान है । इसलिए, 
प्रत्यभिज्ञायते सर्वेरेष सुप्तोत्थितेर्जनेः । 
सुखमात्रतया नात्र संशयं कर्तुमर्हसि ॥' [६५२-६६१] 

सोकर उठे हुए सभी लोग 'सुखमवाप्सम्‌' इस प्रकार सुखरूप से आत्मा 
का प्रत्यभिज्ञान करते हैं, इस विषय में किसी भी प्रकार का सन्देह नहीं किया 
जा सकता क्योंकि यह सुषुप्ति अवस्था का सुख सर्वानुभूत है, इसकी अनुभूति 
के लिये किसी भी अन्य प्रकार के बाह्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं है । 

'सदयं होष एवेति प्रस्तुत्य वदति श्रुतिः । 
सद्घनोऽयं चिद्घनोऽयमानन्दघन इत्यपि ॥ 
आनन्दघनतामस्य स्वरुपं प्रत्यगात्मनः । 
धन्यैर्महात्मभिर्धरिरत्रह्वाविद्धिः ` सतुत्तमैः ॥ 
अपरोक्षतयैवात्मा समाधावनुभूयते । 
केवलानन्दमात्रत्वेनेवमत्र न संशयः ॥' 

'यह आत्मा सस्वरूप ही है' ऐसा प्रस्तुत कर, 'यह सदूघन है, यह 
चिदूघन है, यह आनन्दघन है,-ऐसा श्रुति भी कहती है. | यह प्रत्यगात्मा 
आनन्दघन स्वरूप है । पुण्यात्मा धैर्यवान्‌, साधुओं में श्रेष्ठ ब्रह्मविद्‌ महात्माओं 
ने समाधिकाल में साक्षात्‌ अपरोक्षतया केवल आनन्दस्वरूप से ही आत्मा का 
अनुभव किया है, इस विषय में तनिक भी संशय का स्थान नहीं है । 


इसीलिए, 
le रुपेण ब्रह्माद्याः सर्वजन्तवः । 
ती यातत मात्रामानन्दलक्षणाम्‌ ॥ [६६८] 
'रसेनैवामुना सर्वे जीवा जीवन्ति नान्यथा! 


[आ. रा. ८/४/१७१] 
'आत्मैव रस एवैष आनन्दयति चाखिलान्‌' 

[आ. रा. ८/४/१९३] 
'अखण्डानन्दरूपस्य तस्यानन्दलवाश्रिताः । 
ब्रह्माद्यास्तारतम्येन भवन्त्यानन्दिनोऽखिलाः ॥'' [आ. बो. ५८] 
'एतस्यैवानन्दस्याऽन्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति’ 
वि. उ. ४/३/३२] 
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अपनी-अपनी उपाधि के अनुसार ब्रह्मादि सभी प्राणी इस विम्बभूत 
आत्मानन्द की मात्रा का ही उपभोग करते हुए जीवन धारण र 
'आस्वाद्यते यो भक्ष्येषु सुखकून्मधुरो रसः । 
स गुडस्यैव नो तेषां माधुर्य विद्यते क्वचित ॥ - 
तददिषयसांनिध्यादानन्दो यः प्रतीयते । 
बिम्बानन्दांविस्फूर्तिरेवासौ न जडात्मनाम्‌ ॥' [६६९-६७०] 
भक्ष्य पदार्थों में लोग जो सुखदायक मधुरस का आस्वादन करते हैं, वह 
गुड़ का ही है, उनमें तो कहीं भी माधुर्यरस विद्यमान नहीं है, वैसे ही विषयों 
के सान्निध्य से जो आनन्द प्रतीत होता है, वह तो बिम्बभूत आनन्द के अंश 
का ही स्फुरणरूप है, जड़ पदार्थों का नहीं है | यहाँ तक कि, 
'यस्य कस्यापि योगेन यत्र कुत्रापि दृशयते । 
आनन्दः स परस्यैव ब्रह्मणः स्फूर्तिलक्षणः । [६७१] 
जहाँ कहीं भी जिस किसी के भी संयोग से, जो सुख अनुभव होता है, 
वह तो परब्रह्मरूप आत्मानन्द का ही स्फुरणरूप आनन्द है । 


मानुषादारभ्यब्रह्मान्ता आनन्दा ये शतोत्तराः । 
विन्दवस्ते परब्रह्मानन्दस्येति विनिश्चितम्‌ ॥ 


[आ. रा. ८/४/१९४] 
इसी कारण सार्वभौम चक्रवर्ती सम्राट्‌ के एक मानुष आनन्द से लेकर 
क्रमशः शतगुण से उत्तरोत्तर पुण्यतारतम्यानुसार प्राप्त होने वाले प्रजापति तक 
का आनन्द इस आत्मानन्दमहोदधि में अन्तर्भाव को प्राप्त हो जाता है | फिर 
भी आश्चर्य है कि, 
'अहो मायावृतो लोकः स्वात्मानन्दमहोदधिम्‌ । 
विहाय विवशः क्षुद्रे रमते किं वदामि तम्‌ ॥ 


[सू. स.२/८/४५] 
अनात्म सांसारिक मायिक वासनाओं से आच्छननान्तःकरण पुरुष ऐसे 
स्वात्मानन्दमहोदधि को छोड़कर, इन क्षुद्र विषयभोगों में ही बलात्‌ क्यों रमण 
करता है? अतः आत्यन्तिक सुखाभिलाषी मनुष्य को विवेक, वैराग्य, शम, 
दम आदिपूर्वक, foes 
' तस्मान्मायामयं ; नरः। 
विहाय विमलं नित्यमात्मानन्दं समाश्रयेत्‌ ॥ [ब त. २/५६) 
सम्पूर्ण मायामय तत्त्वशून्य समस्त सांसारिक भोगों को त्याग कर नित्य _ 
निर्विकार स्वात्मानन्द का ही समाश्रयण करना चाहिए । 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


२८ जीवन्मुक्ति-दर्पण 


इसी आत्मानन्दरूप पूर्णनन्दकोश से, 


'अस्यैवानन्दकोशेन स्तम्बान्ताविष्णुपूर्वकाः। 
भवन्ति सुखिनो नित्यं तारतम्यक्रमेण तु ॥ 
तत्तत्पदविरक्तस्य श्रोत्रियस्य प्रसादिनः । 
स्वरूपभूत आनन्दः स्वयं भाति परे यथा ॥' [क. रु. उ. २९-३०] 
भगवान्‌ विष्णु से लेकर क्षुद्रातिक्षुद्र स्तम्बपर्यन्त सभी निजपुण्य- 
तारतम्यानुसार नित्य आनन्द प्राप्त कर सुखी होते हैं । इस लोक तथा 
परलोक के सार्वभौम सम्राट्‌ से लेकर प्रजापति तक प्राप्त होने वाले समस्त 
औपाधिक तुच्छ विषयसुखों से विरक्त प्रसन्नान्तःकरण श्रोत्रिय विद्वान्‌ को यह 
जा ` त आनन्द स्वयं ही उसी प्रकार अनुभूत होता है, जैसे परमात्मा के 
अन्दर होता है । अतः 
'यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह । 
ज्ञात्वाऽऽत्मानं परानन्दं न विभेति कुतश्चन ॥' 
[सू. सं. २/१0/४१] 
'आनन्दमक्षरं साक्षान्मत्या धीरो न शोचति ।' 
[श्री जा. उ. ४/६२ ] [सू. सं. २/११/६७] 
'वीतशोका विराजन्ते निरावरणद्रृष्टयः । [उष्टा. गी. १८६ ] 
समस्त उपाधियों से शून्य, अवाइमनसगोचर, परानन्दभूत अविनाशी भूमा 
आत्मा को a स्वस्वरूप से अनुभव कर छेने पर .ही, धीर पुरुष 
अविद्यात्मक है शोक-भय आदि समस्त दन्दों से छूटकर निर्भय, 
निश्चिन्त हो, कृतकृत्य हो जाता है । इसीलिए, 
'वर्णादिधर्मं हि परित्यजन्तः स्वानन्दतृप्ताः पुरुषा भवन्ति' 
र किंचिल्जोके [मैत्रे. उ. १/१३] 
'नातः सुखतरं किंचिल्लोके क्यचन दृञ्यते' 
2 [महा. आइव. अनु. १९/२९] 
'आनन्दी भवति स्वं विज्ञाय सच्चिदानन्दम्‌' [ वि. द. ] 
'आनन्दमशनुतेऽसक्तः स्वात्मारामो निजात्मनि' [ग. गी. ५/२१] 
बन्धनप्रद औपाधिक अनाल वर्ण आदि धर्मो का विवेकपूर्वक परित्याग 
करने वाले अनासक्त प रुष अपने भीतर सच्चिदानन्दस्वरूप स्वात्मानन्द के 
ही उपभोग से पूर्णसन्तुष्ट हो स्वात्माराम होते हैं | इसी कारण, 


'ब्रह्मानन्देनिमग्नस्य विषयाशा न तद्धयेत्‌' [आ. प्र. उ. १६] 
ूर्णामानन्दामृतरस का छककर पान करने वाले ब्रह्यालैक्यविज्ञान सम्पन्न 


कृतकृ जीवन्मुक्त महापुरुष आभासिक विषय-सुख की कभी-भी इच्छा नहीं 
कर 
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'अन्तर्गलितसर्वाशः 'शान्तः कयापि न सज्जते! [अष्ट गी ११/२] 
वह समस्त अभिलाषाओं से विनिर्मुक्त, प्रशान्तान्तःकरण अनासक्त 
स्वपूर्णामबोधसम्पन्न महापुरुष, 
'न तस्येहेश्वरः कश्चित्‌ त्रैलोक्यस्यापि यः प्रभुः' 
[महा. आइव. अनु. १९/२४] 
"स्वच्छन्दं वर्तते लोके को वा तस्य निवारकः' 
| [सू. सं. 7/१३/४७] 
'निस्त्रेगुण्ये पथि विचरतां को विधिः को निषेधः' 
"सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते' 
अ [श्चीमद्भ. ६/३१] 
वेद- के भी विधि-निषेधामक शासन से मुक्त, निरंकुश, सर्व 
तनत्रस्वतंत्र हो, भूमण्डल पर स्वच्छन्द विचरण करता है उसके इस स्वानुभूत 
स्वतन्त्र दिव्यस्थिति का कोई भी निवारण नहीं कर सकता | 
'सार्वभोमो यथा राजा स्वच्छन्दं वर्तते भुवि। 
स्वपूर्णात्मशिवज्ञानी स्वच्छन्दं वर्तते तथा ॥' 


[सू. सं. 7 ३/४८] 


जैसे सार्वभौम चक्रवर्ती सम्राट्‌ पृथ्वी में स्वच्छन्द वर्तता है, वैसे ही 
ब्रह्मात्मत्व-विज्ञान की सुदुर्लभ अनुभूति को प्राप्त महापुरुष विधिनिषेधातीत 
हो, स्वच्छन्द वर्तता है । ऐसे, 
सर्वसंकल्पसीमायां विश्रान्तस्य महात्मनः' [अष्टा. गी. १८५४] 
'आत्मविश्रान्तितृप्तेन निराशेन गतार्तिना । 
अन्तर्यदनुभूयेत तत्कथं कस्य कथ्यते ॥' [अष्टा. गी. १८/९३] 
सर्वसंकल्पों की अन्तिम सीमाभूत स्वास्वरूप में आत्यन्तिक विश्रान्ति को 
प्राप्त ब्रह्मवेत्ता के प्रशान्त अन्तःकरण में जिस दिव्य अनिर्वचनीय अनुभूति की 
प्राप्ति होती है, वह भला किससे कौन कह सकता है? 
'अहो परदशा क्वापि वर्तति मुक्तचेतसः' [अष्ट गी. १५/५०] 
'ग्रान्तस्येव दशास्तास्तास्ताद्शा एव जानते' [अष्य. गी. १४/४] 
केवल उस सर्वाश्चर्यमयी अवस्था में वर्तने वाले ज्ञानी की इस दिव्य 
अनुभूति को उसी प्रकार के ब्रह्मामवेत्ता सौभाग्यशाली संत ही समझ सकते 


हैं । वह विदेह 
-'स झीतलमना नित्यं विदेह इब राजते' [अष्य. गी. १८/८२] 
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सर्वथा शीतलमना होकर नित्य विदेह'की भाँति सर्वत्र शोभित होता है । 


'चिन्मात्रत्वं प्रयातस्य तीर्णमृत्योरचेतसः । 
यो भवेत्‌ परमानन्दः केनाऽसाबुपमीयते ॥' 


[यो. वा. न १२१/१0] 


ऐसे सर्वत्र स्वात्मा के कूटस्थत्व, असंगत्व एवं चिन्मात्रत्व के दर्शन से दैत- 
दर्शनरूप मृत्यु का अतिक्रमण कर ब्रह्मात्मचैतन्यरूपता को प्राप्त महापुरुष 
को, जो परमानन्द प्राप्त होता है, उसकी उपमा लौकिक किस आनन्द से दी 
जाय ? अर्थात्‌ उसकी उपमा हो ही नहीं सकती । 

यद्यपि आकाशवत्‌ सर्वत्र परिपूर्ण, बुद्धिगुहारूप अव्याकृत आकाश में 
प्रकाशमान, बुद्धि आदि का साक्षीरूप सर्वान्तर सर्वप्रकाशक तीनों कालों में 
अबाध्य, असङ्ग, अविक्रिय, आनन्दस्वरूप आला ब्रह्या से लेकर स्तम्बपर्यन्त 
समस्त प्राणियों में अहं के अर्थरूप से स्थित होने के कारण नित्य अपरोक्ष 
प्रकाशस्वरूप तथा सर्वत्र सर्वदा सबको प्राप्त ही है । अतः 

प्रत्यगात्मा सर्व प्रसिद्ध है । यह कभी-भी किसी के लिए भी अप्रसिद्ध नहीं 
है और ज्ञातव्य तथा प्राप्तव्य भी नहीं है । यदि आत्मा अप्रसिद्ध होता, तो 
किसी का लौकिक-वैदिक व्यापार ही सिद्ध नहीं होता । क्योंकि, 


'न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्व प्रियं भवति- 
आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रियं भवति ।' [वृ. उ. ४५६] 
प्रत्यक्ष प्रेमास्पद आत्मा के लिए ही विश्व की सभी वस्तुएँ प्रिय हैं उसी के 
उद्देश्य से सबकी इष्ट और अनिष्ट पदार्थ में प्रवृत्ति और निवृत्ति स्वभावतः 
देखने में आती है, अनात्मा देह, प्राण, बुद्धि या अन्य उद्देश्य से नहीं । 
इसीलिए मनुष्य आत्मसुख के लिए ही स्त्री से विवाह करता है, सन्तानोत्पत्ति 
करता है, धन का संग्रह करता है, अद्टालिकाओं का निर्माण करता है, 
कृषि-व्यापार करता है । उत्तम-उत्तम खाद्य एवं पय पदार्थों का सेवन करता 
है, वस्त्र, आभूषण, माला, चन्दन आदि का भोग करता है, बन्धु-बान्धवों एवं 
मित्र आदि का सम्बन्ध-विस्तार करता है, देवालयों का निर्माण, तीर्थों का 
सेवन एवं यज्ञ, दान आदि के परायण होता है, सत्सङ्ग, परोपकार, स्वाध्याय, 
जप, तप, व्रत, उपवास, हरिभजन आदि का अनुष्ठान करता है । आत्मसुख 
के लिए ही देह को निरोग चाहता है, इसके लिए बहुमूल्य उत्तमोत्तम 
औषधियों का सेवन करता है, बुद्धि की स्वच्छता, आहार का उपशम, प्राणों 
का निरोध एवं योग करता है, प्रत्याहार द्वारा इन्द्रियों का निग्रह एवं धारणा 
द्वारा मन की अन्तर्मुखता तथा समाधि द्वारा बुद्धि को समाहित करता है, 
विवेक, वैराग्य, उपशम, समता, शान्ति, क्षमा, मैत्री, आर्जव आदि दैवी 
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सम्पत्तियों का अर्जन करता है, तथा उसी आलसुख के लिए अमानित्वादि, 
विशुद्धबुद्धित्वादि एवं तद्वुद्धित्वादि तथा अद्देष्डत्वादि बहिरङ्गे एवं अन्तरङ्ग 
विशिष्ट ज्ञान-साधनों का अनुष्ठान करता है । उसी के प्रकाश में, उसी की 
सत्तास्फूर्ति से, उसी के लिए समस्त शारीरिक, वाचिक, मानसिक, बौद्धिक 
शुभाशुभ लौकिक-वैदिक चेष्टाएँ सम्पन्न होती हैं | इसलिए 
'सर्वदेहेष्यहंरूपः प्रत्ययो यः प्रकाशंते । 
तस्य चिद्रूप एवाऽऽत्मा साक्षादर्थो न चापरः ॥' 
सू. सं. ड /२/५/२७] 
'प्रसिद्विरात्मनोऽस्त्येव न कस्यापि च द्रृश्यते ।' [सर्व. सि. सा. ४७४] 
समस्त देहों में देह आदि से भिन्न चिद्रूप आला ही साक्षात्‌ अस्मत्‌ प्रत्यय 
के अर्थरूप से प्रसिद्ध ही है । किन्तु इन्द्रियातीत होने के कारण इन्द्रियों से 
किसी को भी दृष्टिगोचर नहीं होता । क्योंकि श्रुति भी 
'न चक्षुषा गह्यते नापि वाचा' [मु. उ. ३/१/८] 
आदि पदों से, इन्द्रियों का अविषय बताती है | इसी कारण, 
"प्रत्ययो नाहमस्मीति न ह्यस्ति प्रत्यगात्मनि' [सर्व. सि. सा. ४७४] 
'मैं नहीं हूँ' ऐसी प्रतीति आत्मा के विषय में कभी-भी किसी को नहीं 
होती । 
'यः स्वप्नमद्राक्षमहं सुखं यो- 
ऽस्याप्सं स एवास्म्यथ जागरूकः | 
इत्येवमच्छिन्नतयानुभूयते 
सत्तात्मनो नास्ति हि संशयोऽत्र ॥' [सर्व. सि. सा. ६१६] 
'जो.मै स्वप्न देखा, जो मैं सुख से सोया, वही ` मैं अब जाग रहा हूँ, इस 
प्रकार तीनों अवस्थाओं में अविच्छिन्नरूप से 'मैं हूँ' यों आलसत्ता का 
ही अनुभव होता है, इस विषय में किसी प्रकार का भी संशय नहीं है, 
क्योंकि 
'येनानुभूयते सर्व॑ जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिषु । 
विज्ञातारमिमं को नु कथं वेदितुमर्हति ॥' [सर्व. सि. सा. ६००] 
जो जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति में सबको अनुभव करता है, उस विज्ञाता को 
कौन कैसे जान सकता है । यह अद्वितीय आत्मा, 


' अस्यास्मठरत्ययार्थत्वादपरोक्षाच्च सर्वशः' (सर्व. सि. सा. ४७३] 
।अहमू' प्रत्यय का विषय है और सबको अपरोक्ष है । श्रुति भी 
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यः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्सर्वेभ्यो भूतेभ्योऽन्तरः' [वृ. उ. २/४१५] 
'यत्साक्षादपरोक्षाद्ब्रह्म' [वृ. उ. ३/४/१] 
'एष त आत्मा सर्वान्तरः '[वृ. उ. ३/४/१] 
आदि पदों से, इस आत्मा को सम्पूर्ण अनात्मदृश्यों से भिन्न एवं साक्षात्‌ 
प्रत्यक्ष तथा सर्वान्तर कहती है | अकेले अपने आत्मस्वरूप का अनुभव कर 
रहे विद्वान्‌ के लिए, 
'न कस्यापि स्वसद्धावे प्रमाणमभिकांक्ष्यते । 
प्रमाणानां च प्रामाण्यं यन्मूलं किं तु बोधयेत्‌ ॥' [सर्व. सि. सा. ४७५] 
अपने अस्तित्व की सिद्धि में किसी भी प्रमाण की अपेक्षा नहीं रहती । 
जिसका अवलम्बन कर प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों में भी प्रमाण्यता है, उस मूल का 
बोध केसे हो सकता है अर्थात्‌ जिससे समस्त प्रमाणों का प्रामाण्य सिद्ध होता 
है, सम्पूर्ण प्रमाणों के प्रामाण्य की सिद्धि के कारणभूत उस स्वप्रकाश, 
'येन सर्व विजानाति तं केन विजानीयात्‌' [वृ. उ. ३/४/१४] 
"विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌" [वृ. उ. २/४/१४] 
सर्वप्रकाशक आत्मा का भला, कौन प्रकाश करेगा ? अचेतन कभी भी 
चेतन का प्रकाश नहीं कर सकता । क्योंकि 
अन्यप्रकाशं न किमप्यपेक्ष्य 
यतोऽयमाभाति निजात्मनैव । 
ततः स्वयंज्योतिरयं चिदात्मा 
न ह्यात्मभाने परदीप्त्यपेक्षा ॥ [सर्व. सि. सा. ६२१] 
यह आत्मा किसी भी अन्य प्रकाश की अपेक्षा न कर अपने स्वरूप से ही 
प्रकाशित होता है, इससे यह चिदाला स्वयं प्रकाशस्वरूप है । अपने प्रकाश में 
अन्य प्रकाश की अपेक्षा नहीं करता है । अपना अस्तित्व अपने को ही प्रत्यक्ष 
होता है, इसलिए आमा में प्रत्यक्ष स्वानुभव ही प्रमाण है | अतः, 
'सर्वसाक्षिणमात्मानं स्वयंज्योतिः स्वलक्षणम्‌ । 
सत्यमानन्दमदैतमहमर्थं विचिन्तयेत्‌ ॥' [यू. सं. 2२/५/४२] 
स्वयंज्योतिःस्वरूप सर्वप्रकाशक, सदानन्द, अद्वैत, स्वस्वरूपभूते सर्वसाक्षी 
चिद्रूप आमा को ही अहं के अर्थरूप से अनुभव करना चाहिये । परन्तु, 


'मायाकार्येस्तिरोभूतो भे । 
मेघवृन्दैयथा भानुस्तथायमहमादिभिः ॥' [सव॑ सि. सा. ४७६] 
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जैसे मेघ-समुदाय से आवृत्त-सा सूर्य नेत्रों का विषय नहीं होता, वैसे ही 
यह स्वरूपभूत चिदात्मा अहं-मम आदि माया के कार्यों से आवृत्त हुआ 
अनुभव में नहीं आता । इसीलिए वेद-शास्त्रों के पारङ्गत विद्वान्‌ भी सैकड़ों 
बार श्रवण और मनन के पश्चात्‌ भी अविद्यामक वासना से वासितान्त:करण 
होने के कारण, 
' अयमात्मा सन्मात्रो नित्यः शुद्धो बुद्धः ........ "नृ, उ. उ. /९] 
'दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः' [मु. उ. २१२] 
उस सन्मात्र, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, दिव्य, अमूर्त, बाह्याभ्यन्तर सर्वत्र 
परिपूर्ण, अज 
'अशरीरो निरिन्द्रियोऽप्राणोऽमनाः सच्चिदानन्दमात्रः' 
नि. उ. उ. ७] 
'निष्कलं निष्क्रियं शान्तम्‌ वेत. उ. ६/१९] 
'साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च' [श्वित. उ. ६/११] 
'स्वस्वरूपं तु चिन्मात्रं सर्वदा सर्वदेहिनाम्‌ '[व. उ. २/२२] 
शरीर आदि रहित, निष्कल, निष्क्रिय, शान्त, साक्षी, चिद्रूप, निर्गुण, 
सच्चिदानन्दमात्र स्वस्वरूपभूत आत्मा को न जानकर, जड़ आरोपित अनात्मा 
का ही आत्मरूप से ग्रहण करते हैं, आत्मा का नहीं । इसलिए स्वरूपभूत 
आला की अनुभूति के लिए अनादि अविद्या से आरोपित आन्तर बुद्धि आदि 
का, बाह्य घट, पट आदि का और उनके प्रत्ययो का, 
सम्पूर्ण खल्विदं ब्रह्म जगद्ब्रह्ैय केवलम्‌' [यो. वा. ४/११/४६] 
'सर्वमिदमहं च ब्रह्मैव' 
' स्वरूपानुसंधानं बिनान्यथाचारपरो न भवेत्‌" [ना. प. उ. ५१] 
अपने सहित सम्पूर्ण दृ्य-प्रपञ्च के ब्रह्ममात्रत्वज्ञान का अवलम्बन करने 
वाली प्रत्यकू-दृष्टि से निरसन ही करना चाहिए | इस प्रकार 
'यो मां प्यति सर्वत्र! [श्रमद्भ. ६/३०] 
"सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर" [द्रम 4७] 
'अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः ' [द्रीमद्भ. ८१४] 
'ुप्तेरुत्थाय सुप्त्यन्तं ब्रह्मैकं प्रविचिन्त्यताम्‌' [व. उ. २/६४] 
सदा-सर्वदा चलते-फिरते, उठते-बैठते, खाते-पीते, सोते-जागते इन सभी 
अवस्थाओं में, 
[सवै ब्रह्मेति यस्यान्तर्भावना सा हि मुक्तिदा' [महो. ५/११३] 
'सर्वं खल्विदं ब्रह्म'[श. उ. ३/१४१] 
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' अहमेवेदं सर्वम्‌' [छा. उ. ७/२५/१] 
'दृष्टिं ज्ञानमयीं कृत्या पइ्येद्ब्रह्ममयं जगत्‌' [ते. वि. उ. १/२९] 
आदि श्रुत्यनुसार, 
'सजातीयप्रवाहश्च विजातीय तिरस्कृतिः' [ते. वि. उ. १/१८] 
मुक्तिप्रद सजातीय ब्रह्माकारवृत्तिरूपी ज्ञानमयी दृष्टि की आवृत्ति से 
विजातीय अनात्म जागतिक विपरीत प्रत्ययों के निःशेष निवृत्त होने पर, 
शैवाल के निवृत्त होने पर स्वच्छ सुखप्रद जल के समान तथा मेघ के निवृत्त 
होने पर पूर्ण आनन्दकर चन्द्र के समान, | 
नित्यं शुद्धं बुद्धं मुक्तं सत्यं सूक्ष्मं परिपूर्णमदयं- 
सदानन्दचिन्मात्रम्‌' [नृ. उ. उ. ९] 
नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सूक्ष्म, परिपूर्ण, अद्वय, सदानन्द, चिन्मात्र, 
स्वच्छ, शान्त, चिदूघन, आनन्दघन आत्मा, 
"सर्वगं सच्चिदात्मानं ज्ञानचक्षुर्निरीक्षते' [व. उ. २/१८] 
ज्ञानरूपी चक्षु का विषय होता है | इसलिए आत्मसुखाभिलाषियों को 
सर्वात्मदर्शन के द्वारा, आत्मा को ढौँकने वाले, 
अहंममेति यो भावो देहाक्षादावनात्मनि । 
अध्यासोऽयं निरस्तव्यो विदुषा ब्रह्मनिष्ठया ॥ [अध्या. उ. १] 
अहं-मम आदि आध्यासिक अनास प्रत्ययं के निरसन में ही प्रयल करना 
चाहिए । ब्रह्मवित्‌ केवल स्वात्मा के पूर्णत्वज्ञान की दृढ़ता के लिए 
्रह्माकारवृत्तिरूप सग्मत्ययावृत्ति की आवृत्ति से अनादिवासना से प्रतीत होने 
वाले विपरीत असत्‌ अनात्मप्रत्यय का अपनोदनमात्र करता है | केवल 
अनालप्रत्ययों का अपनोदनमात्र ही सर्वव्यापी स्वात्मस्वरूप के साक्षात्कार में 
प्रौढ़ बलवत्तर साधन है । अनादि अविद्या की वासनाओं द्वारा किये गए 
सत्त्व, रज और तमरूप दोषों से अन्तःकरण कलुषित हो जाने पर उसन्न हुए 
मैं, यह, वह इत्यादि अनात्म प्रत्ययों से आवृत्त हुआ परम अद्वैत आत्मतत्त्व, 
'यथा नक्तंटुशः सूर्यप्रकाश नावभासते । 
तथेदं परमाद्वैत॑ मनुष्याणां न भासते ॥' [इ त. ‡ ।१/५/१३४] 
जैसे उल्लू को सूर्य का प्रकाश नहीं भासित होता, वैसे ही उलूक 


बुद्धिवाले मनुष्यों को विस्पष्ट नहीं भासता अर्थात्‌ अनुभवगोचर नहीं होता । 
जब चिरकाल तक नित्य-निरंतर ८ 


'नाऽस्ति ज्ञानात्परं किंचित्पवित्रं पापनाशनम्‌ । 
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तदभ्यासाद्रते नाऽस्ति संसारोच्छेदकारणम्‌ ॥' [सू. त. २/१६/६६] 
भेददर्शनरूप कल्मष के नाशक, संसारोच्छेदक : ब्रह्माकारवृत्तिरूप 

सजातीय प्रत्यय की आवृत्तिरूप अभ्यास से सम्यक्‌ ज्ञान की उत्पत्ति के 
प्रतिबन्धक, 

'पितृमातृसहोदरदारापत्यगृहारामक्षेत्रममता- 

संसारावरणसंकल्पो बन्धः' 

'अणिमाद्यष्टेइवर्या्ञासिद्धसंकल्यो बन्धः' 

'देवमनुष्याद्युपासनाकामसंकल्पोबन्धः ' 

'यमाद्यष्टाङ्गयोगसंकल्पो बन्धः 

'वर्णाश्नमधर्मकर्मसकल्पो बन्धः' 

'यागब्रततपोदानविधिविधानज्ञानसंभवो बन्धः' 

'केवलमोक्षापेक्षासंकल्पो बन्धः ' 

'संकल्पमात्रसंभवोबन्धः'  [नि. उ. ] 

अविद्यात्मक द्वैतपोषक विविध पितृमातृ आदि ममत्वसाधनों, अणिमादि- 

अष्ट ऐश्वर्या, देवमनुष्यादि उपासनाओं, यमादि अष्टाङ्गयोगों, वर्णाश्रम आदि 
के धर्म-कर्मों, याग-ब्रत आदि नियमों के बन्धनप्रदसंकल्पों तथा सत्त्व, रज 
और तमोगुण की, उनके कार्य मैं, यह वह, इष्ट, अनिष्ट इत्यादि विपरीत 
विजातीय प्रत्ययो की और राग, द्वेष, लोभ, मोह आदि विकारों की निःशेष 
निवृत्ति से, उसी अन्तःकरण में केवल शुद्ध सत्त्वभाव प्राप्त होता है, तब 

'अतीवशुद्धचित्तानां केवलं करुणाबलात्‌ । 

परमाद्वैतमाम्नायाद्रभाति श्रद्धया सह ॥' [तू.स. - ।२/३/६२] 


'विशुद्धब्रह्मविज्ञानं विशुद्धस्यैव सिध्यति' [सू. सं. १/५२५] 

'सर्वमिदमहं च ब्रह्मैव 

'ब्रह्मेवेदं सर्वम्‌' [नृ. उ. उ. ७] 

'अहं सर्वमिदं विइवम्‌' [महो. ५/८९] 

उस विशुद्धसत्त्वसम्पन्न अन्तःकरण में, 'यह सब और मैं ब्रह्म ही हूँ, 'ब्रह्म 

ही यह सब है! 'यह सम्पूर्ण विश्व मैं ही हूँ'-ऐसा अपने में और सर्वत्र ब्रह्म- 
बुद्धि का व्यवस्थापक जीव ब्रह्मैक्यविषयक सम्पूर्ण दृश्यसम्बन्ध से वर्जित 
अप्रतिबद्ध विशुद्ध अद्वैत आलविज्ञान उत्पन्न होता है । इस अद्वैत आत्म- 
विज्ञानानुभूति की प्राप्ति पर, 
'अज्ञानहृदयग्रनधेर्निः शेषबिलयस्तदा । 

समाधिनाविकल्पेन यदाऽदैतात्मदर्शनम्‌ ॥' [अध्या. उ. १७] 
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हृदय की समस्त अनादिकालीन अज्ञानात्मक ग्रन्थियाँ पूर्णतया विलीन हो 
जाती हैं और जीव अपने स्वाभाविक पारमार्थिक स्वरूपभूत ब्रह्म से एकीभूत 
हो, केवलीभाव को प्राप्त कर, स्वमहिमा में प्रतिष्ठित हो, कृतकृत्य हो जाता 
है। ट 


'बहवो अद्वैतविज्ञानादिमुक्ता भवबन्धनात्‌' [स्‌. सं. 7/१०/६२] 


'अनेन मार्गेण सर्वे मुनयः सिद्धिं गताः' [त्रि. म. उ. ८/१] 
'असंख्याता परमयोगिनश्च सिद्धिं गताः' [त्रि.म. उ. ८१] 
असंख्य योगी एवं मुनिगण परावरैकत्वदर्शनरूप अद्वैत विज्ञान के द्वारा, 
संसाराभाव हो जाने के कारण, संसार-बन्धन से विमुक्त हो, स्वरूपस्थितिरूप 
परमसिद्धि को प्राप्त हो गए । क्योंकि, 
'यस्त्वनेन मार्गेण सम्यगाचरति स नारायणो भवत्यसंशयमेव' 
[त्रि. म. उ. ८/१] 
'शिव एव स्वयं साक्षादयं ब्रह्मविदुत्तमः । 
जीवन्नेव सदा मुक्तः कृतार्थो ब्रह्मविदुत्तमः ॥' [आलो. २०] 
'ब्रह्म स ब्रह्मवित्स्वयम्‌' [मुक्ति. उ. २/६४] 
जो कोई इस ब्रह्मात्मत्वविज्ञान का सम्यक्‌ अनुष्ठान करता है वह ब्रह्म- 
वेत्ता महापुरुष कृतकृत्य, जीवन्मुक्त हो साक्षात्‌ ब्रह्मस्वरूप ही हो जाता है । 
अतः, 


'अदवैतज्ञानयज्ञेन न तुल्यो विद्यते क्यचित्‌' [द सं. ; ।१०/६२] 


ज्ञानयज्ञात्परो यज्ञो नास्ति नास्ति श्रुतौ स्मृतौ' 
'ज्ञानयज्ञैकनिष्ठस्य न किंचिदपि दुर्ल भम्‌' [स सं. ; /२/६७६८] 


- इस श्रुतिस्मृति प्रतिपादित सर्वात्मदर्शनरूप अद्वैत ज्ञानयज्ञ के तुल्य या 
इससे श्रेष्ठ कोई भी अन्य यज्ञ नहीं है, क्योंकि यह अविद्या एवं अविद्या के 
' कार्य इस दृश्य प्रपञ्च का पूर्णतया शामक-निवर्तक है | इस ज्ञानयज्ञ की 
निष्ठा से सम्पन्न महापुरुष के लिये लोक में ठ दुर्लभ नहीं है । इसी 
चिदेकत्व-विज्ञान द्वारा, भगवत्कृपापात्रीभूत सुदुर्लभ पुण्यात्मा 
साधक, 


'चिदेकत्वपरिज्ञानान्न शोचति न मुह्यति । 
अद्वैतं परमानन्दं शिवं यातु तु केवलम्‌ ॥' स.“ /१/५५६] 
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'संपशयन्नात्मयाजी वै स्वाराज्यमधिगच्छति' [मनु ] 
शोकमोहातीत, कल्याणमय, परमानन्दस्वखूप,केवल अद्वैत स्वात्मराज्य को 
प्राप्त करते हैं | यह परमाद्वैत विज्ञान, 
'परमादवैतविज्ञानं सिद्धं स्वानुभवेन च । 
्रुतिस्मृतिपुराणादयैस्तकैर्वदानुसारिभिः ॥ 
परमाद्वैतविज्ञानमेव ग्राह्यं यथास्थितम्‌ । 
नान्यतर्केश्व हन्तव्यमिदमाम्नायवाक्यजम्‌ ॥' 
[सू. सं. टं /२/३/५३-५४] 
Ef स्मृति, पुराण आदि एवं शास्त्रीय तर्को तथा स्वानुभव से स्वतः 
सिद्ध है | अतः मोक्षपिपासुओं द्वारा परमाद्वैत विज्ञान ही सर्वथा ग्राह्य है । 
'बेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यः' [श्रीमद्ध, १५/१५] 
वेद-शास्त्रों से समधिगम्य अद्वैतविज्ञान का आगमविरुद्ध तर्कों द्वारा 
कभी बाध नहीं करना चाहिए । क्योंकि अप्रमेय, तर्कातीत तत्त्व को श्रुति, 
'नैषा तर्केण मतिरापनेया' [क. उ. १/२।९] 
शुष्क तको द्वारा जानने का निषेध करती है । यद्यपि, 
'श्रुतिस्मृतिपुराणानि प्राहुरेकत्वमात्मनः । 
तथाऽपि परमाद्वैतं नेव वाञ्छन्ति मानवाः ॥ 
शिवागमेषु चाद्वैतं बभाषे परमेश्वरः । 
तथाऽपि परमाद्वैतं नैव वाञ्छन्ति मानवाः ॥' 
नारायणोऽपि चाद्वैतं बभाषे स्वागमेषु च । 
तथाऽपि परमाद्वैतं नैव वाञ्छन्ति मानवाः ॥ 
अहं चावोचमद्वैतं मदुक्तेष्वागमेषु च । 
तथाऽपि परमाद्वैतं नैव वाञ्छन्ति मानवाः ॥ 
अन्ये च योगिनः सर्वे प्राहुरेकत्वमात्मनः । 
तथाऽपि परमाद्वैतं नैव वाञ्छन्ति मानवाः ॥' 

[सू. सं. 2 (१/९/३९ ,४१-४४] 
श्रुति, स्मृति एवं पुराणों में सर्वत्र आत्मा के एकत्व का ही वर्णन मिलता है, 
शिव, विष्णु एवं ब्रह्मा ने भी अपने-अपने आगमों- शास्त्रों में अद्वैत आत्मतत्त्व 
का ही प्रतिपादन किया है तथा परम अद्वैतनिष्ठ योगियों ने भी अपनी-अपनी 
अनुभूतियों के आधार पर डंके की चोट पर परम अद्वैत तत्त्व का ही उपदेश 
किया है, फिर भी महान्‌ आश्चर्य है कि मानव उस सर्वमान्य सर्वानुभूत 
स्वरूपभूत अपने अद्वैत आत्मा की इच्छा नहीं करते । 
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"तर्कतश्च प्रमाणाच्च चिदेकत्वव्यवस्थिते । 
अपि पापवतां पुंसां विपरीता मतिर्भवेत्‌ ॥' 
[सू. सं. २ /9/७/२४] 
'तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः " [ई उ. ७] 
शास्त्रीय तका, प्रमाणों एवं अनुभूतियों से शोक-मोहशामक चिदेकत्व का 
सर्वत्र प्रतिपादन होने पर भी, ईश्वर कृपा के अपात्रीभूत महापापियों को 
उनके दुष्कर्मो के फलस्वरूप अद्वैत आत्मविज्ञान के विपरीत, 
'भेददृष्टिरविद्येयम्‌' [महे. ५/११३] 
द्वितीयाद्वै भयं भवति' [वृ. उ. १/४/२] 
'मृत्योः स मृत्युमाप्नोति' [वृ. उ. ५/४/५९] 
अविद्यामक द्वैत भ्रमपोषक, शोकमोहवर्धक, जन्ममृत्युप्रद, भेद-ज्ञान ही 
होता है । कुछ भ्रान्तचित्त लोग, 
'केचित्सामान्यमदैतं वदन्ति भ्रान्तचेतसः । 
विशेषं दैतमाश्रित्य न तेषामस्ति वेदनम्‌ ॥' 
[सू. सं. र /१/९/४६] 
विशेषतः द्वैत का ही अवलम्बन कर ऊपर-ऊपर से सामान्यत: अद्वैत की 
बात करते हैं, उन उनत्तों को आत्मतत्त्व का यथार्थ बोध नहीं है | तथा कुछ 
महामूर्ख लोग, 
'द्वैतमेव हि सर्वत्र प्रवदन्ति हि केचन। 
न ते मनुष्याः कीटाश्च पतङ्गाश्च घटा हि ते ॥' 
[सू. सं ।१/९/४७] 
केवल द्वैत को ही परमार्थतः सत्य मानकर, उसी का सर्वत्र दृढ़ता से 
प्रतिपादन करते हैं वे इस अपने भ्रान्त निश्चय के कारण चेतन मनुष्य नहीं 
र जा सकते, अपितु वे बुद्धिशून्य कीट एवं पतङ्ग के ही तुल्य हैं, इतना ही 
, वै अत्यन्त जड़ बुद्धि होने के कारण चेतनाहीन जड़ घट के ही तुल्य 
हैं । इस प्रकार 
'ेतदर्शनमासाद्य मुक्तिं वाञ्छन्ति ये नराः । 
ते महामोहसंसारसर्पदष्टा न संशयः ॥' [सू. संद /१०/६३] 
जो मनुष्य अविद्यामक द्वैतदर्शन को प्राप्त करके अपनी मुक्ति की 
अभिलाषा करते हैं, वे महामोहरूप संसारसर्प से दंशित हैं, इसमें तनिक भी 
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संशय नहीं । ऐसे द्वैतदर्शननिष्ठ देहाभिमानी जड़बुद्धि महामूर्ख का 
आध्यात्मिक आदि अनन्त दुःखराशियों से पिण्ड नहीं छूट सकता । इसलिए 
इस द्वैतदर्शन जनित, 

'दुः खराजोर्विनाशाय परमाद्वैतविद्रवेत्‌ ॥ 

परमाद्वैतविज्ञानात्संसारः प्रविनश्यति । 

स्वयं सिद्धाद्वयानन्दः स्वयमेव विभाति च ॥' 

[सू. स्ट /१/९/१६-१७] 
दुःखराशियों की आत्यन्तिक निवृत्ति के लिए परम अद्वैत स्वामस्वरूप का 

ज्ञाता होना चाहिए | इस परम अद्वैत आत्मतत्त्व के विज्ञान से यह सम्पूर्ण 
दृश्य-प्रपञ्चरूप संसार स्वप्नोत्थित पुरुष के स्वप्न की निवृत्ति की भाँति सर्वथा 
विनष्ट हो जाता है और स्वतः सिद्ध स्वरूपभूत अद्वय आनन्द अपने 
विशुद्धान्तः करण में स्वयं ही आत्मरूप से अनुभूत होता है । इस दिव्य अद्वैत - 
आत्मविज्ञान की 

'वेदबाह्येषु तन्त्रेषु नराणां वासनाऽपि च ॥ 

कुतर्कवासना लोकवासना च अ | 

पुत्रमित्रकलत्रादौ वासना चा ॥ 

देहेन्द्रियमनोबुद्धिप्राणादावपि वासना । 

पाण्डित्यवासना भोगवासना कान्तिवासना ॥ 

प्रदेषवासना रुद्रवेदनारायणादिषु । 

ज्ञानसाधनभूतेषु त्रिपुण्ड्रोद्धूलनादिषु ॥ 

प्रदेषबासना पापवासना सुरपुङ्गवाः । 

परमाद्वैतविज्ञान जन्मनः प्रतिबन्धकम्‌ ॥' 


[सू. सॅट ॥१/४१४0,-१५१] 


अनुभूति के प्रतिबन्धक, 'वेदबाह्य तन्त्रो में आसक्त मनुष्यों की वासना, 
कुतर्क वासना, लोकवासना, पुत्रमित्र कलत्रादि की वासना, अर्थवासना, देह, 
इन्द्रिय, मन, बुद्धिप्राण आदि की वासना, पाण्डित्यवासना, भोगवासना, 
कान्तिवासना, रुद्रवेद, नारायण आदि में प्रद्वेषवासना एवं ज्ञानसाधनभूत 
त्रिपुण्ड्रादि में प्रद्वेष वासना तथा पापवासना'-आदि अनेक वासनायें हैं, 
जिनके कारण जीव अपने परमार्थभूत स्वरूप को अनुभव नहीं कर पाता । 


अतः र 
'तस्मानमुुक्षुः श्रद्धालुर्वासनामखिलामिमाम्‌ । 
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विसृज्य परमाद्वैतज्ञाननिष्ठो भवेत्सदा ॥' 
[सू. स्‌ /१/५/१५२] 


उपर्युक्त प्रतिबन्धक वासनाओं को निःशेषतः त्याग करते हुए, साथ ही 
साथ विघ्नप्रद 'अविद्याजनित भेदपोषक, 
'पुराणं भारतं वेदशास्त्राणि विविधानि च । 
पुत्रदारादिसंसारो योगाभ्यासस्य विघ्नकृत्‌ ॥' [उ. गी. ३/२] 
'वेदानिमं लोकममुं च परित्यज्याऽऽत्मानमन्विच्छेत्‌' [आ. स्‌.] 
'बिहाय शास्त्रजालानि यत्सत्यं तदुपास्यताम्‌' [पे. उ. ४१७] 
'तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत' [बृ. उ. ५/४/२१] 
'नानुध्यायाद्हूञ्छब्दान्‌' [वृ. उ. ४/४/२१] 
'यत्सारभूतं तदुपासितव्यम्‌' [उ. गी. ३/१] 
वेद, शास्त्र, पुराण, महाभारत एवं पुत्र-सत्री आदि संसार, इह लोक, 
परलोक एवं कर्म आदि साधनों सहित अन्यान्य अनात्म विजातीय प्रत्ययों का 
सादर दूर से ही त्याग कर, 
आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो 
निदिध्यासितव्यो मैत्रेय्यात्मनो वा अरे 
दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदं 
सर्व विदितम्‌ |! [वृ. उ. २/४/५] 
श्रवण, मनन आदि द्वारा आत्मतत्त्व को जानकर तद्दुद्धित्वादि एवं 
अद्देष्टत्वादि सहकारी साधनों से सम्पन्न होकर मुमुक्षु को परमाद्वैत विज्ञानरूप 
सार्वाल्यसिद्धि के लिए द्वैत प्रत्ययो के नाशक सत्रत्ययावृत्ति का 
प्रवाहीकरणरूप ज्ञानाभ्यास अवश्य करना चाहिए । क्योंकि, 
'अभ्यासात्पक्यविज्ञानः कैवल्यं लभते नरः' 
अभ्यास से परिपक्वविज्ञान-पुरुष ही कैवल्य लाभ करता है । यह अद्वैत 
आत्मज्ञान निरन्तर वेदान्त की आवृत्ति से ही प्राप्त होता है । वेदान्तविचार के 
सिवा स्तोत्र, मन्त्र और जप आदि से मुमुक्ष को ज्ञान सिद्ध नहीं होता । 
क्योंकि, 
'विद्याः सर्वा नृणां साक्षात्संसारस्य प्रवर्तिकाः । 
आत्मविद्या तु संसारतमसः प्रतिघातिनी ॥' 
'आत्मवियाविहीनस्य झोकसागर एव हि ।' 


डळ 
[सू. सं. २ /१/५/१८९-१९०] 
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अन्य विद्याएँ शोक-मोहप्रद एवं संसार की प्रवर्तिका हैं, केवल अध्यालविद्या 
ही अपने प्रकाश द्वारा संसाररूपी तम का नाश करने वाली है । इसलिए, 
'संन्यस्य श्रवणं कुर्यात्‌ ' 
"श्रोतव्यो मन्तव्यः' [वृ. उ. २/४/५] 
'उपनिषदमावर्तयेत्‌' 
'आवृत्तिरसकृदुपदेशात्‌' बर. स्‌. ४१/१] 
'शमादिसहितस्तावदभ्यसेच्छूवणादिकम्‌' 
'आसुप्तेरामृतेः कालं नयेद्वेदान्तचिन्तया' [सृति] 
'वेदान्ताभ्यासनिरतः शान्तो दान्तो जितेन्द्रियः' 
[वृ. ना. पु. १/२७/९२] [ना. प. उ. ६/२३] 
'वेदान्तवाक्यार्थं शृणुयात्ससुमाहितः' [ना. प. उ. ६/१८] 
इत्यादि श्रुति-स्मृतियों से वेदान्त-विचार का ही नियम से कर्तव्यता का 
उपदेश है । क्योंकि 
'संसारदीर्घरोगस्य विचारो हि महोषधम्‌' [यो. वा. २/१४/२] 
अनादिकालीन दीर्घसंसाररोग की वेदान्त-विचार ही महौषधि है । अतः , 
'क्षणमेकं परित्याज्या न विचारचमत्कृतिः' [यो. वा. २/१४/४१] 
ऐसे भवरोगनाशक वेदान्त-विचाररूप चमत्कृति का क्षणभर के लिए भी 
भूल कर परित्याग नहीं करना चाहिए । क्योंकि, 
'विचाराज्ज्ञायते तत्त्वं तत्त्वाद्विश्रान्तिरात्मनि' [यो. वा. २/१४/५३] 
वेदान्त-विचार से अद्वैत आत्मतत्त्व का ज्ञान होता है और उससे अपने 
आत्मस्वरूप में आत्यन्तिक विश्रान्ति प्राप्त होती है । अतः तब तक 
शास्त्रानुसार आत्मतत्त्व का विचार करना चाहिए, 
'यावद्‌ विचाराणां सीमान्तः समवाप्यते" [यो. वा. ५१२/१६) 
जब तक विचारों की सीमा का अन्त (आल्मज्ञानरूप फल) प्राप्त न हो । 


जो कोई, 
'यः श्रद्धयायुतो नित्यं वेदान्तज्ञानमभ्यसेत्‌ । 
तस्य संसारयिच्छित्तिः श्रवणादिति हि श्रुतिः ॥' [सू. सं. २७३७] 
डामदम आदि सम्पन्न उत्तम श्रद्धा से समन्वित हो, वेदान्त-ज्ञान का 
नित्य अभ्यास करता है पप संसारविच्छित्ति का प्रतिपादन श्रुति करती 
है । परन्तु, 
'वेदान्तश्रबणाभावे पतितोऽयं भवेद्‌ घ्रुवम्‌' [द सं. २४२९] 
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'तत्त्यागी पतितो भवेत्‌" [श्रुति 
वेदान्त-विचार का परित्याग करने पर मुमुक्षु के लिए प्रत्यवाय का 
प्रतिपादन किया जाता है । अतः, 


'अभ्यसेद्‌ब्रह्मविज्ञानं वेदान्तश्रवणादिना' [ना. प. उ. ६/२१] 
'सर्वदा सर्वमुत्सृज्य वेदान्तश्रवणं कुरु' [सू. सं. २/७/४१] 
मुमुक्षु को संसारपोषक समस्त साधनों का पूर्णतया त्याग कर स्वरूप 
विश्रान्ति के साधनभूत वेदान्त-श्रवण आदि का समाश्रयण करना चाहिए । 
स्वरूप-साक्षात्कार के प्रधान साधनभूत वेदान्त-विचार आदि का मूर्खता से 
त्याग करने पर, 
'कारणाभावे कार्याभावः ' 
'कारणेन विना कार्य नोदेति' [त्रि. म. उ. ८/१] 
इस न्यायानुसार, साधन के अभाव में उसका फल आत्मज्ञान नहीं उत्पन्न 
हो सकता, जिसके फलस्वरूप वह आत्मज्ञान से सर्वथा वञ्चित हो, असाध्य 
भयंकर भव-रोग से सन्तप्त होता हुआ, आत्यन्तिक शान्ति लाभ नहीं कर 
पाता । 
'हरेर्माया बलवती या मोहयति देहिनम्‌ । 
हिताहितं न जानाति स यथा मदिरामदः ॥' 
[पद्म पु. उत्तरखण्ड ६/२0४/१९] 
अहो ! परमातमा की माया बड़ी ही बलवती है जो जीव को अनायास ही 
मोहित कर लेती है, जिसके कारण मोहरूपी मदिरा को पीकर उन्मत्त हुआ 
जीव विवेकशून्य होने के कारण वैसे ही अपने हिताहित को नहीं जान पाता, 
जैसे मदिरा के मद से उन्मत्त मद्यपी बुद्धिशून्य होने के कारण अपने हिताहित 
को नहीं समझ पाता । महान्‌ आश्चर्य है कि- 


'अहो ज्ञानामृतं मुक्त्वा मायया परिमोहिताः । 

परिभ्रमन्ति संसारे सदाऽसारे नराधमाः ॥' [सू. सं.२/१६/५४] 

'असारेऽस्मिश्च संसारे मूढा मज्जन्ति पामराः" [दे. भा. ५/३८/३९] 
वे माया-मुग्ध महापातकी अनासज्ञ मूर्ख नराधम, स्वरूपविश्रान्ति के 


प्रधानसाधनभूत वेदान्तश्रवणादिजनित दिव्य ज्ञानामृत को छोड़कर वासनारूप 
जल से परिपूर्ण इस भयंकर संसार-समुद्र में ही गोता लगाते-परिभ्रमण को 
प्राप्त होते रहते हैं । 


'संसारार्णवमग्नानां - जन्तूनामविवेकिनाम्‌ । 
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अगतीनां गतिः साक्षाज्ज्ञानमेव हि केवलम्‌ ॥' 
[सू. सं. न /१४/४१] 
इस संसार महासमुद्र में निमग्न, दुर्गति को प्राप्त अविवेकी प्राणियों की 
सद्गति के लिए केवल आलज्ञान ही साक्षात्‌ कारण है | अतः अज्ञानजनित 
'संसारदुःखतप्तानामात्मज्ञानामृताम्भसा । 
तापशान्तिर्न चान्येन सत्यमेव न संशयः ॥' 
तू. सं. १४४३] 
आध्यात्मिक आदि सांसारिक तापत्रय से संतप्त जीवों के ताप की शान्ति, 
आतज्ञानामृतरूपी जल से भिन्न अन्य किसी भी साधन से संभव नहीं । यह 
नितान्त सत्य है इसमें लेशमात्र भी संशय नहीं । इसलिए जब तक असाध्य 


भवरोग के शामक आत्मविज्ञान की उत्पत्ति न हो तब तक मुमुक्षु को निरन्तर 
वेदान्त की आवृत्ति ही करनी चाहिए । क्योंकि 


'वेदान्तवाक्यजं ज्ञानं ब्रह्मात्मेकत्वगोचरम्‌' [वसं ।४२/२] 


'वेदान्तैः प्राप्यते ज्ञानं ज्ञानेन ज्ञेयमेव च । 
` तत्तु ज्ञेयं यदा प्राप्तं ता अशि जगत्‌ ॥' 

वेदान्तझास्त्रों के बारम्बार श्रवण- से ब्रह्मालैक्यज्ञान की प्राप्ति 
होती है और उस ज्ञान से ज्ञेय ब्रह्म आत्मरूप से प्राप्त हो जाता है | जब वह 
ज्ञेय ब्रह्म स्वात्मरूपेण अनुभूत हो जाता है तब उस समय दृश्यप्रपञ्चामक 
जगत्‌ अपने अस्तित्वशून्यता को प्राप्त हो जाता है । जैसे शुक्ति के अदर्शन से 
ही रजत की सत्ता प्रतीत होती है, शुक्ति के दर्शन से रजत अस्तित्वशून्य हो, 
शुक्तिरूप ही भासित होता है । उसी प्रकार अधिष्ठानस्वरूप ज्ञेय ब्रह्म के 
अदर्शन से ही जगत्‌ का पृथक्‌ अस्तित्व-सा प्रतीत होता है, अधिष्ठान का 
साक्षात्कार होने पर यह प्रतीयमान जगत्‌ अपने स्वाभाविक अस्तित्वशून्यता 
को ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि अधिष्ठान में अध्यस्त की सत्ता सत्यरूप 
नहीं होती, केवल मरुमरीचिका की भाँति आभास मात्र ही होती है । इस 
प्रकार जब साधक शास्त्रीय ज्ञान एवं ब्रह्मालमैक्यानुभूतिरूप विज्ञान से पूर्ण 
तृप्त हो जाय, तब ज्ञान-प्राप्ति के साधनभूत, 


'वेदशास्त्राणि चान्यानि पदपांशुमिव त्यजेत्‌' [द विषो. ३०] 
[सू. सं. त ॥७॥४१ ] 
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वेद-शास्त्रों का एवं उनके > शीलनरूप आवृत्ति का पैरों की धूलि की 
तरह वैसे ही त्याग देना चाहिए, जैसे पथिक नौका से नदी को पार करके 
नौका का बलात्‌ त्याग कर देता है । अर्थात्‌ 
'नावार्थी च भवेत्तावद्यावत्यारं न गच्छति । 
उत्तीर्णे च सरित्पारे नावया किं प्रयोजनम्‌ ॥' [उ. गी. १/१९ ] 
'एवं तं परमं ज्ञात्वा वेदैर्नास्ति प्रयोजनम्‌' [उ. गी. १/२२] 
जैसे नावार्थी को नाव से तभी तक प्रयोजन होता है, जब तक कि वह 
नाव से नदी को पार नहीं कर जाता । नाव से नदी के पार चले जाने पर, 
फिर उसे नाव से क्या प्रयोजन ? उसी प्रकार वेदों से ज्ञातव्य 


'वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः' [श्रीभद्ध, १५/१५ ] 
परब्रह्म परमात्मा का स्वात्मरूप से अनुभव हो जाने पर पुनः वेदों से भी 
क्या प्रयोजन ? अर्थात्‌ कोई प्रयोजन नहीं । चूँकि वेद-शास्त्रों से ही ज्ञातव्य 
ब्रह्म का स्वरूप एवं उसकी प्राप्ति के साधनों का यथार्थज्ञान होता है । अतः 


७ 


'आश्रयेत्सद्गुरुं सा कक [आ. रा. ८/५/२६७,] 
श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य की श 


? 


आप्तोपदेशगम्योऽसौ सर्वत्र समवस्थितः' [्र. विद्यो. ३३] 
इस रहस्य को पूर्णतः साङ्गोपाङ्ग समझकर, 


'ग्रन्थमभ्यस्य मेधावी ज्ञानविज्ञानतत्परः । 

पलालमिव धान्यार्थी त्यजेद्ग्रन्थमशेषतः ॥' [उ. गी. १/२०] 

'अभ्यस्य वेदशास्त्राणि तत्त्वं ज्ञात्वाथ बुद्विमान्‌ । 

पलालमिव धान्यार्थी सर्वशास्त्राणि संत्यजेत्‌ ॥' [ग. पु. २/४९/८५] 
मेधावी-बुद्धिमान्‌ पुरुष वेद-शास्त्रों के अभ्यास द्वारा तत्त्व को जानकर, 

अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद परोक्षज्ञानमेव तत्‌ । 

'अहं ब्रह्मेति चेद्ेद साक्षात्कारः स उच्यते ॥' [व. उ. २/४१] 


ज्ञान (परोक्षज्ञान) विज्ञान (अपरोक्षज्ञान) में तत्पर हो, समस्त 


वेद-शास्त्रादि ग्रन्थों का वैसे ही त्याग कर देता है, जैसे धान्यार्थी पलाल का 
त्याग कर देता है । 


'शास्त्राण्यधीत्य मेधावी अभ्यस्य च पुनः पुनः । 
परमं ब्रह्म विज्ञाय उत्कावत्तान्यथोत्सुजेत्‌ ॥' [अ. ना. उ. १] 
मेधावी पुरुष वेदान्तशास्त्रों का अध्ययन करने के पश्चात्‌ पुनः-पुनः 
उसके अभ्यास द्वारा पर ब्रह्म को स्वात्मरूप से जानकर, उन ग्रन्थों का उसी 
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प्रकार त्याग कर दे, जैसे उल्का के प्रकाश द्वारा अन्धकारस्थ वस्तु को प्राप्त 
कर पुनः उल्का का भी परित्याग कर दिया जाता है । परन्तु 
मानुष्यं दुर्लभं प्राप्य वेदशास्त्राण्यधीत्य च । 
बध्यते यदि संसारे को विमुच्येत मानवः ॥' 
'अधीत्य वेदशास्त्राणि संसारे रागिणश्च ये। 
तेभ्यः परो न मूर्खोऽस्ति सधर्माः शवाश्वसूकरैः ॥' 
दि. भा. १/१४/४८] 
जो आत्यन्तिक कल्याण के साधनभूत देवदुर्लभ मानव-शरीर प्राप्तकर 
तथा वेद-शास्त्रो का अध्ययन करके भी, इस असत्‌ अनाल पाञ्चभौतिक 
शरीर में ही आत्माध्यास से युक्त हो, सांसारिक तुच्छ विषयभोगों में ही 
आसक्त होकर जन्म-मृत्यु रूप बन्धन को ही प्राप्त होता है तो फिर, कौन-सा 
मनुष्य मुक्त होगा? अतः उससे बढ़कर संसार में कोई भी मूर्ख नहीं है | वह 
बुद्धिशून्य इवान, सूकर आदि घृणित पशुओं के ही सदृश है । क्योंकि 
'खादते मोदते नित्यं शुनकः सूकरः खरः । 
तेषामेषां विशेषः को वृतति्यषां तु तैः समा ॥' 


[सर्व. सि. सा. २४१] " 
कुत्ते, सूअर और गधे भी नित्य खाते-पीते एवं प्रमुदित होते हैं, तो इनमें 
और उन पुरुषों में क्या भेद है, जिनकी प्रवृत्ति कुत्ते आदि के ही सदृश है । 
बुद्धिप्रधान प्राणी होने पर भी, बुद्धिशून्य पशुओं की भाँति केवल इन्द्रियों के 
विषयों में ही रमण करने वाले नरपशुओं का जीवन व्यर्थ ही है जो केवल 
इन्द्रियों को इन स्वप्नतुल्य विषयों से ही तृप्त करने में रत हैं । 
'उदरपूरणाय भ्रमन्ति काका इब सूरयोऽपि [र उ. २२५] 


'किं वृथाऽध्ययनेनात्र दृढबन्धकरेण च । 
पठितव्यं तदेवाऽऽशु मोचयेद्धवबन्धनात्‌ ॥' [दे. भा. ११४५२] 
आश्चर्य है कि बड़े-बड़े विद्वान्‌ भी केवल उदरपूर्ति के लिए ही कौवे के 
सदृश ईंधर-उधर घूमते-फिरते रहते हैं । ऐसे जन्ममृत्युरूप दृढ़ बन्धन 
उपस्थित करने वाले व्यर्थ शास्त्रों के अध्ययन से क्या प्रयोजन? अतः सभी 
बहिर्मुख प्रवृत्तियों को त्याग कर शीघ्रातिशीघ्र वही अध्ययन करना चाहिए, 
जिससे अज्ञानजनित संसार-बन्धन निवृत्त हो सके । चूँकि 
'सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति! [क. उ. १२ ।१५) 
'बेंदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यः' [श्रीमद्ध. १५१५] 
'वेदैरनेंकेरहमेब वेद्यः' [कै. उ. १२२] 
'यं प्रपद्यन्ति वेदान्तैः स्वरूपं सर्वसाक्षिणम्‌' [द स. १२/२४] 
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समस्त वेद शास्त्रों का लक्ष्यभूत ज्ञेयतत्त्व स्वरूपभूत परमात्मा ही है, यदि 
वह स्वात्मरूपेण अनुभूत नहीं हुआ, तो उसका अध्ययन एवं मानव-जीवन 
व्यर्थ ही हुआ । श्रुति भी कहती है कि- | 
'अधीत्य चतुरो वेदान्सर्वशास्त्राण्यनेकशः । 
ब्रह्मतत्त्वं न जानाति दर्वीपाकरसं यथा ॥' [मुक्त. उ. २/६५] 
चारों वेदों एवं अनेकों शास्त्रों का अध्ययन करके भी जो आलस्वरूप 
ब्रह्मतत्त्व को नहीं जानता, वह परमानन्द से उसी प्रकार वञ्चित रहता है 
जिस प्रकार कर्छली नाना प्रकार के व्यअनों में रहती हुई भी उनके रस के 
आस्वादन से वञ्चित रहती है । परन्तु शमदमादिसम्पन्न, 


'मथित्वा चतुरो वेदान्सर्वास्त्राणि चैव हि । 
सारस्तु योगिभिः पीतस्तक्रमश्नन्ति पण्डिताः ॥' 
योगीगण चारों वेदों एवं सर्वशास्त्रौं का मन्थन करके, सारभूतवस्तु 
परमात्मारूपी मक्खन का पान कर लेते हैं और कोरे शब्दज्ञान रखने वाले 
पण्डित लोग शास्त्रों के असारभूत वस्तुरूप तक्र को ही पीते रहते हैं अर्थात्‌ 
शास्त्रों के शुष्क वादों में ही अपना अमूल्य मानव-जीवन नष्ट करते हैं । इस 
प्रकार, 


'अज्ञात्वा ग्रन्थतत्त्वानि वादं यः कुरुते नरः । 
लोभाद्वाप्यथवा दम्भात्स पापी नरकं ब्रजेत्‌ ॥' (बर. पु.२४२/१३] 
जो मनुष्य शास्त्रों के वास्तविक तत्त्व स्वरूपभूत आत्मस्वरूप को न 
जानकर केवल लोभ या दम्भपूर्वक शुष्क वाद-विवाद करते रहते हैं, वे इस 
अपने दुष्कर्म के फलस्वरूप घोर रौरव, तामिस्र, अन्धतामिस्र आदि कष्टप्रद 
नरकों को ही प्राप्त होते हैं । 


'यथा खरश्चन्दनभारवाही 


भारस्यवाही न तु चन्दनस्य । 
एवं हि शास्त्राणि बहून्यधीत्य 
सारं त्यजानन्खरबत्‌ वहेत्सः ॥' [उ. गी. २/४१] 
'भारं स वहते मूढो ग्रन्थस्यार्थं न वेत्ति यः' [त्र पु. २४२/१४] 
जैसे चन्दन के भार का वहन करने वाला गधा केवल भार का ही वहन 
करता है न कि चन्दन का, क्योकि उसके लिएं चन्दन की विशेषता का कोई 
महत्व ही नहीं है, उसी प्रकार वेद-शास्त्रों का बहुत अध्ययन करके भी 


शास्त्रों के सारभूततत्त् ब्रह्म को न जानकर विद्वान्‌ लोग गधे के समान केवल 
शास्त्रों का ही भार वहन करते हैं । अतः 
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'यल्लाभान्न परो लाभः' 

'यत्सुखान्न परं सुखम्‌' 

'यज्ज्ञानान्न परं ज्ञानम्‌' [आ. बो. ५४-५५] 
'यद्‌ दृष्ट्या न परं द्रुश्यम्‌' 

'यद्धूत्वा न पुनर्भवः 

'यज्ज्ञात्वा न परं ज्ञानम्‌' 


'यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः' 
[यो. शि. उ. ४/१३] [श्रीमद्ध. ६/२२] 


'आत्मलाभात्परोलाभो नास्ति नास्ति न संशयः' 
सू. सं ३१/१२/३७] 


'आत्मलाभेन संतुष्टो मुच्यते नात्र संशयः' [दे. भा. १/१८/३२] 
जिसकी प्राप्तिरूप लाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं है, जिस सुख से 

बढ़कर संसार में कोई सुख नहीं है, जिस ज्ञान से बढ़ कर कोई ज्ञान नहीं 
है । जिसके देख लेने पर दूसरा कुछ दृश्य देखने योग्य नहीं रह जाता, 
जिसका रूप होने पर पुनर्जन्म का अभाव हो जाता है, जिसके ज्ञात हो जाने 
पर कुछ भी अन्य ज्ञातव्य नहीं रह जाता, उस 

'आत्मलाभात्परो नान्यो लाभः कश्चन विद्यते । 

यदर्था वेदवादाश्च स्मार्ताश्चापि तु याः क्रियाः ॥ 

आत्सार्थोऽपि हि यो लाभः सुखायेष्टो विपर्ययः। 

आत्मलाभः परः प्रोक्तो नित्यत्वाद्‌ ब्रह्मवेदिभिः॥ 

स्वयं लब्धस्वभावत्याल्लाभस्तस्य न चान्यतः । 

अन्यापेक्षस्तु यो लाभः सोऽन्यद्ृष्टिसमुद्भवः ॥ 


[उ. सा. १९/४-६] 
आत्मार्थत्वाच्च सर्वस्य नित्य आत्मैव केवलः । 
्यजेत्तस्मात्क्रियाः सर्वाः साधनैः सह मोक्षवित्‌ ॥ 
आत्मलाभः परोलाभ इति झास्त्रोपपत्तयः । 
अलाभोऽन्यात्मलाभस्तु त्यजेत्तस्मादनात्मताम्‌ ॥' 


में कोई [उ. त 
आत्मा के लाभ से बढ़ कर संसार में कोइ लाभ न कारण 
आत्मानन्दरस के रसिक पिपासु विद्वानों को चाहिए कि वे, 
'विहाय झास्त्रजालानि यत्सत्यं तदुपास्यताम्‌' [उ. गी. ३४ 
वेदानिमं लोकममुं च परित्यज्याऽऽत्मानमन्विच्छेत्‌' [आ. स्‌. 
'तमेयैकं जानथ आत्मानमन्यावाचो विमुञ्चथ्‌' [मु. उ. २२५] 
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'त्यज धर्ममधर्म च' [महा. शा. ३/२९/४0] 
सर्वधर्मान्परित्यज्य' [श्रीमद्ध. १८/६६] 
'आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्‌' [श्रीमद्ध, ६२५] 
अविद्यात्मक विपरीत प्रत्यय के हेतुभूत वेदादिशास्त्र, लोक-परलोक, 
धर्म-अधर्म आदिरूप अनात्म 'दृश्य-प्रपज्व ः का तथा अमृत के सेतुभूत 
आत्मभावना के प्रतिबन्धक रजस्तमसात्मक वृत्तियों का तीव्र मोक्ष की 
अभिलाषा से त्याग कर, प्रबल विवेक, वैराग्य एवं 
'तस्मादब्रह्मज्ञानलाभाय विद्वा- 
ञ्शान्तोदान्तः सत्यवादी भवेच्च ।' [सू सं. ] 
'शान्तोदान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहितो- 
भूत्याऽऽत्मन्येवात्मानं पश्यति' [वृ. उ. ४/५/२३] 
'आरुरुक्षुः शान्तदान्तस्तितिक्षुः सर्वतो भवेत्‌' [आ. रा. ८५/२९०] 
शम, दम, उपरति, तितिक्षा आदिपूर्वक, 
"श्रोतव्यश्च मन्तव्यः' 
` ''गर प्रपश्यन्ति देवेशं योगिनो दग्धकिल्विषाः' [सू. सं. १/३/२८] 
श्रवण, मनन आदि तथा विशुद्धबुद्धित्व एवं तढुद्धित्वादि प्रौढ़ अन्तरङ्ग 
साधनों से सम्पन्न हो, अपने अन्तःकरणस्थ द्वैतदर्शनरूप कल्मष को पूर्णतया 
निवृत्त कर निःशेषविनष्टभेदप्रत्यय होकर, 
'ईइबरस्य प्रसादेन सत्यसंधो महाद्विजः । 
ज्ञानं वेदान्तजं लब्ध्वा विमुक्तो भवबन्धनात्‌ ॥' 
[सू.सं उ२/६५ ६] 
'इइवरानुग्रहादेव पुंसामदैतबासना' [ अवनी. ] 
'न भाति परमादैतं प्रसादरहितस्य तु । 
दुर्लभः खलु देवस्य प्रसादः परमास्तिकाः ॥' 
[सू. सं. २/२/३/६४] 
'प्रकाशते क्वापि पात्रे' [ना. भ. सू. ५३] 


परमेश्वर के दुर्छभ प्रसाद का पात्रीभूत हो, भवबन्धमुक्तिप्रद वेदान्त- 
जनित परम अद्वैत आत्मा की वासना से युक्त, 


'बुद्धिग्राह्ममतीचियम्‌' [श्रीभद्ध. ६/२१] 
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इन्द्रिय एवं विषयों के सम्बन्ध से शून्य, अन्तर्मुख, सूक्ष्म, सर्वत्र सत्‌ मात्र 
को ग्रहण करने वाली, दृश्यावगाहिनी वृत्ति में आत्माकारता का सम्पादन 
करने वाली प्रत्यगात्मबुद्धि से, 
'ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तं मृषामात्रा उपाधयः' [अध्या. उ.१९] 
'उपेक्ष्य नामरुपे दे सच्चिदानन्दतत्परः' [स.र. उ. ५३] [वाक्य] 
'दुड्यं ह्यद्र्यतां नीत्या ब्रह्माकारेण चिन्तयेत्‌" [ते. वि. उ. १/५०] 
'ब्रह्मबिद्ग्रसति ज्ञानात्सर्व ब्रह्मात्मनैव तु' [पा. ब्र. उ. ३९ ] 
प्रकृति एवं प्रकृति के कार्य ब्रह्मा से लेकर स्तम्बपर्यन्त समस्त औपाधिक' 
मिथ्या नामरूपात्मक दृइय-प्रपज्च की उपेक्षा कर अर्थात्‌ सर्वाधिष्ठानभूत 
स्वस्वरूप ब्रह्म में सत्‌ वृत्ति से, 
'दुड्यरूपमिदं सर्व टुग्रृपेण विलाप्य च' [यू. सं. ३ ।१/१२/४३] 
प्रविलापन कर दृश्य को अदृश्य चिन्मयावस्था में लाकर, 


'सर्वोपाधिविनिर्मुक्तं स्वात्मानं भावयेत्सुधीः' [क. ०.३. ४१] 
'सर्व खल्विदं ब्रह्म' [छा. उ. ३/१४/१] 
'सर्वमिदमहं च ब्रह्मैव' 
' अहमेवेदं सर्वम्‌' [छा. उ. ७/२५/१] 
समस्त औपाधिक सांसारिकधमाँ से विनिर्मुक्त, आकाशवत सर्वत्र परिपूर्ण 
निर्मल, निष्कल, निष्क्रिय, कूटस्थ, असङ्ग, सच्चिदानन्दलक्षण परात्पर ब्रह्म 
'यह मैं ही हूँ, यो स्वस्वरूप से देखकर, ब्रह्मालैक्यदृष्टि से सम्पन्न हो, सर्वत्र 
अप्रतिबद्ध अद्वैत आत्मा का साक्षात्कार कर 
यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छृणोति नान्यदिजानाति' [छा. उ. ५२४/१] 
यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन कं पश्येत्‌" [वृ. उ. ४४१५] 
उससे भिन्न किसी को भी न देखते, सुनते, समझते हुए, 


'आत्तैवेदं सर्वम्‌' [छा. उ. ७/२५/२] द 

'स वा एष एवं पश्यन्‌ एवं मन्यान एवं 
विजानन्नात्मरतिरात्मक्रीड आत्ममिथुन- 
आत्मानन्दः स स्वराडू भवति' [छा. उ. ७२५२] 

'यह सब कुछ आला ही है'-इस दृष्टि से अपने सा भूमा आत्मा 
को ही सर्वत्र देखते य मनन करते हुए, अनुभव करते हुए, आसा से ही 
रति, आत्मा से ही क्रीडा, आत्मा से ही मैथुन करते हुए आत्मानन्द हो, 

'सम्पञ्यन्नात्मयाजी स्यात्‌ स्वाराज्यमधिगच्छति' 


[सू. सं. 29 01६0] 
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'स्वचैतन्ये स्वयं स्थास्ये स्वात्मराज्ये सुखे रमे । 
स्वात्मसिंहासने स्थित्या स्वात्मनो5न्यन्न चिन्तये ॥' 
ति. वि. उ. ३/२५] 
'स्बयमेव स्वयं पश्येत्स्वात्मराज्ये सुखं वसेत्‌ । 
स्वात्मानन्दं स्वयं भोक्ष्येत्स जीवन्मुक्त उच्यते ॥' 
[ति. वि. उ. ४/३१] 
सर्वात्मदर्शनरूप दिव्य आत्मयज्ञ करते हुए, स्वात्मराज्य को प्राप्त कर, 
उसी में स्वयं ही सुखपूर्वक स्थित होकर, सुखपूर्वक रमण करते हुए 
स्वात्मव्यतिरिक्त अन्याभाव होने कारण स्वयं ही स्वयं को देखते हुए, 
स्वात्मराज्य में स्वयं ही स्वात्मरूपेण सुखपूर्वक निवास करते हुए, स्वात्मानन्द 
का स्वयं ही उपभोग करते हुए स्वात्मसिंहासनारूढ़ हो, भूमा स्वात्मराज्य का 
चक्रवर्ती सम्राट्‌ हो जाता है । अर्थात्‌, 
'ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति' [मु. उ. ३/२/९] 
'ब्रह्म स ब्रह्मवित्स्वयम्‌' [मुक्ति. उ. २/६४] 
के सिद्धान्तानुसार, सर्वात्मक ब्रह्म को स्वात्मरूपेण जानकर ब्रह्मत्व को 
प्राप्त हो, उसके सार्वाल्यभाव में स्वभावत: प्रतिष्ठित हो जाता है । वस्तुतः 
ब्रह्म ही सर्वात्मा एवं सर्वस्वरूप है, उससे भिन्न अन्य का अत्यन्ताभाव है । 
उस ब्रह्म के सार्वाल्यानुभूति के सम्बन्ध में श्रुति भगवती भी कहती हैं किः- 


'ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्तदात्मानमेवावेदहं- 


ब्रह्मास्मीति तस्मात्तत्सर्वमभवत्‌' [वृ.उ. १/४/१०] 
पूर्व में यह ब्रह्म ही था, उससे भिन्न दूसरा कुछ न था । वही एक से 
बहुत होने की इच्छा होने पर, 
'एकोऽहं बहु स्याम्‌' 
इस दिव्य-चिन्मय निमित्तामक संकल्प के द्वारा स्वयं सर्वरूप से स्थित 
हुआ; परन्तु अपनी ही अज्ञान शक्ति से अपने को उपाधिवाला स्वीकार कर 
असर्व-सा अनुभव करने लगा अर्थात्‌ देव, मनुष्य आदि अनन्त उपाधियों में 
पृथक्‌-पृथक्‌-सा अनुभव करने लगा । भिन्न-भिन्न उपाधियों में भिन्न-भिन्न सा 
प्रतीत होने पर भी वस्तुतः वह एक ही है, उससे भिन्न किसी की भी सत्ता 
नहीं है: | क्योंकि जगत्‌ ब्रह्म का विवर्त है इसलिए विवर्तरूप होने के कारण, 
'इदं सर्व ब्रह्मेव ब्रह्मण्यारोपितत्याच्छुक्तिरजतवत्‌' 
'इदं सर्व ब्रह्मैव ब्रह्मयिवर्तत्वात्‌ मृगजलबत्‌' 
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आदि युक्तियो से, वस्तुतः अपनी सत्ता न होने से जैसे चाँदी सीप ही है, 
जल मरुभूमि ही है, वैसे ही जगत्‌ भी ब्रह्म ही है | तथा 
'चिद्धीदं सर्वम्‌' [नृ. उ. उ. ७] 
'सद्धीदं सर्वम्‌' [नृ. उ. उ. ७] 
"सर्वं खल्विदं ब्रह्म' [छा. उ. ३/१४/१] 
'ब्रह्मेवेदं सर्वम्‌' लि. उ. उ. ७] 
आदि सहस्रं श्रुतियों से 'सब ब्रह्म ही है | इसलिए जो ब्रह्म उपाधियो के 


आरोप से अपने को असर्व-सा अनुभव करता था, वही अपनी ही ज्ञानशक्ति. 


से अपनी अज्ञानामक मिथ्या उपाधि का अदर्शन कर अपने को ही जाना कि 
मैं ब्रह्म ूँ,-इस अपने ब्रह्मत्व के ज्ञान से यह पूर्व में ही सर्वरूप में स्थित ब्रह्म 
सर्वरूप हो गया | 

'तद्यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव- 

तदभवत्तथर्षीणां तथा मनुष्याणां तद्वैतत्‌ 

पञ्यन्नुषिर्वामदेवः प्रतिपेदेऽहं मनुरभवं- 

सूर्यश्चेति |! [वृ. उ. १/४/१०] 

चूँकि ब्रह्म ही सर्वरूप में स्थित है, इसलिए देवताओं में भी, जिन्होंने 

अपनी अविद्यामक उपाधि के अभिमान का त्याग कर उस स्वरूपभूत ब्रह्म 
को 'मैं ब्रह्म ही हूँ,- यों अपने स्वालरूप से साक्षात्कार किया, वे सभी 
ब्रह्मभाव को प्राप्त हो गए क्योंकि ब्रह्म ही सबका पारमार्थिक स्वरूप है । 
उसी प्रकार देवताओं से भिन्न ऋषियों और मनुष्यों में भी, जिसने उसको 
स्वात्मरूपेण जाना, वह भी ब्रह्म ही होकर सर्वभाव को प्राप्त हो गया | उस 
स्वरूपभूत ब्रह्म को वामदेव ऋषि ने अपने आलरूप. से अनुभव किया अर्थात्‌ 
अज्ञानजनित देह की मिथ्या अहंममामक उपाधि का त्याग कर निरुपाधिक 
सर्वस्वरूप ब्रह्म को आत्मरूप से देखकर, 'मैं ब्रह्म ही हूँ'- ऐसा विज्ञान प्राप्त 
किया । वे इस दिव्य ब्रह्मात्मत्वविज्ञान से सर्वस्वरूप ब्रह्म से अभेदभाव को 
प्राप्त हो, अपनी सार्वाल्यानुभूति के द्वारा अपने को ही सूर्य और मनुरूप में 
देखते हुए, 'मैं ही मनु हुआ, सूर्य हुआ तथा समस्त जगत्‌ हुआ'-ऐसा 
अनुभव किया । एस प्रकार सर्वरूप से स्थित ब्रह्म ही अपने ब्रह्मत्व को 
देखकर, उन-उन देव, मनुष्य आदि सभी उपाधियों में रहता हुआ भी 
सर्वामभाव को अनुभव करता है । चूँकि ब्रह्म ही सर्व है और सर्व ब्रह्म ही है 
इसलिए ब्रह्माल्यैक्यज्ञान से सार्वाल्यभाव की प्राप्ति सबके लिए उचित ही 
है । क्या पूर्व में ही सर्वात्मत्व की प्राप्ति होती थी ? नहीं, अपितु 


'तदिदमप्येतर्हि य एवं वेदाहं ब्रह्मास्मीति- 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


र जीवन्मुक्ति-दर्पण 


स ड्दं सर्व भवति ।' [वृ. उ. १/४/१०] 
इस समय में भी, 
'सत्कर्मपरिपाकतो बहूनां जन्मनामन्ते- 
नृणां मोक्षेच्छा जायते' [पे.उ. २/१] 
'अनेकजन्मपुण्यैस्तु मोक्षेच्छा जायते ततः' [दे. भा. ७/३७/४१] 
'कर्मणा चित्तशुद्धस्य संसृतेर्दोषदर्शनम्‌ । 
पुनर्विरक्तिः संसारान्मोक्षेच्छा जायते तथा ॥' 
सू. सं. 5 ।४०।८८] 
अनेक जन्मों में अर्जित पुण्यपुञ्ज के परिपाक से विशुद्धचित्त हो, तीब्र विवेक, 
धैराग्याग्नि से विषयों के आशारूपपाश को जलाकर, 


।पुत्रैषणायाश्च वित्तैषणायाश्च लोकेषणायाश्च व्युत्थाय' 
[वृ. उ. ४/४/२२] 
पुत्र, वित्त आदि समस्त एषणाओं से व्युत्थित हो, केवल दुर्लभ मोक्ष की 
अभिलाषा से, 
'अतो ज्ञानार्थिभिर्ज्ञनसाधनानि मनीषिभिः । 
सम्पाद्यानि महायासाज्ज्ञानान्मुच्यते बन्धनात्‌ ॥' 
[सू. सं. [४४-४५] 
जो कोई दुर्लभ मुमुक्षु प्रयलविशेषपूर्वक अमानित्वादि ज्ञेयतत्त्व की प्राप्ति 
के ज्ञानसाधनों से सम्पन्न हो, 
'न सत्तन्नासदुच्यते' [श्रीमद्ध १३/१२] 
इस भगवदीय वचनानुसार, 
'अथात आदेशो नेति नेति' [वृ उ. २/३/६] 
आदि श्रुतियों के, 'नेति नेति' इन निषेधवाक्यों से सत्‌ - असत्‌ रूप 
व्यक्ताव्यक्त अनालदृश्यों का निरास कर, उस सम्पूर्ण दृश्य के निषेध की 
अवधिभूत, उसके अभाव के अवभासकस्वरूप, सर्वाधिष्ठानभूत, निर्विशेष, 
प्रज्ञानकरस, सच्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्म को, 
'स्वस्वरूपातिरेकेण ब्रह्मणो नास्ति किंचन' [द्‌ सं. ३ २/५३८] 
'अहं ब्रह्मास्मि’ [ वृ. उ. १/४/१0] 
' अहं ब्रह्मेति चेद्वेद साक्षात्कारः स. उच्यते! [बः उ. २।४१) 
'मै ब्रह्म ही हूँ'-इस प्रकार स्वात्मरूप से अपरोक्षानुभव कर लेता है वह, 
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'सर्वमिदमहं च ब्रह्मैव' 
'सर्वमेतत्परं ब्रह्म पञ्यन्स्वानुभवेन तु । 
मुच्यते घोरसंसारात्सद्य एव न संशयः ॥' [सू सं. २ २२३८] 
अपने सहित समस्त जगत्‌ में ब्रह्ममात्रत्व का अप्रतिबद्ध साक्षात्कारा- 
त्मक-बोध प्राप्त करने के कारण, 
' अहमेवेदं सर्वम्‌' [छा. उ. ५/२५/१ ] 
. अहँ सर्वमिदं विश्वम्‌' [महो. ५/८९ ] 
'मैं ही यह सब हूँ'- इस प्रकार सार्वात्यभाव को प्राप्त कर, 
स्वात्मना केवलेनैव तिष्ठन्मुच्येत बन्धनात्‌ । 
य एवं वेद वेदार्थं मुच्यते स तु बन्धनात्‌ ॥' 
[ सू. सं. ३ ।२/४/४०] 
केवलकेवलीभावरूप स्वात्ममहिमा सें सुप्रतिष्ठित हो, समस्त बन्धनों से 
विनिर्मुक्त हो जाता है। 
।इयं हि वेदस्य परा हि निष्ठा' [ सू. सं. ; ।१५।३१] 
यही वेदों की पराकाष्ठा की निष्ठा है। उस सार्वाल्यभावापन्न, 
ता तस्य सर्वभूतहितस्य च । 
देवाऽपि मागे मुह्यन्ति अपदस्य पदैषिणः ॥ 


शकुन्तानामिवाकाशे मत्स्यानामिव चोदके । 


यथागतिर्न दृश्येत तथा ज्ञानविदांगतिः ॥' 
[महा. शा. २३९/२३-२४] 


सर्वभूतातमभूत सर्वामदर्शी महापुरुष के मार्ग की खोज में इन्द्र आदि 
देवगण भी मोहित हो जाते हैं। क्योंकि जैसे आकाश में चिड़ियों के और जल 
में मछलियों के पदचिह्न नहीं दिखाई देते, उसी प्रकार ज्ञानियों की भी गति 
का पता नहीं चलता। इसीलिए 
'नास्य देवा न गन्धर्वा न पिझाचा न राक्षसाः । 
पदमन्ववरोहन्ति प्राप्तस्य परमां गतिम्‌ ॥' [महा. शा. २२९/२५] 
उसके उस पद का अर्थात्‌ स्वरूप का अनुसरण देवता, गन्धर्व, पिशाच 
और राक्षस, कोई भी नहीं कर पाते। उसके इस सार्वाल्यभाव की महाश्वर्य- 
मयी दिव्यानुभूति को, 
'तस्य ह न देवाश्च नाभूत्या ईशते' [वृ. उ. १/४१०] 
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'ईशते ज्ञाततत्त्वस्य नाभूयते 
यत्नवन्तो5पि सर्वेपि देवासुराः । [खा. सि. ३/१९ ] 
निवृत्त करने में समस्त इन्द्र आदि देवता एवं असुर भी समर्थ नहीं. हो 
सकते। क्योंकि, 
'आत्मभूतो यतिस्त्वेष तषामपि' [स्वा. सि. ३१९] 
'आत्मा ह्येषां स भवति' [वृ. उ. १/४/१०] 
वह उनका आत्मा ही हो जाता है। इसलिए ये उनका अहित करने में 
सफलीभूत नहीं होते। क्योंकि 
'को हि नामात्मनोऽनिष्टकारी भवेत्‌' [स्वा. सि. ३/१९] 
आत्मा का अर्थात्‌ अपने स्वरूप का अनिष्टकारी कौन हो सकता है? 
इस प्रकार सार्वात्यभाव को प्राप्त हुआ, 
ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌' [तै. उ. २/१] 
'यो वेद परमं ब्रह्म स ब्रह्म भवति' [आ. रा. ८४/२१४] 
ब्रह्मस्वरूप महापुरुष, 
'यत्र नान्यत्पझ्यति ......... ' [छा. उ. ७/२४/१ ] 
'यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन कं पश्येत्‌' [वृ. उ. ४/५/१५) 
अपने से भिन्न किसी को भी न देखने के कारण, 
'स स्वराडू भवति' [छ. उ. ७२५/२ ] 
स्वराट्‌ होता है। सर्वात्मा होने के कारण स्वात्मदृष्टि से, 
'तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति' [छ. उ. ७२५/२ ] 
उसकी सम्पूर्ण लोकों में यथेच्छ गति हो जाती है। क्योंकि उसके लिए सब 
कुछ स्वात्मरूप ही है। अपने भूमारूप से वह अनुभव करता है कि ब्रह्माण्ड में 
कोई भी ऐसा स्थान नहीं है, जहाँ मैं उपस्थित नहीं हूँ और कोई भी ऐसी 
वस्तु नहीं है, जो मुझमें मद्रूप से स्थित न हो। वह सर्वाधिष्ठान होने के कारण 
स्वस्वरूप ही है, सर्वस्वरूप होने से सर्वत्र उसकी यथेच्छ गति है ही। वस्तुतः 
सर्वात्मा एवं सर्वस्वरूप होने के कारण उससे भिन्न कुछ भी न होने से गति 
की कल्पना ही नहीं की जा सकती। इसी सार्वाल्यानुभूति की स्थिति में, 
'तरति शोकमात्मवित्‌ [छ. उ. ७१/३] 
'तत्र को मोहः कः शोकः' ।ई. उ. ७ ] 
'चिदेकत्वपरिज्ञाने न शोचति न मुह्यति’ [र. द. उ. ४६] 
मा झोचीरात्मविज्ञानी' [झा. उ. २ ] 
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'ततो न विजुगुप्सते' [ई.उ.६] 
उसके लिए शोक, मोह एवं घृणा आदि आन्तरिक विकारों का अत्यन्ता- 
भाव हो जाता है। तथा इसी अवस्थाविशेष में, ४ 
'तेषां सुखं शाशवतम्‌' [क. उ. २/२/१२] 
'नित्यानन्दी भवति ब्रह्मभूतः' [कू. ए. २/९/१३] 
'अत्यन्तं सुखमश्नुते' [श्रीमद्ध, ६२८ ] 
'सुखमत्यन्तमश्नुते' ब्र. ए. २३७/३०] 
'ज्ञात्वा शिवं शान्तिमत्यन्तमेति' [वे. उ. ४१४] 
'तेषां शान्तिः शाइवती' [क. उ. २/१/१२] 
'स शान्तिमधिगच्छति' [श्रीमद्ध, २/७१] 
उसे नित्य सुख एवं शान्ति की प्राप्ति होती है, जो समस्त जीवों का 
वास्तविक लक्ष्य है, जिसके लिए प्राणिमात्र की सभी चेष्टाएँ सम्पन्न होती हैं। 
इसी आत्मानुभूति की अवस्था में, 
'तमेवं विद्वानमृत इह भवति' [त्रि. म. उ. ४१ ] 
'यं ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुरमृतत्वं च गच्छति [ क. उ. २/३/८] 


'य एतद्िदुरमृतास्ते भवन्ति' [स. सु. २/२४ ] [ क. उ. २/३/९] 
[इवे. उ. ३/१ ] 


'तं ज्ञात्याऽमृता भवन्ति' [इवे. उ. ३७] 
'ब्रह्मपरिज्ञानादेव मर्त्योऽमृतो भवेत्‌' [महो. ४/८१] 
'यं विदित्वा नरः साक्षादमृतत्यं हि गच्छति' 
[सू. सं. हे । १/११/५४] 


'स एषोऽकलोऽमृतो भवति' प्र. उ. ६५] 
'सोऽभयं गतो भवति' [तै उ. २/६] 
'विद्वान्न विभेति कुतश्चन' [शा. उ. १७] 


'विदित्वा स्वात्मनो रूपं न विभेति कदाचन' [क. रु उ. ३४] 
[महो. ४/७०] 


'आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्न विभेति कुतश्चन' तै. उ. २/८] 
'आत्मज्ञः शोकसंतीर्णो न विभेति कुतश्चन' त्र. पु. ] 
ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः' [ना. प. उ. ९/७ ][ इवे. उ. १/८ ] 
'ज्ञात्या सर्वबन्धैः प्रमुच्यते' [क. उ. १११७ ] 

।तमेव विदित्वाति मृत्युमेति' [वे. उ. ६१५] 

'तमेबं ज्ञात्वा मृत्युपाशांश्छिनत्ति' [इवे. उ. ४/१५] 
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'यज्ज्ञात्या मुच्यते बुधः' [त्रि. ता. उ. ५/९] 
बुद्धिमान्‌ पुरुष अमृतत्व, अभयत्व को प्राप्त हो, मृत्यु के समस्त पाशों का 
छेदन-भेदन करता हुआ, उसके मुख से बाहर निकल जाता है तथा मृत्यु का 
भी आत्मा होकर मृत्यु की भी मृत्यु बन जाता है। क्योंकि वह सर्वामदर्शन के 
द्वारा ब्रह्मात्ैक्य-बोधसम्पन्न होने के कारण सार्वाल्यभाव को प्राप्त कर, 
'सर्वभूतात्मभूतात्मा [श्रीमद्ध, ५७ ] 
ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌' [श्रीमद्ध, ७१८ ] 
इस भगवदीय वचनानुसार, सबका आत्मा होकर, 
ज्ञानी ज्ञानात्तमोध्वस्तावीशवराणामपीइवरः ' 
[वृ. वा. सा. १/४/१०८९] 
ईश्वरों का भी ईश्वर साक्षात्‌ ब्रह्म ही हो जाता है। इससे यह सिद्ध है कि 
समस्त शोक-मोह आदि अज्ञानजनित दोषों की आत्यन्तिक निवृत्ति एवं ब्रह्मत्व 
की प्राप्ति के लिए सर्वात्मदर्शन ही सर्वोत्तम एवं महान्‌ साधन है। परन्तु जो, 
'योऽन्यां देवतामुपासतेऽन्योऽसावन्योऽहमस्मीति- 
न स वेद यथा पशुरेवं स देवानाम्‌' [ व्‌. उ. १/४/१० ] 
'अन्योऽसावन्योऽहमस्मीति ये विदुस्ते पशबः' [ ना. प. उ. ९/१ ] 
'आत्मानं ये न जानन्ति ते नरा पशबः स्मृताः' [ग. प-] 
उस स्वरूपभूत परब्रह्म की, 'यह अन्य है और मैं अन्य हूँ' इस प्रकार 
भेदबुद्धि से उपासना करता है, वह उसके स्वरूप को तत्त्वतः नहीं जानता । 
वह मनुष्य रूप में देवताओं का पशु ही है । यद्यपि, 
'न स्वभावपशबः' [ना. प. उ. ९/१] 
उसका चार पैर वाले पशुओं का स्वभाव नहीं होता, फिर भी जैसे पशु 
अपने से भिन्न अपने स्वामी द्वारा अनुशासित होता है, वैसे ही अज्ञानी 
मनुष्यरूप पशु भी अपने स्वरूपभूत परमात्मा को अपने से भिन्न मानकर, 
'वह अन्य है और मैं अन्य हूँ'- इस अज्ञानात्मक भेदबुद्धि से युक्त होने के 
कारण अपने से भिन्न अपने स्वामी से अनुशासित होता है और अपने 
कर्मानुसार आवागमनरूप दुःसह अपरिहार्य कष्टों का अनुभव करता रहता 
है। ऐसे नर-पशुओं को स्वरूपभूत मोक्षानन्द का अनुभव कहीं भी कभी- भी 
नहीं हो सकता है। श्रुति भगवती भी कहती हैं किः- 


'ये विदुरन्यराजानस्ते क्षय्यलोका भवन्ति' [ छ. उ. ५२५/२३] 
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इस ब्रह्म को स्वस्वरूप से भिन्न मानने वाले पुरुष पशुओं की भाँति 
अन्यराट्‌ अर्थात्‌ अन्यस्वामी वाले होते हैं। वे अपनी अविद्या से इस अनाम 
शरीर में आलाध्यास द्वारा, 1 
'कर्तृत्याद्यहंकारसंकल्पो बन्धः' [नि. उ. ] 
बन्धनप्रद कर्तृत्व-भोक्तृत्व आदि भावों से युक्त हो, निरन्तर अपने द्वारा 
सम्पादित शुभाशुभ कर्मानुसार, 
'यथा मृत्पिण्डतः कर्ता कुरुते यद्यदिच्छति । 
तथा पूर्वकृतं कर्म कर्तारमनुगच्छति ॥ 
देवत्वमथ मानुष्यं पशुत्वं पक्षिता तथा । 
तिर्यक्त्वं स्थावरत्वं च प्राप्यते च स्वकर्मभिः॥' 
[पद्म पु. भूमिखण्ड २/८१/४८-४९] 
'विशिष्टजीविनः कर्म भुञ्जते सर्वयोनिषु । 
शुभाशुभञ्च सर्वत्र स्वर्गेषु नरकेषु च ॥ 
विशेषतो जीविनइच भ्रमन्ते सर्वयोनिषु । 
शुभाशुभं भुञ्जते च कर्म पूर्वार्जितं परम्‌ ॥ 
शुभेन कर्मणा यान्ति स्वर्लोकादिकमेब च । 
कर्मणा चाशुभेनैव भ्रमन्ति नरकेषु च ॥' दि. भा. ९/२९/१६-१८] 
"रोगी कुकर्मणा जीवश्चारोगी शुभकर्मणा । 
दीर्घजीवी च क्षीणायुः सुखी दुःखी च कर्मणा ॥ 
अन्धादयश्चाङ्गहीनाः कर्मणा कुत्सितेन च । 
सिद्धयादिकमवाप्नोति सर्वोत्कृष्टेन कर्मणा ॥' 


दि. भा. ९/२९/२०-२१] 
आदि पदों के अनुसार, स्वर्ग, नरक आदि लोकों में सुख-दुःख आदि का 
अनुभव करते हुए देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, तिर्यक्‌ तथा स्थावर आदि 
उत्तमाधम झरीरों का ग्रहण-त्याग करते रहते हैं | तथा कभी सगुण ब्रह्म की 
भेददृष्टिरविद्येयम्‌' [महो. ५११३] 
'दितीयादै भयं भवति! [वृ. उ. १/४/२] 
'यदा होवेष एतस्मन्नुदरमन्तरं कुरुते- 
अथ तस्य भयं भवति ।' ति. उ. २७ 
मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति' [क. उ. २/१/१०] 


अविद्यात्मक भेदोपासनाजनित पुष्कल पुण्यों के फलस्वरूप, 


'कर्मणा जीविनो यान्ति वैकुण्ठञ्च निरामयम्‌ । 
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कर्मणा ब्रह्मलोकञ्च शिबलोकञ्च कर्मणा ॥' 
ब्र. वै. पु. ४/४७/१२२] 
'केचित्कृत्वा हरेर्भक्तिं कर्मणा तस्य पार्षदाः ।' 
अ णत पलट कम ब्र. वै. पु. ४/३२/४६] 

'ब्रह्मविष्णुशिवेद्धादों पुनः पतेत्‌ ।' [ग. गी. ६/१९] 

'सालोक्यादिपदं लब्ध्या पुण्यकर्मक्षये पुनः । 

भूमी विजायते पश्चात्‌ कुरुते कर्म पूर्ववत्‌ ॥' [सू. सं. ३/३/४९] 

'आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनः' [श्रीमद्ध. ८१६] 

पुण्यतम मायामय ब्रह्मा, विष्णु, शिवादिकों के लोकों को प्राप्त करके 

स्वपुण्यसम्पत्त्यनुसार वहाँ के अलभ्य अलौकिक दिव्य विशिष्ट भोगों को 
चिरकाल तक उपभोग कर, पुण्य क्षीण होने पर अपने अवरिष्ट 
कर्मवासनानुसार इस मर्त्यलोक में उत्पन्न होकर पूर्ववत्‌ शुभाशुभ कर्मों का 
सम्पादन करते हुए विभिन्न लोक-लोकान्तरों में घूमते ही रहते हैं; क्योंकि 
अपने उत्तमोत्तम सौभाग्य के कारण अपने विशिष्ट पुण्यकर्मानुसार वैकुण्ठ 
आदि लोकों में विष्णु-पार्षद बने हुए जय-विजय आदि को तथा रुद्रगणों को 
भी असुरयोनि में जन्म लेना पड़ा । शाप आदि के वशीभूत हो शंखचूड आदि 
को भी सर्वोत्तम गोलोक से च्युत हो असुरत्व को प्राप्त होना पड़ा । यहाँ तक 
कि साक्षात्‌ लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा एवं राधा आदि जगत्रसू: महादेवियों को 
भी शाप आदि के वशीभूत हो मर्त्यलोक में आना पड़ा- यह शास्त्रं में सर्वत्र 
प्रसिद्ध है । इन मुक्तियों के सम्बन्ध में भगवान्‌ विष्णु द्वारा पूछे जाने पर, 
परात्पर प्रभु देवाधिदेव सर्वलोक महेश्वर भगवान्‌ सदाशिव ने बताया है कि- 

'बहुधा श्रूयते मुक्तिर्वेदान्तेषु विचक्षण । 

एका सालोक्यरूपोक्ता द्वितीया कमलेक्षण ॥ 

सामीप्यरूपा सारुप्या तृतीया पुरुषोत्तम । 

अन्या सायुज्यरूपोक्ता सुखदुःखविवर्जिता ॥ 


न शुभाजुभविवर्जिता । 

| सववि स सत्यविज्ञानरूपिणी ॥ 

. केवलं ब्रह्मरुपोक्ता सर्वदा सुखलक्षणा । 

न हेया नाप्युपादेया सर्वसम्बन्धवर्जिता ॥' 
वेदान्तो में [सू. सं. ३/२/२८-३१] 

र में सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य एवं सायुज्य के भेद से बहुत प्रकार 
की मुक्तियाँ कही गई हैं । जिसमें सायुज्यरूपा मुक्ति, वैषयिक सुख-दु:खों से 
वर्जित, षड्भावविकारों र हीन, शुभाशुभ से रहित, राग-द्वेष, मानावमान, 
शीतोष्ण आदि समस्त इन्दं से विनिर्मुक्त, सत्यविज्ञानरूपा, हेयोपादेय आदि से 


https:/tarchive.org/details/muthula kshmiacade my. 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


संर्व॑ खल्विदं ब्रह्म ` ५९ 


शून्य, सर्वसम्बन्धों से वर्जित, सुखलक्षणवाली ' एवं केवल ब्रह्मस्वरूपा कही गई 


है । 
त न श्रुता विष्णो न चाऽञस्वाद्या न तर्किता । 
रा न विज्ञेया निराश्रया ॥ 
वाच्यवाचकनि्मुक्ता लक्ष्यलक्षणवर्जिता । 
सर्वेषां प्राणिनां साक्षादात्मभूता स्वयंप्रभा ॥ 
[सू. स॑. ३/२/३२-३३] 
यह चक्षु, श्रोत्र, रसना आदि इन्द्रियों एवं बुद्धि का अविषय है इसी 
कारण अदृष्टा, अश्रुता, अनास्वाद्या एवं अतर्किता कही गई है । श्रुति भी, 
'अद्दृष्टो द्रष्टाऽश्रुतः श्रोताऽमतो मन्ताऽविज्ञातो विज्ञाता' 
वि. उ. ३/७/२३] 
आदि के द्वारा इन्द्रिय, मन एवं बुद्धि का अविषय बताती है । तथा यह 
समस्त औपाधिक आवरणों से शून्य, विज्ञान का अविषय, समस्त आश्रयों से 
रहित, वाच्य-वाचक एवं लक्ष्य-लक्षण से वर्जित अर्थात्‌ अवाइ्मनसगोचर, 
स्वयंप्रभा तथा आब्रह्स्तम्बपर्यन्त समस्त प्राणियों की साक्षात्‌ आलभूता 
अर्थात्‌ स्वामरूपा-स्वरूपभूता कही गई है | 
'प्रतिबन्धविनिर्मुक्ता सर्वदा परमार्थतः । 
अविचारदशायां तु प्रतिबद्धा स्वमायया ॥ 
एषैव परमामुक्तिः प्रोक्ता वेदार्थवेदिभिः ।' 
यह परमार्थतः स्वस्वरूपातिरिक्त अन्याभाव होने के कारण सर्वदा समस्त 
अज्ञानात्मक प्रतिबन्धो से विनिर्मुक्त तथा अज्ञानदशा में स्वमाया से ही 
प्रतिबद्ध-सी प्रतीत होती है । वेदवेत्ताओं द्वारा यही परमामुक्ति कही गई है । 
अन्याश्च मुक्तयः सर्वा अवराः परिकीर्तिताः ॥ 
जन्मनाझाभिभूताश्च तारतम्येन संस्थिताः ॥ 
स्पर्थयोपहता नित्यं परतन्त्राश्च॒ सर्वदा ॥' .' 
उससे भिन्न अन्य सालोक्यादि मुक्तियाँ अवरा अर्थात्‌ निकृष्टा कही गई 
हैं, जो जन्म, नाश आदि दुःख-दोषों से अभिभूत, सातिशयता के तारतम्यक्रम 
से स्थित, इसी कारण स्पर्धा आदि दोषों से नित्य आक्रान्त एवं सर्वदा 
परतन्त्रता से युक्त हैं । 
'सुखोत्तरा अपि श्रेष्ठा दुःखमिश्राश्च सर्वदा । 
एताश्च मुक्तयोऽन्येषां केषांचिदधिकारिणाम्‌ ॥ 
विश्रान्तिभूमयः साक्षान्मुक्तेः प्रोक्ता क्रमेण वै ।' 


[सू. सं. ३/२/३४-३८] 
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उत्तरोत्तर सुखाभिवृद्धि से श्रेष्ठ होने पर भी सर्वदा दुःखमिश्रित ही हैं । 
ये मुक्तियाँ कुछ अज्ञानी अधिकारियों के लिए स्वर्गवतू भोगभूमि के समान 
विश्रान्तिभूमि हैं तथा जो उपासनारूप दिव्य पुण्यो की फलरूपा एवं भोग से 
क्षीण होने वाली हैं और औपचारिक दृष्टि से साक्षात्‌ मुक्ति ही कही गई हैं । 
जिस प्रकार अविवेकी कर्मियों के लिए, 
"स्वर्गलोका अमृतत्व भजन्ते' [क. उ. १/१३] 
'अपाम सोमममृताऽभूम' [अथ. शि. उ. ३] 
आदि पदों से, स्वर्गभूमि भी अमरत्व प्रदान करने वाली मुक्ति के रूप में 
व्यवहृत होती है जैसे इस लोक की अपेक्षा स्वर्ग चिरकाल स्थायी होने के 
कारण अमरलोक एवं वहाँ मृत्युग्रस्त देवता भी चिरायुत्व को प्राप्त होने के 
- कारण अमर कहे जाते हैं; वस्तुतः इनकी भी आयु काल से सीमित है अर्थात्‌ 
ये भी मृत्युग्रस्त हैं; उसी प्रकार स्वरूपबोध-. शून्य अविवेकियों के लिए वे 
सालोक्य आदि मुक्तियाँ भी, कर्मियों के वैदिक पुष्पित वाक्यों के समान, 
साक्षात्‌ मुक्ति के रूप से प्रतिपादित हैं । वस्तुतः दुःखसंपृक्तत्व, अविशुद्धत्व 
0. प आदि के कारण, एवं स्वात्मस्वरूपा न होने से मुख्या मुक्ति 
नहीं हैं । 
अत्यन्तशुद्धचित्ताना नुणामेता विमुक्तयः ॥ 
भवन्ति विष्णो भोगार्थं स्वर्गवत्ताश्च नश्वराः । 
एताश्च बहुधा भिन्ना विद्वि पइजलोचना ॥' 
[सू. सं. ३/२/३८-३९] 
पुण्य कर्मों के परिपाक से अति विशुद्ध चित्त मनुष्यों को, ये मुक्तियाँ 
स्वर्गवतू भोगार्थ ही प्राप्त होती हैं तथा नश्वर हैं क्योंकि ये भी भोगने से 
नष्ट-क्षीण होती हैं । ये भी निम्न बहुधा विभिन्न प्रकारेण वर्णित हैं । 
'काश्चिच्छंकरसारूप्यरूपाः प्रोक्ता विमुक्तयः । 
काश्चिन्मुकुन्दसारूप्यरूपाः काश्चिज्जनार्दन ॥ 
ब्रह्मसारूप्यरूपाश्च तथा काश्चिद्विमुक्तयः । 
ब्रह्मविष्णुमहेशानामर्वाग्रूपसमाः स्मृताः ॥ 
काश्चित्सदाशिवादीनां रुपेण सद्ृशा हरे । 
काश्चिदन्यसमा विष्णो मुक्तयः परिकीर्तिताः ॥ 
काश्चिच्छंकरसामीप्यरूपाः प्रोक्ता विमुक्तयः । 
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शिवसालोक्यरुपाश्च प्रोक्ताः काश्चिदिमुक्तयः । 

विष्णुसालोक्यरूपाश्च काश्चिदिष्णो विमुक्तयः ॥ 

ब्रह्मसालोक्यरूपाश्च॒ तथा तेषां जनार्दन । 

विभूतिरूपसालोक्यरूपा ज्ञेया बिमुक्तयः ॥ 

एवं बहुविधा ज्ञेया मुक्तयः पुरुषोत्तम । 

एतास्वशुद्धचितानामिच्छा नित्यं प्रजायते ॥' 

[सू. सं. ३/२/३९-४७] 
ये उपर्युक्त सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य आदि भेद से वर्णित मुक्तियाँ 

विभिन्न प्रकार की हैं । आशुद्धचित्त मनुष्यों को ही इन भ्रममुक्तियों की प्राप्ति 
की इच्छा उत्पन्न होती है । और, 

'नुणां विशुद्धचित्तानां क्रममुक्तौ जनार्दन । 

वाञ्छा विजायते तेषां सिध्यत्येव परागतिः ॥' 

विशुद्धचित्तमनुष्यों को क्रममुक्ति की इच्छा उत्पन्न होती है । उन्हीं को ही 

क्रम से स्वरूपभूता परागति की प्राप्ति होती है | इस प्रकार यहाँ पर तीन 
प्रकार के अधिकारियों का वर्णन किया गया है । वे हैं क्रमशः, अवि- 
शुद्धचित्त, विशुद्धचित्त, अतीव विशुद्धचित्त मनुष्य | इनमें, अविशुद्धचित्तमनुष्य 
भ्रममुक्ति की इच्छा करते हैं, विशुद्धचित्तमनुष्य क्रममुक्ति की और अतीव 
विशुद्धिचत्तमनुष्य साक्षात्‌ मुक्ति अर्थात्‌ मुख्या मुक्ति की अभिलाषा करते हैं । 
इस प्रकार, 

अतीवशुद्धचित्तानां प्रसादादेव मे हरे । 

इच्छा सायुज्यरूपायां मुक्तौ सम्यग्विजायते ॥' 


साक्षाद्रसादहीनानां मुक्तौ नेच्छा विजायते ।' 
[सू. सं. ३/२/४८-५0] 


जो अतीव शुद्धचित्त पुरुष हैं, उनके अन्तःकरण में मेरे प्रसाद से ही 
स्वरूपभूता सायुज्यमुक्ति की इच्छा उत्पन होती है, परन्तु मेरे प्रसाद के 
अपात्रीभूत पुरुषों में कभी भी इस सायुज्यरूपा मुक्ति की इच्छा नहीं उत्पन्न 
होती है । 2 
'सायुज्यरूपा परमामुक्तिजीवपरात्मनोः । 
पारमार्थिकतादात्यरूपा5प्यज्ञाननाशतः ॥' [सूः सं३/२/५१-५२] 
यह सायुज्यरूपा परमामुक्ति जीव एवं परमाला की पारमार्थिक तादाल्य- 
रूपा अर्थात्‌ अभेदरूपा है जो परावरैकत्वविज्ञानरूप दिव्य ज्ञान द्वारा अज्ञान 
के नि:शेष नष्ट होने पर प्राप्त होती है । 


'यस्य स्वभावभूतेयं मुक्तिः साक्षात्परा हरे । 
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अभिव्यक्ता स एवाहमिति मे निश्चिता मतिः ॥' [स्‌. सं. ३/२।५३] 
यह ब्रह्माविज्ञानरूपा साक्षात्‌ परा मुक्ति जिसको स्वभावतः स्वात्मरूपेण 
अभिव्यक्त हो जाती है अर्थत्‌ सर्वात्मदर्शनरूप दिव्य ज्ञान-दृष्टि से जो 
सर्वातीत एवं सर्वस्वरूप ब्रह्म को, 
'ब्रह्म आत्मैव! [नृ. उ. उ. ९] 
'आत्मा ब्रह्मैव' [नृ.उ. उ. ९] 
'अहं ब्रह्मास्मि! [वृ. उ. १/४/१०] 
'खादप्यतितरां सूक्ष्मं तद्वह्मास्मि न संशयः' [जन्न. उ. ५/६५] 
'ब्र्वाहं न संशयः' ते. वि. उ. ३/३९] 
आदि पदों के अनुसार, 'मैं ब्रह्म ही हूँ'- ऐसा स्वात्मरूपेण अनुभव कर 
लेता है, वह, 
'शिव एव स्वयं साक्षादयं ब्रह्मविदुत्तमः ' [महो. ४/८५] 
ब्रह्मस्वरूप महापुरुष साक्षात्‌ मुझ ब्रह्म का स्वरूप ही है- ऐसा मेरा 
निश्चय है । इस प्रकार, 
'यस्य मुक्तिरभिव्यक्ता स्वात्मसर्वार्थवेदिनी । 
तस्य प्रारब्धकर्मान्तं जीवन्मुक्तिः प्रकीर्तिता ॥' [सू. सं. ३/३/५४] 
आङ्रह्मस्तम्बपर्यन्त समस्त दृश्यप्रपञ्च में, 


'आत्मैवेदं जगत्सर्वमिति जानन्ति पण्डिताः'॥। [सू. सं. २/१६/६०] 
अहँ सर्वमिदं विइवम्‌' [महो. ५/८९] 
' अहमेवेदं सर्वम्‌' [छा. उ. ७/२५/१] 
इस सर्वालदर्शनरूप दिव्यज्ञान द्वारा, 'मैं ही यह सब हुँ'-ऐसी सबको 
स्वात्मरूप से अनुभव कराने वाली परा मुक्ति अभिव्यक्त हो जाती है, वही 
शरीर का वहन करने वाले प्रारब्ध कर्मों के अंत होने तक, जीवन्मुक्ति कही 
जाती है अर्थात्‌ जीवन्मुक्त महापुरुष झारीरपातपर्यन्त विश्व को साक्षात्‌ 
स्वात्मरूपेण अनुभव करता हुआ स्थित रहता है । 
'स्वतःसिद्धात्मभूताया मुक्तेरज्ञानहानतः । 
अभिव्यक्तेर्महाविष्णो बद्धत्यंदग्धवस्त्रवत्‌ ॥ 
प्रपञ्चस्य प्रतीतत्याज्जीयनं पुरुषोत्तम ।' 
[सू. सं. ३/२/५५-५६] 
अज्ञान के नष्ट होने पर जो स्वत:सिद्ध स्वात्मभूता सायुज्य मुक्ति की 
अभिव्यक्ति होती है उस अवस्था में जीवन्मक्तिपर्यन्त दग्धवस्त्रवत्‌ शरीरसहित 
समस्त दूइ्यप्रपञ्च के प्रतीयमान होने पर भी, इससे किसी प्रकार का बन्धन 
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नहीं उपस्थित हो सकता । जैसे जला हुआ वस्त्र वस्त्रवत्‌ भासित होने पर 
भी, कभी-भी वस्त्र का व्यापार नहीं कर सकता, वैसे ही ज्ञानाग्नि द्वारा दग्ध 
हुआ दृश्यप्रपञ्च भासित होने पर भी, स्वाव्यतिरिक्त स्वतः सत्ताशून्य होने 
के कारण कभी-भी बन्धन करने में समर्थ नहीं हो सकता । 
।फलोपभोगात्रारब्धकर्मणः संक्षये हरे । 
प्रतिभासो निवर्तेत प्रपञ्चस्य न संशयः ॥' [सू. स॑.३/३/५६-५७] 
फलोपभोग द्वारा शरीर निर्वाहक प्रारब्ध कर्म के पूर्णतया क्षीण हो जाने 
पर दुइयप्रपञ्च का प्रतिभास भी सर्वथा निवृत्त हो जाता है, इसमें कोई संशय 
नहीं । 
'यस्य दृझ्यप्रपञ्चस्य प्रतिभासोऽपि केशव । 
हु निवृत्तः स्वप्नवत्सोऽयं मुक्त एव न संशयः ॥' 
जिसका दृश्य-प्रपंच का प्रतिभास भी स्वप्नवत्‌ निवृत्त हो जाता है, वह 
जीवन्मुक्त ही है, इसमें तनिक भी संशय नहीं । 
प ंधानान्मुक्त इत्युच्यते मया । 
सन मत न बद्धश्च न मुमुक्षुर्न चापरः ॥' 
[सू. सं.३/२/५७-५९] 
भूतपूर्वस्वरूपानुसंधान की दृष्टि से उसे मुक्त कहा जाता है, वस्तुतः 
परमार्थ-दृष्टि से, स्वरूपभूत एक अद्वितीय ब्रह्म से भिन्न कुछ भी न होने के 
कारण, वह न तो मुक्त है, न बद्ध है, न मुमुक्ष है और न उससे भिन्न ही 
है । श्रुति भी, 
'न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधकः । 
न मुमुक्षुर्न बै मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥' 


[अ. व. उ. ८] [ त्रि. ता. उ. ५१0] [आलो. ३१] 
,परमार्थदृष्ट्या उत्पत्ति-प्रलय, बद्ध-मुक्त, मुमुक्षुःसाधक आदि के अभाव का 
ही प्रतिपादन करती है । व्यवहार-दृष्टि से ही इनकी कल्पना की गई है, 
वस्तुतः नहीं । 
'य एवमात्मनाऽऽत्मानं सुद्रढं वेद केशव । 
स एव परमज्ञानी नेतरो माययाऽऽव्रृतः ॥ [सू. सं.३/२/५९-६०] 
इस प्रकार जो सर्वालदर्शनरूप दिव्यज्ञान द्वारा मायिक औपाधिक 
आवरणों के नष्ट होने पर एक, अद्वितीय भूमा आला का स्वात्मरूपेण 
करामलकवत्‌ अपरोक्षीकरण कर सुदृढ़ ब्रह्मलमैक्यानुभव प्राप्त कर लिया है, 
वही परम ज्ञानी अर्थात्‌ ब्रह्मवित्तम है । अन्य अहंममात्मक मायिक आवरणों 
से आच्छन्न पुरुष नहीं । परन्तु जो, : 
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'एवं जानामि सुटूढमिति यो वेत्ति केशव । 
स मूढ एव संदेहो नास्ति विज्ञानवञ्चकः ॥' [स्‌. सं.३/२/६०-६१] 
इन्द्रिय एवं मन, बुद्धि के अविषयभूत स्वात्मा को बुद्धिवृत्ति के ज्ञान का 
विषय बना कर, 'मैं उसको सुनिश्चितरूप से जानता हुँ'-ऐसा कहता है, 
वह विज्ञानवञ्चक सर्वथा मूढ़ ही है, इसमें लेशमात्र भी संशय नहीं । क्योंकि 
श्रुति भी, 
'मतं यस्य न वेद सः ॥ कि. उ. २/११] 
'अविज्ञातमविजानताम्‌' कि. उ. २/११] 
के द्वारा, उसके अज्ञात होने का ही वर्णन करती है । कहा भी है कि, 
यस्याभिमानो मोक्षेऽपि देहेऽपि ममता तथा । 
न च योगी न वा ज्ञानी केवलं दुःखभागसौ ॥' 
. [अष्टा. गी. १६/१०] 
जिसको 'मैं ज्ञानी हूँ, मैं मुक्त हूँ' इस प्रकार मोक्ष का अभिमान है तथा 
साथ ही साथ देह में अहंता-ममता है, वह मिथ्या ज्ञानाभिमानी वञ्चक न तो 
योगी है और न ज्ञानी है बल्कि जन्म-मृत्यु का शिकार पामर नरपशु है | इस 
प्रकार 
'मुक्तिस्वभावो वेदान्तैर्मया च परिभाषितुम्‌ । 
अशक्यः स्वानुभूत्या च मौनमेवात्र युज्यते ॥' 
[सू. सं.३/२/६१-६२] 
श्रुतियों ने स्वरूपभूता सायुज्य-मुक्ति के स्वभाव का ऐसा ही प्रतिपादन 
किया है । उस अनिर्वचनीय स्वात्मस्वरूपा मुक्ति का वाणी से निर्वचन नहीं 
किया जा सकता । स्वानुभूति से यहाँ एकमात्र मौन ही शोभा देता है । श्रुति 
भी उस स्वरूप का प्रतिपादन करती हुई कहती है कि, 


'यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह । 
बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥' 
र क्म [क. उ. २/३/१०] 

जिस समय पाँचौं ज्ञानेन्द्रिय मन के सहित अपने-अपने विषयों के 
ग्रहण-त्याग आदि व्यापारों से मुक्त हो आत्मा में स्थित हो जाती हैं तथा 
निश्चयात्मिका बुद्धि भी अपने व्यापारों में चेष्टाशील नहीं होती अर्थात्‌ चेष्टा 
नहीं करती यानी शान्त हो जाती हैं, उस इन्द्रिय, मन एवं बुद्धि के 
अविषयभूत अवस्था को परमगति कहते हैं बही स्वात्मभूता स्थिति है । 
जिसकी अनुभूति में केवल मौन ही शोभा देता है । यही सायुज्यरूपा केवल्य- 

मुक्ति है जो केवल ब्रह्मालैक्य, दर्शन पर ही अनुभूत होती है । 
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इस प्रकार स्वरूपभूता कैवल्यमुक्ति ब्रह्मालैक्यविज्ञान बिना अन्य किसी 
भी साधना से संभव नहीं । अन्यत्र भी कहा गया है कि, 
'प्रत्यखरह्मेकताजञानं विना केवल्यमिच्छताम्‌ । 
नास्ति केवल्यमित्येषा झाइवती श्रुतिराह हि ॥ 
भगवानपि सर्वज्ञः शिवः कारुणिकोत्तमः । 
विना वेदान्तविज्ञानं न मुक्तिरिति चाऽऽह हि ॥ 
विष्णुप्रजापतीन््रादिदेवताश्च तथैव च। 
विना ज्ञानं न केवन्यमित्याहुर्वेदवित्तमाः । 
मुनयश्च महात्मानः सत्यसंधा जितेद्धियाः । 
विना ज्ञानं न. केवल्यमित्याहुर्वेदवित्तमाः ॥' 
[सू. सं. ड २१।३६-३९] 
श्रुति, कारुणिकोत्तम सर्वज्ञ भगवान्‌ शिव, विष्णु, प्रजापति, इन्द्रादि देवता 
तथा सत्यसंध जितेन्द्रिय महात्मा एवं मुनियों ने भी, सर्वत्र ब्रह्मालैक्यविज्ञान 
द्वारा ही कैवल्यमुक्ति का प्रतिपादन किया है । इसीलिए कोटिमातृहितैषिणी 
परम प्रमाणभूता श्रुति भगवती भी जीवों को आत्यन्तिक कल्याणस्वरूप अपनी 
स्वाभाविक स्वरूपभूता ब्राह्मी अवस्था में प्रतिष्ठित होने के लिए, 
"रक्षको विष्णुरित्यादि ब्रह्मा सृष्टेस्तु कारणम्‌ । 
संहारे रुद्र इत्येवं सर्वं मिथ्येति निश्चिनु ॥' 
[ति. वि. उ. ५।५२] 
'शिवः क्षरति लोकान्यै विष्णुः पाति जगत्त्रयम्‌ । 
ब्रह्मा सुजति लोकान्यै एवमादि क्रियादिकम्‌ ॥' 
'यद्यदर्ति पुराणेषु यद्यदवेदेषु निर्णयम्‌ । 
सर्वोपनिषदां भावं सर्वं आाजविषाणवत्‌ ॥' 


[ति. वि. उ. ५।८७-८९] 
'इदं प्रपञ्चं यत्किंचिदद्यज्जगति विद्यते । 
दृश्यरूपं च हू र सर्वं शशविषाणवत्‌ ॥' [५७५] 


इद प्रपञ्चं नोत्पन्नं नो स्थितं क्यचित्‌' [५1३१] 
'अनेककोटिब्रह्माण्डं सर्व मिथ्येति निश्चिनु' [५५४] 
'न ब्रह्मलोको वैकुण्ठो न कैलासो न चान्यकः' [६1१७] 
'न ब्रह्मा न हरिः शिवः' [६१८] 
'न ब्रह्मा नो विष्णुः नाथ रुद्रो नेइवरो' [ ख. उ.) 
आदि अनेक पदों से, माया के कार्यभूत तीनों ट की उपाधि वाले 
सगुण सविशेष ब्रह्मा आदि स्रष्टा, पाता, संहर्तारूप ईश्वरों को, इनके द्वारा 
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संकल्प से रचे हुए अनेक कोटि ब्रह्माण्डों को, इनकी सृष्टि, पालन एवं 
संहाररूप दिव्य .क्रियाओं को एवं इनके निवासभूत उत्कृष्टतम मायामय सत्य 
वैकुण्ठ एवं कैलास आदि दिव्य लोकों के मिथ्यात्व का ही परमार्थदृष्ट्या 
सुस्पष्टतः प्रतिपादन करती है । पुनः, 
'सर्ग वक्त्यस्य तस्माद्वा एतस्मादित्यपि श्रुतिः । 
सकाशाद्‌ ब्रह्मणस्तस्मादनित्यत्वे न संशयः ॥' 
सर्वस्यानित्यत्ये सावयवत्वेन सर्वतः सिद्धे । 
चैकुण्ठादिषु नित्यत्यमतिरभ्रम एव मूढबुद्धीनाम्‌ ॥' 
[सर्व. सि. सा. १९-२0] 
'तस्मादा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः' [ तै. उ. २।१] 

'इस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ'-इत्यादि श्रुति भी ब्रह्म के सकाश से 
इस जगत्‌ की उत्पत्ति कहती है । इस कारण जगत्‌ के अनित्यत्व में संदेह 
नहीं है । सावयव होने से सम्पूर्ण जगत्‌ अनित्य है - इस प्रकार से सिद्ध होने 
पर भी जो वैकुण्ठ आदि लोकों में नित्यत्व-बुद्धि है, वह मूढ़मति पुरुषों का 
केवल भ्रम ही है । क्योंकि 

'प्रमेष्ठ्यपि निष्ठावान्हीयते हरिरप्यजः' [महो. ३।५१] 

'ब्रह्मविष्णुश्च रुद्रश्च सर्वा वा भूतजातयः । 

नाशमेवानुधावन्ति सलिलानीन वाडवम्‌ ॥' [महो. ३५५२] 

अपने-अपने पदों पर प्रतिष्ठित ब्रह्मा, विष्णु आदि ईश्वरों सहित समस्त 

प्राणी काल द्वारा सीमित अपनी आयु का उपभोग करते हुए अन्त में अपने 
नामरूपामक मायिक अस्तित्व को खोकर वैसे ही 'अभाव को प्राप्त हो जाते हैं 
अर्थात्‌ अपने परमार्थस्वरूप शुद्धब्रह्मस्वरूप में विलीन कर जाते हैं, जैसे जल 
का प्रवाह वाडवाग्नि में विलीन कर जाता है । तात्पर्य यह है कि वे अंत में 
अपनी मायिक सृष्टि, पालन एवं संहार आदि लीलाओं से उपरत हो, अपने 
लोकों कां भी उपसंहार कर, योगनिद्रारूप महामाया का सहारा लेकर, अपने 
शुद्ध पारमार्थिक स्वरूप ब्राह्मी अवस्था में स्थित रहते हैं | इससे यह सिद्ध है 


कि इन मायामय समस्त लोक-लोकान्तरों को प्राप्त करने वाले जीव भी अपने 
आत्मस्वरूप के बोध के अभाव में, 


मत्योः स मृत्युमाप्नोति योऽन्यं देवं प्रपश्यति' [सू. त. २1१1११1३७] 
द्वैत-बुख्धि के कारण इस भयंकर संसार-चक्र में जन्म, मरण, जरा आदि 


अपरिहार्य दुःखों को प्राप्त होते ही रहते हैं तथा संसार-चक्र को निवृत्त करने 
वाले अपने शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव अविनाशी आत्मा के ज्ञान से वञ्चित ही 
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रह जाते हैं, जिसमें यह सारा संसार मृगजल की नाई उल्लसित-विजृम्मित 
होता रहता है । 
इसी प्रकार जो अज्ञानी, 


' दक्षिणावन्तो अमृतत्वं भजन्ते' 
'स्वर्गे लोका अमृतत्वं भजन्ते' [क. उ. १५७३] 
'स्वर्ग लोके न भयं किंचरास्ति, [क. उ. १११२] 
त्रिकर्मकृत्तरति जन्ममृत्यू' [क. उ. १1१1१७] 
'एष बः पुण्यः सुकृतो ब्रह्मलोकः ' मु. उ. १।२।६] 
'अपाम सोमममृताऽभूम' [अय. शि. उ. ३] 
'अक्षय्यं ह वै चातुर्मास्ययाजिनः सुकृतं भवति' 
वेदों के उपक्रम, उपसंहार आदि के तात्पर्य को न जानकर कर्मासक्ति के 
कारण वेदों के इन पुष्पित अर्थवादालक वाणी से मुग्ध हो, 
'कर्मनिष्ठाः स्वयं धीरा मर्त्याः पण्डितमानिनः । 
मूढा एव न विद्वांसस्तेषां नास्ति परागतिः ॥' 
[सूं १।७।१५-१६] 
'अग्निमुग्धा धूमतान्ताः स्वं लोकं न विदन्ति ते' 
[श्रीमद्धा, ११।२१।२७] 
अपने को धीर मानने वाले जो पण्डिताभिमानी कर्मनिष्ठ हैं वे वस्तुतः 
मूर्ख ही हैं, विद्वान्‌ नहीं । उन्हें परम गतिरूप स्वरूपभूत मोक्ष की प्राप्ति नहीं 
होती । वे 
'अन्धेनेव यथा चान्धा नीयमानाः सुदारुणे । 
अन्धकूपे पतन्त्येव तथाकर्मरताः .जनाः ॥' 
[सू. वट । १। ७।१६-१७ ] 
जैसे अन्धे के द्वारा ले जाए जाते हुए अन्धे निश्‍चय ही अत्यन्त भयंकर 
अन्धकूप में गिरते हैं, वैसे ही कर्मरत मनुष्य भयंकर संसाररूप अन्धकूप में 
गिरते हैं । तथा 
'अविद्यायां या बर्तमाना 
बयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बालाः । 
यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागा- 
त्तेनातुराः क्षीणलोकाश्च्यवन्ते ॥' 
'इष्टापूर्त मन्यमाना वरिष्ठं 
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नान्यच्छेयो वेदयन्ते प्रमूढाः । 
नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेऽनुभूत्वे- 
मंलोकं हीनतरं वा विशान्ति ॥' [मु. उ. १।२।९-१०] 
बहुधा अविद्या में ही रहने वाले मूर्ख लोग, "हम कृतार्थ हो गए हैं, इस 
प्रकार का अभिमान करते हैं क्योंकि कर्मठलोगों के कर्मफल विषयकराग के 
कारण तत्त्व का यथार्थ ज्ञान नहीं होता, इसीलिए वे दुःखार्त होकर कर्मफल 
क्षीण होने पर स्वर्ग से च्युत हो जाते हैं । इष्ट और पूर्त को ही सर्वोत्तम 
मानने वाले वे महामूढ़ किसी अन्य वस्तु को श्रेयस्कर नहीं समझते । वे 
स्वर्गलोक के उच्च स्थान में अपने कर्मफलों का अनुभव कर मनुष्यलोक 
अथवा इससे भी निकृष्ट लोक में प्रवेश करते हैं तथा, 
'ते मूढाः परमं श्रेयो नेव यान्ति न संशयः' 
[सू. संद । १।७।१९] 
अपने श्रेय से वञ्चित रह जाते हैं । इस प्रकार, 
'कर्मणा केचिदिच्छन्ति कैवल्यं मुनिसत्तम । 
ते मूढा मुनिशादूल प्लवा ह्येत इति श्रुतिः ॥' [सू सं.२।१६।५९] 
जो केवल अविद्यात्मक वैदिक यज्ञादि क्षुद्र कर्मों को ही सर्वश्रेष्ठ समझ 


कर उनका अभिनन्दन करते हुए, उनके द्वारा ही आत्यन्तिक कल्याणस्वरूप ' 


कैवल्य की अभिलाषा करते हैं, उन महामूखोँ के लिए श्रुतिभगवती बार-बार 
जन्ममृत्यु की प्राप्तिसूप आवागमन का ही प्रतिपादंन करती हैं | भगवान्‌ भी 
श्रीमुख से, 
'क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति’ [श्रीमद्ध. ९1२१] 
'गतागतं कामकामा लभन्ते' [श्रीभद्ध. ९२१] 
पुण्य क्षीण होने पर जन्म-मरणरूप कर्मफल का ही आवागमन के रूप में 
वर्णन करते हैं । इस प्रकार, 
"स्वर्गेऽपि पातभीतस्य क्षयिष्णोर्नास्ति निर्वृतिः' 
स्वर्ग में भी पतन के भय से भीत क्षीण पुण्य वाले जीवों को सुख नहीं 
मिलता है । जिस प्रकार आकाश में फेंके हुए पत्थर को वेग समाप्त होते ही, 


नीचे गिरना पड़ता है वैसे ही स्वर्ग तक चढ़ाने वाले कर्मों का वेग घटते ही 
जीव को फिर भूलोक में गिरना पड़ता है । इस प्रकार 


'अन्तवत्तु फलं तेषां तद्धवत्यल्पमेधसाम्‌' [त्रोमद्र. ७२३] 
'अल्पलाभप्रदं कर्म ज्ञानपूर्णफलप्रदम्‌' [सू. स. २।३९।७२] 
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'आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनः । [श्रीमद्ध. ८1१६] 
स्वर्ग, पशु, पुत्र आदि क्षुद्रफलों में इच्छा रखकर क्षुद्र देवताओं का 
आराधन करनेवालों को नश्वर फल ही मिलता है । वे अत्यधिक परिश्रम 
करने पर भी अत्यल्प फल पाते हैं । ब्रह्मलोक तक पहुँचे हुए लोगों को भी 
पुनः इस संसार में लौटकर आना पड़ता है क्योंकि 
'आब्रहमस्तम्बपर्यन्ता जगदन्तर्व्यवस्थिताः । 
प्राणिनः ` कर्मजनितसंसारवशवर्तिनः ॥ 
कर्मणां परिपाकत्वादाविरिञ्चादमङ्गलम्‌ ।' [श्रीमद्धा. ११।१९।१८] 
ब्रह्मा से लेकर स्तम्बपर्यन्त समस्त प्राणी कर्म से उत्पन्न संसार के वशीभूत 
होकर ही चेष्टा करने वाले हैं । ब्रह्मा से स्तम्बपर्यन्त समस्त जीवों की स्थिति 
कर्मों के फलस्वरूप होने के कारण सर्वथा अमंगलमय अर्थात्‌ दुःखमय ही है | 
आज तक अपने उत्कृष्टतम कर्मों के फलस्वरूप ब्रह्मा के पद को प्राप्त 
होकर असंख्य ब्रह्मा भी स्वरचित सृष्टि के साथ ही अन्तर्धान हो गए । कहा 
भी है कि, 
'गङ्गायाः सिकताधारा यथा वर्षति वासवे । 
शक्या गणयितुं लोके न व्यतीताः पितामहाः ॥' 
जिस प्रकार गंगा की बालू गिनी नहीं जा सकती, जिस प्रकार इन्द्र के 
द्वारा वर्षा होते समय जल की धाराएँ नहीं गिनी जा सकतीं, उसी प्रकार इस 
लोक में अतीत हुए ब्रह्मा भी गिने नहीं जा सकते । | 
'यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌' [श्रीमद्ध. १८।५ ] 
'कायेन मनसा बुद्धया केबलेरिन्दियेरपि । 
योगिनः कर्म कुर्वन्ति सं्ग त्यक्त्वात्मशुद्धये ॥' [श्रीमद्ध. ५११ ] 
जब निष्काम यज्ञ आदि कर्मों के अनुष्ठान द्वारा अन्तःकरण का कालुष्य 
निवृत्त हो जाता है, तब 
'नष्टे पापे विशुद्धं स्याच्चित्तदर्णमुत्तमम्‌ । 
।पुनर्ब्रह्मादिलोकेभ्यो वैराग्यं जायते हृदि ॥' [सू. सं. २१६।५२] 
ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्ता मृषामात्रा उपाधयः' [अध्या. उ. १९] 
hss ष्ट्यैव विरक्तिर्जायते सदा' [ना. पा. उ. ६।२०] 
'विरज्य भ्य अविरिञ्चिपदादपि' [ना. पा. उ. ६।१६] 
अन्तःकरणरूपी उत्तमदर्पण अति विशुद्ध हो जाता है । तदन्तर उस 
विशुद्ध अन्तःकरण में संसार-दोषदर्शन द्वारा ब्रह्मा से स्तम्बपर्यन्त समस्त 
उपाधियों को मिथ्या समझने के कारण ब्रह्मलोक तक समस्त लोक-लोकान्तरों 
से वैतृष्ण्य होनेपर उत्तम वैराग्य की प्राप्ति होती है | उस, 
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विरक्तस्य तु संसाराज्ज्ञानं केवल्यसाधनम्‌ । 
तेन पाशापहानिः स्याज्ज्ञात्या देवमिति श्रुतिः ॥ [सू.सं. २।१६।५३] 
संसार से विरक्त पुरुष के लिए ही ब्रह्मालैक्यज्ञान स्वरूपभूत कैवल्य की 
प्राप्ति का साधन होता है जिससे समस्त सांसारिक बन्धनों की निवृत्ति होती 
है । क्योंकि 
ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः' [इवे उ. ४/१६; ५/१३; ६/१३] 
यह श्रुति भी ज्ञान द्वारा उस देव के स्वात्मरूपेण अनुभूत होनेपर ही 
समस्त बन्धनों से मुक्ति का प्रतिपादन करती है । इस, 


os सकृदास्वादितो भवेत्‌ । 
स॒ तत्रैव परिधावति ॥' [द्रीजा. उ. ६४८] 


उत्तम ज्ञानामृतरसका जो एकबार भी विशुद्धबुद्धि से आस्वादन कर लेता 
है वह लौकिक समस्त प्रवृत्तियों को छोड़कर चुम्बकवत्‌ उधर ही बलात्‌ दौड़ 
पड़ता है । 
'ज्ञानामृतरसः पीत्या येऽपि ह्युन्मत्तयोगिनः । 
इन्द्रोऽपि रङ्कयत्‌ भाति का कथा नृपकीटकम्‌ ॥' 
जो योगी उस दिव्य ज्ञानामृतरस को पीकर दिव्योन्मादसम्पन्न हो गये हैं 
उनके उस दिव्य स्वरूपानन्दभोग- की विलक्षण अनुभूति की स्थिति में, सौ 
अश्वमेधयज्ञ के फलस्वरूप त्रिलोकी के ऐश्वर्य को प्राप्त देवसम्राट्‌ इन्द्र भी 
रङ्कवत्‌ प्रतीत होता है तब फिर सामान्य भूमण्डल के भूपकीटों की क्या 
बात ? तात्पर्य यह है कि इन्द्र भी अपने दिव्य स्वर्गीय भोगों द्वारा, उस दिव्य 
स्वरूपानन्द में मस्त महात्मा को आकृष्ट नहीं कर सकता । सामान्य 
कंकड़-पत्थर एकत्रित करने वाले राजाओं के क्षुद्र भोगों की क्या बात । 
जिनके द्वारा, 


“ज्ञानामृतरसः प्रायस्तेन नाऽऽस्यादितो भवेत्‌ । 
यो वाऽन्यत्रापि रमते तद्विहायैव दुर्मतिः ॥' 
[सू. सं. २।१६।५६] 
वह दुर्लभ दिव्य ज्ञानामृतरस आस्वादित नहीं हुआ है, वे दुर्बुद्धि लोग ही 
उसको छोड़ कर, अन्यत्र मरुमरीचिका तुल्य विषयों में रमण करते हैं तथा 
अपने शुभाशुभ कर्मानुसार मिथ्या ही जन्म-मरणरूप स्वप्न का अनुभव करते 
रहते हैं । अपनी वासनारूपी गड्ढे में गिरा हुआ जीव, अपने स्वरूप के अज्ञान 
के कारण ही मिथ्या जन्ममरणरूप स्वप्न का अनुभव करता रहता है । इस 
अज्ञान की निवृत्ति, टं - 
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'ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः' [धरत] 
'ज्ञानेनिव संसारविनाशो नैव कर्मणा । ह. ह. उ. ३५] 
बिना ज्ञान के अन्य कर्म आदि किसी भी साधन से संभव नहीं । 


७ र्णत्यात्युराणो मलिनः स्मृतः । 
तत्क्षयादै था कर्मकोटिभिः ॥' 
अज्ञानरूपी मल सै पूर्ण होने के कारण ही यह पुरातन जीव मलिन माना 
गया है, उस मल का क्षय होने से ही उसकी मुक्ति होती है-अन्यथा करोड़ों 
कर्मो से भी इसका छुटकारा नहीं हो सकता । 
'यद्यात्मा मलिनः कर्ताभोक्ता च. स्यात्स्वभावतः। 
नास्ति तस्य विनिर्मोक्षः संसाराज्जन्मकोटिभिः ॥' 


[सू. सं. १।१०।३३] 
यदि आत्मा स्वभाव से ही मलिन एवं कर्तृत्वभोक्तत्व आदि भावों को प्राप्त 
होने वाला होता, तो उसकी करोड़ों जन्मों में भी मुक्ति नहीं हो सकती । 
'यस्य स्मरणमात्रेण समलो निर्मलो भवेत्‌ । 
ब्रूत सत्यतपोनिष्ठाः कथं स मलिनो भवेत्‌ ॥' 
[सू. सं. - ।२।३1२0] 
जिस आत्मस्वरूप के स्मरण मात्र से, अविद्यामक अहंममरूप मल से 
मलिन चिदाभास जीव, अपने मालिन्यदोष को छोड़ कर निर्मलता को प्राप्त 
करता है, वह स्वभाव से ही अत्यन्त निर्मल आत्मा मलिन कैसे हो सकता 
है ? वस्तुतः, 
'आत्मा शुद्धः सदा नित्यः सुखरूपः स्वयंप्रभः । 
अज्ञानान्मलिनो भाति ज्ञानाच्छुद्धो विभात्ययम्‌! ॥' 


आत्मा स्वभाव से ही सदा यचा नित्य, सुखस्वरूप एवं स्वयंप्रकाश है । 
यह केवल अज्ञान-दोष से ही भासित होता है, इसलिए ज्ञान से शुद्ध 


हो जाता है । अतः जो, 
'अज्ञानमलपटं यः क्षालयेज्ज्ञानतोयतः । 
स एव सर्वदा शुद्धो नाज्ञः? कर्मरतो हि सः ॥' 


[सू. सं. २।१२।१८-१९ज्ञ श्रीजा. उ. ५।१३-१४] 
इस अज्ञानरूपी पङ्क को ज्ञानरूपी जल से प्रक्षालित करता है, वही सर्वदा 
शुद्ध है, न कि कर्मरत जड़ अज्ञानी मनुष्य । ऐसे ज्ञानरूपी जल से शुद्ध हुए 


1. विभात्यम्‌ = भवत्ययम्‌ (पाठ.) 
2. नाज्ञः= नान्यः (पाठ.) 
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स्वरूपस्थ कृतकृत्य योगी के लिए प्राप्तव्य वस्तु का अभाव होने के कारण 
कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रह जाता । अतः अज्ञानावरण से युक्त जीव के, 


'अज्ञानस्य निवृत्तिश्च ज्ञानादेव न कर्मणा' 
[सू. संद । १७। ७२] 


'ज्ञानादज्ञानविध्वस्तिर्न कर्मभ्यः कदाचन' [सू. सं. २।३।१९] 
'अज्ञानस्य विनाझास्तु ज्ञानादेव न चान्यतः । 
'ज्ञानादज्ञाननाशस्तु प्रसिद्धः सर्वदेहिनाम्‌ ॥' 


[सू. सं. 2/३ ८॥७९] 


अज्ञान की निवृत्ति केवल ज्ञान से ही संभव है अन्य किसी से नहीं । 
क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही अज्ञान का नाश होता है-ऐसा समस्त प्राणी जानते 
हील 


'तमो निवृत्तौ सूर्यस्तु यथा नान्यदपेक्षते । 
तथाऽज्ञाननिवृत्तौ तु ज्ञानं नान्यदपेक्षते ॥' 
[सू. सं. ३/0 ।८४ ] 
जैसे सूर्य तम-अन्धकार की निवृत्ति के लिए किसी भी अन्य साधन की 
अपेक्षा नहीं रखता, वैसे ही ज्ञान भी अज्ञान की निवृत्ति में अज्ञानात्मक कर्म 
आदि किसी भी साधन की अपेक्षा नहीं रखता । जैसे सूर्य केवल अपने 
उदयमात्र से ही अन्धकार को दूर करने में समर्थ होता है वैसे ही ज्ञान भी 
अपने उदयमात्र से अनादिकालीन हृदयस्थ अज्ञानान्धकार को दूर करने में 
म समर्थ होता है । इस प्रकार ज्ञान स्वयं ही निरपेक्ष एवं अद्वितीय साधन 
। अतः, 
'तस्मादज्ञानमूलानि सर्वदुःखानि देहिनाम्‌ । 
ज्ञानेनैव निवृत्तिः स्यादज्ञानस्य न कर्मभिः ॥' 
[सू. सं. २।१६।६५] 
जीवों के अज्ञानमूलक सर्वदुःखों की निवृत्ति ज्ञान से ही हो सकती है न 
कि कर्मों से । 
न vo दानैस्तपसापि वा । 
केवल्यं लभते मर्त्यः किन्तु ज्ञानेन केबलम्‌ ॥' [शि. गी. १२] 
'सर्वे5प्युपायाः शास्त्रेषु यज्ज्ञानार्थे प्रयोजिताः' [आ. रा. ।-।४।९४] 
मनुष्य न कर्मों के अनुष्ठान से, न दानों से, न तप से ही कैवल्यमुक्ति 
को प्राप्त होता है प्रत्युत केवल ज्ञान से ही उसे प्राप्त करता है । क्योंकि 
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शास्त्रों में यज्ञ, दान, तप, योग और भक्ति आदि सभी साधन अन्तःकरण 
शुद्धि द्वारा ज्ञान की प्राप्ति के लिए ही प्रयोजित हैं | अतः, 
यज्ञदानादिकर्माणि न साक्षानमुक्तिहेतवे' [स्‌ सं. १७१२६) 
यज्ञ, दान, आदि कर्म साक्षात्‌ मुक्ति के कारण नहीं हैं । क्योंकि 
'यज्ञेर्दबत्यमाप्नोति तपोभिर्त्रह्मणः पदम्‌ । | 
दानैर्भोगानवाप्नोति ज्ञानाद्वह्माधिगच्छति ॥' [तू. त. २१६५८] 
'ज्ञानाधिक्याद्विमुक्तिः स्यात्कर्माधिक्यात्तु संसृतिः ' [प. सं. १६३] 
यज्ञ से देवत्व (देवभाव की प्राप्ति), तप से ब्रह्मा का पद, दान से विविध 
भोग तथा ज्ञान से ब्रह्म की प्राप्ति होती है । इस प्रकार अज्ञानजनित कर्म 
संसृति का ही कारण है और ज्ञान मोक्ष का | इसलिए, 
'आत्मनः परमामुक्तिर्ज्ञानादेव न कर्मणा' [सू. सं. १७२६] 
` आला की परमा मुक्ति ज्ञान से ही संभव है न कि कर्म से । जन्म-मृत्यु 
के प्रवाह में पड़े हुए इस आला का उद्धार ज्ञान से भिन्न किसी भी साधन से 
कदापि संभव नहीं । किन्तु जो नराधम, 
"आत्मयाथात्म्यविज्ञानयज्ञं मुक्त्या नराधमाः । 
क्रियारूपेषु यज्ञेषु यतन्ते माययाऽऽवृताः ॥ 
ये लङ्घयन्ति संसारसमुद्रं कर्मयज्ञतः । 
ते महातमसा सर्व॑ पइ्यन्त्येव रविं विना ॥' 
[सू.सं. - । १०।६४-६५] 
आतलयाथाल्यविज्ञानरूप यज्ञ को छोड़कर क्रियारूप यज्ञों में ही केवल 
प्रयलशील हैं, वे निश्चय ही माया से आच्छन्न हैं । इस प्रकार जो मायामुग्ध 
त्ष अविद्यामक कर्मयज्ञ से ही इस संसार-समुद्र को पार करना चाहते हैं, 
बै विवेकान्ध महामूर्ख माया से ठगे sa गजलवत्‌ प्रतीयमान इस 
अविद्यामक भंयकर संसार-समुद्र में ही गोता रहते हैं, कभी-भी नित्य 
सुख-शान्ति का दर्शन नहीं कर पाते | इसलिए, 
'तस्मान्न कर्मणा मुक्ति कल्पकोटिशतैरपि' [सू. सं. ३३३२] 
शतकोटि कल्पों में भी कर्म से मुक्ति संभव नहीं । केवल, 
'तस्मादिज्ञानतो मुक्तिर्नान्यथा कर्मकोटिभिः' [सू. सं. २२०1३0] 
'विज्ञानेन विनाऽन्येन नास्ति मुक्तिर्न संशयः' 


[सू.सं. ट २1३५२] 


'सर्वेषामात्मविज्ञानादेव मुक्तिर्न चान्यतः । 
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एतद्धि जन्मसाफल्यं यदज्ञानस्य नाशनम्‌ ॥ ' [दे. भा. ] 
ज्ञाना-्सोक्षोऽपुनर्भवः' [आ.रा. ८।४।१९८] 
ब्रह्मात्मविज्ञान से ही कैवल्य-मुक्ति संभव है अन्य प्रकार के करोड़ों कर्मों 
से कभी नहीं । बस, अज्ञान का क्षय हो जाना ही मनुष्य जन्म की सफलता 
है । क्योंकि जीव अज्ञान से ही अपने वास्तविक स्वरूप को विस्मृत कर 
अन्यथा भाव का अनुभव करता है | अतः केवल ज्ञान से ही पुनः अपने पूर्व 
शुद्ध स्वभाव को प्राप्त कर सकता है । इसलिए, 
'केवल्यमुक्तिर्ज्ञानमात्रेणोक्ता न कर्म- 
सांख्ययोगोपासनादिभिः' [मुक्ति. उ. १६ ] 
'विना ज्ञानेन मुक्तिस्तु न सिध्यति न सिध्यति' 
[सू.सं. 1] । २१।२८ ] 
ज्ञान से भिन्न अन्य अविद्यात्मक दैतपोषक कर्म, सांख्य, योग एवं 
उपासना आदि साधनों से कभी-भी जीव को कैवल्य-मुक्ति नहीं प्राप्त हो 
सकती । और वह ज्ञान, 
ज्ञानं वेदान्तवाक्योत्थं ब्रह्मात्मैक्यगोचरम्‌' 
[सू.सं. - | २।८। ७] 
ज्ञानं वेदान्तविज्ञानं तद्‌ ब्रह्मात्मैक्यगोचरम्‌' 
[सू. सं. त १६४५] 
'अभेददर्शनं ज्ञानम्‌' [क. उ. ११] 
ज्ञानं चैकात्म्यदर्शनम्‌' [श्रीमद्भ. ११।१९।२७] 
'तत्त्वमसि' आदि वेदान्त महावाक्यों के श्रवण, मनन आदि से जनित 
ब्रह्म और आमा का एकत्व-अभेद दर्शन है | इसीलिए कहा भी गया है कि, 
'ब्रह्मात्मेक्यबोधेन मोक्षः सिध्यति नान्यथा' [वि. चू. ५८] 
'आत्मैक्यबोधेन विनापि मुक्तिर्न सिध्यति ब्रह्मशतान्तरेऽपि' 
[वि. चू. ६] 
इस ब्रह्मासैक्य-बोध के अभाव में सैकड़ों ब्रह्माओं के बीत जाने पर भी 
मुक्ति नहीं हो सकती । जब सैकड़ों जन्मों के पुण्यपरिपाक से, 
दा जन्मजरादुःखव्याधिनामेकभेषजम्‌ । 
केवलं ब्रह्मविज्ञानं जायतेऽसौ तदा शिवः ॥' [स्‌. त. २२०२९] 
जन्म, जरा, व्याधि आदि असाध्य भवरोग की एकमात्र औषधि 


ब्रह्मात्मैक्य-विज्ञान उत्पन्न हो जाता है तब वह साक्षात्‌ ब्रह्मस्वरूप ही 
है । इसी परावरैकत्वदर्शनरूप विज्ञान की अनुभूति पर, हो जाता 
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'भिद्यते हृदयग्रन्थिरिछद्यन्ते सर्वसंशयाः । 

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तसिमन्द्रृष्ट परावरे ॥' [मु उ. २।२।८] 
'गुहाग्रन्थिभ्यो विमुक्तोऽम्रतो भवति' ।मुउ. ३२९] 

'शोक॑ तरति पाप्मानं गुहाग्रन्धिर्विनइ्यति' 


ड 
[सू. सं. -११।७।९४] 


'एतद्यो वेद निहितं गुहायां सोऽविद्या- 
ग्रन्थि विकरतीह सोम्य [मु. उ. २।१।१०] 
अविद्यामक चिदचिदूरूप हृदयग्रन्थि भिद जाती, सर्वसंशय छिन्नभिन्न हो 

जाते तथा समस्त कर्म परिसमाप्ति को प्राप्त हो जाते और जीव समस्त 
शोक-मोह आदि का अतिक्रमण कर अमरत्वलाभ करता है । इसी अवस्था 

'तदधिगम उत्तरपूर्वाघयोरश्लेषबिनाशी' [त्र. सू. ४।१।१३] 

यथेषीकातूलमग्नौ प्रोत्तं प्रदूयेत- 

एवं हास्य सर्वे पाप्मानः प्रदूयन्ते' [छा. उ. ५२४३] 

'तस्यैव स्यात्पदवित्तं विदित्वा 

न लिप्यते कर्मणा पापकेन ।' [वृ उ. ४४२३] 

'एवंविदि पापं कर्म न दिलष्यते' [छा. उ. ४१४३] 

'सर्वं पाप्मानं तरति' [वृ. उ. ४।४।२३] 

[उसका ज्ञान होने पर पिछले और पहले पापों का सम्बन्धराहित्यपूर्वक 
विनाश हो जाता है ।' 'जैसे अग्नि में प्रक्षिप्त इषीकातूल जळ जाता है, वैसे 
ही उसके सब पाप जल जाते हैं ॥ 'उसी के स्वरूप का परिज्ञाता होवे, उसी 
को जानकर पाप कर्म से लिप्त नहीं होता' 'इस प्रकार जानने वाले को 
पापकर्म का संसर्ग नहीं होता' 'वह सब पापों को तर जाता है'] आदि 
श्रुतियाँ पापों के अत्यन्ताभाव का सुस्पष्ट प्रतिपादन करती हैं । 

यों तो सर्वालदर्शी ब्रह्मवेत्ता पुरुष प्रयलपूर्वक इन्द्रियों से कोई अति 
निन्दित पापात्मक कर्म नहीं कर सकता, परन्तु फिर भी यदि कहीं कभी 
प्रमादवश ऐसा बन जाय, तो उसके लिए केवल ज्ञान ही उत्तम प्रायश्चित्त है, 
उससे भिन्न अन्य कुछ नहीं | कहा भी है कि, 

प्रायम्चित्तं ब्रह्मविदो यतेस्तु ब्रह्मवेदनम्‌ । 
दोषप्रसक्तावन्यत्र शास्त्रदृष्टं विधीयते ॥ 
अतिपापप्रसक्तोऽपि ध्यायन्निमिषमच्युतम्‌ । 
भूयस्तपस्वी भवति पङ्क्तिपावनपावनः ॥' 
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ब्रह्मवित्‌ यति के लिए प्रायश्चित्त तो केवल ब्रह्मज्ञान ही है । दोष का 
प्रसंग उपस्थित होने पर शास्त्रविहित अन्य प्रायभ्चित्त का विधान नहीं किया 
जाता । महापातक से युक्त होने पर भी ब्रह्मवित्‌ यति निमिषमात्र अर्थात्‌ 
आधे क्षण भी अच्युत का यानी कूटस्थ, असंग, चिद्रूप आत्मा का ध्यान 
करता हुआ, पुनः तपस्वी पड्क्तिपावनों को भी पूजा, नमस्कार आदि से 
पवित्र करने वाला हो जाता है । क्योंकि 


क्षणं ब्रह्माहमस्मीति यः कुर्यादात्मचिन्तनम्‌ । 
स सर्वपातकं हन्ति तमः सूर्योदयो यथा ॥ [्र. चि. ९ ] 

'मै ब्रह्म ही हूँ' इस प्रकार का क्षणभर का भी ब्रह्मालैक्यचिन्तन सूर्योदय 
से तमोनिवृत्ति की भाँति उसके समस्त पापों को नष्ट कर देता है | इस 
प्रकार ब्रह्मालैक्यचिन्तन से निष्क्रियभावापन्न होने के कारण ब्रह्मवित्तम उपाधि 
के सम्बन्ध से रहित होने से स्वंय उपाधिद्वारा किये गये समस्त पापपुण्यात्मक 
कर्मों का कर्ता नहीं होता | इसलिए, 


यदि कुर्या्रमादेन योगी कर्म विगर्हितम्‌ । 
योगेनैव दहेदंहो नान्यत्तत्र कदाचन ॥ 
[श्रीमद्भा, ११।२०।२५] 
यदि प्रमादवश योगी कोई निन्दित कर्म कर भी ले, तो भी उसे योग से 
ही अर्थात्‌ ब्रह्मात्मैक्यविज्ञानरूप दिव्यज्ञानार्नि से ही भस्म कर डाले, अन्य 
किसी का आश्रयण न करे । अतः, 


'प्रायश्चित्तान्यशेषाणि तपः कर्मात्मकानि वै । 
यानि तेषामशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परम्‌ ॥' [ब्र. पु. २।६।३९ ] 
कृच्छ्‌, महाकृच्छ्‌, चान्द्रायण आदि तपरूप जो प्रायश्चित्त हैं एवं जो 
कर्मरूप वाजपेय, राजसूय, अश्वमेध आदि अशेष प्रायश्चित्त प्रसिद्ध हैं, उन 
समस्त प्रायश्वित्तो में कृष्ण का अनुस्मरण ही परम प्रायश्चित्त है | जिस कृष्ण 
का अनुस्मरण सर्वोत्तम प्रायभ्चित्तरूप से कहा जाता है उस अनुस्मरणीय 
'कृष्णा' की व्याख्या करती हुई श्रुति कहती है कि- 
हिक शब्दों णश्च निर्वृतिवाचकः । 
परंब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते ॥' [गो. पू. उ. १1१] 
'कृष्ण' शब्द में 'कृषू' धातु भूवाचक अर्थात्‌ सत्तावाचक है और 'ण' 
आनन्द वाचक है, उन दोनों का ऐक्य परब्रह्म 'कृष्ण' कहलाता है । इस 
प्रकार 'कृष्ण' सदानन्दस्वरूप परमात्मा परब्रह्म हैं,-इस कथनानुसार, 'कृष्ण 
का अनुस्मरण' अर्थात्‌ 'अविकारी ब्रह्म मैं ही हूँ' ऐसा स्वरूप से अनुभव ही 
उत्कृष्टतम प्रायश्चित्त हे । अन्य प्रायश्चित्तो से बढ़कर ही क्यों, यह सर्वोत्तम 
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प्रायश्चित्त है ? इसलिए कि, जिस पाप के उद्देश्य से जो कृच्छ आदि 
प्रायश्चित्त किया जाता है, उससे वही पाप नष्ट होता है, अन्य संचित या 
आगामी नहीं । परन्तु स्वयं भगवान्‌ कृष्ण के ही कथनानुसार उनका 
स्वात्मरूपेण स्मरण तो, 

'अहं ब्रह्मेति मां ध्यायन्नेकाग्रमनसा सकृत्‌ । 

सर्वं तरति पाप्मानं कल्पकोटिशतैः कृतम्‌ ॥' [उ. गी. २।३६] 

'मैं ब्रह्म हुँ'-ऐसे मुझको एकाग्र मन से एक बार ध्यान करता हुआ 
सैकड़ों कल्पो में किये गए सम्पूर्ण पापों को तर जाता है- इस न्याय से 
सैकड़ों करोड़ों कल्पों में किये गए भूत, वर्तमान और भावी सब पुण्य और 
पापों को नष्ट करके मोक्ष को प्राप्त कराता है । यहाँ पर, 

सर्वं तरति पाप्मानम्‌' 

में 'पाप' शब्द पुण्य का भी उपलक्षण है । क्योंकि जैसे पाप कर्मा से 
जन्म-मरणरूप दुःख की प्राप्ति होती है, वैसे ही पुण्य कर्मी से भी | अतः 
मोक्षाभिलाषी के लिए जन्म-मरणरूप आवागमन का हेतु होने के कारण 
'पुण्य' भी पाप ही है । ज्ञान से केवल पाप कर्मों की ही निवृत्ति नहीं होती, 
अपितु पुण्य कर्मों की भी । इसमें, 

'ज्ञानिनः सर्वकर्माणि जीर्यन्ते नात्र संशयः' [छि. पु. १।८६।१८ ] 
'झुभाशुभ कर्म ज्ञानागिनिर्दहति क्षणातू' 


[सू. सं. २।२०।२३] शि. ध.] 
'क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे' (छ. उ. २।२।८] 
'तस्माज्ज्ञानासिना तूर्णमहेषकर्मबन्धनम्‌' [शि. ध. ] 
ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते मुने' [सू.सं. २१०३६] 
आदि सैकड़ों प्रमाण हैं । उधर प्रायश्चित्त क्षेत्र में सूर्य, अग्नि, वायु 
आदि देवता, ऋगादिवेद, गंगा आदि नदियाँ और सम्पूर्ण कृच्छू, चान्द्रायण 
आदि प्रायश्चित्त अनुष्ठान करने वाले मनुष्य के नरक के कारणभूत पापों 
को ही नष्ट करते हैं उसमें भी तात्कालिक पापों को ही नष्ट करते हैं, पुण्य 
को नहीं । परन्तु, 
'ज्ञानमेकं बिना नास्ति पुण्यपापपरिक्षयः' [छि. इ. १८६३] 
ज्ञान के बिना पुण्य-पाप दोनों का क्षय नहीं हो सकता । इसलिए, 
'अहं ब्रह्मेति विज्ञानात्कत्पकोटिशतार्जितम्‌ । 
संचितं विलयं याति प्रबोधात्स्वप्नकर्मवत्‌ ॥' [अध्या. उ. ५०] 
'स्वमसङ्गमुदासीनं परिज्ञाय नभो यथा । 
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न र्क्तिष्यते यतिः किंचित्कदाचिद्भाविकर्मभिः ॥' [अध्या. उ. ५१] 

'देहे ज्ञानेन दीपिते बुद्धिरखण्डाकाररूपा यदा भवति 

तदा विद्वानब्रहमज्ञानाग्निना कर्मबन्धं निर्दहेत्‌ ।' [पे. उ. ४।११। 
आदि से असङ्ग, निष्क्रिय ब्रह्मात्मत्वविषयक ब्रह्मज्ञान तो, 

'पुण्यपापे विधूय' [मु. उ. ३।१।३] 

'ब्रह्महत्याइ्वमेधाद्यैः पुण्यपापैर्न लिप्यते' [द्र विद्यो. ५१] 

'नेनं कृताकृते तपतः' [वृ. उ. ४४२२] 

आदि श्रुतियों के अनुसार, सैकड़ों करोड़ों ब्रह्मा के कल्पो से प्राप्त 
पुण्यपापात्मक अनन्त कर्मों की राशि का, जो गुत त से जन्म और मरण तथा 
उनसे जनित अनन्त दुःख के प्रवाह का कारण है, जागरण से स्वाप्निक कर्मों 
की निवृत्ति के समान, रूई के पर्वतों को अग्नि के समान, अन्धकारपटल को 
सूर्य के समान, समूल-निर्मूल करके ब्रह्मवित्‌ को निष्कर्म कर निष्क्रिय 
ब्रह्मस्वरूप में स्थित कर देता है । यह निर्विशेष ब्रह्मस्वरूप से अवस्थितिरूप 
नैष्कर्म्यसिद्धि स्वसिद्धि के कारणभूत सम्यकू दर्शन से द्वैत और दैतप्रत्यय के 
हेतुभूत अज्ञानरूप अन्धकार का समूल विध्वंस करा कर, संसार से निवृत्त 
करके ब्रह्मवित्‌ को स्वराज्य के साम्राज्यसुख में स्थापन करती है | इसलिए 
ब्रह्म का अनुसंधान ही सर्वोत्तम प्रायश्चित्त है । क्योंकि ज्ञानी पुरुष निष्क्रिय, 
कूटस्थ, असङ्ग, चिद्रूप, ब्रह्मात्मा के विज्ञान से, 

'नित्यः सर्वगतो ह्यात्मा कूटस्थो दोषवर्जितः' [अन्न. उ. ५७५] 
'ब्रह्मेवाहं न देहोऽहम्‌' [ते. वि. उ. ६३३] 

अहं ब्रह्मेति नियतं मोक्षहेतुर्महात्मनाम्‌' [उ. गी. २।४४] 
'सर्ववेदान्तसारोऽहम्‌' [ते. वि. उ. ६।६७] 

ब्रह्मैवाहं सर्ववेदान्तवेद्यम्‌' 

'मैं सर्ववेदान्तवेद्य, सर्वगत्‌, कूटस्थ, असंग, निष्क्रिय ब्रह्म ही हूँ, न कि 
देह आदि' इस विनिष्क्रिय ब्रह्मात्मत्वविज्ञान के द्वारा अपने सर्वगतत्व, 
असंगत्व, निष्क्रियत्व एवं निर्विकारत्व का अनुभव करता हुआ, 

"स्वात्मनः सर्वसाक्षित्वं देहादेर्व्यतिरिक्तताम्‌ । 
ब्रह्मत्वं च श्रुतेज्ञात्वा कर्मभिर्न हि बध्यते ॥' 


[सू संत | ४७।५५] 
_ असङ्गो हायमित्येवं ब्रवीति च परा श्रुतिः । 
तस्मादात्मा तु चिद्रूपः कर्मभिर्न स बध्यते ॥ 


[सू सं । ४७४९] 
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देहादि से व्यतिरिक्त सर्वसाक्षित्व में स्थित हो, 
'न मानसं कर्म शुभाशुभं मे! 
'न कायिकं कर्म शुभाशुभं मे' 
'न वाचिकं कर्म शुभाशुभं मे! [अव. गी. ] 
देह, इन्द्रिय आदि उपाधियों से किये गए भूत, वर्तमान एवं भावी, 
कायिक, वाचिक एवं मानसिक, 
Epes शुभाशुभैरपि- 
लिप्यते' [पर ब्र. उ. १] 
समस्त पापपुण्यामक कर्मों के बन्धन से मुक्त हो जाता है । अतः, 


स्वस्वरूपपरिज्ञानात्कर्मभिर्न स बध्यते' [इ.स ; ४७२९] 


'कृतं देहेन कर्मेदं न मया शुद्धरूपिणा । 
इतिं चिन्तानुरोधी यः कुर्वन्नपि करोति न ॥' [अष्द. गी. १८२५] 
'मया कूटस्थैन पूर्वं चाऽधुना च नैव किचित्कृतम्‌' 

'अनात्म देह आदि द्वारा ही समस्त कर्म किये गए हैं, मुझ कूटस्थ, असंग 
शुद्धस्वरूप के द्वारा किंचितू मात्र भी कोई भी कर्म न भूत में किया गया और 
न वर्तमान में ही'-इस प्रकार के चिन्तन के द्वारा अपने शुद्धस्वरूप का ही 
अनुसन्धान करता हुआ देह, इन्द्रिय एवं उनके धर्मों से अतीत, 

'नैव किञ्चित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌ ।' [ममनः ५।८ 
'पठचडशुण्वन्स्पुडाजिप्रश्नकनन्गच्छन्स्वपउ*्वसन्‌ । 
प्रलपन्विसुजन्ग॒हणन्नुमिषन्ञिमिषन्नपि ॥ 

अकर्ताऽहम भोक्ताऽहमसङ्गः परमेश्वरः । 

सदा मत्सन्निधानेन चेष्टते सर्वमिद्धियम्‌ । 

इति विज्ञानसम्पन्नः सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः | 


लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥' 
[सू. सं. २।२०।३६-३८] 


मै अकर्ता, अभोक्ता, असंग, निष्क्रिय, निर्विकार परमेश्वर हूँ, मेरी 
सन्निधि से लौहचुम्बकवत्‌ श्रोत्र आदि समस्त इन्द्रियाँ अपने-अपने श्रवण, 
दर्शन आदि कमों में स्वभावतः प्रवृत्ति को प्राप्त होती हैं'- इस अनुभव से 
सम्पन्न हो, जो देह, इन्द्रिय आदि उपाधि से कर्मों का सम्पादन करता है, वह 
जल में स्थित पद्मपत्र की भाँति निर्विकार ही रहता है, कभी-भी इनके 
शुभाशुभ कर्मो से लिप्त नहीं होता । इस प्रकार उपाधि, उसके धर्म और 
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उसके कर्म से आत्मा का तनिक भी सम्बन्ध नहीं है, ऐसा ब्रह्मवित्‌ का 
अप्रतिबद्ध ज्ञान ही नैष्कर्म्य सिद्धि का परम कारण है तथा अन्यत्र भी, 
' प्रेयसामिह सर्वेषां ज्ञानं निःश्रेयसं परम्‌' [श्रीमद्धा, ४।२४।७५] 
ज्ञानयोगः स विज्ञेयः सर्वसिद्धिकरः शुभः' [प.सं. १०।८] 
'ज्ञानात्परतरं नास्ति सर्वपापविनाशनम्‌ [छि. पु. १।८६।१७] 
आदि पदों से ज्ञान के उत्तमता का प्रतिपादन मिलता है । भगवान्‌ भी, 


'न हि ज्ञानेन सदृशा पवित्रमिह विद्यते' [श्रीमद्ध, ४३८] 
ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते' [श्रीमद्ध, ४1३७] 
'ब्रह्मज्ञानाग्निना विद्वाननिर्दहेत्कर्मबन्धनम्‌' [उ. गी. २।५] 
'अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः । 
सर्व ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि ॥' [अ्रीमद्ध. ४३६] 
हत्यापि स इमांल्लोकान्न हन्ति न निबध्यते' [अ्रीमद्ध. १८।१७] 
आदि पदों से भी, सर्वसंसार धर्मों से शून्य निर्दोष आत्मज्ञान की 
पवित्रतमता एवं विशिष्टता का ही प्रतिपादन कर रहे हैं । भगवदीय कृपा का 
पात्रीभूत अर्जुन भी ईश्वर से उपदिष्ट अद्वैतामृतवर्षिणी साम्यामृतप्रदायिनी 
गीतामृत का पान कर तृप्त हो, 
'नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा' [[्रीमद्ध, १८।७३] 
इस्र प्रकार स्वानुभूति का उद्वार प्रकट करता हुआ, ब्रह्मालैक्यविज्ञान 
द्वारा स्वरूपसाक्षात्कार करता हुआ, समस्त अज्ञानजनित मोहात्मक पाशों को 
विनष्ट कर, सर्वत्र अपने निष्क्रियत्व, असंगत्व एवं निर्विकारत्व का अनुभव 
करता हुआ, महाभारत संग्राम में असंख्य नरमुण्डों का संहार करता हुआ 
भो, 
'न हन्ति न निबध्यते' [श्रीमद्र. १८।१७] 
ब्रह्मानन्दं सदा पश्यन्कथं बध्येत कर्मणा' [व. उ. २१७] 
'चिद्रूपस्याऽऽत्मनः साक्षाद्ब्रह्मतामाह हि श्रुतिः । 
ब्रह्मणः कर्म सम्बन्धाभावं चाऽऽह परा श्रुतिः ॥' 


नड, 
[सू. सं. 4 ४७५0 ] 


आदि सिद्धान्तानुसार, सर्वातिशायी विनिष्क्रिय ब्रह्मात्मत्वविज्ञान के बल से 
अपने नित्यशुद्धबुद्धमुक्तनिष्क्रियनिर्विकारस्वरूप में ही स्थित कर्तृत्वभ्रमशून्य ही 
रहा । परन्तु जो इस अत्यन्त पवित्र निर्विकार ब्रह्मात्मत्व-विज्ञान से शून्य पुरुष 
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हैं, वे अज्ञान से अपने देह, इन्द्रिय आदि उपाधियों में आध्यासिक आत्मभाव 
को प्राप्त हो, इनके द्वारा किये गए शुभाशुभ कर्मों में, 

अगा स खादिलक्षणश्वित्तधर्मः' [मुक्त. उ. २१] 

र ंकारभावारूढो मूढः' [नि. उ. ] 

सुखदुःखादिसंसारों भोगः सर्वमिदं सुराः । 

स्वप्नवद्देवदेवस्य माययैव विनिर्मितम्‌ ॥ 


4 
[सू. स. ३ ४1३१] 


कर्तृत्व, भोक्तृत्व, आदि मायिक मिथ्या अध्यासों से शुभाशुभ शरीर की 
प्राप्ति द्वारा सुख-दुःख एवं अपने जन्म,मरण, जरा आदि भावविकारों के 
प्रवाह का ही स्वप्नवत्‌ अनुभव करते हैं । अज्ञान से जन्म-मृत्यु रूप 
संसार-चक्र का अनुभव करने वाले ये जीव भी परमार्थतः, 
न्‌ कश्चिज्जायते जीवः' [मा. का. ३।४८] 
'न जायते प्रियते वा कदाचित्‌' [श्रीमद्ध, २२०] 
'न जायते न ग्रियते क्यचित्किंचित्कदाचन' [महो. ५१६५] 
'जरामरणनिर्मुक्ताः सर्वे धर्माः स्वभावतः ' [मा. का. ४90] 
'न जायते न म्रियते किंचिदत्र जगत्त्रये' [महो. ४१२०] 
'अविनाज्ञी वा अरेऽयमात्माऽनुच्छित्तिधर्माः' [वृ. उ. ४४१४] 
'अजो नित्यः शाइवतोऽयं पुराणः? [श्रीमद्ध, २१९] 
'न हन्यते हन्यमाने शरीरे' [श्रीमद्ध, २।२०] 
'देही नित्यमबध्योऽयम्‌' [श्रीमद्र. २1३0] 
। अच्छेद्योऽयमदाहयोऽयम्‌' [श्रीमद्ध, २२४] 
'नित्यः स :' [श्रीमद्भ. २।२४] 
'एष महानज ऽमरोऽमृतः' [वृ. उ. ४।४।२५) 
आदि सिद्धान्तानुसार, जन्म, मरण आदि भावविकारों को कभी-भी नहीं 
प्राप्त होते, क्योंकि 
'देहादेज्ञाता देहादिभ्यो भिन्न एव भवति- 
ज्ञातृत्वात्‌ घटज्ञातृवत्‌' 


।चक्रुषो दष्टा श्रोत्रस्य दरष्टा वाचो द्रष्टा.. .सर्वस्य द्रष्टा' 
नि. उ.उ. २1१] 


चक्षुषः साक्षी श्रोत्रस्य साक्षी वाचः साक्षी. -सर्वस्य साक्षी' 


[नू.उ. उ. २१] 


'घटावभासको भानुर्घटनाशे न नश्यति । 
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देहावभासकः साक्षी देहनाशे न नश्यति ॥' [आ. प्र. उ. १८] 
'देहादि का ज्ञाता देह आदि से भिन्न ही होता है, ज्ञाता होने से, घट के 
ज्ञाता के समान'-इस युक्ति से; तथा 'चक्षु आदि सर्व का द्रष्टा एवं सर्व का 
साक्षी होने से' आदि श्रुति से, देहादि का ज्ञाता, अवभासक, द्रष्टा और 
साक्षी आत्मा देह आदि के नाश से कभी नष्ट नहीं होता; जैसे घट के नाश 
से घटावभासक सूर्य का नाश नहीं होता । परन्तु फिर भी अविद्यावश, 


'यथा स्वप्नमयो जीवो जायते म्रियतेऽपि च । 
तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च ॥ 
यथा मायामयो जीवो जायते म्रियतेऽपि च । 
तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च ॥ 
यथा निर्मितको जीवो जायते प्रियतेऽपि च । 
तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च ॥' 


[मा. का..४।६८-७0] 
'धर्मा य इति जायन्ते जायन्ते ते न तत्त्वतः । 
जन्म मायोपमं तेषां सा च माया न विद्यते ॥' 
: [मा. का. ४।५७] 
स्वाप्निक, मायिक एवं मन्त्रनिर्मित जीवों की भाँति मिथ्या ही 
जन्मते-मरते-से प्रतीत होते हैं | यहाँ पर, 
'जासनामात्रवैचित्यं यज्जीवोऽनुभवेत्स्ययम्‌ । 
तस्यैव जीवमरणे नामनी परिकल्पिते ॥ 
एवं न कश्चिन्म्रियते जायते न च कश्चन । 
वासनावर्तगर्तेछु जीवो लुठति केवलम्‌ ॥' 
[यो. वा. ३।५४।७१-७२] 
जिस जन्म-मरण का जीव अनुभव करता है, वह केवल वासना का 
चमत्कार है, उसी वासनाचमत्कार के जीवन और मरण-ये दो नाम कल्पित 
कर लिये गए हैं । इस प्रकार न कोई मरता है और न कोई पैदा होता है , 
केवल जीव अपनी वासनारूपी जलभैँवरी के गड्ढे में गिरता है । अतः 
अविद्यात्मक वासना से, 


'जायन्ते च भ्रियन्ते च देहकुम्भा सहस्रशः । 
स बाह्याभ्यन्तरस्यास्य नात्माऽऽकाइास्य खण्डना ॥' 


[यो. वा. ठ । ४८।१५] 
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सहस्रो देहरूपी घट उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं किन्तु बाहर भीतर 
सर्वत्र व्याप्त इस आत्मस्वरूप आकाश का खण्डन अर्थात्‌ नाश नहीं होता । 
यहाँ पर, 
'प्रकृत्याकाशवज्ज्ञेया सर्वे धर्मा अनादयः । 
विद्यते न हि नानात्वं तेषां क्यचन किंचन ॥' [मा. का. ४९१] 
सम्पूर्ण जीवों को स्वभाव से ही आकाश के समान और अनादि जानना 
चाहिए, उनका नानात्व कहीं कुछ भी नहीं है । क्योंकि, 
'चेतन्यस्यैकरूपात्वद्धेदो युक्तो न कर्हिचित्‌ । 
जीबत्वं च तथा ज्ञेयं रज्ज्वां सर्पग्रहो यथा ॥' [यो. शि. उ. ४9] 
'यद्वन्मृदि घटभ्रान्तिः शुक्तौ हि रजतस्थितिः । 
तद्वद्र्माणि जीवत्वं वीक्षमाणे विनयति ॥' [यो. शि. उ. ४१३] 
चैतन्य के एकरूप होने के कारण उसका भेद किसी प्रकार उचित नहीं 
हो सकता । इसलिए रज्जु में सर्पप्रतीति की भाँति जीवभाव को भी जानना 
चाहिए । जिस प्रकार मनुष्य भ्रमवश मिट्टी में घट और सीपी में चाँदी देखता 
है उसी प्रकार ब्रह्म में जीवभाव की भी स्थिति है, जो अधिष्ठानस्वरूप ब्रह्म 
का सम्यग्ज्ञान होने पर नष्ट हो जाता है । तथा, 
यथा मृदि घटो नाम कनके कुण्डलाभिधा । 
शुक्तौ हि रजतस्यातिर्जीवशब्दस्तथा परे ॥' [यो. शि. उ. ४७४] 
जिस प्रकार मिट्टी में घट, सुवर्ण में कुण्डल और सीपी में चाँदी नाममात्र 
को ही है, उसी प्रकार परब्रह्म में 'जीव' शब्द भी नाममात्र ही है । इसलिए, 


'आत्मा ब्रह्मेव भवति, सद्रूपत्वाच्चिद्रूपत्वादानन्द- 
रूपत्वादबिक्रियत्वादसङ्गत्वात्परिपूर्णत्वाच्च' 


आत्मा ब्रह्म ही है, सद्रूप होने से, चिद्रूप होने से, आनन्दरूप होने से, 
अक्रिय होने से, असङ्ग होने से और परिपूर्ण होने सै । तथा, 


'जीवेइवरयोर्भेदोऽसत्यः उपाधिकल्पितवात्‌ , 


घटाकाशमहाकाशवत्‌ 
जीबोपाधिर्मिथ्या, मायाकार्यत्वात्‌ स्वप्नार्थवतू' 

।जीव और ईश्वर का भेद असत्य है, उपाधि द्वारा कल्पित होने से, 
घटाकाश महाकाश के समान' 'जीव की उपाधि मिथ्या है, माया का कार्य 
होनेसे स्वप्न के पदार्थ के समान! इत्यादि युक्तियों से भी भली-भाँति विचार 
करने पर दोनों का अभेद ही ज्ञात होता है, किंचित्मात्र भी भेद ज्ञात नहीं 


होता । तथा, 
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'आत्मा ब्रह्मैव ब्रह्मात्मैवात्र ह्येव न विचिकित्स्यम्‌' [न्‌. उ. उ. ९] 
'जीवो ब्रह्मैव नाऽपरः' 
'स जीवः केवलः शिवः' [स्क. उ. १०] पितरे. उ. २।१] 
'जीव एव सदा ब्रह्म' [ति. वि. उ. ६३८] 
'अहं त्वं चैव चिन्मात्रम्‌' [ते. वि. उ. २।३३] 
'जीवश्चिन्मात्रविग्रहः' [ते. वि. उ. २।३३] 
'तत्त्यमसि' [छा. उ. ६।८।७] 
'अहं ब्रह्मास्मि' [वृ. उ. १।४।१०] 
प्रज्ञानं ब्रह्म [ऐ. उ. ५४] 
'अयमात्मा ब्रह्म' [वृ. उ. २।५।१९] 
'एको देवः FN भ [इवे. उ. ६।११ ] 
'एतस्मिन्नुदरमन्तरं कस अथ तस्य भयं भवति' [तै.उ. २७] 
'आत्मनो ब्रह्मणोर्भदमसन्तं किं करिष्यति' [श्री जा. उ. ४६३] 
' भेदद्रृष्टिरविद्येयम्‌' [महो. [५११३] 
'द्वितीयादे भयं भवति' [वृ. उ. १॥४॥२] 
'योऽन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स वेद यथा पशुरेव' 
[वृ. उ. १।४।१०] 
परब्रह्म स्वयं चात्मा साक्षान्नारायणः स्मृतः' [ना. उ. उ. १] 
'नात्र काचन भिदाऽस्ति नैवात्र काचन भिदां5स्त्यत्र- 
भिदामिब मन्यमानः शतधा सहस्रधा भिन्नो- 
मृत्योर्मत्युमाप्नोति' [. उ. उ. ८] 
'मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पञ्यति' 
[वृ. उ. ४।४।१९] [क. उ. २।१।१0] 
इत्यादि कल्याणभूता स्पष्ट भाषिणी सहस्रों श्रुतियाँ जीव और ब्रह्म के 
एकत्व का ही प्रतिपादन करती हैं । वस्तुतः, 
'एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन' [त्रि. मा. उ. ३।१] 
'सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवादितीयम्‌' [छा. उ. ६।२।१] 
'ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्‌' [वृ. उ. ४/४/१०] 
शुद्ध सर्वगतं ब्रह्माऽनन्तमद्वितीयं दुरयबोधवशादशुद्ध- 
मिवाऽसदिवाऽनेकमिवाऽसर्यगमिवाऽवबुद्ध्यते ' 
2 _ यो. वा. ३६७/७७]. 
; शुद्ध सर्वव्यापक ब्रह्म अनन्त और एक, अद्वितीय है । यह स्वयं 
_ अविकारी रहकर ही अपनी मायाशक्ति के द्वारा अपने में अध्यस्त समस्त 
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नामरूपात्मक कार्यवर्ग का अनुसरण करता हुआ-सा, भ्रान्तिवश अशुद्ध-सा, 
असत्‌-सा, नाना-सा, असर्वव्यापक-सा ज्ञात होता है । क्योंकि 

।इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते' [वृ. उ. २/५/१९] 

'एकः सन्भिद्यते श्रान्त्या मायया न स्वरूपतः' [अन्न. उ. ५/७६] 

'एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः" [्र. वि. उ. १२] 

'एकः सनू बहुधा विचचार' 

'बहुरूप इव आभाति मायया बहुरूपया! 

'एको बशी सर्वभूतान्तरात्मा- 

एकं रूपं यः करोति ।' [क.उ.२।२३।९२] 

'एकस्तथा सतार 

रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ।' [क. उ. २/२ / ९,१०] 

'एष देवो विश्वकर्मा महात्मा 

सदा जनानां हृदये संनिविष्टः' [इवेउ.५ ।१७] 

'नित्यः सर्वगतो ह्यात्मा कूटस्थो दोषवर्जितः' [अन्न उ. ५ । ७५] 

"एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति' (ऋ. सं. १ | १६४/४६] 

'एको देवो बहुधा संनिविष्टः' 

एक एव परो ह्यात्मा भूतेष्वात्मन्यवस्थितः ' [श्रीमद्धा. ११ । १८। ३२] 
आदि सहस्रो निर्दोष प्रमाणभूता श्रुतियाँ एवं स्मृतियाँ प्रमाण हैं | जो इस 
प्रकार मायापरिकल्पित उपाधि विशोषों से परिच्छिन्नर-सा, कर्मी-सा, गुणी-सा 
प्रतीत हुआ ब्रह्म है, वह 

'अथात आदेशो नेति नेति' वि. उ. २/ ३/ ६] 
आदि श्रु्यादेशानुसार, 'नेति नेति' आदि निषेध वाक्यों के द्वारा समाहित 
बुद्धि से परिशील्यमान होकर, उपाधि, उसके धर्म, उसके कर्म, उसके गुण 
और उसके विकार से रहित, अपरिच्छिन्न, नित्य, निर्विशेष, अद्वितीयरूप से 
जो कुछ भी अवशिष्ट सत्ता रह जाती है, वह पारमार्थिक रूप से तीनों कालों 
में भी अन्य से बाधित न होने वाली सत्ता निषेधकर्ता का स्वामभूत हो जाती' 
है । अतः इससे भी दोनों में अभेद ही सिद्ध होता है । इसलिए जो 
विवेक-वैराग्यसम्पन्न पुण्यात्मा पुरुष, 

'यथा माता स्वपुत्रस्य सत्यमेवाभिभाषते । 

तथा सर्वजनस्यापि सत्यं बदति हि श्रुतिः ॥' 


४ 
सू. सं. दर । ३९ / ६२] 


।सर्वासूपनिषत्स्वेवं ब्रह्मादैतं सुनिश्चितम्‌' [आ.र.८/४ ।२६८। 
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'एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन' [अध्या. उ. ६३] 
'अद्वितीये परे तत्त्वे निर्विशेषे भिदा कुतः ! [अध्या. उ. २४] 
निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे भिदा कुतः [अध्या. उ. २२] 
'एकात्मके परे तत्त्वे भेदकर्ता कथं वसेत्‌' [अध्या. उ. २५] 


'एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म' त्रि.म.उ.३/१] 
'ईशावस्यमिदः सर्वम्‌' [ई.उ.9] 
सद्धीदं सर्वम्‌' [नृ. उ. उ. ७] 
'चिद्धीदं सर्वम्‌' [नृ. उ. उ. ७] 


'पुरुष एवेदं सर्वम्‌' [ऋ- सं. १0 । ९0 । २] [श्वे. उ. ३ / १५] 
'ब्रह्मेवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्‌' [मुः उ.२।३।११] 


'अयमात्मैकल एव' [नृ. उ. उ. ८] 
'आत्मवेदं सर्वम्‌' [छा. उ. ७ | २५। २] 
'सर्व खल्विदं ब्रह्म' [छा.उ. ३ / १४/ १] 
'ब्रह्मेवेदं सर्वम्‌' [नू. उ. उ. ७] 


'पुरस्तात्सिद्धं हि ब्रह्म' [नृ. उ. उ. ९] 
'सच्चिदानन्दरूपमिदं सर्वम्‌' [नृ. उ. उ. ७] 

'परमार्थतो न किंचिदस्ति' [त्रि.म.उ.३/१] 
'ब्रह्मव्यतिरिक्तं सर्व बाधितम्‌' [त्रि. म. उ. ३। १] 
'ब्रह्मव्यतिरिक्तं न किंचिदस्ति' [त्रि. म. उ. ४ | १] 

'पूर्ण पुरुषेण सर्वम्‌' वे. उ. ४ | ९] 

'इदं सर्वं यदयमात्मा' [नू. उ. उ. ५] 

'आत्मैव सिद्धो$दितीयो मायया ह्यन्यदिव' [नृ. उ. उ. ९] 
'सत्तामात्रं हीदं सर्वम्‌' [न उ. उ. ९] 
'स्वमहिमस्थो निरपेक्ष एक एव साक्षी' [नृ. उ. उ. ८] 
'आत्मैवेदमग्र आसीत्‌' [छ. उ. १। ४। ७] 

'नेह नानास्ति किंचन' [वृ.उ. ४। ४ / १९] [क. उ. २/ १ | ११] 


'अद्दैतं सर्वदा सत्यं भेदाभावात्कथंचन' [द सं. : /३९ ६] 
'वेदार्थः परमादैतम्‌' [स्‌ सं.- । १ । १0 । ५२] 


'मायामात्रमिदं देतमदैतं परमार्थतः' [मा. का. १ / १७ ] 
'न ह्यस्ति देतसिद्धिः' [नू. उ. उ. ९] 


'सर्व॑ ब्रह्मेव केवलम्‌' [ते. वि. उ. ६। ३५] 
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'सर्वभूतस्थितं यो माम्‌' [श्रीमद्ध, ६ । ३१] 

क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु' [श्रीमद्ध, १३ / २] 

'वासुदेवः सर्वम्‌' [श्रीमद्ध, ७। १९] 

'मत्तः परतरं नान्यत्किंचिदस्ति' [श्रीमद्ध, ७। ७] 

'सकलमिदमहं च वासुदेव' [वि. पु. ३/७/३२] 

'सोऽहं स च त्वं स च सर्वमेतत्‌' [वि. पु. २। १६/ २३] 

'एक एव परो ह्यात्मा भूतेष्यात्मन्यवस्थितः' [श्रीमद्ध, ११ । १८ । ३२] 

'एकः समस्तं यदिहास्ति र ! [वि. पु. २/१६/२२] 

'ब्रह्मादितीयम्‌ , अनन्तत्वात्‌ - 

यन्नैवं तन्नैवं यथा नमः' 

'बरह्मादितीयम्‌ वस्त्वन्तरशून्यत्वात्‌ सुषुप्तिवत्‌' 
आदि सर्वभूतहितैषिणी, सत्यभाषिणी श्रुति, स्मृति एवं युक्तियों से, तथा 

'शान्तोदान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहितोभूत्वा' [वृ. उ. ४ । २३] 
शान्त, दान्त, उपरत, तितिक्षु हो, समाहित बुद्धि से भलीभाति विचार कर ' 
भ्रम से उत्पन्न, 

'इदं जगदहं सोऽयं दृश्यजातमवास्तवमू' [ब. उ. ४ / ३०] 

'देहेन््रियेस्वहंभाव इद॑भावस्तदन्यके' [अध्या. उ. ४५] 
अनाल देह, इन्द्रिय आदि एवं इससे भिन्न दृश्य-प्रपञ्च में अहम्‌, मम एवं 
इदम्‌ आदि मिथ्या विकल्पों का सर्वतः त्यागकर प्रत्यक्‌ दृष्टि से स्वामरूप बना 
कर सर्वात्मदर्शनरूप दिव्य ज्ञानमयी दृष्टि से, 

'सर्वमिदमहं च _ ब्रह्मैव' 

'सर्वं ब्रह्मेति यस्यान्तर्भावना सा हि मुक्तिदा' [महो. ५। ११३] 

'सर्व ब्रह्मेति निश्चित्य नित्यात्मार्चाब्रतं चरेत्‌' 


[यो. वा. ८ । ३९ / ४८] 
अपने सहित समस्त ब्रह्माण्ड के ब्रह्ममात्रत्व के अनुभव के द्वारा, 
'स्वस्वरुपातिरेकेण ब्रह्मणो नास्ति किंचन' 
व. सं. ३ । २।४। ३६] 


' अहमेवेदं सर्वम्‌' [छा. उ. ७ / २५/ १] 
'मद्व्यतिरिक्तमणुमात्रं न विद्यते' [त्रि. म. उ. ८1 १] 


'न मत्तोडन्यत्कदाचन' [श्रीजा. उ. १० । ६] 
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'मत्तः किंचिन्न विद्यते' [व. उ. २ । ३८] 

'स्वसंवेद्यमनौपम्यं पराकाष्ठा परागतिः' [ज. सं. पटल ४। १] 
'मैं ही यह सब हूँ! 'मुझसे भिन्न अणुमात्र भी नहीं है' - इस प्रकार नित्य 
ब्रह्मात्मैक्यविज्ञान के द्वारा दिव्य आलार्चाव्रत का अनुष्ठान करता हुआ 
सार्वाल्यभाव को प्राप्त हो, सर्वतः विदेहमुक्ति के उपमारहित आत्यन्तिक 
स्वसंवेद्य अखण्ड आलीयसुख को प्राप्त कर अपने केवल केवलीभाव का ही 
भूख के समान, रोग के समान, आरोग्य के समान, भोजन आदि सुख के 
समान साक्षात्‌ अनुभव करता है । इस प्रकार सर्वात्मदर्शन द्वारा 

'यस्यैवं परमात्माऽयं प्रत्यग्भूतः प्रकाशितः । 

स याति परमं भावं स्वकं साक्षात्पराम्ृतम्‌ ॥' [स्‌. सं. २ । २0। २२] 
वह परब्रह्म परमात्मा जिसको स्वात्मरूपेण अनुभूत हो जाता है, वह साक्षात्‌ 
स्वात्मभूत अविनाशी परमालभाव को ही प्राप्त हो जाता है । उस स्वालतृप्त 
स्वामाराम सर्वात्मदर्शी के लिए, 

'तस्य न. कार्य विद्यते भवे' [आ. रा. ८ | ४ । ९३] 

'तस्य कार्य न विद्यते' [श्रीमद्ध, ३ । १७] 

'कर्तव्यं नेव तस्यास्ति' [यो. शि. उ. १ | ४७] 
कोई कर्तव्य अवरिष्ट नहीं रह जाता । तथा 

'ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः 

नैवाऽस्ति किंचित्कर्तव्यमस्ति चेन्न स तत्त्ववित्‌ ॥' 

[श्री जा. उ. १ / २३] [उ. गी. १ / २३] 

'लोकत्रयेऽपि कर्तव्यं किंचिन्नास्त्यात्मवेदिनाम्‌' [श्री जाउ. १/२४] 

'कर्तव्यमस्ति चेत्सांकर्यम्‌' [ना. प. उ. ५। १] 
आदि श्रुतियों से, सर्वत्र आप्तकाम, पूर्णकाम, आत्माराम, कृतकृत्य जीवन्मुक्त 
के लिए कर्तव्याभाव का ही वर्णन किया गया है । क्योंकि सर्वात्मदर्शनरूप 
दिव्यज्ञान-दृष्टि से, 


।दृश्यासंभवबोधेन' [महो. ४। ६२] 
दृश्य-प्रपञ्च के अत्यन्ताभाव-बोध के द्वारा, 


'जगज्जीवादिरूपेण पश्यन्नपि परात्मवित्‌ । 
न तत्पश्यति चिद्रूपं ब्रह्मवस्त्वेव पश्यति ॥।' [पा. ब्र. उ. २४-२५] 
'ब्रहमविज्ञानसम्पन्नः प्रतीतमखिलं जगत्‌ । 
पश्यन्नपि सदा नेव पञ्यति स्वात्मनः पृथक्‌ ॥' 
वि. उ. २ / २७-२८] [पा. ब्र. उ. ४६] 
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वह परावरैकत्व ब्रह्मविज्ञान-सम्पन्न महापुरुष मृगजलवत्‌ प्रतीयमान्‌ जगत्‌, 
जीव, ईश्वर आदि अखिल दृश्यप्रपञ्च को सदा बाह्यदृष्टि से देखता हुआ भी, 
उन्हें कूटस्थ, असंग, चिद्रूप स्वात्मस्वरूप अधिष्ठान ब्रह्म से भिन्न कभी-भी 
नहीं देखता । 

'यदा पश्यति चाऽऽत्मानं केवलं परमार्थतः । 

मायामात्रं जगत्कृत्स्नं तदा भवति निर्वृतः ॥' 

[सू. सं. २ । २0 / २८] 
सर्वत्र स्वात्मस्वरूप का ही साक्षात्कार करने वाले उस महापुरुष के अनुभव में 
यह सम्पूर्ण मायामात्र जगत्‌ शान्त हो जाता है । और 

'यदा सर्वाणि भूतानि समाधिस्थो न पश्यति । 

एकीभूतः परेणासौ तदा भवति केवलः ॥' 
वह दृश्याभाव होने के कारण उस एक अद्वितीय - भूमा आत्मा से एकीभूत 
हो कैवल्यभाव को प्राप्त हो जाता है | इस अवस्था में वह स्वात्मविभुत्वज्ञ 
महापुरुष अनुभव करता है कि, 

'स्वपूर्णात्मातिरेकेण जगज्जीवेइवरादयः । 

न सन्ति नास्ति माया च तेभ्यश्चाहं विलक्षणः ॥' 

[व. उ. २ / ११-१२] 
वस्तुतः मुझ अद्वय पूर्णाा से व्यतिरिक्त माया तथा मायिक जगत्‌, जीव एवं 
ईश्वर आदि हैं ही नहीं । मैं इनसे सर्वथा विलक्षण हूँ । ये 

: 'मयि जीवत्वमीशत्वं कल्पित वस्तुतो न हि । 

इति यस्तु विजानाति स मुक्तो नात्र संशयः ॥' [स. र. उ. ३३] 
जीवत्व एवं ईश्वरत्व आदि रज्जु में सर्प की भाँति मुझ में कल्पित हैं । जैसे 
रज्जु-सर्प में, रज्जु से भिन्न, 

'कालत्रये यथा सर्पो रज्जौ नास्ति' [आ. प्र. उ. २९] 
सर्प की सत्ता का त्रिकाल में अभाव है, उसी प्रकार इन जीव एवं ईश्वरादि 
की भी सत्ता का अभाव है । जैसे मिथ्या कल्पित सर्प का वास्तविक स्वरूप 
रज्जु ही है, वैसे ही इनका भी पारमार्थिक स्वरूप मैं चिदात्मा ही हूँ | इस 
प्रकार 

'कोटिष्वेकः स्वयं साक्षान्नरो नारायणो भवेत्‌' [आ. र. ८४ । १३७] 

'स्यस्वरूपतया सर्व वेद स्वानुभवेन यः । 

स धीरः स तु सर्वज्ञः स शिवः स तु दुर्लभः ॥' 

[सू. ब 1१४॥ ५०] 
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'वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः [श्रीमद्ध, ७। १९] 
स्वानुभूति से सर्वामभाव को प्राप्त, ब्रह्मालैक्यविज्ञान-सम्पन्न महाधीर, सर्वज्ञ, 
ब्रह्ममूत महापुरुष इस लोक में करोड़ों में भी अत्यन्त ही दुर्लभ है । 
इसलिए, 

'जगज्जीवेइवरत्वादि सर्वं ब्रह्मैव केवलम्‌ । 

इति स्वपूर्णताज्ञानं परमद्वैतवेदनम्‌ ॥' 

सू. सं. ३ /१।५।११०] 
जगत्‌ जीव एवं ईश्वर आदि सबमें सर्वत्र, 

'सर्वमिदमहं च ब्रह्मव' 

सर्व खल्विदं ब्रह्म' [छ. उ.३।१४। १] 


आदि सिद्धान्तानुसार, केवल ब्रह्ममात्रत्व का दर्शन ही परम अद्वैत 
ब्रह्मासैक्यविज्ञान की पूर्णता - पराकाष्ठा है । तथा यही, 


'परमाद्वैतनिष्ठा हि निष्ठाकाष्ठा सुदुर्लभा' 

[सू. सं. : / १। ४/१३४] 
'ईदृशी परमानिष्ठा श्रौती स्वानुभवात्मिका' 

[सू. सं. न | २ । ५। ५४] 


स्वानुभवालिका श्रौती सुदुर्लभा काष्ठा निष्ठा है । इस अवस्था में ब्रह्म 
व्यतिरिक्त, अविद्या, एवं मायिक जगत्‌ जीव, ईश्वर आदि कुछ भी नहीं रह 
जाता । इसलिये ब्रह्मात्मैक्यदृष्टि से 


'साक्षाद्वह्लेव नैवान्यदिति तत्त्वविदां स्थितिः ' 


सू. सं. । २। ५। ४५] 
सर्वत्र ब्रहममात्रत्व का साक्षात्कार ही, तत्त्ववेत्ताओ की शुद्ध स्थिति है । 


चूँकि, - 

'ब्रह्त्त्वं विना नेह किञ्चिदेवोपपद्यते । 

सर्वं च खल्विदं ब्रह्मत्येषेव परमार्थता ॥' [यो. वा. ४ । ४० । ३५] 
इस जगत्‌ में ब्रह्मतत्त्व से भिन्न कुछ भी उपपन्न नहीं होता, इसलिए 'यह सब 
निश्च्चित ब्रह्म ही है' - बस इतनी ही परमार्थता है । और, 


'इति वेदान्तवाक्यानां निष्ठा काष्ठा सुदुर्ल भा' 
[सू. सं. त /२/२।/७९] 


यही वेदान्तवाक्यों का अन्तिम सारभूत निश्चयात्मक निर्णय भी है । अतः 
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'तद्विज्ञानार्थ स गुरुमेवाभिगच्छेत्समित्माणिः- 

श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌' [मु. उ. १ / २/१२] 

'आश्रयेत्सहुरु साक्षाद्रह्मभूतं निरामयम्‌" [आ. रा. ८। ५। २६७] 
श्रुति, युक्ति एवं श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य आदि से शरणापत्तिपूर्वक इस 
गुह्यतम रहस्य को भलीभाँति समझकर, 

सम्पूर्ण खल्विदं ब्रह्म जगद्रह्मैव केवलम्‌ । 

इति भावय यत्नेन ह्यन्यत्सर्वं परित्यज ॥' [यो. वा. ४ | ११ । ४६] 
'यह सब कुछ ब्रह्म ही है, जगत्‌ केवल ब्रह्म ही है' - उप्रतिबद्धता की सिद्धि 
के लिए अन्य सब विजातीय प्रत्ययों का त्याग कर देना चाहिए । क्योंकि 

'स्बस्वरूपतया स्वयमेव स 

प्रस्फुरत्यमलः परमेश्वरः ॥' [इ.सं । १५/ ३०] 
वह निर्विकार परमेश्वर स्वयं ही स्वस्वरूप से सर्वत्र प्रस्फुटित हो रहा है । 
अतः सहस्रो जन्मों के उत्तम सौभाग्य से विशुद्धान्तःकरण हो, विवेक आदि 
एवं अमानित्वादिसहित तदुद्धित्वादि से सम्पन्न हो, 

।ब्रह्वैवेद परं शान्तमित्येवाऽनुभवन्‌ सुधीः । 

अपह्नवः स्वानुभूतेः कतु तस्य क्य युज्यते ॥' [यो. वा. ४/ ३१ । २६] 
'यह सब ब्रह्म ही है' - ऐसा जो ब्रह्मालैक्यविज्ञानसम्पन्न महापुरुष अनुभव 
करता है, उसकी अपनी इस अनुभूति का अपलाप कौन कर सकता है ? 
अर्थात्‌ केवल स्वसंवेद्य होने के कारण यह किसी के भी अपलाप का विषय 
बन ही नहीं सकता । 

'आत्मैवेदं जगत्सर्व ज्ञातं येन महात्मना । 

यदृच्छया वर्तमानं तं निषे क्षमेत कः ॥' (अष्ट. गी. ४ | ४ 

'यथेष्टं वर्तते योगी शिवं सर्वं विचिन्तयन्‌ । 

तादृशो हि महायोगी को वा तस्य निवारकः ॥' 

[स्‌ सं.३। २/ ६/६६] 
तिमिरा प ग्यपरिपाकबलादपि । 

शिवरूपतया सर्व स्वभावादेव प्यति ॥' 

[सू. सं. हे 1२/६/ ६९] 


आब्रह्मस्तम्बपर्यन्त संब को ब्रह्मस्वरूप अनुभव करने वाले, सर्वतन्त्रस्वतन्त्र 
शास्त्रीय विधिःनिषेध से अतीत, गुणातीत पथ पर विचरने वाले, 
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यथेष्टाचारसम्पन्न महायोगी के स्वानुभूति का निवारण कौन कर सकता है ? 

श्रुतिभगवती की महती कृपा एवं दिव्य पुण्यो के परिपाक के फलस्वरूप 

स करण हो, स्वभाव से ही वह सबको ब्रह्मस्वरूप अनुभव करता है । 
'चिन्मात्रं सर्वगं नित्यं सम्पूर्णं सुखमदयम्‌ । 
साक्षाद्रह्मैव नान्योऽस्तीत्येबं ब्रह्मविदां स्थितिः ॥' 

[व. उ. २ । २१-२२] 
चिन्मात्र, सर्वव्यापी, अविनाशी, अद्वितीय, सुखस्वरूप साक्षात्‌ ब्रह्म ही सर्वत्र 
सर्वरूपेण स्थित है उससे भिन्न किंचित्‌ मात्र भी कोई अन्य वस्तु नहीं है । 
अर्थात्‌ जैसे- 

'सर्पादिभावेन विभासमाना 

रज्जुर्न सर्पादि सदैव रज्जुः ॥' [स्‌. त. 1१५ २७] 

रज्जु के स्वरूप को ठीक-ठीक देखने से, जो सर्परूप से भासती थी, वह 
केवल रज्जु ही है-यों हाथ में पकडी हुई रस्सी में कैवल्य है, उसी प्रकार, 

'सर्व ब्रह्मैव केवलम्‌' ति. वि. उ. ६। ६५] 

'ब्र्मेवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्‌' [मु. उ. २।२॥ ११] 

'ब्रह्मेवेदमिति प्राह श्रुतिरप्यति निर्मला । 

विदुषामनुभूतिश्च तथैव हि न संशयः ॥' [इ सं. ।१५/१०-११] 
श्रुतियों एवं विद्वानों की अनुभूति से प्राप्त, ज्ञाननिष्ठारूप ब्रह्ममयी दिव्य-ज्ञान 
दृष्टि से 'सब केवल ब्रह्म ही है' - इस प्रकार ब्रह्मवेत्ताओं को ब्रह्म के 
केवलीभाव का ही स्वानुभूत प्रौढ़ निश्चयात्मक निर्णय होता है । अर्थात्‌ अपने 
सहित समस्त जगत्‌ में ब्रहममात्रत्व का ही सम्यक्‌ अनुभव होता है । जैसे, 

'मरुभूमो जलं सर्वं मरुभूमात्रमेव तत्‌ । 

जगत्त्रयमिदं सर्वं चिन्मात्रं स्वविचारतः ॥' [व. उ. २ । ७२] 
मरुस्थल में प्रतीत होने वाला मृगजळ जल नहीं है, केवळ मरुभूमात्र ही है, 

` वैसे ही स्वात्मदृष्टि से समस्त जगत्‌ केवल चिन्मात्र ब्रह्म ही है | अतः 

'अहं सर्वमिदं विइवम्‌' [महो. ५ | ८९] 

' अहमेवेदं सर्वम्‌' [छा.उ.७।२५/१] 

' अहमेव जगत्सर्वम्‌' [शि.गी. १७ । ४६] 
मै ब्रह्म ही सब कुछ हूँ' - ऐसी ब्रह्म को प्राप्त ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मविदों की ब्राह्मी 
निष्ठा होती है । यह, 


"एषा ब्राह्मी स्थितिः स्वच्छा निष्कामा विगतामया । 
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आदाय विहरन्नेबं संकटेषु न मुह्यति ॥' [महो. ६/ ७३] 

'एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन' [अध्या. उ. ६३] 
नानात्वद्वैतदृष्टिबाधिका, सर्वत्र अद्वैत ब्रहमबुद्धिपरदा, ब्रह्मभूत कृतकृत्यजीव- 
न्मुक्त महापुरुष की दिव्यातिदिव्या, जगद्विलापिनी, गुणातीता, उन्मनी, आल्मा- 
रामा, निर्विकारा, निष्कलङ्का, निर्विकल्पा, नित्यतृप्ता, निरामया, निरुपद्रवा, 
निःशोका, निर्दुःखा, महानिर्वाणा, महाशान्ता, महामौना, स्वसंवेद्या ब्राह्मी- 
स्वरूपावस्थिति - अवस्था है, जिसमें, 


'स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति' [श्रीमद्ध, २ । ७२] 
प्राणान्तकाल में भी क्षणमात्र की स्थिति हो जाने पर अर्थात्‌ उसकी 
स्वात्मरूपेण अनुभूति हो जाने पर, वह परम निर्वाणभूत सदूघन, चिद्घन, 
आनन्दघन ब्रह्म ही हो जाता है अर्थात्‌ स्वानुभूति से, सर्वात्मा, सर्वस्वरूप एवं 
सर्वव्यापक हो जाता है । इसलिए इस महापुनीता, असंगा, सर्वसाक्षी 
निर्विकारावस्था को प्राप्त कर, लोकदृष्ट्या प्रारब्धानुसार यदुच्छयाप्राप्त 
शारीरिक चेष्टा करता हुआ, परमार्थतः निर्गुण निर्विशेष होने के कारण, 
शरीर के कष्ट को प्राप्त करने पर भी, त्रयताप से युक्त होने पर भी, मृत्यु, 
जरा, व्याधि से ग्रस्त होने पर भी, अस्त्र-शस्त्र आदि से छेदन-भेदन आदि को 
प्राप्त होने पर भी, अग्निदाह होने पर भी, क्षुधा-पिपासा आदि षडूर्मियों एवं 
षड्विकारों से युक्त होने पर भी, यहाँ तक कि, 


"प्रलये न व्यथन्ति च' [श्रीमद्ध, १४। २] 
दुःखों की चरम सीमा- प्रलयकालीन भयङ्कर दृश्य उपस्थित होने पर भी, 
द्वादश सूर्यों के उग्रतमरूप से तपने पर भी, झंझावात के चलने पर भी, 
सांवर्तकमेघों के प्राणघातक महाभयङ्कररूप से गरजने एवं बरसने पर भी 
व्यथित नहीं होता अर्थात्‌ अब्राह्मी- भ्रामक दुःखोत्पादक शोक-मोहप्रद 
दैतबुद्धि को प्राप्त नहीं होता यानी स्वस्वरूप सर्वाधिष्ठानभूत अद्वय आत्मतत्त्व 
में मृत्यु के हेतुभूत- अविद्यात्मक द्वैत-दर्शन को प्राप्त नहीं करता, अपितु 
सर्वदा अपने अनवच्छिन्न सच्चिदानन्दस्वरूप स्वात्ममहिमा में ही मेरुवत्‌ अचल 
स्थिर रहता है । उसकी स्वरूपदृष्टि से जगदभाव होने के कारण इसके 
प्रतीयमान संकट आदि भी वस्तुतः नहीं हैं, प्रतीत होने पर भी स्वप्नवत्‌ 
असत्‌ हैं । इसलिए ब्रह्मवित्‌ इनका विषय नहीं होता । यह जीवों को महान्‌ 
निर्भयता प्रदान करने वाली, जीव को ब्रह्मत्वपदरूप स्वात्मराज्य पर अभिषिक्त 
करने वाली अविद्यानाशिनी, महानिर्वाण-प्रदायिनी, ब्राह्मीस्थिति, वेदान्त केसरी 
सर्वतन्त्र स्वतन्त्र ब्रह्मस्वरूप भूमा आत्मा की अजातवादी- अद्वैतवादी गर्जना 
है । इस दिव्य ब्राह्मी अवस्था की अनुभूति के पश्चात्‌ उस सर्वाश्चर्यभूत 
विलक्षण महापुरुष के लिए, 


https:/larchive.org/details/muthulakshmiacademy 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 
F 
९४ जीवन्मुक्ति-दर्पण 


'यज्ज्ञात्या न पुनज्ञयं ध्यातव्यं प्राप्यमेव च । 

श्रोतव्यं भजनीयं वा नावशिष्येत किंचन ॥' [पु. सं. २३ । १८] 

'ज्ञानयज्ञेकनिष्ठानां नावाप्तं विद्यते क्वचित्‌' 

[सू. सं. ३ / १0/७१] 
इस लोक में किंचिन्मात्र भी कोई वस्तु ज्ञातव्य, ध्यातव्य, प्राप्तव्य, श्रोतव्य 
तथा भजनीय अवशिष्ट नहीं रह जाती । निरन्तर ब्रह्मात्मत्वनिष्ठा से ब्रह्मभाव 
को प्राप्त हुए अखण्डानन्दस्वरूप से स्थित ब्रह्मभूत. महात्मा को निरन्तर 
अनवच्छिन्न ब्रह्मानन्दरस का अनुभव होने के कारण उसे शुक्तिरजतवत्‌ 
भासमान अनित्य क्रियाजन्य सुखोपलब्धि की कल्पना तक नहीं हो सकती । 
ऐसे, 

'मक्तात्मनो वितृष्तस्य तुलना केन जायते' [अष्य. गी. १८। ८९] 

'तस्यात्मज्ञानतृप्तस्य तुलना केन जायते' [अष्ट. गी. ३ । १२] 
केवल स्वरूपानन्दरसास्वाद से पूर्ण तृप्त- नित्य स्वरूपभूतस्वात्मानन्द में ही 
सन्तुष्ट मुक्तात्मा जीवन्मुक्त महापुरुष की तुलना भला, संसार में किससे हो 
सकती है अर्थात्‌ किसी से नहीं । इसलिए ऐसे, 

'आत्मतृप्तो नरो यः स्यात्तस्यार्था नेव विद्यते' [ग. गी. २ । १७] 
स्वात्मतृप्त, स्वात्मतुष्ट, स्वात्मनिष्ठ महापुरुष के लिए त्रिलोकी में किंचित्‌ मात्र 
भी कोई कर्तव्य नहीं है । चूँकि, 

'विज्ञातब्रह्मतत्त्वस्य यथापूर्वं न संसृतिः । 

अस्ति चेन्न स विज्ञातब्रह्ममाबो बहिर्मुखः ॥' [अध्या. उ. ४८] 
इस श्रुति के अनुसार, ब्रह्मातमत्वभावापन्न महापुरुष की पूर्ववत्‌ संसृति नहीं 
होती । यदि कोई अपने लिए किसी प्रकार के भी कर्तव्यत्व का आरोप करता 


है तो वह निश्चित ही तत्त्वज्ञ नहीं है, वह केवल बहिर्मुख एवं जन्म-मृत्यु का 
शिकार नरपशु है । 


अविद्या के कार्य देह, वर्ण, आश्रम आदि में 'मैं और मेरा' - ऐसा 
अभिमान, मायिक मिथ्या दृश्यप्रपञ्च में सत्यत्व की बुद्धि, विषयभोग की 
अभिलाषा, कर्तव्यता की बुद्धि, न करने में प्रत्यवाय का भय और शास्त्र का 
भय - ये ही संसार में प्रवृत्ति के बीज हैं । परन्तु जो, 
'नियोज्यत्यं च कर्तृत्वं जए च तथैव च । 
वर्णाश्रमादिनिष्ठानां प्रकल्पितम्‌ ॥ 
विधयश्च निषेधाश्च श्रुतिस्मृत्यादिरुपिणः । 
मायया देवदेवस्य सत्यवत्परिकत्पिताः ॥ 
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यद्यदस्तितया भाति यद्यन्नास्तितया तथा । 
तत्तत्सर्वं महादेवमायया परिकल्पितम्‌ ॥' 


[सू. सं. 1. / १२ / ११-१२,१६] 
आदि पदों के अनुसार, इन सब प्रवृत्ति के बीजों को माया द्वारा परिकल्पित 
समझकर, विवेक-वैराग्य एवं शमदम आदि पूर्वक नित्य-निरन्तर, 

'सर्वसाक्षिणमात्मानं वर्णाश्रमविवर्जितम्‌ । 
[सू. सं. ; ॥ ४७/ ५६] 


ब्रह्मरूपतया पञ्यन्मुच्यते भवबन्धनात्‌ ॥' [व. उ. २ । १३/ १४] 

'आत्मैवेदं सर्वम्‌' [छा.उ.७।२५/२] 
'सब कुछ आला ही है' इस सर्वात्मदर्शन से प्रौढ हुए ब्रह्मालैक्यविज्ञान के बल 
से अविद्या एवं अविद्या के कार्य शरीर, वर्ण, आश्रम आदि के सम्बन्ध का 
निर्मूलन कर ब्रह्म के तादात्म्य को प्राप्त करके, 

'बरह्ममात्रमिदं सर्व ब्रह्मणोऽन्यन्न किंचन' [ते. वि. उ. ३। ३२] 

'एकमेवादितीयं सद्भहमैवाहं न संशयः' [ते. वि. उ. ३। ३९] 
'मैं सर्ववेदान्तवेद्य एक अद्वितीय ब्रह्म ही हूँ'- इस प्रकार ब्रह्मस्वरूप से ब्रह्म में 
ही स्थित होने वाले विद्वान्‌ को शरीर के तादाल्य की प्राप्ति और उसमें 'मैं- 
मेरा' इत्यादि अभिमान नहीं हो सकता । उसके सर्वथा असंभव होने पर 
उसमें आरोपित वर्ण, जाति आदि का भी अभिमान सिद्ध नहीं होता । इस, 

'यस्य प्रकाशितः साक्षादयमर्थो महत्तरः । 

तस्य नास्ति क्रियाः सर्वा ज्ञानं चाप्यदयत्वतः ॥ 

अयमर्था महान्यस्य स्वत एव प्रकाशितः । 

न तस्य वर्णा विद्यन्ते नाऽऽश्रमाश्च तथैव च ॥ 

अयमर्थो महान्यस्य स्वत एव प्रकाशितः । 

न तस्य धर्माधर्मश्च न निषेधोविधिर्न च ॥' 


ड 
[सू. सं. र / १ / ४ / ३५, ३७-३ ८] 


ब्रह्मात्मैक्यविज्ञानरूप विशिष्ट अर्थ के प्रकाशित होने पर, अपने अद्दयत्व में 
स्वाभाविक स्थिति होने के कारण उसके लिए शास्त्रप्रतिपादित धर्माधर्म, एवं 
विधि-निषेधात्मक समस्त अविद्याजनित क्रियायें स्वप्नोत्थित पुरुष के स्वाप्निक 
क्रियाओं की निवृत्ति के समान सर्वथा अभाव को प्राप्त हो जाती हैं । इसलिए 
सांसारिक प्रवृत्ति के समस्त मायिक कल्पित नियम आदि सार्थक सिद्ध नहीं 
होते । इस प्रकार इन सभी प्रवृत्ति के बीजों को पर और अवर के एकत्व के 
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 विज्ञानरूप महा अग्नि से समूल जला कर स्वयं निष्क्रिय ब्रह्मस्वरूप में 
स्वात्मरूपेण प्रतिष्ठित होने के कारण अनात्मतादात्यरूप सुदृढ ग्रन्थि को 
जलाने वाले एवं, 
'अहमेवेदं सर्वम्‌' [छा. उ. ७। २५/१] 
'मैं ही यह सब हूँ' इस सर्वात्मदर्शन के द्वारा अपने सार्वाल्यभाव को प्राप्त 
हुए, स्वात्माराम, स्वात्मक्रीड, स्वात्मतृप्त, 
'योगारूढस्य सिद्धस्य कृतकृत्यस्य धीमतः । 
नास्त्येव हि बहिर्द्ष्टिः का कथा तत्र कर्मणाम्‌ ॥' [सर्वः सि. सा. ८६५] 
योगारूढ़, सिद्ध, कृतकृत्य महापुरुष की बहिर्मुख दृष्टि न होने के कारण, 
'विजानन्विद्वान्भवते नातिवादी' [मु. उ. ३।१। ४] 
जब अतिवदन ही संभव नहीं, तब उसकी कर्मों में प्रवृत्ति संभव नहीं- इसमें 
कहना ही क्या ? इसलिए ब्रह्मनिष्ठ स्वात्माराम के लिए किसी भी प्रकार के 
कर्म में प्रवृत्ति संभव नहीं । चूँकि, 
'बद्धो मुक्तो महाविद्वानज्ञ इत्यादि भेदतः । 
एक एव सदा भाति नानेव स्वप्नवत्स्वयम्‌ ॥' 


[सू सं. । १ । ४। ४७] 
बद्ध, मुक्त, महाविद्वान्‌ और अज्ञ आदि भेद से एक अद्वितीय निर्विकार ब्रह्म 
ही स्वयं स्वप्नवत्‌ नाना-सा प्रतीत हो रहा है । अतः, 

'एकं ब्रह्मच नो नाना भेदस्यावसरः कुतः' [पु. सं. ९। ५४] 
'एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन' [अध्या. उ. ६३] 
एक अद्वय ब्रह्म से भिन्न, भेददृष्टिरूप नानात्व का अभाव होने के कारण, 


'लोकसंग्रहयुक्तानि नैव कुर्यान्न कारयेत्‌' [ना. प. उ. ६। २१] 
'लोकसंग्रह से युक्त जो-जो भी कर्म हैं, उनको न स्वयं करे और न तो दूसरों 
से कराए' - यह श्रुति, लोकाभाव होने से, ज्ञानी के लिए अज्ञानात्मक 
लोकसंग्रहरूप प्रवृत्ति का भी दूढ़ता से निषेध कर रही है । क्योंकि 

'सर्वमिदमहं च ब्रह्मैव! 

'नेह नानास्ति किंचन' [क. उ. २ / १ / ११] 
'यह सब और मैं ब्रह्म ही हूँ, अन्य नहीं' इस प्रकार नित्य-निरन्तर ब्रह्मनिष्ठा 
से तीक्ष्ण हुए जीवन्रह्मैक्यविज्ञानरूपी खड्ग से द्वैतभ्रमबन्ध को पूर्णतः काटकर 
आब्रह्मस्तम्बपर्यन्त, 


'अतः स्वमुक्त्यैवान्येषामाभासानामपि ध्रुवम्‌ । 
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मुक्तिं जानाति हे देवा आत्मनामात्मविद्वरः ॥' 

[सू. सं. : ॥ १/४/४८] 
समस्त प्राणियों के साथ अपने को मुक्त अनुभव करने वाले ब्रह्मवेत्ता के लिए, 
उसकी दृष्टि से समस्त दृश्यप्रपञ्चातक जगत्‌ का अभाव होने के कारण 
लोक-संग्रह संभव नहीं है, वैसे ही जैसे स्वप्नोत्थित पुरुष के लिए जागरण में 
स्वाप्निक सृष्टि का अभाव होने के कारण स्वाप्निक लोक-संग्रह संभव नहीं 
है । वह सर्वात्मदर्शी स्वरूपस्थ महापुरुष, 

'नेव धर्मी न चाऽधर्मी न चैव हि शुभाझुभी । 

यः स्यादेकासने लीनस्तूष्णीं किञ्चिदचिन्तयन्‌ ॥' [सृति] 
न तो धर्मी है न अधर्मी है, न शुभी है और न अशुभी है, जो एकान्त में 
चुपचाप बैठा हुआ, किसी का चिन्तन न करता हुआ लीन है तथा उस, 


'तस्य कार्य न विद्यते' [श्रीमद्ध, ३ / १७] 
'नेव तस्य कृतेनार्थो' [श्रीमद्ध, ३ / १८] 
'नेष्कर्मेण न तस्यार्थः' मुक्ति. २ / २0] 
'तस्यार्थाऽस्ति न कर्मभिः' मुक्ति. २/ २०] 
'शुभाशुभपरित्यागी' [श्रीमद्ध, १२ / १७] 
'सर्वारम्भपरित्यागी' [श्रीमद्ध, १२ । १६] 
'सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य' श्रीमद्ध, ५/ १३] 
'सर्वसंकल्पसंन्यासी' [श्रीमद्ध, ६ / ४] 
'योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते' [श्रीमद्ध. ६। ३] 
'सर्वधर्मान्परित्यज्य' [श्रीमद्ध, १८ / ६६] 
'नारम्भानारभेत्क्वचित्‌' [ना. प; उ. ५ | २१] 
'त्यज धर्ममधर्म च' [महा. शा. मोक्षधर्म ३२९ / ४0] 


'संत्यजेत्सर्वकर्माणि लोकाचारं च सर्वशः' [ना. प. उ. ६/ ३५] 
'लोकदये5पि कर्तव्यं किंचिदस्य न विद्यते' [शि.ध.] 
'वेदानिमं लोकममुं च परित्यज्य' [आ. सू] 

'तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या वाचो विमुञ्चथ' मु. उ. २/२/ ५] 
'तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत' [वृ.उ. ४। ४। २१] 

'न कुर्यान्न वदेत्किंचिन्न ध्यायेत्साध्वसाधु वा । 
आत्मारामोऽनया वृत्त्या विचरेज्जडवन्मुनिः ॥' [ना. प. उ. ५/२४] 
'ज्ञानेनेतेन विप्रस्य त्यक्तसङ्गस्य देहिनः । 

कर्तव्यं नास्ति विप्रेन्रा अस्ति चेत्तत्त्यवित्र स ॥'[हि. प.) 
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'इह लोके परे चैव कर्तव्यं नास्ति तस्य वै' [छि. पु] 
आदि सैकड़ों श्रुति-स्मृतियों से, अपरोक्ष ब्रह्मालैक्यदर्शी साधक एवं सिद्ध 
दोनों के लिए सर्वत्र प्रवृत्ति का सर्वथा निषेध ही प्राप्त होता है. । दूसरे, 

'इदं सर्व मिथ्या कल्पितत्वात्‌ शुक्तिरजतवत्‌' 
'यह चाँदी नहीं है किन्तु सीपी है' -इस प्रकार शुक्ति-सीपी में प्रतीतिमात्र 
चाँदी के मित्थात्व को जानने वाले पुरुष की लोभवश चाँदी को लेने की प्रवृत्ति 
नहीं होती । तथा, | 

'इदं सर्व मिथ्या ब्रह्मविवर्तत्यात्‌ मृगजलवत्‌' 
'यह जल नहीं है किन्तु मरुभूमि है' - इस प्रकार मरीचिका जल में मिथ्यात्व 
जाननेवाले प्यासे पुरुष की जब उसमें प्रवृत्ति देखने में नहीं आती, तब अज्ञान 
से आरोपित सम्पूर्ण नामरूपात्मक दृश्यप्रपंच को, 

'मायामात्रमिदं देतमदैतं परमार्थतः' [मा. का. १ | १७] 

'त्रयमप्येतत्सुषुप्तं स्वप्नं मायामात्रम्‌' [तृ.उ.उ. १ । १] 


'न ह्यस्ति द्वैतसिद्धिः ' [नृ. उ. उ. ८] 
'विकल्पो न हि वस्तु' [नृ. उ. उ. ८] 
'न रूपमस्येह! [श्रीमद्ध, १५/३] 
'नाऽसतो विद्यते भावः' [श्रीमद्ध, २। १६] 


मिथ्या, मायामात्र और उसके अधिष्ठानभूत स्वरूपभूत ब्रह्म को ही सर्वत्र 
देखने वाले, पुरुष की प्रवृत्ति नहीं होती इसमें कहना ही क्या ? किन्तु, 
'तस्माद्देहादिसंघातेऽहंमतिं कुरुते तु यः । 
तस्यैव कर्मणा योगः संश्रान्तस्य सदा बुधाः ॥' 


सू. सँ. उ । ४२ ३३] 
'स्वस्वरूपात्परं किंचिदपि पश्यन्प्रणश्यति' 
जो अविद्या से विवेकान्ध होने के कारण स्वात्मस्वरूप से भ्रष्ट हो, अविद्या 
के कार्यभूत अनाल शरीर आदि में अहंता-ममता के अध्यास से युक्त संभ्रान्त 
पुरुष हैं, उन्हीं अनात्मविदों का कर्म में अधिकार है । अतः, | 
'अतः स्वात्मापरिज्ञानाद्देहेऽहंभावमाश्रितः । 
करोति सर्वशास्त्रोक्त न ज्ञानी न हि संशयः ॥' 
Sf वाता ४७7७] 
स्वात्मबोधशून्य अनालज्ञ बहिर्मुख देहाभिमानी पुरुष ही अविद्यामक द्वैतपोषक | 
__ विधिनिषेध युक्त शास्त्रोक्त कर्मों में साग्रह सोत्साह प्रवृत्त होते हैं, न कि ` | 
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'देहाभिमानशून्य आलज्ञ स्वरूपस्थ पुरुष, इसमें तनिक भी संशय नहीं । योगा- 
रोहण करने वाले साधक मुमुक्षु के लिए भी बाह्य कर्मप्रवृत्ति सर्वथा पतन का 
ही कारण है .। कहा भी गया है कि- 
. 'योगं समारोहति यो मुमुक्षुः . . 
` `क्रियान्तरं wpa न युक्तमीषत्‌ । 
` ` क्रियान्तरासक्तमनाः तय I A कक 
॒ तांलंद्मारोहणकर्तृवद्‌ श्रुबम्‌ ॥' [सर्व, सि. सा. ८६४] 
जो मुमुक्षु ब्रह्मालैक्यदर्शनरूप योग पर सम्यग आरोहण करता है, उसे 
थोड़ा-सा भी प्रवृत्तिपरक अन्य कर्म युक्त नहीं है, अन्य कर्म करने में 
Re वाला वह मुमुक्षु ताइवृक्ष पर चढ़ने वाले के समान निश्चित गिरता 
| अतः, ` , 
'कर्तव्यं स्वोचितं कर्म योगमारोढुमिष्छता । 
आरोहणं कुर्वतस्तु कर्म ` नारोहणं मतम्‌ ॥' [सर्व सि. सा. ८६३] 
तत्त्वज्ञानरूप योग पर आरूढ़ होने कीं इच्छा वाले को वेदान्तवाक्यों के 
श्रवण, मनन आदि. अपना उचित कर्म ही करना चाहिए । आरोहण करते 
हुए को .यंज्ञादि कर्म आरोहण नहीं माना गया है, क्योंकि यज्ञ आदि , 
अज्ञांनात्मक कर्म कभी-भी ज्ञान का तनिक भी उपकार नहीं कर सकते । 
कहा भी गया है कि, 
'कोटीन्धनाद्रिज्चलितोऽपि वहि- 
रर्कस्य नार्ईत्युपकर्तुमीषत्‌ । 
यथा तथा ` कर्मसहस्रकोटि- ` | 
` ज्ञानस्य किं नु स्वयमेव लीयते ॥' [सर्व सि. सा. १८७] 
जैसे पर्वत के समान ईंधन के करोडौं ढेरों से प्रज्वलित हुआ भी अग्नि सूर्य 
का थोड़ा भी उपकार करने में समर्थ नहीं हैं वैसे ही सहस्न कोटि कर्म भी 
ज्ञान का तनिक भी उपकार करने में समर्थ नहीं हैं किन्तु कर्म स्वयं अज्ञान 
का कार्य होने के कारण, ज्ञान के दारा अज्ञान के क्षीण हो जाने पर वैसे ही 
विलीन कर जाते हैं जिस प्रकार सूर्योदय होने. पर अन्धकार तथा तज्जनित 
दोष अभाव को प्राप्त हो जाते हैं | अथवा जैसे रज्जु के यथार्थ स्वरूप का 
बोध होने पर भ्रमजनित-सर्प एवं तज्जनित भय आदि दोष भी नष्ट हो जाते 
हैं । अतः योगारोहण करने वाले के लिये कर्म-प्रवृत्ति उचित नहीं । 
और जो ब्रह्यालैक्यविज्ञान द्वारा अविद्या सहित अविद्या के कार्यों को मिथ्या 
देखने वाले हैं, उन ज्ञातज्ञेय ब्रह्मवेत्ताओ का चुपचाप स्वात्मस्वरूपावम्थिति 
.के सिवा किंचित्‌ मात्र भी अन्य कर्तव्य नहीं है । इस प्रकार श्रवणादिजन्य ` 
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ज्ञानरूप अग्नि से निर्दग्धद्वैतभ्रमपटल होकर अप्रतिबद्ध ब्रह्मात्मैक्यविज्ञान द्वारा 
नाम-रूप का ग्रहण किए बिना ही, 


'ब्रह्मसर्वमिदं विइ्वम्‌' [यो. वा. ४/४0/३०] 

ब्रह्मैवेदं जगत्सर्वम्‌' [यो. वा. ४/४५/४0] 

'सर्वमेतत्परं ब्रह्म पञ्यन्स्वानुभवेन तु । 

मुच्यते घोरसंसारात्सद्य एव न संशयः॥' [तू. सं ।२/४/३८] 


'सर्व चाप्यहमेवेति निश्चयो यो महामते । 
तमादाय विषादाय न भूयो जायते मतिः ॥' [महो. ६/६० ] 
जो अपने सहित सम्पूर्ण विश्व को आत्मरूप देखता है अर्थात्‌ 'सब कुछ 
मैं ही हूँ'-इस प्रकार जो प्रौढ़ निश्चय से सम्पन्न होकर अपने सहित सबको 
स्वात्मरूप ही अनुभव करता है, इस भयंकर संसार से अतीत हुई उसकी 
विशुद्ध बुद्धि पुनः किसी प्रकार के भेददर्ईनजनित विषाद को प्राप्त नहीं 
होती । जब सार्वाल्यभाव को प्राप्त महापुरुष के लिए अपने से भिन्न 
हेयोपादेयात्मक कोई वस्तु दिखाई ही नहीं देती और जो कुछ है वह स्वात्मरूप 
से प्राप्त ही है, तब फिर ही 
'मा शोचीरात्मविज्ञानी शोकस्यान्तं गमिष्यति' [शा.उ. २] 
'तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः' [ई. उ. ७] 
'चिदेकत्वपरिज्ञाने न शोचति न मुह्यति' [र. ह उ. ४६] 
इस अद्वैत साम्राज्य के दिव्य सुख के उपभोक्ता सम्राट्‌ को कहाँ और 
किसके लिए शोक और मोह? तथा समस्त विश्व को रोमांश के समान 
अत्यन्त ही तुच्छ समझने वाले परिव्राट के लिए समस्त विश्व में ऐसी कोई भी 
वस्तु नहीं है, जो तनिक भी लोभ उत्पन्न कर सके । 
'शुद्धात्मानमालिङ्गय नित्यमन्तःस्थया धिया । ` 
यः स्थितस्तं क आत्मेह भोगो बाधायितुं क्षमः ॥ 
[अन्न. उ. २/४२] 
जो अन्तर्मुखी शुद्ध निर्विशेष चिदाकार बुद्धि से अन्तःकरणस्थ स्वात्मा का 
आलिंगन करके तद्रूप से स्थित है उस चैतन्यात्मरूपता को प्राप्त हा रुष को 
संसार के कोई भी भोग किसी भी प्रकार की बाधा उपस्थित करने में समर्थ 
` नहीं हो सकते-ऐसा भगवती श्रुति भी कहती हैं | क्योंकि उसकी अनुभूति में 
स्वात्मव्यतिरिक्त वस्तु का अभाव है । चूँकि, 
ब्रह्मवेद जगत्सर्वमन्यतायास्ततः कुतः । | 
प्रसङ्गः कीटृशः कोऽसौ क्व वा सा परितिष्ठति॥' ॥ 2 


[यो. वा. ४/४५/२१] 
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'यह सम्पूर्ण जगत्‌ ब्रह्म ही है! इसलिए दैतदर्शनरूप भेदकल्मष का प्रसङ्ग 
किस प्रमाण से, किस प्रकार, कौन और कहाँ हो सकता है? अतः 
अविद्यामक समस्त उपाधियों का, आरम्भों का तथा, 

'सर्यैषणाविनिर्मुक्तः ' [ना. पा. उ. ३/१८] 
पुत्रैषणायाश्च वित्तैषणायाश्च लोकेषणायाश्च य्युत्थाय' 
[वृ. उ. ४/४/२२] 
समस्त पुत्रादि त्रिविध एषणाओं का परित्याग करने वाला, 
'तदृब्रह्मानन्दमदन्द॑ निर्गुणं सत्यचिद्वनम्‌ । 
विदित्वा स्वात्मरुपेण न विभेति कुतश्चन ॥' 
एवं यस्तु बिजानाति स्वगुरोरुपदेशतः । 
स साध्वसाधु कर्मभ्यां सदा न तपति प्रभुः ॥' 
[सू. सं. ३/१/३/६७-६८] [क. रु. उ. ३४-३५) 
शास्त्र एवं गुरु के उपदेशानुसार प्राप्त अविरुद्ध स्वानुभूति से उस 
द्वनद्वातीत, निर्गुण, सदूघन, चिदूघन ब्रह्म को स्वात्मरूपेण जानकर, सर्वत्र 
निर्भय निश्चिन्त हो, उपाधि द्वारा सम्पाद्यमान समस्त शुभाशुभ कर्मा में 
पड आदि के भेदभ्रम से सर्वथा मुक्त होने के कारण कभी-भी 
सन्तप्त नहीं होता । क्योंकि 
'प्रियाप्रिये न स्पुशतस्तथैव च शुभाशुभे' [आलो. १५] 
वह प्रिय-अप्रिय एवं शुभ-अशुभ को स्पर्श ही नहीं करता । उसे तो 
'उभे ह्येष एते आत्मानं स्पृणुते' [तै. उ. २९] 
'सर्वमात्मतया भाति प्रसादात्पारमेश्वरात्‌' [सू. सं. ] 
स्वामस्वख्प परमेश्वर के प्रसाद से सभी आत्मरूप ही भासित होते हैं । 
इसलिये, 
'एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य 
न वर्धते कर्मणा नो कनीयान्‌ ।' (वृ. उ. ४४२३] 
'सन साधुना कर्मणा भूयान्नो एवासाधुनाकनीयान्‌' [वृ. उ. ४४२२] 
शुभाशुभ कर्मों से वृद्धि्रास को न प्राप्त होता हुआ, अपने सर्वातिशायी 
सार्वाल्यभावरूप ब्राह्मी महिमा में निर्विकाररूप से अचल स्थित रहता है । 
इस प्रकार जो, 
'मनुष्याणां सहस्नेषु कश्चिद्यतति सिद्धये' [त्रीभड़.५३] 
अनेक सहप्रों- लक्षों में कोई विरला ही मुमुक्षु अनन्त जन्मों के पुण्यों के 
परिपाक से, 
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'कतिपया एव दृश्यन्ते दृष्टदृष्टयः ! [यो. वा. ४/५७/३२] 
'कश्चिज्जन्मसहस्रेषु ज्ञानवान्‌ जायते'[आ. रा. ८/४/८५] 
जायते पूर्णविज्ञानं केषांचित्पुण्यगौरवातू' [स्‌. त-। १४/५२] 
'ईइबरानुग्रहादेव पुंसामद्वैतवासना' [अ. गी. ] 
कश्तिन्माम्‌ वेत्ति तत्त्वतः' [श्रीमद्ध: ५३] 
स महात्मा सुदुर्लभः' [श्रीमद्ध. ७१९] 
ज्ञस्याऽसावतिदुर्लभः' [यो. वा ५/५७/३३] ` 

ईश्वर के प्रसाद का पात्रीभूत परम सौभाग्यशाली दुर्लभ पुण्यात्मा, महापुरुष 


यस्मिन्काले स्वमात्मानं योगी जानाति केवलम्‌ । 
तस्मात्कालात्समारभ्य जीवन्मुक्तो भवेदसौ ॥' [व. उ. २/४२] 
''स एव धन्य आंलज्ञः सर्वभावेषु यः समः।' [अष्य. गी. १८/६५] 
'अत्रात्मव्यतिरेकेण द्वितीयं यो न पश्यति । 
आत्मारामः स योगीन्र ब्रह्मीभूतो भवेदिह ॥' 
[स्क..पु. का. ख. ४१/४७] 
'अविशेषेण सर्व तु यः पञ्यति चिदन्वयात्‌ । 
एव साक्षाद्विज्ञानी स शिवः स हरिर्विधि 
[महो. ४/७६] [व. उ. २/६३] 
ज्ञानं लब्ध्वा कृतार्थः. स्यादिति वेदान्तडिण्डिम 


[दे.भा. ७/१७/४५] 


ब्रह्मस्वरूप स्वात्मा में आत्यन्तिक विश्रान्ति को प्राप्त हो, निर्विशेष चिदालदृष्टि ' 


से स्वात्मा से व्यतिरिक्त अन्याभाव' होने के कारण सर्वत्र सर्वदा केवल -अद्दैत' 
आत्मा का ही. स्वात्मरूपेण करामलकवत्‌ अंपरोक्ष साक्षात्कार करता हुआ 
समता के. दिव्यः साम्राज्य पर अभिषिक्त हो कृतकृत्य हो जाता है । वही 
आत्मज्ञ आत्मारामं योगीन्र ब्रह्मभूत जीवन्मुक्त कृतकृत्य धन्यातिधन्य. है, वही 
ब्रह्मालैक्यविज्ञानानुभूतिसम्पन्न, ' 


ब्रह्मविच्छेष्ठः सदा ब्रह्मेव; [आलो. २२] 

'ब्रह्म स ब्रह्मवित्स्वयम्‌' [मुक्तिः उ. २/६४] 
'शिव एंव स्वयं साक्षादयं ब्रह्मविदुत्तमः । [महो. ४८५] 
एष ब्रह्मविदां वरिष्ठः' [मु. उ. ३/१/४] 


सर्वात्मत्व को प्राप्त ब्रह्मविद्वरिष्ठ ब्रह्मस्वरूप महापुरुष साक्षात्‌ ब्रह्मा, विष्णु एवं 
महेश का स्वरूप ही है 1 अत 


एवं रूपपरिज्ञानं यस्यास्ति परयोगिनः । 
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कुत्रचिद्रमनं नाऽस्ति तस्य पूर्णस्वरूपिणः ॥' [र. ह. उ. ५०] 
'आकाइामेकं सम्पूर्ण कुत्रचिन्नहि गच्छति । 
तदद्वह्मात्मविच्छ्रेष्ठः कुत्रचिन्नैव गच्छति ॥' [पात्र. उ. ३५] 
इस प्रकार जिस-सर्वश्रेष्ठ पण्डितराज को अपने विशुद्ध आत्मस्वरूप का 
परिज्ञान हो गया है उस पूर्णस्वरूपता को प्राप्त हुए भूमास्वरूप महापुरुष का 
कहीं भी गमनागमनं नहीं होता .। जिस प्रकार एक और सर्वत्र परिपूर्ण 
आकाश गन्तव्य स्थान का अभाव होने के कारण कहीं भी स्वपूर्णस्वरूप से 
गमनागमन को प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार ब्रह्म को ही स्वामरूपेण अनुभव 
करने वाला स्वात्मविभुत्वज्ञ ज्ञानी महात्मा अद्वितीय एवं सर्वत्र परिपूर्ण होने के 
कारण अपने सर्वव्यापी भूमास्वरूप से कहीं भी गमनागमन भाव को प्राप्त 
नहीं होता । 
मृत्यु काल में ऐसे ब्रह्म को प्राप्त ब्रह्मभूत महात्मा के प्राण उसकी दृष्टि में 
ब्रह्मातिरिक्त लोक-लोकान्तर आदि का अत्यन्ताभाव होने के कारण, अनात्मज्ञ 
देहाभिमानियों के समान, किसी लोक के लिए प्रयाण नहीं करते । क्योंकि 
किसी लोक में प्रयाण करने की कारणभूता अविद्या एवं काम आदि का 
अभाव है । अतः आकाशवत्‌ सर्वगत्‌ नित्य कूटस्थ असंग चिद्रूप प्रत्यगभिन्न 
ब्रह्म के एकत्वविज्ञानरूप अग्नि से अविद्या एवं उसके कार्य काम, कर्म आदि 
के जल जाने से, उपाधि का विलय हो जाने पर निर्विशेष नित्य शुद्ध 
स्वस्वरूपब्रह्म को स्वात्मरूपेण अनुभव करने वाले ब्रह्मवित्‌ का पुनः उत्थान के 
हेतु का अभाव होने से, ब्रह्मस्वरूप से स्थिति के सिवा, पुनः किसी प्रकार भी 
उक्रमण नहीं हो सकता, जैसा कि अविद्या आदि से युक्त जीवों का होता है । 
सत्यभाषिणी प्रमाणडिरोमणिभूता श्रुति भगवती का भी कथन हैं कि, 
bs न्थभ्यो विमुक्तोऽमृतो भवति' [मु. उ. ३।२।९] 
'योऽकामो निष्काम आप्तकाम आत्मकाम 
न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मैव सन्त्रह्माप्येति' [वृ. . उ. ५४/६) 
'पर्याप्तकामस्य pas 
इहेव सर्वे प्रविलीयन्ति कामाः ।' [मु. उ. ३२/२] 
'यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रः 
ऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय 
तथा विद्वान्नामरूपादिमुक्तः 
परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ ॥' [मु उ. ३२८] 
गुहा ग्रन्थियों से विमुक्त अमृतस्वरूप अकाम, निष्काम, आप्तकाम, 
आलकाम महापुरुष के प्राण उक्रमण नहीं करते, वह ब्रह्म ही होकर ब्रह्म को 
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प्राप्त होता है । क्योंकि पर्याप्तकाम कृतात्मा जीवन्मुक्त महापुरुष के 
प्राणोक्रमण के कारणभूत सम्पूर्ण काम यहीँ पर विलीन हो जाते हैं । तथा 
जैसे नदियाँ बहती हुई अपने नाम-रूप को छोड़कर समुद्र में अस्त हो जाती 
हैं, उसी प्रकार स्वरूपस्थ विद्वान्‌ अविद्यात्मक नाम-रूप से विमुक्त होकर पर 
से पर दिव्य परम पुरुष को प्राप्त होता है । इससे आकाश की नाई सर्वगत 
होने से नित्य कूटस्थ चिद्रूप आत्मा का कहीं भी आना-जाना संभव नहीं है । 
घटरूप उपाधि से भिन्न के समान प्रतीत होने वाले महाकाशस्वरूप ही 
घटाकाश की, घट के नष्ट होने पर स्वरूप से महाकाशभावस्थिति के सिवा 
पुनरावृत्ति नहीँ हो सकती, वैसे ही अविद्यारूप उपाधि से भिन्न के समान 
प्रतीत होने वाले सतू आला ब्रह्म का भी उक्त रीति से अविद्या और उसके 
कार्य का नाश होने पर स्वरूप से अर्थात्‌ ब्रह्मस्वरूप से अवस्थिति के सिवा 
पुनरावृत्ति नहीं हो सकती । कहा भी गया है किः- 


'तीर्थे वान्त्यजगेहे वा यत्र कुत्र मृतोऽपि वा । 

न योगी पश्यते गर्भ परे ब्रह्मणि लीयते ॥' [अव. गी. २/२९] 

'यत्र यत्र मृतो ज्ञानी येन वा केन मृत्युना । 

यथा सर्वगतं व्योम तत्र तत्र लयं गतः ॥' पे. उ. ४१३] 

'घटे नष्टे यथा व्योम व्योमेव भवति स्वयम्‌ । 

तथैवोपाधिविल्ये ब्रह्मैव ब्रह्मवित्स्वयम्‌ ॥' [आलो. २२-२३] 

्रह्मामैक्यविज्ञ जीवन्मुक्त योगिराट्‌ महापुरुष, चाहे तीर्थ में या चाण्डाल 

के गृह में अथवा अन्यत्र जहाँ कहीं भी जिस किसी भी प्रकार अपने 
म्रणधर्मा मृत्युग्रस्त शरीर का त्याग करे, परन्तु किसी भी प्रकार कभी भी 
पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता । जैसे घट नष्ट होने पर महाकाशस्वरूप 
घटाकाश स्वयं महाकाश ही होता है, वैसे ही अविद्यामक शरीररूप उपाधि 
के विलय होने पर ब्रह्मवित्‌ स्वयं साक्षात्‌ ब्रह्म ही होता है । तथा 


'न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते' [छ. उ. ८५/१] 
'भूयस्ते न निवर्तन्ते परावरविदो जनाः । [कु. उ. २२] 

ब्रह्म सम्पद्यते योगी ला पूस संसृतिं व्रजेत्‌' [त्रि. ब्रा. उ. १६१] 
'यत्र गत्या न योगिनः ' [ना. पउ. ९/२०] 

'न चास्ति पुनरावृत्तिरस्मिन्संसारमण्डले' [यो शि.उ.५/६१] 
ब्रह्मभावं प्रपद्येष यतिर्नावर्तते पुनः' [आलो, २५] 

'न स भूयोऽभिजायते । न स भूयोऽभिजायते ।' [अ. ना. उ.३९] 
'न तेषां पुनरावृत्तिः कल्पकोटितेरपि' [अद्ध, रा. ] 

'यं प्राप्य न निवर्तन्ते' [श्रीमद्ध. ८/२१] 
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'गच्छन्त्यपुनरावृत्तिज्ञाननिर्धूतकल्मषाः' [श्रीमद्ध, ५/१७] 
'सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च' [श्रीमद्ध, १४२] 
आदि सैकड़ों यथार्थभाषिणी श्रुतियाँ एवं स्मृतियाँ भी ब्रह्मभावापन्न 
ब्रह्मस्वरूप महापुरुषों के पुनरावर्तन का दृढ़ता से सर्वथा निषेध ही करती हैं । 
चूँकि ब्रह्मभूत महापुरुष कूटस्थ होने से क्रिया का आश्रय नहीं हो सकता । 
इसलिए सम्यग्दर्शन से अप्रतिबद्ध ब्रह्मामत्वनिष्ठा से, अविद्या आदि के नाश 
से, उपाधि का विलय होने पर निर्विशेष, नित्य, शुद्ध ब्रह्मभाव को प्राप्त हुए 
महात्माओ या नरावृत्ति की कल्पना ही नहीं की जा सकती । ऐसे अलौकिक- 
कर्मा सर्वा हाता जीवन्मुक्त कृतकृत्य स्वराट्‌ महापुरुष की महिमा 
कहाँ तक कही जाय । क्योंकि, 
'हुताशनानां शशिनामिनाना- 
मप्यर्बुदं वापि न यन्निहन्तुम्‌ । 
शक्नोति तद्ध्वान्तमनन्तमान्तरं 
क्तः हतन्त्यात्मवेत्ता सकृदीक्षणेन ॥' [सर्व. सि. सा. २६२] 
अन्तःकरणस्थ जिस अनादिकालीन अनन्त अज्ञानान्धकार को अरबों 
अग्नि, चन्द्र और सूर्य भी दूर करने में समर्थ नहीं हो सकते, उसको 
ब्रह्मावेत्ता महापुरुष अपनी चिन्मयी दिव्य ज्ञानमयी दृष्टि से एक बार देखने 
से ही नष्ट कर देता है । इसलिए ऐसे, 
[ब्रह्म स ब्रह्मवित्स्वयम्‌' [मुक्ति. उ. २. ६४] 
सर्वाधिष्ठानभूत अद्वैत ब्रह्म का स्वात्मरूपेण साक्षात्कार करने वाले 
ब्रह्मस्वरूप महापुरुष की महिमा का गान करते हुए, जगत्प्रष्टा लोकपितामह 
भगवान्‌ ब्रह्मा ने कहा है कि- 


'परमाद्वैतविज्ञानी स्वयं तु परदेवता ।' [इ सं. २/१/४१३५] 


'प्रमाद्वैतविज्ञानी मयाऽऽराध्यः सदैव तु । 
नारायणेन रुद्रेण तथा देवैर्विशेषतः ॥' 
परम अद्वैत आत्मतत्त्व का अपरोक्षीकरण करने ब्राला ज्ञानी महात्मा 
परब्रह्मस्वरूप होने के कारण मुझ ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र एवं देवताओं द्वारा 
विशेषरूप से आराध्य है । तथा, 
परमाद्वैतविज्ञानी यत्र कुत्र स्थितः सुराः । 
तत्र संनिहिता मुक्तिर्नात्र कार्या विचारणा ॥ 
यह परमाद्वैत विज्ञानी जहाँ कहीं भी निवास करता है वहां उसके सन्नि- 
कट मुक्ति सर्वदा ही स्थित रहती है इसमें अन्यथा विचार की अपेक्षा नहीं । 
'प्रमाद्वैतविज्ञाननिष्ठस्यैव महात्मनः । 
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के शुश्रूषा क्रियते येन तत्पादौ मम मस्तके ॥' 
जो ऐसे परमाद्वैतविज्ञाननिष्ठ महात्मा की सेवा करता है उसके पैर 
सर्वदा मेरे मस्तक पर हैं । 


'परमाद्वैतविज्ञाननिष्ठस्य परयोगिनः । 

समं देवा न पञ्यामि न हरिर्न महेइवरः ॥ 

परमाद्वैतविज्ञाननिष्ठाय परयोगिने । 

शरीरमर्थं प्राणांश्च प्रदद्याच्छूद्गया सह ॥ 

परमादैतविज्ञाननिष्ठस्य परयोगिनः । 

शुश्रूषा शुद्धविद्यायाः साधनं हि न संशयः ॥' 

[सू. सं. ३/१/४।१४१-१४७] 
ऐसे .परमाद्वैतविज्ञाननिष्ठ योगी के समान हरि एवं महेश्वर आदि .कोई 

भी देवता नहीं हैं.। ऐसे महापुरुष के चरणों में अपने शरीर, भोग, प्राण 
आदि श्रद्धापूर्वक समर्पण कर देना चाहिए । क्योंकि ऐसे ब्रह्मनिष्ठ की 
शुश्ूषा-परिचर्या भवरोग को निवृत्त करने वाले शुद्ध आत्मज्ञान की उत्पत्ति 
का उत्कृष्ट साधन है, इसमें तनिक भी संशय नहीं । ऐसे ही आशुतोष 
देवाधिदेव भगवान्‌ शंकर ने भी परम अद्दैतनिष्ठ स्वरूपभूत ज्ञानियों की 
स्तुति में कहा है कि- 28 

'निरपेक्षं मुनिं शान्तं निर्वैरं समदर्शिनम्‌ । 

अनुब्रजाम्यहं नित्यं पूयेयेत्यङ्प्रिरेणुभिः ॥' 
जो समस्त. सांसारिक अपेक्षाओं से शून्य, स्वरूपभूत आत्मा का मनन 
` करने वाला, एवं द्वैताभाव होने से प्रशान्त, निर्वैर तथा समदर्शी स्वात्मनिष्ठ 
मंहापुरुष है, उसके चरणों के पावन रज से पवित्र होने की अभिलाषा .से 
' नित्य उसके पीछे-पीछे चलता हूँ । 

'यथा राजा जनैः सर्वेः पूज्यते मुनिसत्तम । 

तथा ज्ञानी सदा देवैर्मुनिभिः पूज्य एव हि ॥' 


जैसे राजा सभी मनुष्यों से पूजित होता है वैसे ही ज्ञानी भी देवों एवं 
मुनियों से सर्वदा ही पूज्य होता है । 


'यस्य गेहं समुद्दिश्य ज्ञानी गच्छति सुव्रत । 
तस्य क्रीडन्ति पितरो यास्यामः परमां गतिम्‌ ॥ 

[सू. सं. २/२०/४१-४३] 
जिसके गृह को उद्देश्य बना कर ज्ञानी महापुरुष गमन करता है उसके पितर 
भी आनन्द से प्रमुदित हो क्रीडा करते हैं और सोचते हैं कि अब हम 
लोग भी इसकी कृपा से परम गति को प्राप्त हो जायेंगे | 
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'यत्र नित्यं वसेज्ज्ञानी तत्राहं सर्वदा स्थितः ॥ 
सुदूरमपि गन्तव्यं पत्र माहेश्वरोजनः । 
` प्रयत्नेनापि द्रष्टव्यस्तत्राहं सर्वदा स्थितः ॥' स. स.३/७/६३-६/] 
जहाँ ज्ञानी महापुरुष नित्य निवास करता है वहाँ मैं भी सर्वदा निवास 
करता हूँ | दूर से भी दूर स्थान पर यदि ब्रह्मालैक्यनिष्ठ महात्मा हो, तो वहाँ 
अवश्य जाना चाहिए और प्रयलपूर्वक उसका दर्शन-लाभ करना चाहिए, 
क्योंकि वहां मैं सर्वदा ही स्थित रहता हूँ | . 
निमेषं वा तदर्धं वा यत्र ज्ञानी हरे स्थितः । 
तत्र तीर्थानि सर्वाणि तिष्ठन्त्येव न संशयः ॥ 
ऐसा ज्ञानी निमेष या आधे निमेष के लिए भी जहाँ निवास करता है, 
वहाँ पर पृथ्वी के सम्पूर्ण तीर्थ निवास करते हैं इसमें कोई संशय नहीं । 
योऽनिष्टं ब्रह्मनिष्ठस्य करोत्यज्ञानतोऽपि वा । 
- विमूढः स ममानिष्टं करोत्येवं न॑ संशयः ॥ 
[सू. सं. ३/७/६५-६६] 
ऐसे स्वरूपभूत ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी महात्मा का अज्ञान से भी यदि कोई 
अनिष्ट करता हैं, तो वह ह मेरा ही अनिष्ट करता है इसमें 
लेशमात्र भी संशय नहीं .। क्योंकि ज्ञानी मेरा स्वरूप ही है । 
'दुर्वृत्तो वा सुवृत्तो वा मूर्खः पण्डित एव वा । 
ज्ञानाभ्यासपरः पूज्यः किं पुनज्ञनिवान्नरः ॥' [सूः सं:3/२०/४०] 
- दुराचारी हो या सदाचारी, मूर्ख हो या विद्वान्‌-ये सभी अद्वैत आलज्ञान 
. के अभ्यास के परायण हो सर्वथा पूज्य .हो जाते हैं तब फिर ब्रह्माली- 
'क्यविज्ञाननिष्ठ महापुरुष की पूज्यता के विषय में क्या कहना । 
'यं यं कामयते लोकं तं तमुद्विश्य भक्तिमान्‌ ।, 
आत्मज्ञं ह्या्चयेन्नित्यमात्मज्ञमिति हि श्रुतिः ॥ [तू. त.२/५१८] 
मनुष्य जिस-जिस लोक या भोग-ऐश्वर्य की कामंना करता है उस-उस के 
उद्देश्य से उस आलज्ञ महापुरुष की उत्तम श्रद्धा-भक्ति समन्वित निष्ठा से 
अवश्य सेवा करनी चाहिये | क्योंकि { Brees 
'यं यं लोकं मनसा संविभाति 
- विशुद्धसत्त्वं कामयते यांश्च कामान्‌ । 
तं तं लोकं जयते तांश्च कामां- 
` स्तस्मादात्मज्ञं ह्यर्ययेद्‌भूतिकामः ॥' [मु. उ. ३/१/१०] 
वह सर्वात्मभाव को प्राप्त हुआ विशुद्धचित्त आलवेत्ता जिस-जिस लोक 
की भावना करता है और जिनःजिन भोगों की इच्छा करता है, वह 
उसी-उसी लोक और उन्ही-उन्हीं भोगों को प्राप्त कर लेता है । इसलिए 
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ऐश्वर्य की इच्छा करने वाला पुरुष आत्मज्ञानी की पूजा करे । इस प्रकार 
श्रुति भूतिकामियों के लिए आत्मज्ञ के पूजन का विधान करती है । 
आब्रहमस्तम्बपर्यन्त सभी प्राणियों का स्वात्मभूत होने के कारण 
'ब्रह्मादीनां च देवानां स वन्यः स्याज्जगत्त्रये' [ग. गी. ५१८] 
'तस्मादात्मविदः पूज्याः सर्वदा सर्वजन्तुभिः' [सू. तं. २/८/३२] 
ब्रह्मादि देवताओं से भी वन्द्य आत्मनिष्ठ महापुरुष तीनों लोकों के सभी 
प्राणियों से सर्वदा ही पूज्य है । अतः, 


'स पूजनीयो स स्तुत्यो नमस्कार्यः स यत्नतः । 
स निरीक्ष्योऽभिवाद्यश्च विभूतिविभवेषिणा ॥' 


[यो. वाड २२/१३] 
विभूति और वैभव चाहने वाले पुरुषों को प्रयलपूर्वक उस ब्रह्मस्वरूप 
ब्रह्मज्ञानी जीवन्मुक्त महापुरुष की पूजा, स्तुति, नमस्कार, दर्शन और 
अभिवादन करना चाहिए । क्योंकि 
'न यज्ञतीर्थैर्न तपः प्रदानै- 
रासाद्यते तत्परमं पवित्रम्‌ । 
आसाद्यते क्षीणभवामयानां 


भक्त्या सतामात्मविदां यदङ्ग ॥' [यो. वा. ३२ २/१४] 


ऐसे भवरोग से मुक्त स्वात्मतृप्त कृतकृत्य जीवन्मुक्त महापुरुष के 
NN वक पूजन से जो परम पवित्र पद ज्ञान द्वारा प्राप्त किया जाता 
है, वह न तो यज्ञों से, न तीर्थां से, न नानाविध उग्र तपश्चर्यां से और न 
विविध प्रकार के दानों से ही प्राप्त किया जा सकता है । अतः 


'जन्मज्चरविनाशाय त उपास्या महाधियः' [यो. वा. ४/५७/३५] 
जन्मरूपी ज्वर के विनाश के लिए उन महामतियों की उपासना करनी 
चाहिये । इसलिए ऐसे, 
"प्रतीतमविशेषेण सकल ब्रह्म यः पुमान्‌ । 
वेद तं शिरसा नित्यं प्रणमामि जगहुरुम्‌ ॥' 
समस्त प्रतीयमान चराचर विइ्वप्रपञ्च को चिदात्मक निर्विशेष ब्रह्मात्म- 
रूपेण करामलकवत्‌ अपरोक्षानुभव करने आ जीवन्मुक्त विइवात्मा 
विश्वरूप ब्रह्मविद्वरिष्ठ स्वात्मभूत ब्रह्मानन्दमूर्ति को मैं नित्य सादर सप्रेम शिर , 
से प्रणाम करता हूँ ।। इति॥ । 
'यस्मिन्सर्वं यतः सर्वं यः सर्व सर्वतश्च यः । 
यश्च सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः ॥' 
आत्मानन्द 
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॥ ॐ ॥ 
॥ श्री गणेशायनमः ॥ 


जीवन्मुक्ति का स्वरूप एवं 
जीवन्मुक्त का लक्षण 


"पुरुषस्य कर्तृत्वभोक्तत्वसुखदुः खादिलक्षणश्चित्तधर्मः 
क्लेशरूपत्वाद्वन्थो भवति । तन्निरोधनं जीवन्मुक्तिः । 
कर्तृत्वादिदुः खनिवृत्तिदवारा नित्यानन्दावाप्तिः प्रयोजनं 
भवति। तत्पुरुषप्रयत्नसाध्यं भवति। या जा त्रकामेष्टिना 
पुत्रं वाणिज्यादिना वित्तं ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग तथा पुरुष- 
प्रयत्नसाध्यवेदान्तश्रवणादिजनितसमाधिना जीवन्मुक्त्यादि 
लाभो भवति ।सर्ववासनाक्षयात्तल्लाभः ॥ १ ॥ [मुक्ति उ. २१] 
जीव को 'मैं कर्ता हूँ, भोक्ता हूँ, मैं सुखी हूँ और मैं दुःखी हूँ'-इत्यादि जो 
ज्ञान होता है, वह चित्त का धर्म है । यही ज्ञान क्लेशरूप होने के कारण 
उसके लिए बन्धन का कारण होता है, इस प्रकार के ज्ञान का निरोध ही 
जीवन्मुक्ति है। कर्तान एवं भोक्तापन आदि दुःखों की निवृत्ति के द्वारा 
नित्यानन्द की प्राप्ति ही इनका प्रयोजन है। वह नित्यानन्द की प्राप्ति पुरुष के 
प्रयलविशेष से साध्य होती है। जैसे पुत्रेष्टियज्ञ के द्वारा पुत्र की, 
वाणिज्य-व्यापार के द्वारा धन की एवं ज्योतिष्टोमयज्ञ के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति 
होती है, उसी प्रकार पुरुष के प्रयल से होने वाले वेदान्त के श्रवण, मनन 
और निदिध्यासन से उत्पन्न हुई समाधि से जीवन्मुक्ति आदि की सिद्धि होती है 
और वह समस्त वासनाओं के क्षय से प्राप्त होती है ॥ १ ॥ 
वासना द्विविधा प्रोक्ता शुद्धा च मलिना तथा । 
मलिना जन्मनो हेतुः शुद्धा जन्मविनाशिनी ॥ २ ॥ 
अज्ञानसुघनाकारा घनाहङ्कारशालिनी । 
पुनर्जन्मकरी प्रोक्ता मरिना वासना बुधैः ॥ ३ ॥ 
पुनर्जन्माडुरं त्यक्त्वा स्थिता संभृष्टबीजवत्‌ । 
देहार्थं ध्रियते ज्ञातज्ञेया शुद्धेति चोच्यते ॥ ४ ॥ 
अपुनर्जन्मकरणी जीवन्मुक्तेषु देहिषु । 
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वासना विद्यते शुद्धा देहे चक्र इव भ्रमः ॥ ५ ॥ 
ये शुद्धवासना भूयो न जन्माऽनर्थभाजनम्‌ । 
ज्ञातज्ञेयास्त उच्यन्ते जीवन्मुक्ता महाधियः ॥ ६ ॥ 
` [यो.वा. १/ ३ / ११-१५] 
वासना दो प्रकार की होती है- शुद्ध और मलिन।-मलिन वासना जन्म का 


` कारण है और शुद्ध वासना जन्म का नाश करती है। बुधजन कहते हैं कि 


मलिन वासना निबिइ़ अहंकार और घन अज्ञानस्वरूप होती है, वह पुनर्जन्म 
प्रदान करती है। जो भुने हुए बीज के समान अङ्करोत्पादिकाशक्ति से शून्य 
होकर' रहती है और देहधारणमात्र से पर्यवसित होती है, वह ज्ञातज्ञेय पुरुषों 
द्वारा शुद्ध वासना कहीं जाती है। पुनर्जन्म का निवारण करने वाली शुद्ध 
वासना जीवन्मुक्त पुरुषों. के शरीर में चक्र के भ्रमण के समान मृतं संस्कार 
रूप से रहती है अर्थात्‌ देहधारणरूप कार्य से उनमें भी वासना के अस्तित्व 
का अनुमान होता है। जो लोग शुद्ध वासना से युक्त हैं, वे ही ज्ञातज्ञैय होते 
हैं। ज्ञातज्ञेय होकर वे पुनः जन्मरूप अनर्थ के भाजन नहीं होते। वे ही 
महाबुद्धिमानू पुरुष जीवन्मुक्त कहलाते हैं || २-६ ॥ 
*  यसिमन्काले स्वमात्मानं योगी जानाति केवलम्‌ । 
तस्मात्कालात्समारभ्य जीवन्मुक्तो भवेदसौ ॥ ७ ॥ [व.उ.२/४२]. 
` यथास्थितमिदं यस्य व्यवहारवतोऽपि च । 
अस्तङ्गतं स्थितं व्योम स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ ८ ॥ 

[व. उ. ४।२१] [ यो.वा.३/९/४] 
नोदेति नास्तमायाति सुखे दुःखे मनः प्रभा । 
यथाप्राप्तस्थितिर्यस्य स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ ९ ॥ 

.यो जागर्ति सुषुप्तिस्थो यस्य जाग्रन्न विद्यते । 
यस्य निर्वासनो बोधः स॒ जीवन्मुक्त उच्यते ॥ १0 ॥ 
रागदेषभयादीनामनुरूपं चरन्नपि । 
योऽन्तर्व्योमवदच्छस्थः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ ११ ॥ 
[व.उ.४/२२-२४] [ यो.वा.३/९/६,८-९] 
जिस काल में सर्वात्मदर्शी योगी केवल अपने परमार्थ स्वरूपभूत आत्मा को ही 
सर्वत्र अनुभव करता है उसी काल से वह जीवन्मुक्त हो जाता है। शास्त्रीय 
यथा प्राप्त व्यवहारों को करते हुए भी जिस पुरुष का यथा स्थित यह विश्व 
परमार्थ-दृष्टि से निवृत्त होकर आकाश की नाई शून्य हो जाता है, दर्पण में 
स्थित नगर की नाई प्रतीत होता हुआ भी नहीं है, वह जीवन्मुक्त कहा जाता 
है। जिसकी मुखकान्ति क्रमशः सुख और दुःख में उदित और अस्त नहीं होती 
अर्थात्‌ जिसकी मुखकान्ति सुख में विकसित और दुःख में म्लान नहीं होती 


-https:/larchive.org/details/muthulakshmiacademy . 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 
सर्वं खल्विदं ब्रह्म १११ 


और जो यथा-प्राप्त वस्तु सें जीवनयात्रा का निर्वाह करता है, वह जीवन्मुक्त 
कहा जांता है। जो निर्विकार आला में सुषुप्त के समान स्थित रहता हुआ भी 
अविद्यारूपी निद्रा का विनाश होने से आला में सदा सर्वदा जागरूक रहता 
है। देह, इन्द्रिय आदि का बाध हो. जाने से इन्द्रियों द्वारा पदार्थों की प्रतीतिरूप 
जाग्रत्‌ अवस्था जिसकी नहीं है और जिसका आत्मबोध निर्वासनिक है, वह 
जीवन्मुक्त कहा जाता है। जो व्यावहारिक अवस्था में यथायोग्य राग, द्वेष एवं 
भय आदि का नट की नाई आचरण करता हुआ भी, आभ्यन्तर आकाश की 
भाँति शुद्ध स्वच्छ निर्विकार अपने निरावरणस्वरूप व्यापक भूमा आमा में 
स्थित है, वह जीवन्मुक्त कहा जाता है ॥ ७-११ ॥ 
` यस्य नाहंकृतो भावों बुद्धिर्यस्य न लिप्यते । 
कुर्वतोऽकुर्वतो वापि स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ १२ ॥ 
यस्मान्नोदिजते लोको लोकान्ञोदिजते च यः । 
हर्षामर्षभयोन्मुक्तः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ १३ ॥ 
[ व. उ.४/२५-२६ ] [ यो. वा.३/९/९,११ ] 
यः समस्तार्थजालेषु व्यवहार्यपि निःस्पृहः । 
परार्थेष्विव पूर्णात्मास जीवन्मुक्त उच्यते ॥ १४ ॥ 
प्रजहाति पदा कामान्सर्वाश्चित्तगतान्मुने । 


er सर्वात्मके तुष्टः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ १५ ॥ 
पदे परमपावने । 


अकषुब्धचित्तो विश्रान्तः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ १६ ॥ 
[ व. उ.४/२७-२९ ] 

जिसकी अहंकृति, ब्रह्मालैक्यविज्ञान से दैहाभिमानशून्य होने के कारण 
सर्वधा नष्ट हो गई है इसी कारण जिसकी बुद्धि, शरीर, इन्द्रिय आदि के 
व्यापारःकरने अथवा न करने में कर्तृत्व और अकर्तृत्व के अभिमान से लिप्त 
नहीं होती; वह महापुरुष जीवन्मुक्त कहा जाता है । जिस सर्वालदर्शी पुरुष से 
अन्य लोगों को उद्वेग नहीं होता और जिसको लोगों से उद्देग प्राप्त नहीं होता 
तथा जो स्वभावतः हर्ष, भय और क्रोध से मुक्त है, बह जीवन्मुक्त कहा जाता 
है | विश्व के सभी अर्थजालों के मध्य स्थित होकर भी, उनसे पराये धन से 
निःस्पृह रहने वाले धर्मात्मा के समान जो पुरुष निःस्पृह रहता है, वह आमा 
में ही पूर्णता का अनुभव करने वाला महाला जीवन्मुक्त कहलाता है। जिस 
- समय मुझ सर्वात्मा में सन्तुष्ट हुआ पुरुष मनोगत सम्पूर्ण कामनाओं का 
परित्याग कर देता है। उस समय वह जीवन्मुक्त कहा जाता है। नामरूपात्मक 
दृश्यप्रपंच से शून्य, चिन्मात्र, परम पवित्र परम पदरूप स्वात्मा में जो 


त 
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अक्षुब्धचित्त हुआ परम विश्रान्ति को प्राप्त है, वह जीवन्मुक्त कहा 
जाता है ॥ १२-१६ ॥ 

इदं जगदहं सोऽयं दृश्यजातमवास्तवम्‌ । 

यस्य चित्ते न स्फुरति स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ १७ ॥ [ब.उ.५/३००] 

मयि जीवत्वमीशत्वं कल्पितं वस्तुतो न हि । 

इति यस्तु विजानाति 2 नात्र संशयः ॥ १८ ॥ [स.रउ.३३ ] 

हृदयात्संपरित्यज्य महामतिः । 

यस्तिष्ठति गतव्यग्रः स मुक्तः परमेश्वरः ॥ १९ ॥ 

[यो.वा.४/५७/२५ ] 

आपतत्सु यथाकालं सुखदुःखेष्वनारतः । 

न हृष्यति ग्लायति यः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ २0 ॥ [महो.२/४३ ] 
'यह जगत्‌ है' और वह मैं हूँ-इस प्रकार मिथ्याभूत यह दृइयप्रपंच जिसके 
चित्त में स्फुरित नहीं होता, वह जीवन्मुक्त कहलाता है। मुझ अधिष्ठानस्वरूप 
ब्रह्म में यह जीवत्व और ईशत्व माया से कल्पित है, वास्तविक नहीं है- इस 
प्रकार जो जानता है, वह जीवन्मुक्त है, इसमें तनिक भी संशय नहीं। जो 
महामति पुरुष समस्त दृश्य-प्रपंच का हृदय से पूर्णतया परित्याग कर, समस्त 
विक्षेपों के कारणभूत देहाभिमान से शून्य हो, अपने आत्मस्वरूप में स्थित 
रहता है, वह मुक्त है, परमेश्वर है। यथा समय प्रारब्धनुसार प्राप्त होने वाले 
सुखों और दुःखों में अनासक्त हुआ, जो न तो प्रसन्न होता है और न दुःखी 
ही होता है, वह जीवन्मुक्त कहलाता है। १७-२0 ॥ 

हर्षामर्षभयक्रोधकामकार्पण्यदृष्टिभिः । 

न परामृश्यते योऽन्तः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ २१ ॥ 

अहंकारमयीं त्यक्त्वा वासनां लीलयेव यः । 

तिष्ठति ध्येयसंत्यागी स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ २२ ॥ 

ईप्सितानीप्सिते न स्तो यस्यान्तर्वर्तिद्रष्टिषु । 

सुषुप्तिद्य$चरति स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ २३ ॥ 


[यो. वा. ५/१६/२१,११,१९ ] 
अध्यात्मरतिरासीनः पूर्णः पावनमानसः । 


प्राप्तानुत्तमविश्रान्तिन किंचिदिह वाञ्छति । 
यो जीवति गतस्नेहः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ २४ ॥ 
, [ महो. २/४४-४७ ] 
हर्ष, अमर्ष, भय, क्रोध, काम और कार्पण्य (शोक) की दृष्टि से जिसका 
अन्तःकरण सर्वथा अछूता रहता है, वह जीवन्मुक्त कहलाता है । अहंकारमयी 
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वासना का त्याग कर जो लीला से ही लोकसंग्रहोचित व्यवहार करता हुआ 
अपने स्वरूप में स्थित रहता है, वह ध्येय वासना का त्याग करने वाला 
महापुरुष जीवन्मुक्त कहलाता है । जिसकी दृष्टि सदा अन्तर्मुखी रहती है, 
जिसको न तो किसी पदार्थ की आकाङ्क्षा होती है और न उपेक्षा ही । जो 
सुषुप्ति के समान दृश्याभाव की स्वरूपभूता आत्मस्वरूप स्थिति में विचरण 
करता है, वह जीवन्मुक्त कहलाता है | जो सदा आमा में रत है, जिसका मन 
पूर्ण और पवित्र है तथा जो सर्वाधिष्ठानभूत ब्रह्म में अनुत्तम विश्रान्ति को 
प्राप्तकर, संसार में किसी भी वस्तु की अभिलाषा नहीं करता और जो 
सर्वत्र आसक्ति शून्य हो, उदासीन विचरण करता है वह जीवन्मुक्त कहा 
जाता है ॥ २१-२४ ॥ 

संवेद्येन हृदाकाशे मनागपि न लिप्यते । 

यस्यासावजडा संवित्स pla क्त उच्यते ॥ २५ ॥ 

रागद्वेषौ सुखं डु धर्माधर्मौ फलाफले । 

यः करोत्यनपेक्ष्यैव स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ २६ ॥ 

मोनवान्निरहंभावो निर्मानो मुक्तमत्सरः । 

यः करोति गतोद्वेगः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ २७ ॥ 

सर्वत्र विगतस्नेहो यः साक्षिवदवस्थितः । 

निरिच्छो वर्तते कार्य स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ २८ ॥ [महो.२/४८-५१ ] 
जिसका हृदयाकाश संवेद्य पदार्थों के द्वारा तनिक भी लिप्त नहीं होता तथा 
चेतन संवित्‌ ही जिसका स्वरूप है, वह जीवन्मुक्त कहलाता है । राग-द्वेष, 
सुख-दुःख, धर्म-अधर्म, फल-अफल की अपेक्षा न करके जो समस्त लौकिकः 
बैदिक कर्मो को करता है, वह जीवन्मुक्त कहलाता है । जो अहंभाव को 
छोड़कर मान और मत्सर त्यागकर, निरुद्वे और संकल्पहीन होकर समस्त 
जागतिक कर्मों को करता है, वह जीवन्मुक्त कहलाता है । जो सर्वत्र स्नेहरहित 
होकर साक्षी के समान अवस्थित रहता है तथा सर्वत्र आत्मदर्शन के द्वारा 
आप्तकामत्व एवं पूर्णकामत्व को प्राप्त होने के कारण बिना किसी इच्छा के 
ही कर्तव्य कमा में लगा रहता है, वह जीवन्मुक्त कहलाता है ॥ २५-२८ ॥ 

येन धर्ममधर्मं च मनोमननमीहितम्‌ । 

सर्वमन्तः परित्यक्तं स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ २९ ॥ 

याबती द्रृञ्यकलना सकलेयं विलोक्यते । 

सा येन सुष्ठु संत्यक्ता स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ ३0 ॥ 

कटूवम्ललबणं  तिक्तममृष्टं मृष्टमेव च । 

सममेव च यो भुड्क्ते स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ ३१ ॥ 
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जरामरणमापच्च राज्यं दारिद्र्यमेव च । 

रम्यमित्येव यो भुड्क्ते स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ ३२ ॥ ` 
जिसने धर्म और अँधर्म को, जगत्‌ के चिन्तन को तथा सारी इच्छाओं को 
अपने अन्तःकरण से सर्वथा परित्याग कर दिया है, वह जीवन्मुक्त कहलाता 
है । अविद्या का कार्यभूत यह समस्त दृश्यप्रपंच, जो देखने में आता है,- 
इसको जिसने भलीभाँति त्याग कर दिया है, वह जीवन्मुक्त कहलाता है । 
चरपरे, खट्टे, नमकीन, कडवे, स्वादिष्ट तथा स्वादहीन को जो एक समान 
समझकर खाता है, वह जीवन्मुक्त कहलाता है । बुढ़ापा, मृत्यु, विपत्ति, राज्य 
और दारिद्र्य-सबको रम्य मानकर जो उपभोग करता है, वह जीवन्मुक्त 
कहलाता है ॥ २९-३२॥ 

धर्माधर्मौ सुखं दुःखं तथा मरणजन्मनी । 

धिया येन सुसंत्यक्तं स जीवन्मुक्त उत्यते ॥ ३३ ॥ 

उद्वेगानन्दरहितः समया स्वच्छया धिया । 

न शोचति न चोदेति स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ ३४ ॥ 

सर्वेच्छाः सकलाः शङ्काः सर्वेहाः सर्वनिश्चयाः । 

थिया येन परित्यक्ता स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ ३५ ॥ 

जन्मस्थितिविनाशेषु सोदयास्तमयेषु च । 

सममेव मनो यस्य स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ ३६ ॥ [महो.२/५६-५९ ] 

धर्म और अधर्म, सुख और दुःख तथा मरण और जन्म-इनको जिसने 

ब्रह्मात्मैक्य-बुद्धि से पूर्णतया त्याग दिया है, वह जीवन्मुक्त कहलाता है । जो 
समत्वपूर्ण तथा स्वच्छ बुद्धि से उद्देग और आनन्द से रहित होकर न 
किसी का शोक करता है और न किसी विषय के प्रति उत्साहित होता है, 
वह जीवन्मुक्त कहता है । सारी इच्छाओं, सारी शङ्काओं, सारी कामनाओं 
और सारे निश्चयों का जिसने ब्रह्मबुद्धि से परित्याग कर दिया है, वह 
जीवन्मुक्त कहलाता है । जन्म, स्थिति और विनाश में, उन्नति तथा 
अवनति में सदा जिसका मन सम आत्मरूप से स्थित रहता है, वह जीवन्मुक्त 
कहलाता है ॥ ३३-३६ ॥ 

न किंचन देष्टि तथा न किंचिदपि काङ्क्षति । 

भुङ्क्ते यः प्रकृतान्भोगान्स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ ३७ ॥ 


[महो-२/६०] 
जीवन्मुक्ता न मज्जन्ति सुखदुःखरसस्थिते । 


प्रकृतेनाथ कार्येण किंचित्कुर्वन्ति वा न वा ॥ ३८ ॥ 
[महो.५/३७] 
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सर्वाधिष्ठानसन्मात्रे निर्विकल्पे चिदात्मनि । 
यो जीवति गतस्नेहः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ ३९ ॥ 


[अन्न. उ.२/२७] 
नापेक्षते भविष्यच्च वर्तमाने न तिष्ठति । 
न संस्मरत्यतीतं च सर्वमेव करोति च ॥ ४0 ॥ 
[अन्न. उ. २/२८] 
जो न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है तथा जो 
प्रारब्ध प्राप्त भोगों का उपभोग करता है, वह जीवन्मुक्त कहलाता है । 
जीवन्मुक्त पुरुष सुख-दुःख के अनुभव की स्थिति में नहीं पड़ते | वे कभी 
कर्तव्य कर्मा में लगे रहते हैं' और कभी उनसे विलग हो जाते हैं । 
सर्वदृश्यप्रपंच के अधिष्ठानभूत चिन्मात्र निर्विकल्प चिदात्मा का स्वात्मरूप से 
साक्षात्कार कर जो सर्वत्र स्नेह-शून्य होकर जीता है, वह जीवन्मुक्त कहा 
जाता है । जीवन्मुक्त पुरुष भविष्य की अपेक्षा नहीं करता और न वर्तमान में 
ही स्थित रहता है यानी वर्तमान में भी आस्था नहीं रखता तथा भूत का भी 
चिन्तन नहीं करता । जो कुछ भी प्रारब्धानुसार यथासमय प्राप्त हो जाता है, 
उसी को करता हुआ शान्त रहता है ॥ ३७-४0 ॥ 


बोधेकनिष्ठतां यातो जाग्रत्येव सुषुप्तवत्‌ । 
य आस्ते व्यवहर्तैव जीवन्मुक्तः स उच्यते ॥ ४१ ॥ 


, [यो.वा. ३/९/५] 
यस्योन्मेषनिमेषार्द्वादिदः प्रलयसंभवौ । 


पञ्येत्त्रिलोक्याः स्वसमः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ ४२ ॥ 
[यो. वा. ३/९/१०] 


शान्तसंसारकलनः कलावानपि निष्कलः । 

यः सचित्तोऽपि निश्चित्तः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ ४३ ॥ 
[यो. वा. ३/९/१२] 

समाधिमथ कर्माणि मा करोतु करोतु वा। 


हृदयेनाऽस्तसर्वास्थो मुक्त एवोत्तमाशयः ॥ ४४ ॥ 
'[यो. वा. ४/५७/२६] 


जो व्यवहार करता हुआ ही जाग्रत्‌ अवस्था में भी सुषुप्त के समान निर्विकार 
रहता है, बोधैकनिष्ठता को प्राप्त वह जीवन्मुक्त कहा जाता है । जो चिदात्मा 
के अर्ध आवरणभंग से तीनों लोकों का प्रलय और अर्ध आवरण से लोकों 
की उत्पत्ति देखता है एवं जो अपनी आत्मा में समरूप से स्थित है, वह 
जीवन्मुक्त कहा जाता है । जिसकी. संसारः विषयक सत्यता-बुद्धि निवृत्त हो 
गई है, जो दूसरों की दृष्टि में देह आदि अवयवों से युक्त होता हुआ भी 


https:/larchive.org/details/muthulakshmiacademy 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


११६ जीवन्मुक्ति-दर्पण 


निरवयव है और जो सचित्त होता हुआ भी चित्तरहित है, वह जीवन्मुक्त कहा 
जाता है । जिसने हृदय से समस्त आस्थाओं का परित्याग कर दिया है, ऐसा 
उत्तम आशयवाला पुरुष समाधि और कर्म करे अथवा न करे, वह जीवन्मुक्त 
है ॥ ४१-४४ ॥ 


निर्ग्रन्थिः कळ जीबन्मुक्तो विवासनः । 
अनिर्वाणोऽपि निवाग्चिनरी इव स्थितः ॥ ४५ ॥ [उपयु ४0] 
इमं विइवपरिस्पन्दं करोमीत्यस्तवासनम्‌ । 


प्रवर्तते यः कार्येषु स मुक्त इति मे मतिः ॥ ४६ ॥ 
[यो. वा. ५/६/१] 
हेयोपादेयकलने ममेत्यहमिहेति च । 
यस्याऽन्तः संपरिक्षीणे स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ ४७ ॥ 
[यो. वा. ५/१६/२0] 
सुषुप्तवद्रशमितभाववृत्तिना 
स्थितं सदा जाग्रति येन चेतसा । 
कलान्चितो विधुरिब यः सदा मुदा 
निषेव्यते मुक्त इतीह स . स्मृतः ॥ ४८ ॥ 

- [यो. वा. ५/१६/२२] 
जीवन्मुक्त पुरुष के हृदय की चिदचिद्ग्रन्थि नष्ट हो जाती है, समस्त सन्देह 
शान्त हो जाते हैं तथा बह वासनाओं से सर्वथा शून्य हो जाता है और 
निर्वाण को न प्राप्त होने पर भी निर्वाण को प्राप्त हुआ-सा हो जाता है । उस 
समय वह चित्रलिखित दीपक की भाँति निश्चेष्टावस्था में स्थित होता है | जो 
पुरुष, मैं श्रुति, स्मृति और सदाचार से प्राप्त सकल व्यवहार को 
अयस्कान्तमणि के समान केवल अपनी सन्निधि मात्र से करता हूँ-यों 
वासनारहित हो, कार्यों में प्रवृत्त होता है, अज्ञानी के समान कर्तृत्वाभि- 
मानपूर्वक प्रवृत्त नहीं होता, वह जीवन्मुक्त है- ऐसा मेरा विशवस है । शरीर 
में तथा शरीर के सम्बन्ध में 'अहम्‌' [मैं] 'मम [मेरा]-ऐसी हेयोपादेय कलना 
जिस पुरुष के अन्दर क्षीण हो गई है, वह जीवन्मुक्त कहा जाता है । जो 
पुरुष, जिसकी पदार्थों में आस्था शान्त हो गई, ऐसे चित्त से युक्त होकर 
जागरण में भी सदा सुषुप्त की भाँति स्थिर रहता है और जैसे पूर्ण चन्द्रमा 
स्वाभाविक प्रसन्नता से सेवित होता है वैसे ही जो स्वाभाविक हर्ष से सेवित 
होता है, वह इस लोक में जीवन्मुक्त कहा जाता है ॥ ४५-४८ ॥ 

ब्रह्मात्मनोः शोधितयोरेकभावावगाहिनी । 
निर्विकल्पा च चिन्मात्रा वृत्तिः प्रज्ञेति कथ्यते । 
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सा सर्वदा भवेद्यस्य स जीवन्मुक्त इष्यते ॥ ४९ ॥ 
देहेन््ियेष्वहंभाव इदं भावस्तदन्यके । 
यस्य नो भवतः कयापि स जीवन्मुक्त इष्यते ॥ ५0 ॥ 
न प्रत्यब्रह्मणोर्भेदं कदापि ब्रह्मसर्गयोः । 
प्रज्ञया यो विजानाति स जीवन्मुक्त इष्यते ॥ ५१ ॥ 
साधुभिः पूज्यमाने5सिमन्पीङ्यमाने5पि दुर्जनैः । 
समभावो भवेद्यस्य स जीवन्मुक्त इष्यते ॥ ५२ ॥ 
[अध्या. उ. ४४-४७ ] 
'तत्त्वमसि' आदि महावाक्यों से शोधित ब्रह्म और आला की एकता को ग्रहण 
करने वाली निर्विकल्प चिन्मात्र वृत्ति को प्रज्ञा कहते हैं, वह चिन्मात्र वृत्ति 
जिसकी सर्वदा बनी रहती है, वह जीवन्मुक्त कहा जाता है । जिसका देह 
और इन्द्रिय आदि में अहंभाव तथा अन्य वस्तुओं में इदंभाव (यह भाव) 
कभी-भी नहीं होता, वह जीवन्मुक्त कहा जाता है । जो अपनी तत्त्वावगाहिनी 
चिन्मयी बुद्धि से आत्मा और ब्रह्म तथा ब्रह्म और जगत्‌ में कोई भी भेद 
नहीं जानता, वह पुरुष जीवन्मुक्त माना जाता है । साधु-सज्जन पुरुषों 
द्वारा इस शरीर के सत्कार किए जाने पर और दुष्ट जनों से पीड़ित होने 
पर भी जिसके चित्त का समान भाव बना रहता है, वह जीवन्मुक्त माना 
जाता है ॥ ४९-५२ ॥ 
विज्ञातब्रह्मतत््वस्य यथापूर्वं न का | 
अस्ति चेन्न स विज्ञातब्रह्मभावो : ॥ ५३ ॥ 
[अध्या. उ. ४८ ] 
यस्य स्वभावविश्रान्तिः कथं तस्यास्ति भोगिता । 
अस्वभावो हि भोगित्वं तत्क्षये तत्कथं कुतः ॥ ५४ ॥ 
[यो. वा. $ । ४६/२२ ] 


तपः प्रभृतिना यस्मै हेतुनैव विना पुनः । 

भोगा इह न रोचन्ते स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ ५५ ॥ 
_ [मिहो. २/४२ ] 

सानुरागां स्त्रियं दृष्ट्या मृत्युं वा समुपस्थितम्‌ । 


अविह्लमनाः स्वस्थो मुक्त एव महाशयः ॥ ५६ ॥ 
[महो. २/४२ ] 


ब्रह्मतत््त का विज्ञान (साक्षात्कार) हो जाने पर विद्वान्‌ को पूर्ववत्‌ 
संसार की आस्था नहीं रहती । यदि फिर भी पूर्ववत्‌ उसकी सांसारिक 
आस्था बनी रही, तो यह समझना चाहिए कि उस बहिर्मुख पुरुष को 
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ब्रह्मतत्त्व का अपरोक्ष अनुभव नहीं हुआ है । जिस महामुनि -को अपने 
आत्मस्वभाव से स्थिति हो चुकी, उसे भोग कैसा ? क्योंकि आत्मविरुद्ध 
स्वभाव ही भोग है, वह उस विरुद्ध स्वभाव के क्षीण हो जाने पर कैसे रह 
सकता है ? बिना तपःसाधन आदि के स्वभावतः ही जिसे जगत्‌ के 
भोग अच्छे नहीं लगते, वह जीवन्मुक्त कहलाता है । सानुराग यानी 
अनुकूल प्रीतियुक्त युवती स्त्री को देख करके जिसका मन कामातुर नहीं 
होता है और मृत्यु को समीप स्थित देखकर जिसका मन भय को नहीं 
प्राप्त होता किन्तु अपने आत्मस्वरूप में स्थित रहता है, वही महापुरुष 
जीवन्मुक्त है ॥ ५३-५६ ॥ 


आत्मतत्त्वैकनिष्ठस्य हर्षामर्षवशं मनः । 
यस्य नाऽऽयात्यसक्तोऽसौ जीवन्मुक्तः स कथ्यते ॥ ५७ ॥ 
[यो. वा. ५/६८/७] 
विद्यादूशि प्रमोदयमागतेन 
क्षयं त्वविद्याविषये गतेन । 
सर्वत्र संसक्तिविवर्जितेन 
स्वचेतसा तिष्ठति यः स मुक्तः ॥ ५८ ॥ 

_ [यो. वा. ५/६९/५३] 
सर्वारम्भपरित्यागी सर्वोपाधिविवर्जितः । 
सर्वाशासंपरित्यागी जीवन्मुक्त इति स्मृतः ॥ ५९ ॥ 

[यो. वा. ५/७४/३८] 

तत्पदं सर्वसीमान्तमवलम्व्य महामतिः । 
यः स्थितः स्थिरधीस्तज्ज्ञः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ ६0 ॥ 

[यो.वा. ५/७८/५४ ] 
सदा सर्वदा केवल आत्मस्वरूप में निष्ठा रखने वाले जिस महात्मा का 
अन्तःकरण हर्ष और क्रोध के वश में नहीं होता, वही लोक में असक्त और 
जीवन्मुक्त कहा जाता है । विद्याविषय में उत्तम उदय को प्राप्त हुए यानी 
प्रबुद्ध हुए, अविद्या विषय प्रपंच में क्षय को प्राप्त हुए यानी अनुसंधान से 
शून्य हुए तथा सर्वत्र दृश्य वस्तुओं में आसक्ति से वर्जित हुए अपने 
अन्तःकरण से जो पुरुष सदा-सर्वदा अवस्थित रहता है, वह पुरुष जीवन्मुक्त 
कहलाता है । समस्त आरम्भों का (लौकिक-वैदिक कर्मो का) परित्याग करने 
वाला, समस्त उपाधियों से वर्जित तथा समस्त आझाओं को तिलाअलि देने 
वाला पुरुष जीवन्मुक्त कहा जाता है | निखिल सीमाओं के अन्तभूत उस 


ब्रह्मपद का अवलम्बन कर जो महामति स्थित रहता है, वह निश्चल-बुद्धि 
तत्त्वज्ञ जीवन्मुक्त कहलाता है ॥ ५७-६0 ॥ 
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विगतसर्वसमीहितकौतुकः 
समुपशान्तहिताहितकल्पनः । 
सकलसंव्यवहारसमाशयो 
भवति मुक्तमनाः पुरुषोत्तमः ॥ ६१ ॥ 
[यो.वा. ५/७८/५५ ] 


यस्याऽनुपादेयमिदं समस्तं 
पदार्थजातं सदसद्दशासु । 
स दुःखदाहाय सुखाय नैव 
विमुक्त एवेह स जीव एव ॥ ६२ ॥ 
आदर्झपुरुषस्येव व्यवहारवतोऽपि च । 
न यस्य हृदयोल्लेखो मनागपि स मुक्तिभाक्‌ ॥ ६३ ॥ 


[यो.वा. २/५९/७१ ] 


जिस महात्मा की समस्त कामोपभोग की इच्छाएँ निवृत्त हो गई हैं जिसकी 
कामोपभोग की उत्कण्ठाओं के अनुकूल और प्रतिकूल पदार्थों में हिताहित 
वासनाएँ निवृत्त हो गई हैं तथा जिसका अन्तःकरण समस्त हिताहित व्यवहारों 
के होने पर भी हर्ष और विषाद सै वर्जित हो गया है वह मुक्तान्तःकरण 
महात्मा सब पुरुषों में श्रेष्ठ और साक्षात्‌ नारायण हो जाता है । जिस 
महापुरुष को ये समस्त भोग्य पदार्थ सत्‌-असत्‌ अवस्थाओं में (यानी 
आविर्भाव और तिरोभाव की अवस्थाओं में, वैभव-दारिद्र्य अवस्थाओं में या 
अध्यारोप-अपवाद दशाओं में) मिथ्या अथवा तत्त्वतः आत्मरूप होने के 
कारण सदा प्राप्त होने से अनुपादेय होकर उनकी प्राप्ति और अप्राप्ति प्रयुक्त 
दुःखदाह एवं सुख के हेतु नहीं होते, वह जी रहा भी महापुरुष वास्तव में 
मुक्त ही है । व्यवहारपरायण होने पर भी जिस महापुरुष के हृदय में दर्पणस्थ 
पुरुष की नाई तनिक भी मानापमान से जनित सुख-दुःख नहीं होते, वह पुरुष 
मुक्ति का भागी हो जाता है ॥ ६१-६३ ॥ 

अन्तस्तरङ्गतोऽक्षुब्धो बहिस्तरङ्गतः शमी । 

विद्यते चोदितो यस्य स मुक्त इति कथ्यते ॥ ६४ ॥ 

[यो. वा. २१०८ ] 

आबुध्यादि जगदृद्वृशयं यस्मै न स्वदते स्वतः । 

आकाशस्येव शान्तस्य तमहुर्मुक्तमुत्तमाः ॥ ६५ ॥ [यो. वा. ] 

शून्याद्रृष्टिवथा चेष्टा विकलानीन्द्रियाणि च । 

न स्पृहा न विरक्तिर्वा क्षीणसंसारसागरे ॥ ६६ ॥ 
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न जागर्ति न निद्राति नोन्मीलति न मीलति । 
अहो परदशा कापि वर्तते मुक्तचेतसः ॥ ६७ ॥ 
[अष्टा. गी. १७/९-१0] 

जो पुरुष भीतर के मानसिक तरंगों से क्षुब्ध नहीं होता और बाहर के 
तरङ्गों से भी क्षुब्ध नहीं होता, तथा जो शान्ति से सुशोभित हुआ सदा प्रसन्न 
रहता है, वह जीवन्मुक्त कहा जाता है । बुद्धि आदि से लेकर सम्पूर्ण यह 
जगतृू-दृश्य जिसे स्वतः नहीं रुचता, आकाश के सदृश शांत उस महापुरुष को 
उत्तम लोग जीवन्मुक्त कहते हैं । जिस पुरुष का संसार-सागर क्षीण हो गया है 
उसको सांसारिक विषयभोगों की न तो स्पृहा ही रहती और न उनसे विरक्ति 
ही । उस विद्वान्‌ का मन एवं शरीर, इन्द्रिय आदि बालक या उन्मत्त की 
भाति अपने व्यापारों से शून्य रहते हैं और उसके शरीर की चेष्टा भी वृथा 
ही होती है तथा उसकी समस्त इन्द्रियॉ भी निर्बल होती हैं | वह आस्मज्ञानी 
स्वरूपस्थ पुरुष न जागता है, न सोता है, न पलक को खोलता है और न 
पलक को बंद ही करता है । आश्चर्य है कि उस प्रशान्तचित्तवाले जीवन्मुक्त 
महापुरुष की कैसी अलौकिक उत्कृष्ट अवस्था होती है, जिसमें वह स्वभावतः 
स्थित रहता है ॥ ६४-६७ ॥ 

पञ्यञ्छुण्वन्‌ स्पृशन्‌ जिप्र- 

न्रश्नन्‌ गृहणन बदन्‌ व्रजन्‌ । 
ईहितानीहितैर्मुक्तो 
मुक्त एव महाशयः ॥ ६८ ॥ 
[अष्टा. गी. १७/१२] 
न सुखाय सुखं यस्य दुःखं दुःखाय यस्य नो । 
अन्तर्मुखमतेर्नित्यं स॒ मुक्त इति कथ्यते ॥ ६९ ॥ 


[यो. वा. ८ /१६९/१ ] 


यस्य न स्फुरति प्रज्ञा चिद्व्योमन्यचलस्थितेः । 
प्रसतेष्यिय भोगेषु स मुक्त इति कथ्यते ॥ ७0 ॥ 
परमात्मनि विश्रान्तं यस्य व्यावृत्त्य नो मनः । 
रमतेऽस्मिन्पुनईश्ये स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ ७१ ॥ 
ति. वि. उ. ४/१0-१0 ड 
जो सर्वत्र देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूँघता हुआ, खाता 
हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ और चलता हुआ भी इच्छा और द्वेष 
से रहित ही होता है, वह स्वरूपस्थ हुआ महापुरुष जीवन्मुक्त है । जिस 
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नित्य अन्तर्मुख बुद्धिवाले, परमात्मा में आसक्तमति वाले ज्ञानी पुरुष के सुख 
के साधनभूत विषय सुख के लिए नहीं हैं और दुःख साधन दुःख के लिए 
नहीं है, वह जीवन्मुक्त कहलाता है । जैसे अज्ञानियों की बुद्धि बिखरे हुए 
विषयों पर आसक्त होकर उनसे विचलित नहीं होती वैसे ही चिदाकाश में 
अचल-अटल निष्ठावाले जिस पुरुष की बुद्धि उससे विचलित नहीं होती, वह 
जीवन्मुक्त कहा जाता है । परमात्मा में विश्रान्त हुआ जिसका चित्त उससे 
हटकर पुनः इस दृश्यप्रपंच में रति को प्राप्त नहीं होता, वह जीवन्मुक्त 
कहलाता है ॥ ६८-७१ ॥ 

चिन्मात्रात्मनि विश्रान्तं यस्य चित्तमचञ्चलम्‌ । 

तत्रैव रतिमायातं स॒ जीवन्मुक्त उच्यते ॥ ७२ ॥ 


[यो.वा. र /१६९/३ ] 


यशः प्रभृतिना यस्मै हेतुनेव विना पुनः । 
भुवि भोगा न रोचन्ते स॒ जीवन्मुक्त उच्यते ॥ ७३ ॥ 


[यो.वा. २/२/८ ] 
यथाभूतमिदं बुद्ध्वा भावितात्माऽऽत्मनि स्थितः । 
लोकोपमोऽपि तृप्तोऽन्तर्यः स मुक्त मुनिः स्मृतः ॥ ७४ ॥ 


[यो. वा. /६८।५ ] 


यस्य स्थिता भवेत्रज्ञा यस्यानन्दो निरन्तरः । 
प्रपञ्चो विस्मृत प्रायः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ ७५ ॥ 

[वि. चू. ४२९ ] 
जिसका निश्चल चित्त चिन्मात्ररूप परमात्मा में विश्रान्त होकर उसी में रति 
को प्राप्त हो गया, वह जीवन्मुक्त कहा जाता है | जिसे यश, पूजा, लाभ 
आदि उद्देश्यो के बिना ही सांसारिक विषयभोग अच्छे नहीं लगते, वह 
जीवन्मुक्त कहा जाता है । यथार्थ में यह संसार क्या है ? यह अच्छी प्रकार 
जानकर जो आत्मज्ञानी अपने आलस्वरूप में स्थित होता हुआ, व्यावहार में 
अन्यों के सदृश रहने पर भी नित्य निरतिशयानन्द से भीतर तृप्त रहता है, 
वह जीवन्मुक्त कहा जाता है । जिसकी प्रज्ञा स्थिर है, जो निरन्तर अपने 
अन्तःकरण में आलानन्द का अनुभव करता है और प्रायः दृश्यप्रपंच को 
भूला रहता है, वह महापुरुष जीवन्मुक्त कहलाता है ॥ ७२-७५ ॥ 

लीनधीरपि जागर्ति यो जाग्रद्धर्मवर्जितः । 
बोधो निर्वासनो यस्य स जीवन्मुक्त इष्यते ॥ ७६ ॥ 
वर्तमानेऽपि देहेऽस्मिञ्छायाबदनुवर्तिनी । 
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अहंताममताभावो जीवन्मुक्तस्य लक्षणम्‌ ॥ ७७ ॥ 

अतीताननुसंधानं भविष्यदविचारणम्‌ । 

औदासीन्यमपि प्राप्तं जीवन्मुक्तस्य लक्षणम्‌ ॥ ७८ ॥ 

गुणदोषविशिष्टेऽस्मिन्‌ स्वभावेन विलक्षणे । 

सर्वत्र समदर्शित्वं जीवन्मुक्तस्य लक्षणम्‌ ॥ ७९ ॥ 

इष्टानिष्टार्थसम्प्रापतौ समदर्शितयात्मनि । 

उभयत्राविकारित्यं जीवन्मुक्तस्य लक्षणम्‌ ॥ ८0 ॥ 

[वि. चू. ४३0,४३२-४३५ ] 

वृत्ति के छीन रहते हुए भी जो जागता रहता है, किन्तु वास्तव में जो जाग्रत 
के धर्मों से रहित है तथा जिसका आत्मस्वरूप का बोध सर्वथा वासना रहित 
है, वह महापुरुष जीवन्मुक्त कहलाता है । प्रारब्ध की समाप्तिपर्यन्त छाया के 
समान सदैव साथ रहने वाले इस शरीर के वर्तमान रहते हुए भी इसमें 
अहं-मम (मैं-मेरापन) का अभाव हो जाना जीवन्मुक्त का लक्षण है । बीती 
हुई बात को याद न करना, भविष्य की चिन्ता न करना और वर्तमान में 
प्राप्त हुए सुख-दुःख आदि में उदासीनता-यह जीवन्मुक्त का लक्षण है । अपने 
आत्मस्वरूप से सर्वथा पृथक्‌ इस गुण-दोषमय संसार में सर्वत्र समदर्शी होना 
जीवन्मुक्त का लक्षण है । इष्ट अथवा अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति में समान भाव 
रखने के कारण दोनों ही अवस्थाओं में चित्त में किंचित्‌ मात्र भी विकार का 
न होना जीवन्मुक्त पुरुष का लक्षण है ॥ ७६-८0 ॥ 

ब्रह्मानन्दरसास्वादासक्तचित्ततया यतेः । 

अन्तर्बहिरविज्ञानं जीवन्मुक्तस्य लक्षणम्‌ ॥ ८१ ॥ 

देहेन्द्रियादौ कर्तव्ये ममाहंभाववर्जितः । 

औदासीन्येन यस्तिष्ठेत्स जीवन्मुक्तलक्षणः ॥ ८२ ॥ 

विज्ञात आत्मनो यस्य ब्रह्मभावः श्रुतेर्बलात्‌ । 

भवबन्धविनिर्मुक्तः स जीवन्मुक्तलक्षणः ॥ ८३ ॥ 
निरहंकारो [वि.चू. ५३६-४३८ ] 
निर्मोहो निरहंकारो निर्लेपः सङ्गवर्जितः । 
सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 
यः पश्यन्संचरत्येष जीबन्मुक्तोऽभिधीयते ॥ ८४ ॥ 


; [शि.गी. १३/२९ ] 
ब्रह्मानन्दरसास्वाद में चित्त की आसक्ति रहने के कारण बाह्य और आन्तरिक 


वस्तुओं का कोई ज्ञान न होना जीवन्मुक्त यति का लक्षण है । देह तथा 
इन्द्रिय आदि में और कर्तव्य में जो ममता और अहंकार से रहित होकर 
उदासीनतापूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहता है वह पुरुष जीवन्मुक्त के 
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लक्षण से युक्त है । जिसने श्रुति प्रमाण से अपने आत्मा का ब्रह्मत्व जान लिया 
है और जो संसारबंधन से रहित है, वह पुरुष जीवन्मुक्त के लक्षणों से 
सम्पन्न है । जो मोहरहित, अहंकारशून्य, निर्लिप्त एवं संगवर्जित होकर 
सर्वभूत प्राणियों में अपनी आला को और अपनी आला में सर्वभूतप्राणियों 
को सम्यकूरूप से देखता हुआ स्वच्छन्द विचरता है, वह जीवन्मुक्त कहलाता 
है ॥ ८१-८४ ॥ 
यत्र प्रविष्टा विषयाः परेरिता 
नदी प्रबाहादिव वारिराशौ । 
लीयन्ति सन्मात्रतया न विक्रिया- 
मुत्पादयत्येछ यतिर्विमुक्तः ॥ ८५ ॥ [वि. चू. ४४२ | 
जितेन्द्रियात्मकरणो ज्ञानद्वृप्तो हि यो भवेत्‌ । 
स मुक्तः कथ्यते योगी परमात्मन्यवस्थितः ॥ ८६ ॥ 


[ग. पु. १।२३५/४६-४६ - ] 
यः समस्तार्थजातेषु व्यवहार्यपि शीतलः । 
पदार्थष्यपि पूर्णात्मा स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ ८७ ॥ 
[यो. वा. ३/९/१३] 

देहात्मधीवद्‌ ब्रह्मात्मधी दार्ढ्यं कृतकृत्यता । . 

यदा तदायं प्रियतां मुक्तोऽसौ नात्र संशयः ॥ ८८ ॥ [ल्यु. वृ.] 
समुद्र में मिल जाने पर जैसे नदी का प्रवाह समुद्ररूप हो जाता है, वैसे ही 
दूसरों के द्वारा प्रस्तुत किए विषय आत्मस्वरूप प्रतीत होने से जिसके चित्त में 
किसी प्रकार का क्षोभ उत्पन्न नहीं करते, वह यति श्रेष्ठ जीवन्मुक्त है | जी 
अपनी इन्द्रियों को और मन को जीतकर ज्ञानदृष्टि वाला हो जाता है, वह 
परमात्मा में समाहितचित्त योगी जीवन्मुक्त कहा जाता है । राग आदि के 
विषय पदार्थो में भी पूर्ण आत्मबुद्धि से सम्पन्न होकर जो पुरुष सम्पूर्ण पदार्थों 
में व्यवहार करता हुआ भी राग आदि से ताप को प्राप्त नहीं होता, वह 
जीवन्मुक्त कहलाता है । ज्ञानी महापुरुष देह में आलबुद्धि के समान ब्रह्म में 
आलबुद्धि की दृढ़ता से कृतकृत्यता को प्राप्त हो जहाँ कहीं भी भी 
प्रकार से मृत्यु को प्राप्त होवे फिर भी वह सर्वदा मुक्त ही है इसमें लेशमात्र 
भी संशय नहीं ॥ ८५-८८ ॥ 

चिदात्माहं परात्माहं निर्गुणोऽहं परात्परः । 

आत्ममात्रेण यस्तिष्ठेत्स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ ८९ ॥ 

देहत्रयातिरिक्तोऽहं शुद्रयैतन्यमस्म्यहम्‌ । 

ब्रह्माहमिति यस्यान्तः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ ९0 ॥ 
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यस्य देहादिकं नास्ति यस्य ब्रह्मेति निश्चयः । 


परमानन्दपूर्णो यः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ ९१ ॥ 

[ति. वि. उ. ४/१-३] 
नित्यानन्दः प्रसन्नात्मा ह्यन्यचिन्ताविवर्जितः । 
किंचिदस्तित्यहीनो यः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ ९२ ॥ 

[ति. वि. उ. ४/६-६ ] 
मैं ही परात्पर, निर्गुण, निर्विशेष, चेतन परमात्मा हुँ-ऐसा जानकर जो केवल 
आत्मरूप से ब्रह्म में स्थित होता है, वह जीवन्मुक्त कहलाता है । स्थूल, सूक्ष्म 
एवं कारण-इन तीनों देहों से मैं व्यतिरिक्त हूँ, शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं ही 
ब्रह्म हुँ-इस प्रकार अन्तःकरण में जो दृढ़ निश्चय से युक्त है, वह जीवन्मुक्त 
कहलाता है । वास्तव में परमार्थ-दृष्टि से यह देह आदि दृझ्यप्रपंच नहीं है, 
सब कुछ ब्रह्म ही है-इस प्रकार जिसका निश्चय है और जो परमानन्द से 
परिपूर्ण अन्तःकरणवाला है । वह जीवन्मुक्त कहलाता है । जो प्रपञ्च के 
अस्तित्वलेश से शून्य, आत्मभिन्न चिन्तन से वर्जित-प्रसन्नान्तःकरण तथा 
नित्यानन्दस्वरूप है, वह जीवन्मुक्त कहलाता है ॥ ८९-९२ ॥ 

न मे जाग्रन्न मे स्वप्नं न मे कारणमण्वपि । 
न मे तुरीयमिति यः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ ९३ ॥ 

[ ते. वि. उ. ४/१ 0-१0 2] 
न मे जरा न मे बाल्यं न मे यौवनमण्वपि । 


अहं ब्रह्मास्महं ब्रह्मास्म्यहं ब्रह्मेति निश्चयः । 
चिदहं चिदहं चेति स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ ९४ ॥ 
[ति. वि. उ. ४/२९-२९ ] 
स्वयमेव स्वयं हंसः स्वयमेव स्वयं स्थितः । 
स्वयमेव स्वयं पऱ्येत्स्वात्मराज्ये सुखं वसेत्‌ । 
स्वात्मानन्दं स्वयं भोक्ष्येत्स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ ९५ ॥ 
[ते. वि. उ. ४/३१] 
मुझमें अणुमात्र भी न जाग्रत्‌ है, न स्वप्न है, न सुषुप्ति हे और न तो इन 
तीनों अवस्थाओं का साक्षीभूत तुरीय ही है-ऐसा जिसका अनुभव है, वह 
जीवन्मुक्त कहा जाता है। न तो मुझमें अणुमात्र भी औपाधिक अनात्म शरीर 
सम्बन्धी वृद्धावस्था डे न बाल्यावस्था है और न यौवन अवस्था ही है। मैं 
ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं चिद्‌ हूँ, मैं चिद्‌ हूँ, मैं चिद्‌ हूँ- ऐसा 
जिसका निश्चय है, वह जीवन्मुक्त कहा जाता है। जो स्वयं ही स्वयं हंस है, 
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सर्वत्र स्वयं ही स्वयं स्थित है, स्वयं ही स्वयं को देखता है तथा जो 
स्वात्मराज्य में स्वयं ही सुखपूर्वक निवास करता है और स्वात्मानन्द का स्वयं 
ही भोग करता है, वह जीवन्मुक्त कहा जाता है ॥ ९३-९५ ॥ 

ज्ञानवानुदितानन्दो न क्वचित्परिमज्जति । 

जीवन्मुक्तो गतासङ्गः सम्राडात्मेव तिष्ठति ॥ ९६ ॥ 

[यो. वा. ५/९३/२४ ] 
प्रबुद्धो बरह्मजगतोर्जाग्रत्स्वप्नटुशोरिव । 
रूपं जानाति भारूपं जीवन्मुक्तः प्रशान्तधीः ॥ ९७ ॥ 


[यो. वा.ड/४०/१० ] 
प्रवाहपतितं कर्म कुर्वन्तः शान्तचेतसः । 
जीवन्मुक्ता सुषुप्तस्थाः स्फुरन्त्यत्र सुषुप्तवत्‌ ॥ ९८ ॥ 

[यो. वा.२/५६/६ ] 
प्रवाहपतितं कर्म स्वमेव क्रियते तु यत्‌ । 
जीवन्मुक्तस्वभावो5यं सा जीवन्मुक्तता तथा ॥ ९९ ॥ 
[योजा../५६४ ] 


सुखदुःखे समे यस्य लाभालाभौ जयाजयौ । 
इच्छादेषौ भयोद्वेगो सर्वथा मुक्त एव सः ॥ १00 ॥ 
[महा.शा.२८८/३७ | 

ज्ञानसम्पन्न तथा स्वरूपभूत निरतिशयानन्द प्राप्त विद्वान्‌ किसी भी विषय में 
लिप्त नहीं होता। समस्त सद्ठों से रहित एवं जीवन्मुक्त वह ज्ञानी राजाधिराज 
सम्राट्‌ आत्मा की नाई परिपूर्णमनोरथ होकर स्थित रहता है। तत्त्वज्ञानी 
प्रशान्तचित्त जीवन्मुक्त पुरुष ब्रह्म और जगत्‌ के प्रकाशस्वरूप रूप को क्रमशः 
ऐसे जानता है जैसे जाग्रत्‌ एवं स्वप्न के द्रष्टा पुरुष क्रमशः उनका रन जानते 
हैं । प्रवाहपतित कर्म कर रहे शान्तमना तथा सुठत की नाई अपनी 
आत्मा में स्थित हो रहे जीवन्मुक्त महात्मा लोग इस व्यवहारभूमि में 
संकल्पविकल्पों से शून्य होकर सुषुप्तात्मा के सदृश निर्विशेष, स्वयंज्योति, 
एकमात्र आत्मरूप होकर स्फुरित होते हैं। शिष्ट व्यवहारपर परा से चला आ 
रहा स्वधर्मरूप कर्म, जो किया जाता है वह तो जीवम्ुक्तों का स्वभाव ही है 
और वही जीवन्मुक्तता है, केवल देहचेष्टा का परित्याग करना जीवन्मुक्तता 
नहीं है । जिसकी दृष्टि में सुख-दुःख, लाभःहानि, जय-पराजय सम है 
तथा जिसके इच्छा, देष, भय और उद्देग सर्वथा नष्ट हो गए हैं, वही 
जीवन्मुक्त है॥ ९६-१०0 ॥ 
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१२६ जीवन्मुक्ति-दर्पण 


आत्मैवेदं सर्वं स वा एष एवं पञ्यन्नेवं मन्चान एवं 
विजानन्नात्मरतिरात्मक्रीड आत्ममिथुन आत्मानन्दः 
स स्वराइ भवति ॥ १09 ॥ [छाड.७२५/२] 
जीवः पञ्चविंशकः स्वकल्पित चतुर्विशतितत्त्वं परित्यज्य 
घड़िंवशकः परमात्माहमिति निश्चयाज्जीबन्मुक्तो भवति ॥ १0२ ॥ 
[म.ब्रा.उ.१/४ ] 
तद्वांश्चक्षुरादिबाह्मप्रपञ्चोपरतो विगतप्रपञ्चगन्धः 
सर्वजगदात्मत्वेन पश्यं्त्यक्ताहंकारो ब्रह्माहमस्मीति 
चिन्तयन्निदं सर्वं यदयमात्मेति भावयन्‌ कृतकृत्यो भवति ॥ १0३ ॥ 


[म.ब्रा.उ.२/४] 


परिपूर्णपरमाकाशमग्नमनाः प्राप्तोन्मन्यवस्थः 


Sf अं 19003 20008 अ- 

पक्वकैवल्यफलो5खण्डानन्दनिरस्तसर्वक्लेश- 

कश्मलो ब्रह्माहमस्मीति कृतकृत्यो भवति ॥ १0४॥ [ज्जा3./२] 
आत्मा ही यह सब है, वह यह इस प्रकार देखने वाला, इस प्रकार मनन 
करने वाला तथा विशेष रूप से इस प्रकार अनु भव करने वाला आलरति, 
आत्मक्रीड, आत्ममिथुन, और आलानन्द होता है। वह स्वरार्‌ है यानी ऐसा 
महापुरुष जीवन्मुक्त कहलाता है। जीव पच्चीसवाँ तत्त्व है। वह अपने द्वारा 
कल्पित दा तत्त्वों को छोड़कर जब ऐसा निश्चय करता है कि 'मैं 
छब्बीसवाँ तत्त्व परमात्मा ही हूँ दि तब वह जीवन्मुक्त हो जाता है। मोक्ष प्राप्त 
करने वाला महापुरुष चक्षु बाह्य प्रपंचों से उपरत हो जाता है, उसमें 
प्रपंच की गंधमात्र भी नहीं रहती। वह समस्त जगत्‌ को आत्मरूप से देखता 
हुआ, देहाभिमान का परित्याग कर 'मैं ब्रह्म ही हूँ'- ऐसा चिन्तन करता है 
तथा 'यह सब जगत्‌ आत्मा ही है'- ऐसी भावना करता हुआ कृतकृत्य- 
जीवन्मुक्त हो जाता है। 

सर्वत्र परिपूर्ण परमाकाश में मग्नमन वाला याता अवस्था को 

प्राप्त हो, समस्त इन्द्रिय समुदाय से अपना सम्बन्ध तोड़कर, अनेक जन्मों में 
अर्जित पुण्यपुञ्ज के परिपाकस्वरूप कैवल्यफलरूप अखण्डानन्द को प्राप्त कर 
सर्वक्लेशरूप पापों से सर्वथा मुक्त हो 'मैं ब्रह्म ही हँ'- ऐसा अपरोक्ष 
अनुभवकर कृतकृत्य-जीवन्मुक्त हो जाता है || १0१-१0४ ॥ 

तुरीयमक्षरमिति ज्ञात्या जागरिते सुषुप्त्यवस्थापन्न 

इव यद्यच्छुतं यद्यद्ट्रष्टं तत्तत्सर्वमविज्ञातमिव 

यो वसेत्तस्य स्वप्नावस्थायामपि ताट्रगवस्था भवति । 

स॒ जीवन्मुक्त इति वदन्ति । 
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सर्वश्ुत्यर्थप्रतिपादनमपि तस्यैव मुक्तिरिति ॥ १0५ ॥ 

[ना. प. उ.५/१ ] 
सच्चिदानन्दाद्वयचिद्वनः सम्पूर्णानन्दैकबोधो 
ब्रह्वैवाहमस्मीत्यनवरत॑ ब्रह्मप्रणवानुसंधानेन यः 
कृतकृत्यो भवति स परमहंस परिव्राट्‌ ॥ १0६ ॥ [पप ] 
कपाल वृ be । 
समता चेव लक्षणम्‌ ॥ १0७ ॥ [ना. प. उ. ३५४] 
सर्वधर्मान्परित्यज्य निर्ममो निरहंकारो भूत्वा ब्रह्मेष्टं 
शरणमुपगम्य तत्त्वमसि अहं ब्रह्मास्मि सर्वं खल्विदं ब्रह्म 
नेह नानास्ति किंचनेत्यादि महावाक्यार्थानुभवज्ञानाद्ब्रह्मैवा- 
हमस्मीति निश्चित्य निर्विकत्पकसमाधिना स्वतन्त्रो 
यतिश्चरति स संन्यासी स मुक्तः स पूज्यः स योगी 
स परमहंसः सोऽवधूतः स ब्राह्मण इति ॥ १0८ ॥ [निराउ. ] 

'तुरीयस्वरूप अविनाशी ब्रह्म मैं ही हुँ यों जानकर जो जाग्रत्‌ अवस्था में भी 
सुषुप्त अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष की भाति जो-जो श्रुत एवं दृष्ट वस्तुएँ हैं, 
वे सब मानो अविज्ञात (अपरिचित) सी हैं- इस प्रकार उनकी ओर ध्यान न 
देते हुए जो निवास करता है उसकी स्वप्नावस्था में भी वैसी ही अवस्था बनी 
रहती है अर्थात्‌ वह स्वप्न में उपलब्ध पदार्थों को ग्रहण नहीं करता-ऐसा 
पुरुष जीवन्मुक्त है, इस प्रकार ज्ञानी महापुरुष कहते हैं। समस्त श्रुतियों के 

अर्थ का प्रतिपादन भी यही है कि उसी क है। 

।वह सच्चिदानन्द, अद्वय, चिद्धन स्वरूप ब्रह्म ही मैं हूँ- 
इस प्रकार ब्रह्म प्रणव के अनुसंधान के द्वारा निरन्तर अपने आलस्वरूप की 
भावना करने वाला जो महापुरुष कृतकृत्य- जीवन्मुक्त होता है, वही परमहंस 
परिब्राट्‌ कहलाता है। 

पानी पीने के लिए कपाल (लकड़ी या नारियल का पात्र), रहने के लिए 
किसी वृक्ष की जड़, पहनने को फटे-पुराने कपड़े, सदा अकेले रहने का 
स्वभाव और समस्त प्रणियों में समता का भाव- यही जीवन्मुक्त पुरुष का 
लक्षण है। 

समस्त धर्मों का परित्याग कर, अहंममशून्य होकर लक्ष्यभूत इष्ट ब्रह्म के 
शरणापन्न हो, 'वह तू है' 'मैं ब्रह्म हूँ' 'यह सब निश्चय ब्रह्म ही है' 'ब्रह्म से 
भिन्न कुछ भी नहीं हैं'-इत्यादि महावाक्यों के अर्थ के अनुभवज्ञान से 
निर्विकल्प समाधि के द्वारा 'मैं ब्रह्म ही हूँ ऐसा निश्चय करके अपने 
स्वतन्त्रत्व को प्राप्त हो, जो यति विचरता है, वही संन्यासी है, वही pS 
है, वही सर्वपूज्य है, वही योगी है, वही परमहंस है, वही अवधूत है 
वही ब्राह्मण= ब्रह्मवेत्ता है | १०५-१०८ ॥ 
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ष्टं द्रष्टव्यमखिलं भ्रान्त्वा भ्रान्त्वा दिशो दश । 
जनाः कतिपया एव यथावस्त्ववलोकिनः ॥ १ ॥ 
[यो. वा. ४/५७/२९] 

पाताले ब्रह्मलोके च स्वगे च वसुधातले । 

व्योम्नि कतिपया एव दूश्यन्ते दृष्टद्रृष्टयः ॥ २ ॥ 

ड्दं हेयमुपादेयमिदमित्यसदुट्थितौ । 

निश्चयौ गतिलौ यस्य ज्ञस्याऽसावति दुर्लभः ॥ ३ ॥ 

[यो. वा. ४/५७/३२-३३] 
दसौं दिशाओं में घूम-घूम कर सब दृश्य देख लिया गया, किन्तु तत्त्वज्ञानी 

विरले ही लोग देखे । पाताल में, ब्रह्मलोक में, स्वर्ग में, पृथ्वी पर और 
अन्तरिक्ष में, जिन्हें स्वरूपभूत चिदेकरस आत्मा का परिज्ञान हो गया, ऐसे 
विरले ही पुरुष दिखाई देते हैं | 'यह हेय है, 'यह उपादेय है-इस प्रकार 
अज्ञान से उत्पन्न हुए निश्चय जिस ज्ञानी के नष्ट हो गए-ऐसा पुरुष अति 
दुर्लभ है ॥ १-३ ॥ 

ज्ञानेन ज्ञेयनिष्ठत्याद्योऽचित्तं चित्तमेव च । 

न बुध्यते कर्मफलं स ज्ञानीत्यभिधीयते ॥ ४ ॥ 

ज्ञात्या सम्यगनुज्ञानं दृश्यते येन कर्मसु । 

निर्वासनात्मकं ज्ञस्य स ज्ञानीत्यभिधीयते ॥ ५ ॥ 

अन्तः शीतलतेहासु प्रा्ञर्यस्याऽबलोक्यते । 

अकृत्रिमेकशान्तस्य स ज्ञानीत्यभिधीयते ॥ ६ ॥ 

अपुनर्जन्मने यः स्याद्वोधः स ज्ञानशब्दभाक्‌ । 

वसनाशनदा शेषा व्यवस्थाशिल्पजीविका ॥ ७ ॥ 


[यो. वा. ३/२२/१४] 
जो तत्त्वज्ञान के द्वारा ज्ञातव्य पर ब्रह्म परमात्मा में दृढ़ निष्ठा हो जाने 
के कारण पूर्वकृत कर्मो के फलस्वरूप सुखःदुःखादि प्रारब्ध का तथा चित्त का 
भी सद्रूप से अनुभव नहीं करता, वह ज्ञानी कहलाता है । परमात्मा के स्वरूप 
को यथार्थरूप से जान लेने पर जिस तत्त्वज्ञ के समस्त व्यवहार उस तत्त्वज्ञान 
के सर्वथा अनुरूप ही होते हैं एवं जिसके चित्त की सम्पूर्ण वासनाओं का 
अभाव हो चुका है, वह ज्ञानी कहलाता है । जो परमात्म-लाभ से सन्तुष्ट हो 
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स्वाभाविकरूप से परम शान्त है तथा जिसकी सभी चेष्टां में बुद्धिमान्‌ 
युषो को आन्तरिक शान्ति का अनुभव होता है, वह ज्ञानी कहलाता है । जो 
ध मोक्ष का कारण है, पुनर्जन्म का कभी नहीं, उसी का नाम ज्ञान है, 

उसके सिवा दूसरा जो शब्दज्ञान का चातुर्य है, वह शिल्पजीविका- 
जीवननिर्वाह की कलामात्र है | उसे भोजन वस्त्र को जुटाने वाली व्यवस्था 
समझना चाहिए || ४-७ | 

सर्वमेवाऽहमेवेति तत्त्वज्ञो नाऽवसीदति । 

न हयात पदार्थेषु विभागानर्थभावनम्‌ ॥ ८ ॥ 

तेना5 भ्रमयोगेषु सुखदुःखबिलासिषु । 
न निमज्जति मग्नोऽपि तुम्बीपात्रमिवाउम्भसि ॥ ९ ॥ 


[यो. वा. ५/४९/३५-३६] 
इच्छास्ततः समुद्चन्ति न मञ्जर्य इवोपलात्‌ । 


याश्चोद्यन्ति च ताः सर्वाः स एवाउप्स्विव वीचयः ॥ १0 ॥ 
[यो. वा. ५/५६/६३] 


स्वभावबोधमात्रेण क्षीयते भोगवासना । 
भोगाभावनमेवेह परमं ज्ञत्वलक्षणम्‌ ॥ ११ ॥ 


[यो. वा. १५९२ ८] 
'सब कुछ मैं ही हूँ' ऐसी भावना से तत्त्वज्ञानी दुःखी नहीं होता | वह 
पदार्थों में भेदरूप अनर्थभावना का ग्रहण नहीं करता । इसी कारण वह 
सुख-दुःख से युक्त भ्रमों में जल में तुम्बी के ग निमग्न प्राय होता हुआ भी 
निमग्न नहीं होता । जैसे पत्थर में मअरियाँ उत्पन्न नहीं होतीं, वैसे हो ज्ञानी 
पुरुष में इच्छाएँ उत्पन्न नहीं होतीं | कदाचित्‌ जो कोई इच्छाएँ उत्पन्न होती भी 
हैं, वे जल में तरंगों के समान तद्रूप ही हैं यानी कभी वासनाभ्य़ासवश उदित 
भी इच्छाएँ परमार्थ-दृष्ट से उसकी स्वात्मभूत ही हैं । स्वात्मस्वरूप के 
से ही भोग-वासना क्षीण हो जाती है । भोग-वासना का विनाश हो 
जाने पर अपने आप सिद्ध हुआ विषयों का अचिन्तन ही यहाँ जीवन्मुक्त 
ज्ञानी का स्वरूप समझा गया है ॥ ८-११ ॥ 
इतो नाऽभिमताः सर्वे ज्ञस्य भोगाः स्वभावतः । 
भवन्ति कोऽति तृप्तो हि दुरन्नं किल वाञ्छति ॥ १२ ॥ 


[यो. वा. ३५/२ ९] 


क्य किल स्वात्मविश्रान्तिः क्यैतदिषयवेदनम्‌ । 
सुषुप्तजाग्रतोरक्यं भ्रन्ताभ्रान्तात्मनोर्भवेत्‌ ॥ १३ ॥ 
[यो. वा. ३/५१/३३] 
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एतदेव परं विद्वि ज्ञत्वस्याऽपरलक्षणम्‌ । 
स्वभावेनैव भोगानां यत्‌ किलाऽनभिवाञ्छनम्‌ ॥ १४ ॥ 


चित्तत्स्पन्दैव सर्वात्मरुपिण्यस्तीति निश्चयः । 
योऽन्तः प्ररूढः स्वभ्यासो ज्ञत्वशाब्देन स स्मृतः ॥ १५ ॥ 
[यो. वा. १५२३ 0-३१] 
आलतत्त्वज्ञान के प्रभाव से ही स्वभावतः तत्त्वज्ञ पुरुष को सभी तरह के 
विषय अभीष्ट नहीं होते, क्योंकि ऐसा कौन अति तृप्त पुरुष है जो अस्वादु 
अन्न की इच्छा करता है | कहाँ अपनी आत्मा में विश्रान्ति और कहाँ यह 
विषयीं का परिज्ञान ? यदि ज्ञानी को भी विषय भले प्रतीत होने लगें, तो 
सुषुप्त और जाग्रत्‌ की एकता और मूढ़ एवं तत्त्वज्ञ की एकता हो जाएगी 
यानी दोनों में कोई पार्थक्य ही नहीं रह जाएगा । जीवन्मुक्तता का दूसरा 
असाधारण लक्षण आप इसे ही-समझिए, जो स्वभाव से ही विषयों की 
अनभिलाषा है । 'मेरा आलचैतन्य ही भोक्ता, भोग्य एवं भोगों के आकार से 
स्पन्दयुक्त होकर सर्वस्वरूप स्थित है'-इस प्रकार का भीतर उत्तम अभ्यास से 
युक्त दृढ़ जो निश्चय है, वही 'ज्ञत्व' शब्द से यानी जीवन्मुक्तत्व शब्द से कहा 
जाता है ॥ १२-१५ || 
निर्वाणस्योपशान्तस्य ज्ञस्य सोदेति शीतता । 
अन्त्त्रेन्दवोऽप्येते दीप्तज्चलनविन्दवः ॥ १६ ॥ 


[यो. वा. रर ६/१९] 
निर्वासनास्पन्दपरो -यन्तरपुत्रकगात्रवत्‌ । 
स यथास्थितमेवा55स्ते ज्ञः संव्यवहरन्नपि ॥ १७ ॥ 


[यो. वा. रर ६/३२] 
अहन्तामलमुत्सृज्य निर्वाणः खमिवाऽमलः । 
सदेहमपदेहं वा ज्ञस्तिष्ठति गतज्चरमू ॥ १८ ॥ 
न तथा शरदाकाशं न तथा स्तिमितोर्णवः । 
पूर्णन्दुमध्यं न तथा यथा ज्ञः परिराजते ॥ १९ ॥ 
चित्रसङ्गरयुद्धस्य सेन्यस्याऽक्षु्धता यथा । 
तथैव समता ज्ञस्य व्यवहारवतोऽपि च ॥ २0 ॥ 


[यो. वा. ३३ 0/३-५] 
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समस्त विकारों से पूर्णतया निर्मुक्त परम शान्त ज्ञानी पुरुष के अन्तःकरण 

में ऐसी सबसे उत्तम शीतलता उत्पन्न हो जातीं है, जिसकी तुलना में ये अनेक 
चन्द्रमा भी प्रदीप्त अग्नि के कणों के सदृश प्रतीत होने लगते हैं | जैसे किसी 
यन्त्र से बनाई गई प्रतिमा वासनाशून्य होने के कारण स्पन्दनशून्य है अर्थात्‌ 
स्पन्दन के अभिमान से रहित है, वैसे ही आला भी वास्तव में वासनाशून्य 
होने के कारण स्पन्दनशून्य ही है । अतः व्यवहार करता हुआ भी ज्ञानी 
अपने वास्तविकरूप में ही स्थित रहता है । अहंतारूपी मल का सर्वथा 
त्यागकर निर्मल हो चिदाकाश की नाई मोक्षस्वरूप ज्ञानी पुरुष सांसारिक 
सर्वविध सन्तापों से शून्य स्थित रहता है, चाहे वह सदेह रहे या बिना देह 
का । जैसे अहंता से रहित ज्ञानी पुरुष सुशोभित होता है वैसा न तौ 
शरत्काल का आकाश, न प्रशान्त सागर और न पूर्ण चन्द्रमा का मध्य भाग 
ही सुशोभित होता है । जैसे चित्रलिखित युद्ध में परस्पर प्रहार कर रही 
सेना क्षुब्ध-सी प्रतीत होने पर भी अक्षुब्ध ही रहती हैं, वैसे ही व्यवहार में 
निरत भी ज्ञानी पुरुष में समता (अक्षुब्धता) ही रहती है ॥ १६-२0 ॥ 

निर्वाणेकतया ज्ञस्य वासनैव न वासना । 

लेखादामोपमा त्वब्धेरुम्यादि न जलेतरत्‌ ॥ २१ ॥ 


[यो. वा. 2२ 0/६] 


अनहन्तात्मनो ज्ञस्य सत एकत्वमासतः । 

जरत्तृणलवायन्ते ननु नामाणिमादयः ॥ २२ ॥ 
त्रेलोक्ये तन्न पश्यामि सदेवासुरमानुषम्‌ । 

एक रोमांशविश्वस्य यल्लोभाय महात्मनः ॥ २३ 

यथा यथा. स्थितस्यापि यन्न यत्र गतस्य च । 

दरेतसंकल्पसंदोहा न. सन्त्यथिगतात्मनः ॥ २४ ॥ 
बिश्वमेव नभो यस्य शून्यं सर्वं महात्मनः । 

कुतः कस्य कथं तस्य भवत्विच्छा निरात्मनः ॥ २५ ॥ 

[यो. वा. ३/३८/२३२२ ष] 


निर्वाणस्वरूप ज्ञानी महापुरुष की वासना वासना ही नहीं है । जैसे आ 
हुए वस्त्र में तन्तुओं की रेखा प्रतीयमान होने पर भी वस्तुतः तन्तुओं की 
रेखाएँ हैं ही नहीं, वैसे ही व्यवहार से ज्ञानी में अनुमित वासना बाधित होने 
के कारण वासनारूप नहीं है । जैसे समुद्र की तरंग जल से भिन्न कुछ नहीं है 
वैसे ही परमात्मा से इतर कुछ भी नहीं है । 
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अहंता आदि प्रतिबन्धकों के दूर हो जाने पर आविर्भूत हुए 
निरतिशयानन्दरूप एकस्वभावापन्न सत्‌ ज्ञानी की दृष्टि में ये सब अणिमा 
आदि सिद्धियाँ जीर्ण-शीर्ण तृण के टुकड़े के सदृश तुच्छ भासती हैं । तीनों 
लोकों में देवता, असुर और मनुष्य से युक्त ऐसी किसी भी वस्तु को नहीं 
देखता, जो एक रोमांश के सदृश सारे विश्व को समझने वाले महात्मा के 
लोभ के लिए होवे | जिस किसी तरह की स्थिति करने वाले तथा जहाँ कहीं 
जाने वाले आत्मतत्त्वविद्‌ पुरुष को किसी तरह के द्वैत संकल्प होते ही नहीं । 
जिस महामति की दृष्टि में सारा विश्व ही चिदाकाशरूप तथा झून्यात्मक 
है, ऐसे भोगादि निमित्त से शून्य विद्वान्‌ को किस निमित्त से किसकी इच्छा 
उत्पन्न होगी ? ॥ २१-२५ ॥ 
शान्ताशेषविशेषस्य निरेषणविशेषतः । 
सत्तामसत्तां सदृशो क आकलयितुं क्षमः ॥ २६ ॥ 


[यो. वा. ३/३ ८/२७] 
सर्वत्रानवधानस्य न किंचिद्वासना हृदि । 
मुक्तात्मनो वितृप्तस्य तुलना केन जायते ॥ २७ ॥ 
[अष्टा. गी. १८/८९] 
आत्मविश्रान्तितृप्तेन निराशेन गतार्तिना । 
अन्तर्यदनुभूयेत तत्कथं कस्य कथ्यते ॥ २८ ॥ 


[अष्टा. गी. १८/९३] 


जानन्नपि न जानाति पश्यन्नपि न प्यति | 
ब्रुवन्नपि न च ब्रूते कोऽन्यो निर्वासनादृते ॥ २९ ॥ 


सन्तुष्टोऽपि Hs खिन्नोऽपि न च खिद्यते | ह 
तस्या तां तां तादशा एव जानते ॥ ३0 ॥ 
त [अष्टा. गी. १८ 
र ps स चुकी है तथा जो ह त रहित 
गया है, एवं -दोनों को वाले पण्डितराज 
छ गण कम को समान देखने वाले पण्डितराज 
क समस्त झाब्दादि विषयों में आसक्तिलेश से शून्य है तथा जिसके हृदय 
प RA की गन्ध नहीं है, ऐसे अपने स्वरूप में नित्य तृप्त 
हु रु पुरुष की तुलना भला, किसके जा 
तो के साथ ८ उसकी तुलना संभव नहीं है । ७ 6 
स्वरूप आत्मा में नित्य विश्रान्ति को प्राप्त कर तृप्त हुए आकाइक्षा- 
शून्य ज्ञानी पुरुष के अन्तःकरण में जो लोकातीत विलक्षण सुख अनुभूत होता 
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है भला, वह किसी के भी प्रति कैसे वाणी से कहा जा सकता है ? क्योंकि 
वह अनिर्वचनीय सुख स्वसंवेद्य है । 
वासनाशून्यं पुरुष से भिन्न दूसरा कौन है, जो जानता हुआ भी नहीं 
जानता, देखता हुआ भी नहीं देखता और बोलता हुआ भी नहीं बोलता । 
ज्ञानी महापुरुष लोकदृष्टि से सन्तुष्ट होता हुआ भी सन्तुष्ट नहीं होता 
तथा खिन्न होता हुआ भी खेद को नहीं प्राप्त होता । उसकी इस स्वानुभूत 
अलौकिक सर्वाश्चर्यमयी अन्तर्दशा को उसी कोटि का कोई ज्ञानी ही समझ 
सकता है, अन्य नहीं । २६-३0 ॥ 
झीतातपादि दुःखानि निजदेहगतान्यपि । 
अन्यदेहगतानीव ज्ञः पइ्यत्यवहेलया ॥ ३१ ॥ 
[यो. वा. ३ 0२/४६] 


ज्ञस्य कस्मिंश्चिदेवांशे भवत्यतिशयेन धीः । 
नित्यतृप्तः प्रशान्तात्मा स आत्मन्येव तिष्ठति ॥ ३२ ॥ 
[यो. वा. 3१२ ३/२] 


एतावदेव खलु लिङ्गमलिङ्गमूर्तेःसंशान्तसंसृतिचिरभ्रमनिर्वृतस्य । 
तज्ज्ञस्य यन्मदनकोपबिषादमोहलोभापदामनुदिनं निपुणं तनुत्वम्‌ ॥ ३३ ॥ 


[यो. वा. 10 २३/६] 


हर्षामर्षबिनिमुक्तिदःखेन च सुखेन च। 
प्रकृतेनेय मार्गेण  ज्ञेश्वक्रेरिय गम्यते ॥ ३४ ॥ 


[यो. वा. २ ८४/४३] 


सम्यग््ष्टपथं तज्ज्ञ पलाला मनाकू । 
दे वीच्याविव शैलेन्द्र क्षोभं नेतुं न शक्नुतः ॥ ३५ ॥ 


[यो. वा. ५/७४/६५] 
अपने शरीर में प्राप्त भी शीत,आतप आदि दुःखों को ज्ञानी पुरुष अन्य 
देहस्थ के समान अनादर से देखता है । न 
जीवम्मुक्त ब्रह्मज्ञानी पुरुष की बुद्धि अन्य सिद्धों के अगम्य विषय में यानी 
परमात्मतत्त्वांश में ही दूढ़लूप से जम जाती है । यही कारण है कि नित्यतृप्त 
शान्तचित्त होकर वह अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है और कुछ नहीं 
चाहता । जिसका स्वरूप समस्त धर्मों से रहित ब्रह्मचैतन्य बन गया है तथा 
तत्त्वज्ञान से दीर्घकालिक सांसारिक भ्रम की निवृत्ति हो जाने के कारण जो 
विश्रान्त हो चुका है, ऐसे तत्त्वज्ञ महापुरुष का इतना ही लक्षण है कि उसमें 
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काम, क्रोध, विषाद, मोह, लोभ आदि आपत्तियों का प्रतिदिन अत्यन्त 


अपक्षय ही रहता है। हर्ष, क्रोध आदि से विहीन ज्ञानी पुरुष चक्रों के समान * 


दुःखपूर्ण हो, चाहे सुखप्रद हो, प्रस्तुत प्रारब्ध प्राप्त मार्ग से ही चलते हैं । जैसे 
दो वीचियाँ शैलेन्द्र मन्दराचल को क्षोभ नहीं पहुँचा सकती, वैसे ही जिसने 
प्रत्यक्‌ दृष्टि के मार्ग का भली प्रकार परिज्ञान कर लिया है, ऐसे तत्त्वज्ञ 
महापुरुष को सुखबुद्धि और दुःखबुद्धि-दोनों तनिक भी क्षोभ नहीं पहुँचा 
सकतीं । ३१-३५ ॥ 

ज्ञस्तिष्ठति गतव्यग्रो व्यग्रेणाऽपि समन्वितः । 


जगन्ति जनयन्नेव ब्रह्मेयाऽऽत्मपरायणः ॥ ३६ ॥ 

[यो. वा. ५/७४/६७] 
शरीरादूव्यतिरिक्त ज्ञं पश्यतः प्रविवेकिनः । 
विकर्तिताङ्गकस्याऽपि न किंचित्मविकर्तितम्‌ ॥ ३७ ॥ 

[यो. वा. ५/७४/७१] 
ज्ञानवान्‌ ज्ञानयज्ञस्थो ध्यानपूतं विरोपयन्‌ । 
जगदिजित्य जयति सर्वत्यागेकदक्षिणः ॥ ३८ ॥ 


[यो. वा. ३४ ९/४२] 


उपशान्तसमस्तेहं विगताखिलकौतुकम्‌ । 
निरस्तवेदनं ज्ञेन विदा केवलमास्यते ॥ ३९ ॥ 


[यो. वा. ३/२ ६/३८] 
जाग्रदेव उलो जीवन्नेव मृतोपमः । 
करोति न करोति च किंचन ॥ ४0 ॥ 


त वच क [यो. वा. २१०३६] 

अनेक भुवनों को उत्पन्न कर रहे अपनी आला में परम विश्रान्ति लेने 

सा तत कर क्रियाओं में व्यापृत होने पर भी 
त्ता प्रकार के वि नहीं अर्थात्‌ 

न il क्षेप से युक्त नहीं रहता अर्थात्‌ 

शशर में पृथूक्‌ अर्थात्‌ भिन्न आला का अपरोक्ष साक्षात्कार कर रहे 

नित्यानित्य विवेक के विज्ञान से सम्पन्न ज्ञानी के भले ही अंग कतरे जाएँ 


स 5 कर गाइता है तथा सारे संसार को जीतकर सर्वत्यागरूप मुख्य 
ग देकर सबसे उत्कृष्ट बनकर विराजता है | ज्ञानी पुरुष अपने स्वरूप 
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में ही स्थिति रखता है, इस स्थिति में उसकी सारी इच्छा विलीन हुई रहती 
हैं, सारी उत्कण्ठाएँ चली गई रहती हैं और शरीर का भान भी नहीं रहता । 
वह ज्ञानी पुरुष जाग्रदवस्था में स्थित रहने पर भी सुषुप्त-सदृश निर्विकल्पा- 
वस्था में स्थित रहता है । जीवित रहता हुआ भी अशरीरालभाव में स्थिति 
होने से मृत प्राणी के तुल्य है | समस्त आचार भी यह करता है फिर भी 
अकर्ता आला में प्रतिष्ठित होने से कुछ नहीं करता || ३६-४0 ॥ 
सर्वाभिनन्दिताचारः सर्वाचारबहिष्क्ृतः । 
वीतशोकभयायासः सशोक इव लक्ष्यते ॥ ४१ ॥ 
तस्मान्नोदिजते लोको लोकान्नोद्विजते तु सः । 
परमुद्वेगमापन्नः संसृतौ रसिकोऽपि सन्‌ ॥ ४२ ॥ 
नाभिनन्दति संप्राप्तं नाऽप्राप्तमभिवाञ्छति । 
आस्तेऽनुभूयमानेऽर्थे न च हर्षविषादयोः ॥ ४३ ॥ 


[यो. वा. ह १०२/८-१०]- 


कर्मणः सुकृतादन्यदस्मै किंचिन्न रोचते । 
स्वभाव एव महतां ननु यन्न विचेष्टितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
नाऽऽलम्बते रसिकतां न च नीरसतां क्वचित्‌ । 
नाऽर्थेषु विचरत्यर्थी वीतरागः सरागवान्‌ ॥ ४५ ॥ 


`यो. वा. ३१ 0२/१२-१३] 


सर्वाभिनन्दित आचारों से युक्त होने पर भी वह समस्त आचारों से 
बहिष्कृत है । शोक, भय तथा आयास से रहित होने पर भी वह अज्ञ जनों 
का दुःख देखकर उनके लिए शोक करता है, अतः शोक युक्त-सा दीखता 
है । न तो उस जीवन्मुक्त ज्ञानी से संसार भयभीत होता है और न वही 
संसार से भीत होता है । अन्य जन की दृष्टि में संसार में रसिक" यानी 
अनुरक्त होकर भी संसार से परम उद्विग्न यानी वैराग्य को प्राप्त हुआ रहता 
है । वह स्वरूपस्थ ज्ञानी पुरुष सम्प्राप्त हुई वस्तु का न तो अभिनन्दन करता 
है और न अप्राप्त की अभिलाषा करता है तथा हर्ष और विषाद में 
कारणभूत पदार्थ के अनुभूत होने पर भी वह हर्ष तथा विषाद नहीं करता । 
सुकृत कर्म से अन्य उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है । अशास्त्रीय चेष्टा से 
जो शून्य होना है वह उन महात्माओं का स्वभाव ही है अर्थात्‌ महात्मा का 
यह स्वभाव ही है कि वे लोग शास्त्रवर्जित चेष्टा कभी नहीं करते । वह 
जीवन्मुक्त ज्ञानी महात्मा न तो किसी में आसक्ति का अवलम्बन करता है 
और न कहीं विरक्ति का ही अवलम्बन करता है । वह धनों के लिए अर्थी 
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यानी याचक होकर इधर-उधर नहीं भटकता-फिरता । वह वीतराग होने पर 
भी राग युक्त-सा मालूम पड़ता है || ४१-४५ ॥ 
यथाशास्त्रव्यवहतेः पुल :खैः क्रमागतैः । 
अनागतो5पि चा55याति न हर्ष न विषादिताम्‌ ॥ ४६ ॥ 
संप्रहृष्टाश्च लक्ष्यन्ते लक्ष्यन्ते दुःखितास्तथा । 
न स्वभावं त्यजन्त्यन्तः संसारारभटीनटाः ॥ ४७ ॥ 
आत्मीयेष्वर्थजातेषु मिथ्यात्मसु सुतादिषु । 
बुदूबुदेष्विव तोयानां न स्मेहस्तत्त्वदर्शिनाम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अस्नेह एव सुघनस्नेहार्ठृदयो यथा । 
वत्सां दर्शयन वृत्तिं ज्ञस्तिष्ठति यथाक्रमम्‌ ॥ ४९ ॥ 


[यो. वा. ३१ 0२/१४-१७] 


बहिः सर्वसमाचारमन्तः सर्वार्थशीतलम्‌ । 

नित्यमन्तरनाविष्ट आविष्ट इव तिष्ठति ॥ ५0 ॥ 
[यो. वा. ३/१ 0२/१९] 
शास्त्रानुकूल व्यवहार से क्रमशः प्राप्त हुए सुख-दुःखों से संस्पृष्ट न होने 
पर भी उनका स्पर्श-सा करता है तथा उनसे वह हर्ष या विषादिता को कभी 
. प्राप्त नहीं होता । वे महाला लोग सुख-दु:ख के कारणों से प्रसन्नचित्त तथा 
दुःखित अवश्य भासते हैं, परन्तु अपने निरतिशयानन्द प्रतिष्ठा से उत्पन्न 
ैर्यपूर्ण स्वभाव प कभी दे त पागा नहीं करते; क्योंकि वे लोग संसाररूपी 
ला के नट हैं | तत्त्वदर्शी महात्माओं को मिथ्याभूत पुत्र आदि अलीक 
पदा से ऐसे ही स्नेह नहीं होता, जैसे कि जलों के बुदूबुदों में । 
स्नेहरहित होने पर भी तत्त्वज्ञानी पुरुष सुघन स्नेह से आर्द्र हृदय वाले के 
समान यथायोग्य अपनी वत्सलता दर्शाता हुआ स्थित रहता है । तत्त्वज्ञानी 
स न समस्त शिष्टों र आचारों को करता हुआ भी भीतर समस्त 

तल बना रहता । वह सदा भीतर 

होकर भी आविष्ट-सा स्थित रहता है | ४६-५0 || नागाव 


चित्तादर्शगतं दरुश्यं सर्व कपटकुट्टिमम्‌ । 


न 
4 
| 
स्प 
| 
| 
त 
3! 
| 
~ 
> 


जन्तवः ॥ ५२ ॥ 


[यो. वा. २१ 0२/२४-२५] 
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भावं निगूहयन्त्येते तमुत्तममनुत्तमाः । 
ग्राम्पैर्धनैः किलाऽनर्घ्यः कम्चिन्तामणिरापणे ॥ ५३ ॥ 
तस्मिन्निगूहने भावो यतस्तेषां न दर्शने । 
निर्वासना गतद्वैता गतमानाः किलाऽङ्ग ते ॥ ५४ ॥ 
एकान्तामानदौर्गत्यजनावज्ञप्तयस्तु तानू । 
सुखयन्ति यथा रामन तथेव महर्द्धयः ॥ ५५ ॥ 


[यो. वा. ३/१ 0२/२७-२९] 


वे लोग समस्त दृश्य को चित्तरूपी दर्पण में प्रतिबिम्बित कपट भूमि के 
तुल्य ऐसे ही असत्‌ देखते हैं जैसे कि स्वप्न में परिज्ञात हस्तगत सुवर्ण को 
असद्रूप देखते हैं । जैसे चन्दन की लकड़ी की सुगन्ध को कृमि, कीट आदि 
जन्तु दूर से नहीं जान पाते, वैसे ही इनकी उस अन्तःकरण की शीतलता को 
कोई नहीं जान पाते । वे सर्वोत्तम ज्ञानी महानुभाव अपने उस उत्तम भाव को 
छिपाए फिरते हैं, क्योंकि गाँवों तथा नगर आदि के धनों से जो खरीदी नहीं 
जा सकती, ऐसी चिन्तामणि को भला, बाजार में बेचने के लिए कौन 
फेलाएगा ? उन तत्त्वज्ञानी महानुभावो का अपने गुणों को छिपा रखने में ही 
तात्पर्य रहता है । दूसरों द्वारा अपनी सर्वत्र ख्याति कराने में नहीं, क्योंकि वै 
लोग वासना से शून्य, द्वैतरहित एवं अभिमान से रहित हीते हैं । उन 
महात्माओं को एकान्त सेवन, सत्कार एवं पूजन आदि का अभाव दरिद्रता 
तथा मनुष्यों द्वारा अपमान-ये सब जैसे सुखी बनाते हैं वैसे बड़ी-बड़ी 
ऋद्धि-सिद्धियाँ सुखी नहीं बनाती, क्योंकि सम्मान तथा धन आदि की समृद्धि 
होने पर जन समाज के द्वारा प्राप्त सहस्रो प्रतिष्ठा आदि से तत्त्वज्ञानी के 
आत्मसुखानुभव में विच्छेद पड़ने लगता है || ५१-५५ ॥ 


स्वसंवेदनसंवेद्यसारा विदितवेद्यता । 
नैषा दर्शयितुं शक्या दृश्यते न च तद्विदा ॥ ५६ ॥ 
गुणं ममेमं जानातु जनः पूजां करोतु मे । 
इत्यहंकारिणामीहा न तु तन्मुक्तचेतसाम्‌ ॥ ५७ ॥ 


[यो. वा. रे 0२/३0-३१] 


नैव तस्य कृतेनाऽर्था नाउकृतेनेह कश्चन । 
न चाइस्य सर्वभूतेषु कभ्चिदर्थव्यपाश्रयः ॥ ५८ ॥ 
न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा क्वचित्‌। 
यदुदारमनो वृत्तेलौभाय विदितात्मनः ॥ ५९ ॥ 
जगदेव तृणं यस्य न किंचिद्रज एव वा । 
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किं नाम तस्य भवतु अन्यदादेयतां गतम्‌ ॥ ६0 ॥ 
[यो. वा. ३१ 0२/३७-३९] 


विदितवेद्यता का (तत्त्वज्ञता का ) जो सार (निरतिशय आनन्दरूपसार) 

है वह एकमात्र स्वानुभव से ही ज्ञेय है । वह किसी दूसरे को दिखलाया नहीं 
जा सकता, क्योंकि उस व्यक्ति को भी वह नहीं दिखाई देता, जो उसके 
स्वरूप को जानता है, किन्तु स्वप्रकाशा से वह अनुभूत होता है । मेरे इस गुण 
को संसार जाने और मेरी पूजा करे-यह अभिलाषा अहंकारियों को होती है, 
जीवन्मुक्त विवेकियों को नहीं होती । तत्त्वज्ञानी का इस संसार में न तो कर्म 
से ही कोई प्रयोजन है और न कर्माभाव से कोई प्रत्यवायप्राप्तिरूप अनर्थ है 
तथा ब्रह्मा से लेकर स्थावरपर्यन्त सम्पूर्ण भूतों में इस विवेकी का, किसी 
आलप्रयोजन की अपेक्षा करके, आश्रयणीय कोई भी नहीं है । पृथ्वी पर, 
स्वर्ग में, देवताओं में, अन्तरिक्ष या कहीं पर भी ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जो 
उदारचेता तत्त्वज्ञानी के लोभ के लिए हो यानी उसे लुभा सके । जिसके लिए 
सारा संसार तृण के सदृश है, जिसमें रजोगुण का लेश भी नहीं है, उस धीर 
तत्त्वज्ञानी महात्मा के लिए आत्मा से अन्य यानी अनालमभूत क्योंकर उपादेय 
होगा ? ॥ ५६-६0 ॥ 

निर्वाहितजगद्यात्रः परिपूर्णमना मुनिः । 

यथास्थितमसावास्ते संप्रयाति यथागतम्‌ ॥ ६१ ॥ 

नित्यान्तःशीतलो मौनी सत्त्वीभूतमनोऽवनिः । 


परिपूर्णार्णवाकारो गम्भीरप्रकटाशयः ॥ ६२ ॥ 
रसायनपरापूर्णहृदवत्‌ ह्वादमात्मनि । 
धत्ते करोति वाऽन्यस्य सकलेन्दुरिवाउमलः ॥ ६३ ॥ 
मन्दारमञ्जरीकुञ्जपिञ्ञरा देवभूमयः । 


न तथा ह्वादयन्त्येता यथा पण्डितबुद्धयः ॥ ६४ ॥ 


ह [यो. वा. २३१ 0२/४0-४३] 
चेत्यहीनं चिदालम्बं मनो यस्य गतज्यरम्‌ । 
तेनाऽम्बु कतकेनेव जनता संप्रसीदति ॥ ६५ ॥ 
लोकसंग्रह के लिए जगत्‌ के व्यवहारों का पूर्णरूप से हत नालो न 
परिपूर्णमना मननशील जीवनमुक्त पुरुष स्वस्वरूप में ज्यों का त्यों स्थित होकर 
यथाप्राप्त शिष्टाचार का अनुसरण करता है । अन्तःकरण में शीतल, मौनी, 
सत्त्वीभूत मनवाला ज्ञानी महापुरुष सर्वदा परिपूर्ण सागर के समान गम्भीर 
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एवं प्रकट आशयवाला रहता है । तत्त्वज्ञानी पुरुष अमृत से भरे सरोवर के 
समान अपने आत्मा में स्वयं आनन्द की हिलोरें लेता रहता है तथा निर्मल 
परिपूर्ण चन्द्रमा के समान दूसरे को भी आनन्द प्रदान करता रहता है । 
मन्दार की मञ्जरी के कुओं से पिञ्जर देवताओं के नन्दनवन की भूमि मनुष्य 
को वैसा आनन्द नहीं दे सकती, जैसा कि आह्लाद उपदेश आदि के द्वारा 
ज्ञानी महापुरुषों की बुद्धियाँ देती हैं । चेत्यहीन, चिन्मात्रावलम्बी, समस्त 
चिन्ता ज्वरों से निर्मुक्त स्वरूपस्थ ज्ञानी महापुरुष से सम्पूर्ण जन, निर्मली से 
जल की भाँति, प्रसन्न (विशुद्ध) हो जाते हैं ॥ ६१-६५ ॥ 

व्यवहारं यथाप्राप्तं लोकसामान्यमाचरन्‌ । 

चराचराणां भूतानामुपर्ययाऽवतिष्ठते ॥ ६६ ॥ 

प्रज्ञाप्रसादमारूदस्त्वशोच्यः शोचते जनान्‌ । 

भूमिष्ठानिव शैलस्थः सर्वान्‌ er पझ्यति ॥ ६७ ॥ 

चिरं कल्लोलवलितः सुमना . भ्रमे । 

परं पारमुपागत्य परां विश्रान्तिमेति सः ॥ ६८ ॥ 

हसन्‌ स शान्तया वृत्त्या प्रक्तनीर्जागतीर्गतीः । 

स्मयमान इवाऽऽस्तेऽन्तर्जनताश्च घनश्रमाः ॥ ६९ ॥ 

एताः कान्तारनिर्मग्नमिताः संसारदृष्टयः । 

असत्यो हतवत्यो मामित्यन्तर्याति विस्मयम्‌ ॥ ७0 ॥ 


[यो. वाः /१0२/४८-५२] 


यथाप्राप्त लोकसामान्यव्यवहार का सम्पादन करता हुआ वह जीवन्मुक्त 
विवेकविज्ञानसम्पन्न पुरुष समस्त चराचर प्राणियों के ऊपर (उत्कर्ष में अथवा 
ऊर्ध्वमूलभूत ब्रह्म में) अवस्थित रहता है । तत्त्वज्ञानी प्रज्ञारूपी प्रासाद 
के ऊपर आरूढ़ होकर स्वयं अशोच्य हो अज्ञानियों के में शोक करता 
है । वह सबको ऐसे देखता है, जैसे पर्वत पर खड़े मनुष्य भूमि पर स्थित 
जनों को देखते हैं । 

भ्रमरूपी सागर में राग-देष आदिरूप लहरों से चिरकाल तक विक्षिप्त 
यानी लथेड़ा गया वह निर्मल मन वाला पुरुष ज्ञान द्वारा पर पार को pr 
होकर परम विश्रान्ति को प्राप्त करता है । प्राक्तन संसार की गतियों को 
अति झान्तवृत्ति से हँसता हुआ तथा गाढ़ भ्रम से pd यानी महान्‌ अज्ञान 
से भरे जनसमूहों के प्रति अपने अन्तःकरण में मुस्कराता हुआ-सा स्थित 
2 दृष्टियाँ, जो जंगल में रास्ता न मिलने से अन्धा बन कर 

ये असद्रूप संसार दृष्टियाँ, जो जंगल म॑ रा : 
इधर-उधर भटक रहे अन्ध पुरुष से उपमित हैं, मुझे मोहित करती थीं,-ऐसा 
विचार कर वह ज्ञानी पुरुष भीतर विस्मय को प्राप्त होता है ॥ ६५-७0 ॥ 
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टृष्ट्याऽष्टगुणभैश्चर्यमनिष्टं मे तृणायते । 

इत्युपैत्युपशान्तत्वात्‌ स्मयमानोऽपि न स्मयम्‌ ॥ ७१ ॥ 

कश्चिद्विरिगुहागेहः कश्चित्‌ पुण्याश्रमाश्रयः । 

कश्चिद्‌ गुहस्थाश्रमवान्‌ कश्चिबहुरटन्‌ स्थितः ॥ ७२ ॥ 

कश्चिद्भिक्षाचराचारः कम्चिदेकान्ततापसः । 

कश्चिन्यौनब्रतधरः कश्तिद्ध्यानपरायणः ॥ ७३ ॥ 

कश्चिद्विपम्चिद्विख्यातः कश्चिच्छोताश्रुतेः स्मृतेः । 

कश्चिद्राजा द्विजः कश्चित्कश्चिदज्ञ इव स्थितः ॥ ७४ ॥ 

गुटिकाञ्जनखङ्गादिसिद्धः कश्चिन्नभोगतः । 

कम्चिच्छित्पकलाजीवी कभ्चित्पामररूपभृत्‌ ॥ ७५ ॥ 

कम्बित्त्क्तसमाचारः कश्चिच्छोत्रियनायकः । 

कश्चिदुन्मत्तचरितः प्रव्रज्यां कश्चिदाञ्रितः ॥ ७६ ॥ 
'यह मेरा परम सौभाग्य है कि अष्टविध परिपूर्ण ऐश्वर्य मुझे अनिष्ट तथा 
तृण के समान अवभासित हो रहे हैं'-ऐसा समझ कर कुछ हँसता हुआ भी 
गर्व उपशान्त होने से गर्व नहीं करता है । 

कोई ज्ञानी पुरुष पर्वतों की गुफा को अपना घर बनाकर उसमें रहता है, 

कोई पवित्र आश्रम में रहता है, कोई गृहस्थ आश्रम में ही रहता है । और 
कोई ज्ञानी तो सदा इधर-उधर घूमता रहता है । ज्ञानी पुरुष का कोई एक 
नियत स्थान नहीं रहता । कोई भिखमंगों के आचरण से युक्त हो पर्यटन 


करता है, तो कोई एकान्त में तपस्वी बन कर रहता है, तो कोई. 


मौनव्रतधारी होकर रहता है और कोई महात्मा तो ब्रह्मध्यान में ही परायण 
रहता है । कोई विख्यात पण्डित होता है, तो कोई श्रुति-स्मृति का श्रोता भी 
दीखता है । कोई राजा, तो कोई ब्राह्मण तथा कोई अज्ञानी के समान स्थित 
रहता है । कोई गुटिका, अञ्जन या खङ्ग आदि से सिद्ध होकर आकाशगामी 
बना रहता है, तो कोई शिल्पकला से अपनी जीविका सम्पादन करता है और 
कोई पामर के समान रूप धारण कर स्थित रहता है । कोई समस्त आचारों 
सै शून्य होता है, तो कोई आचार-अनुष्ठान में श्रोत्रियों का नायक होता है, 
कोई उन्मत्त पुरुष के तुल्य चरित्र वाला होता है और कोई संन्यासधर्म धारण 
कर स्थित रहता है || ७१-७६ ॥ 

पुरुषो न fe 0111. न च चित्तादि किञ्चन । 

अुरुषःचतन नाम न स नश्यति कर्हिचित्‌ ॥ ७७ ॥ 

अच्छेयोऽसावदाह्योऽसावक्ले्योऽशोष्य एव च । 

नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽसौ सनातनः ॥ ७८ ॥ 
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इति सम्यक्ग्रबुद्धो यः स यथा यत्र तिष्ठति । 

तथा तिष्ठतु तत्रात्र स्थानस्थानियमेन किम्‌ ॥ ७९ ॥ 

पातालमाविशतु यातु नभो विलङ्घ्य 

दिङूमण्डलं भ्रमत्‌ पेषणमेव येन) 
चिन्मात्रमेतदजरं न तु यातु नाश- 
माकाशकोड़ इव शान्तमजं शिवं तत्‌ ॥ ८0 ॥ 

पुरुष, शरीर आदि और चित्त आदि कुछ नहीं है, किन्तु वह एकमात्र चेतन 
ही है | वह कभी-भी नष्ट नहीं होता । यह चेतन पुरुष किसी से छेदा नहीं 
जा सकता, कोई इसे जला नहीं सकता, कोई इसे जल सै भिगा नहीं सकता 
और कोई इसे सुखा भी नहीं सकता, यह तो नित्य, सर्वगत, स्थाणु, अचळ 
तथा सनातन है । इस प्रकार अच्छी तरह जो प्रबुद्ध हो गया, वह जहाँ जैसे 
रहना चाहे वैसे ही यहाँ या वहाँ जहां कहीं पर स्थित रहे । उसको वर्णाश्रम 
धर्म की मर्यादा के परिपालन में आस्था रखने से या किसी प्रकार के नियम 
से कोई प्रयोजन नहीं है । तत्त्वज्ञानी पुरुष बलात्‌ स्वयं नष्ट हो जाने की 
इच्छा से पाताल में प्रवेश कर जाय, आकाश में लॉघकर उसके ऊपर चला 
जाए, दिग्मण्डल में भ्रमण करे जिससे कि मानसोत्तर लोकालोकादि पर्वतं से 
वह चूर्ण-चूर्ण हो जाए, परन्तु इसका जो चिन्मात्रस्वरूप है वह अजर ही बना 
रहता है कदापि उसका नाश नहीं होता, क्योंकि वह तो आकाशको के 
सदृश सर्वदा शान्त, अज और शिवरूप ही हैं ॥ ७७-८0 ॥ 

विवेकिनो विरक्ता ये विश्रान्ता ये परे पदे । 

तेषां तनुत्वमायान्ति लोभमोहादयोऽरयः ॥ ८१ ॥ 

न इष्यन्ति न कुप्यन्ति नाऽऽविशन्त्याहरन्ति च । 

उद्दिजन्तेऽपि नो लोकाल्लोकान्नोद्देजयन्ति च ॥ ८२ ॥ 


न नास्तिक्यान्न :। 
मनोज्ञमधुराचाराः प्रियपेशलवादिनः ॥ ८३ ॥ 


अनुद्देगकराचारा बान्धवा नागरा इव। 
बहिः सर्वसमाचारा अन्तःसर्वार्थशीतलाः ॥ ८४ ॥ 
शास्तरार्थरसिकास्तज्ज्ञा ज्ञातलोकपरावराः । 
हेयोपादेयवेत्तारो यथा प्राप्ताभिपातिनः ॥ ८५ ॥ 


[यो. वा. : |९८/१-३,५-६] 


विरक्त एवं विवेकसम्पन्न जो महात्मा परमपद ब्रह्म में विश्रान्ति पाकर स्थित हँ 
उन महात्माओं के लोभ, मोह आदि शत्रु स्वतः नष्ट हो जाते हैं । वे 
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तत्त्वज्ञानी महात्मा न तो किसी से प्रसन्न होते हैं, न किसी पर क्रोध करते हैं, 
न किसी विषय में अभिनिवेश (आसक्ति) करते हैं, न खाद्य वस्तुओं का 
संग्रह करते हैं, न लोगों से उद्विग्न होते हैं और न लोगों को ही उद्दिग्न करते 
हैं । आस्तिक्यभावना या नास्तिक्यभावना से जनित अभिमान प्रयुक्त हठ से 
कष्टसाध्य वैदिक कर्मो के अनुष्ठान में नहीं प्रवृत्त होते हैं । उनका आचरण 
मनोरम और मधुर होता है और ये प्रिय एवं कोमल वचन बोलते हैं । 
तत्त्वज्ञं के आचरण से कभी उद्वेग नहीं होता । वे सबके प्रति बन्धुभाव 
रखते हैं और बुद्धिमानों के समान समुचित वर्ताव करते हैं | बाहर से उनका 
आचरण सबके समान ही होता है, किन्तु भीतर से वे सर्वथा शीतल होते हैं । 
तत्त्वज्ञानी महात्मा शास्त्रों के अर्था में बड़ा ही रस लेते हैं । जगत्‌ में क्या 
उत्तम-अधम अथवा भला-बुरा है इसका उन्हें अच्छी तरह ज्ञान होता है । 
त्याज्य और ग्राह्य का भी वे भली-भाँति ज्ञान रखते हैं तथा समय पर जो 
कुछ भी प्रारब्धानुसार प्राप्त हो जाए उसका अनुसरण करते हैं || ८१-८५ ॥ 


आपत्सु बुद्रिनाशेषु कल्लोलेष्याकुलेषु च । 
संकटेषु दुरन्तेषु सन्त एय गतिः सताम्‌ ॥ ८६ ॥ 
[यो. बाय /९८/१४] 
. येन केनचिदाच्छन्नो येन केनचिदाशितः । 
यत्र क्वचनशायी च स सम्राडिव राजते ॥ ८७ ॥ 
वर्णधर्माश्रमाचारशास्त्रयन्त्रणयोज्झितः | 
निर्गच्छति जगज्जालात्पञ्जरादिव केशरी ॥ ८८ ॥ 
वाचामतीतविषयो विषयाशादशोज्झितः । 
कामप्युपगतः शोभां शरदीव नभस्तलम्‌ ॥ ८९ ॥ 
गम्भीरश्च प्रसन्नश्च गिराविव महाहृदः । 
परानन्दरसाक्षुब्धो रमते स्वात्मनाऽऽत्मनि ॥ ९0 ॥ 


| [यो. वा. न /१२२/१-४ ] 
आपदाओं में , बुद्धिनाश के अवसरों पर, भूख-प्यास, शोक-मोह तथा 
जरा-मरण आदि ऊर्मियों के प्राप्त होने पर, व्याकुलता की दशा में तथा घोर 
संकट आने पर साधु पुरुष ही सत्पुरुषों के आश्रयदाता होते हैं । 

जिस किसी पुरुष के द्वारा वस्त्रों से ढँंक दिया गया, जिस किसी पुरुष के 
द्वारा भोजन करा दिया गया तथा जहाँ कहीं सो जाने वाला स्वरूपस्थ योगी 
सम्राट्‌ की नाई सुशोभित होता है । वर्णो एवं आश्रमों के धर्मों तथा आचारों 
से रहित और शास्त्रों के नियमन से वर्जित वह सन्यासी इस जगज्जाल से यानी 
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ऐहिक और पारलौकिक क्रियाओं के कर्तृत्व की तथा उनके फलभोक्तृत्व 
की वासनाओं से, पिंजड़े से सिंह की नाई, निकल जाता है । एकमात्र 
निरतिशयानन्द के अनुभव का विषय यानी निरतिशयानन्दरूप अतएव 
विषयाशादशाओं से निर्मुक्त यानी अत्यन्त विरक्त हुआ पुरुष, शरतू काल के 
आकाश की नाई, किसी निरुपाधिक शोभा को प्राप्त हो जाता है । पर्वत के 
ऊपर स्थित महाहूद की तरह गम्भीर और प्रसन्न तथा निरन्तर परानन्द के 
आस्वादन से च्युत न हुआ योगी अपनी आला में ही अपने स्वरूप से रमण 
करता है ॥ ८६-९0 ॥ 

सर्वकर्मफलत्यागी a प्तो निराश्रयः । 

न पुण्येन न पापेन नेतरेण च ॥ ९१ ॥ 

स्फटिकः प्रतिबिम्बेन यथाऽऽयाति न रञ्जनम्‌ । 

तज्ज्ञः कर्मफलेनाऽन्तस्तथा नाऽऽयाति रञ्जनम्‌ ॥ ९२ ॥ 

बिहरञ्जनतावृन्दे देहकर्तनपूजनेः । 

खेदाह्णादौ न जानाति प्रतिबिम्बगतेरिव ॥ ९३ ॥ 


निस्तोत्रो निर्विकारश्च पयाय ९ | 
संयुक्तश्च वियुक्तश्च : ॥ ९४ ॥ 
[यो. वाः /१२२/५-८] 


प्रमेये कस्यचिदपि न रोहति महाशयः । 
प्रमेय क्रियते चापि बालेनाप्यदुराशयः ॥ ९५ ॥ 


[यो. वाः /१२२/१०] 


चिन्मात्रत्वं प्रयातस्य तीर्णमृत्योरचेतसः । 
यो भवेत्‌ परमानन्दः केनाऽसाबुपमीयते ॥ ९६ ॥ 
[यो. वाड /१२१/१०] 


सम्पूर्ण कर्मों के फलों का त्याग करने वाला, नित्यतृप्त और निराश्रय वह 
योगी पुरुष न तो पुण्य से, न पाप से और न हर्ष-विषाद आदि से ही लिप्त 
होता । जैसे स्फटिकमणि किसी प्रतिबिम्बभूत नील, पीत आदि द्रव्य विशेष 
रञ्जन को प्राप्त नहीं होता यानी प्रतिबिम्बभूत किसी द्रव्य के रंग के धारण 
नहीं करता, वैसे ही ब्रह्मज्ञानी भी कर्मफल से अपने अन्तःकरण में किसी के 
रंग को धारण नहीं करता । भिन्न-भिन्न जाति के जनसमूह के व्यूह में विहार 
कर रहा, भेद और अभिमान से रहित ब्रह्मज्ञानी प्रतिबिम्ब में किये गए 
छेदन-पूजन की नाईँ अपनी देह कै छेदन और गन्ध-पुष्पादि के द्वारा पूजन से 
खेद और आह्वाद को नहीं जानता । तापर्य यह है कि ब्रह्मज्ञानी देह के छेदन 
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से किसी तरह के खेद का या गंध-पुष्पादि के द्वारा पूजन से किसी तरह के 
आह्वाद का अनुभव नहीं करता, कारण कि वह छेदन और पूजन दोनों देह 
के प्रतिबिम्ब के समान मिथ्या समझता है । 
ब्रह्मज्ञानी पुरुष पूजित होने पर भी पूजा करने वाले की स्तुति नहीं करता 
तथा पूजा से रहित हुआ भी वह किसी तरह के विकार को प्राप्त नहीं 
होता । वह सम्पूर्ण आचारों और सब नीतियों के क्रमों से कभी संयुक्त और 
कभी वियुक्त रहता है । वह महान्‌ आशय वाला ब्रह्मज्ञानी कुशलचुद्धि पुरुष 
के भी प्रमितिविषय में स्वयं अन्तर्भूत नहीं होता अर्थात्‌ बड़े-बड़े तीक्ष्ण 
बुद्धिवाले पुरुष भी तत्त्वतः उस ब्रह्मज्ञानी की इयत्ता जान नहीं सकते, किन्तु 
व्यवहारतः तो एक छोटा बच्चा भी उसे प्रमिति का विषय बना डालता है 
यानी थोड़े से भी अनुर्वतन से उसको अपने वश में कर डालता है । 
इसमें कारण यह है कि शुद्धचित्त होने के कारण वह ब्रह्मवित्‌ अत्यन्त ही 
सरल है । 
जो पुरुष ब्रह्मचैतन्यस्वरूप बन गया है वह संसाररूपी मृत्यु से 

पार हो गया है, ऐसे महापुरुष को जो परमानन्द प्राप्त होता है उसकी 
उपमा किस आनन्द से दी जा सकती है? यानी उसकी उपमा हो ही नहीं 
सकती ॥ ९१-९६ || 

कर्म कुर्वन्नकुर्वन्वा वीतरागो निरामयः । 

निर्मना नित्यनिर्वाणः पुमानात्मनि तिष्ठति ॥ ९७ ॥ 


[यो. वाङ /२२/५८] 
ये परां दृष्टिमायाता संसृतेः पारदर्शिनः । 
न ते कर्म प्रशंसन्ति कूपं नद्यां बसन्निव ॥ ९८ ॥ 


[यो. वार्‌ /२२/१८] 
ये परां दृष्टिमायाता ठश्यश्रीपारदर्शिनः । 
न विद्यमानमप्यस्ति तेषां वेदनमाततम्‌ ॥ ९९ ॥ 


ये परां टृष्टिमायाता विद्वि तेषामपामिव । 
स्पन्दमस्पन्दनं ॥ १00 ॥ 


करे, इससे उसमें कोई नई बात नहीं आती, वह तो सर्वदा ही संकल्पशून्य 
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तरह प्रशंसा नहीं किया करते, जिस तरह गंगाजी के तट पर निवास करने 
वाला कूप की प्रशंसा नहीं करता । दृश्य-सौन्दर्य के पारदर्शी विद्वान्‌ जो 
परादृष्टि को प्राप्त हो चुके हैं, उन्हें विद्यमान भी विस्तृत दृश्य-प्रपंच का ज्ञान 
नहीं होता । जो यहाँ ब्रह्मरूपी सर्वोत्कृष्ट दिव्य-दृष्टि को प्राप्त हो चुके हैं, 
उनका स्पन्दन भी जल की नाई, दृश्य-प्रंपच का ज्ञान न होने से स्पन्दनशून्य 
ही रहता है ॥ ९७-१00 ॥ 

शस्त्राणि दयिताङ्गानि लग्नान्यङ्गे निरम्बरे । 

यो बुध्यमानः सुसमः स परस्मिन्पदे स्थितः ॥ १0१ ॥ 


[यो. बार /११/१] 


यथाभूतार्थतत्त्वज्ञमाधेयो5ग्रगता अपि । 
न मनागपि लिम्पन्ति पयांसीव सरोरुहम्‌ ॥ १0२ ॥ 


[यो. बाय /११/३] 


ज्ञानवान्ह्यराब्देषु वीणावंशरवादिषु । 
कामिन्या कान्तगीतेषु सम्भोगमलिनेषु च ॥ १0३ ॥ 
वसन्तमदमत्तानां षट्पदानां स्वनेषु च । 


प्रावृट्प्रसरपुष्पेषु न च॥१0४॥ ४ 
उत्ताण्डवशिखण्डेषु॒ . च। 
रणिताम्भोदखण्डेषु सारसक्वणितेषु च ॥ १0५ ॥ 
कर्तर्यादिकरान्तेषु गम्भीरमुरजेषु च। 
ततावनद्वसुषिरचित्रवाद्यस्वनेषु च॥१0६॥ 
केषुचिन्न निबध्नन्ति रुक्षेषु मधुरेषु च । 

रणितेषु रतिं राम पञ्मेष्विव निशाकरः ॥ १0७ ॥ 


[यो. वा. ५/९३/२५-२९] 
वस्त्रों से न ढके अपने शरीर में लगे हुए शस्त्रो के आघात और तरुणी के 
स्तन आदि अङ्गीं का अनुभव करके भी जो बुद्धिमान्‌ पुरुष बिल्कुल समभाव 
में स्थित है, वही परम पद में स्थित है । तात्पर्य यह है कि जब तक वैसी 
स्थिति नहीं आ जाती, तब तक मनुष्य को इन्द्रियों के ऊपर विजय प्राप्त 
करने की दृढ़ चेष्टा और आत्मनिष्ठा से विरत नहीं होना चाहिए । यथार्थ म 
तत्त्व को जानने वाले पुरुष को सामने उपस्थित भी मानसिक पीड़ाएँ तनिक 
भी ऐसे नहीं लिप्त कर पातीं, जैसे कमल को जल नहीं लिप्त कर पाते । 

जो ज्ञानी पुरुष है वह वीणा, वंशी के मधुर ध्वनि आदि मनोहर शब्दों 
में, कामिनियों के श्रृङ्गाररसमिश्रित कमनीय गीतों में, वसन्तकाल में मदमत्त 
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हुए भ्रमरों की गुंजारध्वनियों में, वर्षा के विस्तार से जनित पुष्पों में, मेघों के 
गर्जनों में, सरोवरस्थ सारसपक्षियों के श्रवणप्रिय शब्दों में, करताल आदि 
वाद्यविशेषों में, चमड़े से मढे गए गम्भीर मृदङ्ग आदि वाद्यो में, तन्त्री से 
निर्मित वीणा आदि, भीतर छिद्र से युक्त वंशी आदि तथा चित्र-विचित्र 
कांस्यताल आदि वाद्यों की ध्वनियों में, कहीं पर भी चित्त नहीं लगाता, चाहे 
ध्वनि रुक्ष हो, चाहे मधुर, कहीं भी यह उस प्रकार प्रेम नहीं करता, जिस 
प्रकार कमलों में निशाकार-चन्द्रमा प्रेम नहीं करता || १0१-१0७ || 
ज्ञानवान्‌ वालकदलीस्तम्भपल्लवपालिषु । 
सुरगन्धर्वकन्याङ्गलतानन्दनकेलिषु ॥ १0८ ॥ 
केषु क्वचिन्न बध्नाति स्वायत्तेष्वप्यसक्तधीः । 
राम स्पर्शरतिं धीरो हंसो मरुमहीष्विव ॥ १0९ ॥ 
ज्ञानवान्पिण्डखर्णूरकदम्बपनसादिषु | 
मृद्दीकोर्वारुकाक्षोटबिम्बजम्बीरजातिषु ॥ ११0 ॥ 
मदिरामधुमैरेयमाध्वीकासवभूमिषु ss 
दधिक्षीरघृतामिक्षानवनीतौदनादिषु ॥ १११ ॥ 
षड्सेषु विचित्रेषु लेह्यपेयविलासिषु । 
फलेष्वन्येषु मूलेषु शाकेष्वप्यामिषेषु ॥ ११२ ॥ 
केषुचिन्नाऽनुबध्नाति तृप्तमूर्तिरसक्तथीः । 
आस्वादनरतिर्विप्रः स्वशरीरलवेष्विव ॥ ११३ ॥ 
आत ह व [यो. वा. ५/९३/३०-३५] 
आसक्तिवर्जित ज्ञानी पुरुष कोमल कदली के स्तम्भों की पल्लवपडिक्तयो से 
युक्त तथा देवता एवं गन्धर्वो की कन्याओं के अङ्गों के सदृश अति कोमल 
अवयववाली छताओं से युक्त नन्दनवन की क्रीडाओं में कहीं किसी समय भी 
चित्त नहीं लगाता । जिस प्रकार हंस मरुभूमि में भोग की इच्छा नहीं करता, 
उसी प्रकार स्वाधीन विषयों में भी आसक्ति नहीं रखने वाला धीर तत्त्वज्ञ 
पुरुष किसी भी विषय में भोग की इच्छा नहीं करता । ज्ञानवान्‌ पुरुष- 
पिण्डखजूर (एक प्रकार का खजूर) कदम्ब, कटहल, राक्षा, खरबूजा, 
अखरोट, बिम्ब-कुन्दरु, तथा नारङ्गी आदि जाति के फलों में, मद्य, मधु, 
मैरेय, माध्वीक, आसव आदि मद्य विज्ञेषों में, दही, दूध, घी, आमिक्षा, 
मक्खन, ओदन, आदि भोज्य पदार्था में, लेह्य, पेय आदि विलासपूर्ण 
चित्रविचित्र छः प्रकार के रसों में, अन्यान्य फल, कन्दमूल, शाक एवं मांस 
आदि पदार्थों में- कहीं पर चित्त नहीं लगाता । वह तृप्तस्वरूप एवं 
असक्तमति है, अतः वह भोग्य पदार्थों में प्रवृत्त उसी प्रकार नहीं होता, जिस 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 
सर्व खल्विदं ब्रह्म १४७ 


प्रकार आस्वादन में प्रेम रखने वाला ब्राह्मण अपने शरीर के टुकड़ों में प्रवृत्त 
नहीं होता ।। १०८-११३ ॥ 


ज्ञानवान्यमचद्धेन्द्ररुद्वार्कानिलसद्सु । 
मेरुमन्दरकेलाससह्यदर्दुरसानुषु ॥ ११४ ॥ 
कौशेयदलजालेषु चन््रविम्बकलादिषु । 
ना देहशोभाविलासिषु ॥ ११५ ॥ 


मुक्तामणिमयेषु च । 
तिलोत्तमोर्वशीरम्भामेनकाङ्गलतासु च ॥ ११६ ॥ 
केषुचिददर्शनं श्रीमान्नाऽभिवाञ्छत्यसक्तधीः । 
परिपूर्णमनामानी मौनी इत्रुषु चाऽचलः ॥ ११७ ॥ 

[यो. वा. ५/९३/३६-३९] 
जो ज्ञानी श्रीमान्‌ महात्मा है, वह-यमराज, चन्र, इन्द्र, रुद्र, सूर्य और वायु के 
स्थानों में; मेरु, मन्दराचल, कैलास, सह्याद्रि तथा दर्दुर पर्वत के कौशेय सदृश 
मृदु एवं चिक्कन पल्लवसमूहों से युक्त शिखरों में; चद्रविम्ब की कला आदि 
में, दिव्य सम्पत्ति से क्रियमाण क्रीडाओं से युक्त कल्पवृक्षो के निकुओं में; रल 
युक्त सुवर्णभित्ति से निर्मित मोती और मणि प्रचुर सुन्दर घरों में; तिलोत्तमा, 
उर्वशी, रम्भा, मेनका आदि की अङ्ग लताओं में-कहीं पर भी असक्त मति 
होने के कारण दृष्टिपात नहीं चाहता । वह परिपूर्ण, अमानी, मौनी एवं शत्रुओं 
के विषय में अचल है यानी द्वेष से कम्पित नहीं होता || ११४-११७ ॥ 


ज्ञानवान्‌ कुन्दमन्दारकह्णारकमलादिषु | 
कुमुदोत्पलपुन्नागकेतक्यगुरुजातिषु ॥ ११८ ॥ 


। 

॥ ११९ ॥ 
ओरड te उ 
लाकड ॥ १२० ॥ 
केषुचिन्न निबध्नाति सौगन्ध्यरतिमेकधीः । 
समबुद्धिरविक्षोभो मद्यामोदेष्यिव द्विजः ॥ १२१ ॥ 


; [यो. वा.५/९३/४०-४३] 
जो समबुद्धि, प्रिय-अप्रिय सब स्थानों में समदृष्टि रखने वाला तथा अप्रिय में 
क्षोभशून्य ज्ञानवान्‌ पुरुष है, वह कनेर, मन्दार, कल्हार, कमल आदि में; 
कुई, नीलकमल, चंपा, केतकी, अगर, जाति (मालती) आदि पुष्पों में; 
कदम्ब, आम्र, जामुन, पलाश एवं अशोक वृक्षं में; जपा, माधवी, बेर, विम्ब, 
पाटल तथा चमेली आदि में; चन्दन, अगुरु, कपूर, लाह, एवं कस्तूरी में; 
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केसर, लवंग, एला, कड्ढोल, तगर आदि अङ्गरागों में से किसी की सुगन्ध में 
प्रेम उसी प्रकार नहीं करता, जिस प्रकार मदिरा की गन्ध से श्रोत्रिय द्विज 
प्रेम नहीं करता ॥ १२१ ॥ 


अब्धौ गुडगुडारावे प्रतिश्रुत्खस्वने गिरौ । 
निनादे च मुगेन्धाणां न क्षुभ्यति मनागपि ॥ १२२ ॥ 
द्विषद्रेरीनिनादेन पटहारणितेन च । 
कटुकोदण्डघोषेण न विभेति मनागपि ॥ १२३ ॥ 
मत्तवारणबृंहासु वेतालकलनासु च। 
पिशाचरक्षःक्ष्ेशसु मनागपि न कम्पते ॥ १२४ ॥ 
अशनिस्वनघोषेण नगस्फोटरवेण च । 


ऐरावणनिनादेन सम्यग्ध्यानी न कम्पते ॥ १२५ ॥ 
[यो. वा.५/९३/४४-४७] 


गड़गड़ाहट ध्वनि से युक्त सागर के, प्रतिध्वनिरूप आकाशजनित शब्द के, 
पर्वत में सिंहों के गर्जनों के होने पर ज्ञानी तनिक भी क्षुब्ध नहीं होता । 
शत्रुओं के नगारे आदि के शब्दों से, डमरू के शब्द से, कर्णकटु धनुष की 
टङ्कार से ज्ञानी तनिक भी भीत नहीं होता । मदोन्मत्त हाथियों के चिंघाड़ने के 
शब्द, वेतालों की कलह आदि ध्वनि तथा पिशाच एवं राक्षसों का सिंहनाद 
होने पर ज्ञानी पुरुष जरा भी कम्पित नहीं होता । जो परब्रह्म में ध्यान लगाने 
वाला विद्वान्‌ है वह वज्र के भयावह शब्द से, पर्वत के विस्फोट से एवं 
ऐरावत के चिंघाड़ने से कम्पित नहीं होता || १२२-१२५ ॥ 
वहत्क्रकचकाषेण सितासिदलनेन च। 
शराशनिनिपातेन कम्पते न स्वरुपतः ॥ १२६ ॥ 
ना55नन्दमेत्युपवने न खेदमुपगच्छति । 
न खेदमेति मरुषु नाऽऽनन्दमुपगच्छति ॥ १२७ ॥ 
पूताङ्गारसमाकल्पसैकतेष्यपि धन्वसु । 
पुष्पप्रक रसञ्ऽन्नमूदुशादल भूमिषु ॥ १२८॥ 
उ शय्यासु च नवोत्पलैः । 
कूपकोशतलेषु च ॥ १२९ ॥ 
शिलास्वकांशुरुक्षासु मृद्दीषु ललनासु च । 
सम्पत्स्वापत्सु चोग्रासु रमणेषूत्सवेषु च ॥ १३0 ॥ 
विरहन्नपि नोदेगी नाऽऽनन्दमुपगच्छति । 
अन्तर्मुखमना नित्यं कर्मकर्तेव तिष्ठति ॥ १३१ ॥ 


[यो. वा. ५/९३/४८-५३] 
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ज्ञानी पुरुष चल रहे आरे के घर्षण से, चमचमाती हुई तलवार के विदलन से, 
बाण एवं वज्र के सम्पात से अपनी स्वरूपस्थितिरूप समाधि से विचलित नहीं 
होता । ज्ञानी पुरुष वाटिका में न आनन्द प्राप्त करता है और न तो खेद । 
एवं मरुभूमि में न खेद प्राप्त करता है और न तो आनन्द । भस्म से रहित 
उज्ज्वल अङ्गारों के सदृश असह्य बालू से युक्त मरुप्रदेशों में, पुष्पों के समूहों 
से आच्छादित मृदु घासमय भूमियों में, तीक्ष्ण छुरे की धारों में, नवीन कमलों 
से निर्मित शय्याओं में, उन्नत पर्वत के प्रदेशों में, कुओं के अन्दर की निम्न 
भूमियो में, सूर्यकिरणों से प्रतप्त शिलाओं में, कोमल ललनाओं में, सम्पत्तियों 
में, उग्र विपत्तियों में, क्रीडाओं में तथा उत्सवों में विहार कर रहा भी ज्ञानी 
न उद्देग प्राप्त करता है और न तो आनन्द प्राप्त करता है । वह भीतर से 
सदा मुक्त और बाहर से कर्मकर्ता की नाई स्थित रहता है ॥ १२६-१३१ ॥ 

अयः सुचिताड्ासु नरकारण्यभूमिषु । 

परस्परेरितानन्त कुन्ततोमरवृष्टिषु ॥ १३२ ॥ 

न विभेति न वा5उ5दत्ते वैवश्यं न च दीनताम्‌ । 

समः स्वस्थमना मोनी धीरस्तिष्ठति शैलवत्‌ ॥ १३३ ॥ 

अपवित्रमपथ्यं च विषसिक्तं मलाद्यपि । 

भुक्त्वा जरयति कषिप्रं क्लिन्नं नष्टं च मृष्टवत्‌ ॥ १३४ ॥ 

बिम्बप्रतिबिषाकल्कक्षीरेक्षु . सलिलान्धसाम्‌ । 

असत्तबुद्रिस्तत्त्वज्ञो भवत्यास्वादने समः ॥ १२५ ॥ 


[यो. वा. ५/९३/५४-५७] 
ज्ञानी पुरुष महर्षि माण्डव्य की नाई प्रारब्ध कर्मों से प्राप्त हुई अङ्गां को 
संकुचित करने वाली नरक की अरण्यभूमियों में, जहाँ पर एक दूसरे के 
द्वारा अनेक बर्छी, तोमर आदि शस्त्र विशेषों की वृष्टि हो रही है, न भीत 
होता है, न व्याकुल होता है और न तो दीन होता है, परन्तु वह सम, 
स्वस्थमन, मौनी और धीर होकर पर्वत की नाई अटल रहता है । ज्ञानी 
पुरुष अपवित्र अपथ्य, विषयुक्त, गोमय आदिमल, आर्द्र तथा रसवर्जित 
पदार्था को खाकर भी तक्षण, उस प्रकार पचा देता है जिस प्रकार साधारण 
मनुष्य परिष्कृत अन्न खाकर पचा देता है । जिसके अन्तःकरण में किसी 
प्रकार की विषयासक्ति नहीं है, वह तत्त्वज्ञ तद्षण बुद्धि का विनाश करने 
वाला बिम्ब का फल (कुन्दरु का फल), विषप्राय सब ओर से कषाय 
लगने वाला फल, क्षीर, इक्षुरस, जल, ओदन-इन सब विषयों के 
आस्वादन में सम यानी तुल्य चित्त रहता है ॥ १३२-१३५ ॥ 


जीवितस्याऽपि हर्तारं दातारं चैकरूपया । 
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दृशा प्रसादमाधुर्यशालिन्या परिपश्यति ॥ १३६ ॥ 
स्थिरास्थिरशरीरेषु रम्यारम्येषु वस्तुषु । 


न हृष्यति ग्लायति वा सदा समतयेद्धया ॥ १३७ ॥ 
[यो. वा. ५/९३/५९-६0] 
सर्वसंकल्पसीमान्ते विश्रान्ता ये परे पदे । 
तेषां लब्धस्वरूपाणां मेरुरेव तृणायते ॥ १३८ ॥ 
जगज्जरत्तुणलवो विषं चाऽमृतमेव च । 
क्षणः कल्पसहम्नं च सममाततचेतसाम्‌ ॥ १३९ ॥ 
संविन्मात्रं जगदिति मत्या मुदितबुद्धयः । 
संविन्मयत्वादन्तः स्थजगत्का विहरन्त्यमी ॥ १४० ॥ 

[यो. वा. ५/९३/६६-६८] 
जीवन का विनाश करने वाला तथा जीवन का दान देने वाला-इन दोनों 
पुरुषों को ज्ञानी पुरुष प्रसन्नता एवं मधुरता से शोभित दृष्टि से यानी समदृष्टि 
से देखता है । ज्ञानवान्‌ चिरस्थायी देवशरीर तथा कुछ काल तक स्थायी 
मर्त्यशरीर एवं उनके भोग्य रमणीय तथा अरमणीय वस्तु-इन सबके विषय में 
न हर्ष करता है और न तो ग्लानि करता है, क्योंकि उसकी समभावना सदा 
प्रदीप्त रहती है । 

समस्त संकल्पों की सीमा के अन्तभूत परम पद में जो महानुभाव 
विश्रान्ति कर चुके हैं उन प्राप्तस्वरूप महात्माओं की दृष्टि में मेरु पर्वत ही 
तृण के सदृश है । जिन महात्माओं का चित्त परिपूर्ण आत्माकार के प्रतिफलन 
से विशाल हो गया है, उनकी दृष्टि में जगत्‌, जीर्ण तिनके का टुकड़ा, विष, 
अमृत, क्षण और सहस्रो कल्प-ये सभी समान रूप हैं | ड 
ड 'जगत्‌ चिन्मात्रस्वरूप हैं'-यों जानकर ये प्रमुदितमति तथा समस्त जगत्‌ 
। आन्तर प्रत्यगामरूपता के अवलोकन से अन्तःस्थ जगत्‌ वाले महात्मा 
संविन्मय होकर सर्वत्र विहार करते हैं ॥ १ ३६-१४0 ॥ 


संविन्मात्रपरिस्पन्दे जागते वस्तुपञ्जरे । 
किं हेयं किमुपादेयमिह तत्त्वविदां मतम्‌ ॥ १४१ ॥ 


कायेन बा ख्या केवढैरिद्धियैरपि । वी आयी 
कर्म कुर्वन्न निःसङ्गःसन्न लिप्यते ॥ १४२ ॥ 
गतसङ्गेन मनसा कुर्वन्नपि न लिप्यते । 

सुखदुः सैर्महाबाहो मनोरथदशास्विव ॥ १४३ ॥ 
गतसङ्गां मतिं कुर्वन्‌ ५ | 

न लिप्यते सुसैदुःखैर्मनोरथदशास्विव ॥ १४४ ॥ 
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गतसङ्गमनादृष्ट्या पश्यन्नपि न पश्यति । 
एतदन्यस्थचित्तत्याद्‌ बालेनाप्यनुभूयते ॥ १४५ ॥ 

[यो. वा. ५/९३/७४-७७] 
संविन्मात्र के परिस्पन्दनस्वरूप जगत्‌ के पिजड़े में क्या हेय और क्या उपादेय 
हो सकता है? अर्थात्‌ न कुछ हेय है और न कुछ उपादेय है-यह तत्त्वज्ञीं का 
मत है । शरीर, मन, बुद्धि तथा आसक्तिदोषवर्जित इन्द्रियों से व्युत्थान काळ 
में चाहे कर्म करे या समाधिकाल में चाहे न करे, ज्ञानी असंग होने के कारण 
कर्म या अकर्म किसी से लिप्त नहीं होता । जिस प्रकार कोई भी मनोराज्य 
की सम्पत्तियों के नष्ट होने या न होने पर तज्जनित सुख-दुःखों से लिप्त नहीं 
होता, उसी प्रकार ज्ञानी महापुरुष सङ्गरहित मन से कर्मानुष्ठान करे, चाहे न 
करे, तज्जनित सुख-दुःखों से लिप्त नहीं होता । आला में अकर्तापन और 
अभोक्तापन का अनुभव हो जाने के कारण बुद्धि को वीतसङ्ग बना रहा तथा 
शरीर आदि उपकरणों से व्यहारनिरत हो रहा भी ज्ञानी सुखःदुखामक 
अनुकूलःप्रतिकूल भावों से उसी तरह लिप्त नहीं होता, जिस तरह मनोराज्य 
के वैभवा के आगमापायों से अज्ञानी पुरुष लिप्त नहीं होता | विषयों के 
साथ संसर्ग से शून्य अन्तःकरणवाला महात्मा चक्षु से विषयों को देख रहा भी 
उन्हें नहीं देखता, क्योंकि उसका चित्त तो अन्यत्र परब्रह्म में लगा हुआ है । 
जिसका चित्त अन्यत्र रहता है वह विषय नहीं देखता, यह बात बालक को 
भी ज्ञात है || १४१-१४५ ॥ 

गतसङ्गमना जन्तुः पश्यन्नेव न पश्यति । 
न शृणोत्यपि श्रण्बंश्च न स्पृशत्यपि च स्पृशन्‌ ॥ १४६ ॥ 
न जिप्रत्यपि संजिप्ननुन्मिषन्निमिषन्नपि । 


पदार्थे च पतत्येव बलात्पतति नाऽप्ययम्‌ ॥ १४७ ॥ 
[यो. वा. ५/९३/७८-७९ ] 


निर्वासनो निरालम्बः स्वच्छन्दो मुक्तबन्धनः । 
क्षिप्तः संस्कारवातेन चेष्टते शुष्कपर्णवत्‌ ॥ १४८ ॥ 


[अष्टा. गी . १८/२१] 
सुप्तोऽपि न सुषुप्तौ च स्वप्नेऽपि शयितो न च । 
जागरेऽपि न जागर्ति ब : पदे पदे ॥ १४९ ॥ 
विक्षेपेऽपि न विक्षिप्तः न समाधिमान्‌ । 
जाञ्चेऽपि न जडो धन्यःपाण्डित्येऽपि न पण्डितः ॥ १५0 ॥ 


[अष्टा. गी. १८/९४-९५] 
विषयसंग से शून्य मन वाला प्राणी देखता हुआ भी नहीँ देखता, सुनता हुआ 
भी नहीं सुनता और स्पर्श करता हुआ भी स्पर्श नहीं करता । यह अन्यत्र 
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मनवाला योगी भली प्रकार सूँघ रहा भी नहीं सूँघता, नेत्र उन्मीलित कर रहा 
भी उन्मीलित नहीं करता, पदार्थों में यानी अपने-अपने विषयों में संस्कारवश 
कर्मेन्द्रियों के संसृष्ट होने पर संसृष्ट नहीं होता | वासनारहित जगत्‌ के 
आलम्बन सें शून्य, आत्मानन्द में नित्य रमण करने वाले सर्वतन्त्र स्वतन्त्र 
बन्धनरहित ज्ञानी महापुरुष प्रारब्धरूपी पवन से प्रेरित हुआ सूखे पत्ते की 
भाँति इधर-उधर चेष्टा करता रहता है । जीवन्मुक्त विद्वान्‌ पुरुष सुषुप्ति के 
होने पर भी सुषुप्तिवाला नहीं होता है, स्वप्न अवस्था के प्राप्त होने पर भी 
स्वप्नवाला नहीं होता तथा जाग्रत्‌ अवस्था में जागता हुआ भी स्वानुभव से 
नहीं जागता, क्योंकि तीनों अवस्थाओं के साक्षीरूप से अवस्थित रहता है 
इसलिए वह धीर पुरुष क्षण-क्षण में तृप्त है । ज्ञानी स्वरूपस्थ पुरुष विक्षेप में 
भी विक्षिप्त नहीं होता है, समाधि में स्थित होने पर भी समाधिमान्‌ नहीं 
होता, लोकदृष्टि से जड़ प्रतीत होता हुआ भी स्वरूप-दृष्टि से जड़ नहीं है 
तथा पाण्डित्य से पूर्ण होने पर भी पण्डित नहीं है, क्योंकि ये सब अन्तःकरण 
के धर्म हैं और वह स्वयं अन्तःकरण के भी प्रकाशक, सर्वसाक्षीरूप से अपने 
केवल स्वरूप में ही स्थित रहता है ॥ १४६-१५0 ॥ 

असंसारस्य तु कयापि न हर्षो न विषादिता । 

स शीतलमना नित्यं विदेह इव राजते ॥ १५१ ॥ 

[अष्टा. गी. १८/२२] 
परकृत्या शून्यचित्तस्य कुर्वतोऽस्य यद्रुच्छया । 
प्राकृतस्येव धीरस्य न मानो नावमानिता ॥ १५२ ॥ 


चेष्टमानं शरीरं [अष्टा. गी. १८/२४] 
चेष्टमानं शरीरं स्यं पश्यत्यन्यशरीरवत्‌ । 


संस्तवे चापि निन्दायां कथं कषुभ्येन्महाशयः ॥ १५३ ॥ 


धीरस्तुभोज्यमानोऽपि पीड्यमानोऽपि सर्वदा । 
आत्मानं केवलं पश्यन्‌ न तुष्यति न कुप्यति ॥ १५४ ॥ 


. गी. 
अकिञ्चनः कामचारो निर्दन्दड्छिन्नसंशयः वे: 


असक्तः सर्वभावेषु केवलो रमते बुधः ॥ १५५ ॥ 


त न १ [अष्टा. गी. १८/८७] 
इश्यप्रपच रूप संसार से शून्य ज्ञानी प्रारब्धानुसार प्राप्त अनुकूल और 
स हुए अनुकूल और 
प्रतिकूल भोगों में हर्ष एवं विषाद को प्राप्त नहीं होता । वह 
संकल्पविकल्पझून्य शान्तमनवाला महापुरुष सदा विदेह की भाँति शोभायमान. 
होता है । स्वभाव से ही प्रारब्धानुसार प्राप्त हुए कर्मों को अज्ञानी की भाँति 
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करता हुआ भी विशुद्ध सत्त्वसम्पन्न महापुरुष लौकिक मानापमान की 
द्वन्द्वाततक दृष्टि से अतीत हो जाता है । ब्रह्मविज्ञानसम्पन्न विशाल अन्तःकरण 
महापुरुष अपने शरीर को अन्य के शरीर की भाँति देखता हुआ शरीर की 
स्तुति एवं निन्दा में भला, कैसे क्षुब्ध हो सकता है ? 

सर्वात्मदर्शी धीर पुरुष प्रारब्धानुसार सज्जन पुरुषों द्वारा प्रदत्त भोगों को 
भोगता हुआ एवं असज्जनों द्वारा पीड़ित होता हुआ भी सर्वत्र सर्वदा केवल 
अपने स्वरूपभूत आत्मा को देखता हुआ न तो तुष्टि को प्राप्त होता है और 
न कुपित ही होता है । संग्रह-परिग्रह शून्य, विधि-निषेधातीत स्वच्छन्द चेष्टा 
करने वाला आसक्तिशून्य जीवन्मुक्त ज्ञानी पुरुष सर्वत्र आत्मदर्शन द्वारा केवल 
अपने स्वरूपभूत ब्रह्म में ही रमण करता है || १५१-१५५ ॥ 


निर्ममः शोभते धीरः समलोष्टाइमकाञ्चनः । 
सुभिन्नहृदयग्रन्धि्विनिर्धूतरजस्तमा ॥ १५६ ॥ 


[अष्टा. गी. १८/८८] 
श्रोत्रियं देवतां तीर्थमङ्गनां भूपतिं प्रियम्‌ । 
दृष्ट्या संपूज्य धीरस्य न कापि हृदि वासना ॥ १५७ ॥ 
भृत्यैः पुत्रैः कलत्रैश्च दोहित्रैश्चापि गोत्रजैः । 
विहस्य धिक्कृतो योगी न याति विकृतिं मनाकू ॥ १५८ ॥ 
[अष्टा. गी. १८/५४-५५] 
सुखमास्ते सुखं शेते सुखमायाति याति च । 
सुखं वक्ति सुखं भुंक्ते व्यवहारेऽपि शान्तधीः ॥ १५९ ॥ 
स एव धन्य आत्मज्ञः सर्वभावेषु यः समः । 
प्यन्‌ शुण्वन्‌ स्पृशञ्जिप्रन्नश्नन्निस्तर्षमानसः ॥ १६0 ॥ 

[अष्टा. गी. १८/५९-६0] 
ममता से रहित मिट्टी, पत्थर एवं सुवर्ण में समदृष्टि वाला, सम्पूर्ण हृदय की 
ग्रन्थियो से मुक्त, निर्डन्द तथा रज, तम आदि दोषों से रहित ज्ञानी पुरुष 
सर्वत्र शोभित होता है। त्रिय विद्वान्‌ का, देवताओं का एवं गंगा आदि 
तीर्थो का पूजन करके तथा स्त्री को, राजा को एवं प्रिय पुत्र आदि को देख 
करके ज्ञानी महापुरुष के हृदय में कोई भी वासना नहीं होती पजा | त ठा 
जो ज्ञानी जीवन्मुक्त योगी हैं उनका चित्त, भृतयो, पुत्रों, , बान्धवों एवं 
स्त्रियों आदि द्वारा हसकर धिक्कार किया हुआ भी किंचित्‌ मात्र भी क्षोभ 
को नहीं प्राप्त होता, क्योंकि क्षोभ न होने का कारण उनके मोह का सर्वथा 
अभाव है । वह ज्ञानी महापुरुष स्वात्मा में ही नित्यतृप्त होने के कारण 
व्यवहार में सुखपूर्वक बैठता है, सुखपूर्वक आता है, सुखपूर्वक जाता है तथा 
सुखपूर्वक बोलता एवं सुखपूर्वक भोजन करता है, तनिक भी विशेष को नहीं 


https:/larchive.org/details/muthulakshmiacademy 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 
C 
१५४ जीवन्मुक्ति-दर्पण 


प्राप्त होता, क्योंकि उसका अन्तःकरण शान्त हो चुका है | वही आत्मज्ञानी 
महापुरुष संसार में धन्य है, जिसकी समस्त प्राणियों में सम-आलबुद्धि है । 
इसी कारण उसका चित्त तृष्णा से शून्य है । वह सर्व पदार्थों को देखता हुआ, 
श्रवण करता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूँघता हुआ तथा खाता हुआ भी कुछ 
भी नहीं करता, किन्तु सर्वदा शान्त एकरस ही रहता है || १५६-१६0 ॥ 
शोभते परया लक्ष्म्या शरदीव नभस्तलम्‌ । 
आत्मन्येव न मात्युच्यैः कत्पस्याऽन्त इवाऽर्णबः ॥ १६१ ॥ 
भवत्यपेतसंरम्भो वृष्टिमूक इवाऽम्बुदः | 
तिष्ठत्यात्मनि संवेत्ता प्रशान्त इव वारिधिः ॥ १६२ ॥ 
परं धैर्यमुपादत्ते स्थैर्यं मेरुरिवाऽचलः । 
राजते स्वच्छया लक्ष्म्या शान्तेन्धन इवाऽनलः ॥ १६३ ॥ 
भवत्यात्मनि निर्वाणः प्रशान्त इव दीपकः । 
तृप्तिमायाति परमां नरः पीतामृतो यथा ॥ १६४ ॥ 
अन्तर्दीपो घट इव मध्यज्याल इवाऽनलः । 
स्फुरद्दीप्तिर्मणिरिव प्ररयात्यन्तःप्रकाशताम्‌ ॥ १६५ ॥ 

[यो. वा. ५/७४/२६-३0] 
जैसे शरत्‌ काल में निर्मलत्व आदि शोभा से आकाशतल अत्यन्त सुशोभित 
होता है, वैसे ही यह तत्त्वज्ञानरूपी उत्तम शोभा से सुशोभित होता है और 
जैसे कल्प के अन्त में समुद्र अपनी परिधि में नहीं अमाता, वैसे ही यह अपने 
में नहीं अमाता यानी उस समय किसी से परिच्छिन्न नहीं होता । जैसे मेघ 
वर्षाकाल में बरस चुकने के कारण शरत्‌ काल में गर्जन आदि से शून्य हो 
जाता है, वैसे ही तत्त्ववेत्ता उक्त दशा में समस्त अभिनिवेशों से शून्य हो जाता 
है और जैसे प्रशान्त समुद्र अपने स्वरूप में स्थित रहता है वैसे ही वह अपने 
स्वरूप में ही अवस्थित रहता है । जैसे अचल मेरु स्थिरता और धीरता को 
ग्रहण करता है वैसे ही स्वरूपस्थ अचल तत्त्ववेत्ता स्थिरता और धीरता को 
न करता है यानी न तो किन्हीं विषयों से धर्षित होता है और न भय 
स्थानों से प्रकम्पित होता है । इन्धनो के शान्त हो जाने पर अग्नि की नाई 
अति स्वच्छ कान्ति से विराजित होता है । तत्त्ववेत्ता मुनि अपने ही स्वरूप में 
ऐसी उत्तम शान्ति से समन्वित रहता है जैसे वायुझून्य प्रदेश में दीपक अपने 
स्वरूप में शान्त रहता है और परम तृप्ति को ऐसे प्राप्त करता है जैसे अमृत 
पी जाने वाला पुरुष परम तृप्ति को प्राप्त करता है । जैसे मध्यदीपवालाघट, 
मध्यज्वालावाला अग्नि और प्रस्फुरित कान्तिवाला मणि अपने भीतर प्रकाश 


को प्राप्त करते हैं वैसे ही तत्त्ववेत्ता पुरुष अपने भीतर परम प्रकाशस्वरूपता 
को प्राप्त करता है ॥ १६१-१६५ ॥ 
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सर्वात्मकं सर्वगतं सर्वेशं सर्वनायकम्‌ । 
सर्वाकारं निराकारं स्वमात्मानं प्रपश्यति ॥ १६६ ॥ 
हसत्यलमतीताः स्वाःपेलया दिवसावलीः । 
यासु स्मरइारश्रेणी चपलं चित्तमास्थितम्‌ ॥ १६७ ॥ 
सङ्गरङ्गविनिष्क्रान्तः शान्तमानमनोज्वरः । 
अध्यात्मरतिरासीनः पूर्णः पावनमानसः ॥ १६८ ॥ 
निर्मृष्टकामपड्डाइडिन्नबन्धनिजभ्रमः | 
दन्ददोषभयोन्मुक्तस्तीर्णसंसारसागरः ॥ १६९ ॥ 
प्राप्तानुत्तमविश्रान्तिर्लब्धालभ्य परास्पदः । 
अनिवृत्तिपदं प्राप्तो मनसा कर्मणा गिरा ॥ १७0 ॥ 

[यो. वा. ५/७४/३१-३५] 
तत्त्ववित्‌ महानुभाव सब भूतों के आलस्वरूप, सर्वत्र सत्तावाले, सबके 
नियन्ता, सबके नायक, व्यवहार दशा में सर्वाकार और परमार्थदशा में 
निराकार अपने आत्मा को देखता है । आत्मतत्त्वस्वरूप को पहचान छेने 
वाला महात्मा भूतपूर्व उन तुच्छ दिवसों की पंक्तियों का स्मरण कर हँसता है 
जिनमें कामबाणों की परम्पराओं से चंचलचित्त विद्यमान था | 

तत्त्ववेत्ता पुरुष विषयी पुरुषों के संग और विषयों के अनुरञ्जन से 

वर्जित, मान और मानसिक चिन्ताओं से शून्य आत्मविषय में आसक्त, परिपूर्ण 
और विशुद्ध अन्तःकरण से युक्त होता है । आलज्ञानी कामरूपी कीचड़ के 
लाञ्छन से रहित, बन्धनस्वरूप आत्मभ्रम से शून्य, सुख-दुःख आदि डन्दो से 
उन्मुक्त तथा संसाररूपी सागर से तरा हुआ रहता है । तत्त्वज्ञ विद्वान्‌ सबसे 
उत्तम सार्वभौम शान्ति को, साधारण कोटि के जीवों के लिए अत्यन्त दुर्लभ 
परम पद को तथा संसारानछ में पुनः पुनः सम्पातस्वरूप आवृत्ति से वर्जित 
यानी अनावृत्तिपदस्वरूप साम्राज्य को प्राप्त हुआ रहता है । समस्त लोगों के 
द्वारा कर्म और वाणी से इस महाविद्वान्‌ का सुन्दर पावनातिपावन चरित्र 
चाहा जाता है, पर यह कुछ भी नहीं चाहता || १६६-१७0 ॥ 

सर्वाभिवाञ्छितारम्भो न किञ्चिदपि वाञ्छति । 

सर्वानुमोदितानन्दो न क मोदते ॥ १७१ ॥ 

न ददाति न चाऽऽदत्ते न स्तौति न | 

ना5स्तमेति न चोदेति न तुष्यति न शोचति ॥ १७२ ॥ 


[यो. वा. ५/७४/३६-३७] 
कान्तामुद्दाममदना लोला बनलतामिव । 
जर्जरोपलपाञ्चालीसमा पश्यति धीरधीः ॥ १७३ ॥ 
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भोगा नाऽऽनन्दयन्त्यन्तः खेदयन्ति न चाऽऽपदः । 
दृश्यश्रियो हरन्त्यङ्ग न तमद्रिमिवाऽनिलाः ॥ १७४ ॥ 
रक्तबालाङ्गनस्याऽपि ज्ञस्योदारधिया मुनेः । 
कणशः पांशुतां यान्ति मनसः स्मरसायकाः ॥ १७५ ॥ 

[यो. वा. ५/७४/५८-६०] 
सभी मनुष्य इसके चरित्रफलों का अनुमोदन करते हैं, पर यह किसी का 
अनुमोदन नहीं करता यानी उदासीन रहता है । तत्त्वज्ञ न तो कुछ देता है, 
न किसी का ग्रहण करता है, न किसी की स्तुति करता है, न किसी की 
निन्दा करता है, न अपने स्वरूप के तिरोधान को प्राप्त होता है, न उदय को 
प्राप्त होता है यानी फिर स्वरूपाविर्भाव को प्राप्त नहीं होता, न सन्तुष्ट होता 
है और न शोक करता है । जिसकी बुद्धि धीर है ऐसा तत्त्ववित्‌ महात्मा 
वनलता की नाई अतिचपल उन्मत्त कामातुर कान्ता को जर्जर प्रस्तर की मूर्ति 
के तुल्य देखता है । जैसे वायु पर्वत को न आनन्द दे सकता है, न खेद दे 
सकता है और न धैर्य से प्रच्युत कर सकता है, वैसे ही तत्त्ववित्‌ पुरुष को 
विषयोपभोग न तो आनन्द पहुँचा सकते हैं, न तो आपत्तियाँ भीतर खेद 
पहुंचा सकती हैं और न दृश्यसम्पत्तियाँ धैर्य से च्युत कर सकती हैं । जिसके 
विषय में बाल अङ्गनाएँ अनुरक्त हैं ऐसे भी तत्त्वज्ञ मुनि के अन्तःकरण में 
उदारबुद्धि के कारण कामदेव के बाण छोट-छोटे टुकड़े होकर धूलिरूपता को 
प्राप्त हो जाते हैं || १७१-१७५ ॥ 

रागद्वेषैः स्वरूपज्ञो नाऽवशः परिकृष्यते । 
स्पन्दं एवाऽस्य नैताभ्यां किमुताऽऽक्रमणं भवेत्‌ ॥ १७६ ॥ 
समटुष्टलतालोलवनितोऽद्रिजिलाकृतिः | 
रमते सी भोगेषु पान्थो मरुमहीष्विव ॥ १७७ ॥ 
अयत्नोपनतं सर्व॑ लीलयाऽसक्तमानसः । 
भुड्क्ते भोगभरं प्राज्ञस्वालोकमिव लोचनम्‌ ॥ १७८ ॥ 
काकतालीयवत्‌ प्राप्ता भोगाली ललनादिका । 
स्वादिताऽप्यङ्ग धीरस्य न दुःखाय न तुष्टये ॥ १७९ ॥ 
हेल्याऽऽलोकयन्‌ भोगान्मुदुर्दान्तो गतज्वरः । 
स्वमेव पदमालम्ब्य सर्वभूतान्तरस्थितम्‌ ॥ १८0 ॥ 


[यो. वा. ५/७४/६१-६४, ६६] 


आलस्वरूप की अपरोक्षानुभूति से सम्पन्न, अपराधीन यानी इन्द्रियों के 
अवशीभूत विद्वान्‌ को राग और द्वेष अपनी ओर आकृष्ट नहीं करते । इस 
प्रकार महाविद्वान्‌ में उनके द्वारा जब तनिक-सा स्पन्दन भी नहीं हो सकता, 
तब उनके द्वारा आक्रमण की तो कथा ही कैसे हो सकती है ? 
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जैसे पथिक मरुभूमि में रमण या विश्राम नहीं करता, वैसे ही स्वरूपस्थ 
विद्वान्‌, जो लता और वनिता में एक-सी दृष्टि रखता है तथा जिसका पर्वत 
की नाई विकारझून्य निष्कम्प आकार है, इन तुच्छ विषयोपभोगों में रमण 
नहीं करता है । जैसे लोचन आसक्त न होकर आलोक का उपभोग करता है, 
वैसे ही जिसका अन्तःकरण किन्हीं भोग्य पदार्थों में आसक्त नहीं है, ऐसा 
तत्त्वज्ञ मुनि अयल से प्राप्त अनिषिद्ध अन्न, पान आदि सब भोग्य जात का 
केवल देहमात्र के धारण के अनुकूल चेष्टा से (व्यापार से) उपभोग करता 
है । काकतालीय की नाई प्राप्त हुई ललना आदि भोगपंक्तियाँ आस्वादित होने 
पर भी तत्त्वज्ञ धीर पुरुष को न दुःख के लिए तथा न तुष्टि के लिए होती 
हैं । अवहेलना से यानी असत्यत्वबुद्धि से विषयों को देख रहा मृदु 
दमनशील तथा समस्त चिन्ता आदि ज्वरों से विनिर्मुक्त तत्त्ववित्‌ सब 
भूतों में अन्तरास्वरूप से स्थित आत्मपद का ही अवलम्बन कर अवस्थित 
रहता है ॥ १७६-१८0 || 


आपतत्सु यथाकालं यथादेशं यथाक्रमम्‌ । 


सुखदुःखेषु न क्षोभमेति बब ॥ १८१ ॥ 
मज्जतोऽपि बहुज्ञस्य राम : | 
असक्तमनसो नित्यं न किंचिदपि मज्जति ॥ १८२ ॥ 

[यो. वा. ५/७४/६८-६९] 
रूपलावण्ययुक्ताऽपि चित्रकान्तेव कामिनी । 
दरव्यमात्रसमारम्भात्‌ तत्त्वविद्विर्विलोक्यते ॥ १८३ ॥ 
यथा मषी कुसुम्भादि स्तरियाश्चित्रे तथैव हि । 
जीवत्या अपि केशोष्ठं कस्तां परि किल ग्रहः ॥ १८४॥ 
अनुभूतो गुडः स्वादुरपि वाहविकर्तनैः । 

न झाक्यतेऽन्यथा कर्तु तत्त्ालोकस्तथाऽऽत्मनः ॥ १८५ ॥ 

[यो. वा. ५/७४/८०-८२] 
जैसे वसन्त आदि ऋतुओं के आने पर पर्वत किसी प्रकार का क्षोभ प्राप्त 

नहीं करता, वैसे ही कालानुसार, देशानुसार एवं क्रमानुसार आपत्तियो के 
तथा सुखःदुःखौं के आने पर तत्त्ववित्‌ क्षोभ को प्राप्त नहीं होता | ; 
वाक्‌ आदि कर्मेन्द्रियों के व्यापारों के विषयों में डूब रहे भी आमज्ञ 
विद्वान्‌ का, जो सदा सर्वदा अनासक्त मन से युक्त है, कुछ भी विनष्ट नहीं 
होता । तत्त्ववेत्ता पुरुष रूपलावण्ययुक्त भी कामिनी को चित्र में लिखित 
कान्ता की प्रतिमा को नाईं ही देखते हैं, क्योंकि वह द्रव्यमात्रसमारम्भ है यानी 
उसका तात्त्विकस्वरूप पंचभूतात्मक द्रव्यमात्र ही है । जैसे चित्र में क 
कामिनी के केश, ओष्ठ आदि अवयव मषी, कुंकुम आदि रङ्गस्वरूप | 
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को छोड़कर और कुछ भी नहीं है, वैसे ही रूप और लावण्य से युक्त जीवित 
कामिनी के केश, ओष्ठ आदि पाँचभूतों के स्वरूप से अतिरिक्त कुछ भी नहीं 
है । इसलिए कान्ता प्रतिमा और जीवित कान्ता में तत्त्वतः समानता होने के 
कारण किसी विवेकशील विरक्त महात्मा पुरुष का जीवित कान्ता के उपभोग 
में आग्रह कैसे हो सकता है ? 

जैसे गुड़ के अनुभूत स्वादु मधुर रस को-अनुभूत गुड़, अनुभवकरण 
जिल्ला तथा अनुभव करने वाले देवदत्त आदि के दाह, कर्तन आदि सैकड़ों 
प्रयलों से भी 'यह माधुर्य का अनुभव नहीं है किन्तु तिक्त आदि का अनुभव 
है'-यों अन्यथा नहीं कर सकते, वैसे ही आत्मा के तात्त्विक आनन्दानुभव को 
भी अन्यथा नहीं कर सकते || १८१-१८५ ॥ 


परव्यसनिनी नारी व्याग्राऽपि गृहकर्मणि । 
तदेवाऽऽस्वादयत्यन्तः परसङ्गरसायनम्‌ ॥ १८६ ॥ 
एवं तत्त्वे परे शुद्धे धीरो विश्रान्तिमागतः । 
न शक्यते क | देवेरपि सवासवैः ॥ १८७ ॥ 
परव्यसनिनी नारी केन भर्त्रा बलीयसा । 
विस्मारिता स्वसंकल्पकान्तसङ्गमहोत्सवम्‌ ॥ १८८ ॥ 
जगत्समरसानन्दचिदालोकावलम्बनम्‌ | 
केन विस्मार्यते बुद्धिस्तत्त्वज्ञस्य महात्मनः ॥ १८९ ॥ 


[यो. वा. ५/७४/८३-८६] 
ज्ञानामृतरसो येन सकृदास्वादितो भवेत्‌ । 

विहाय सर्वकार्याणि मनस्तत्रैव धावति ॥ १९0 ॥ [कष ध 
जिस प्रकार पर पुरुष में व्यसन (आसक्ति) रखने वाली नारी घर के कार्य में 
व्यग्र रहने पर भी उसी परपुरुष-सम्बन्धरूप रसायन का अपने अन्दर 
आस्वाद लेती रहती है, उसी प्रकार व्यवहार करते हुए भी विशुद्ध ब्रह्मतत्त्व 
में उत्तम विश्रान्ति को प्राप्त हुआ धीर तत्त्वज्ञ पुरुष उस विज्ञानानन्दघन 
परमात्मा के स्वरूप में ही मग्न रहता है, फलत: वह इन्द्र के साथ सहस्रो 
देवताओं के द्वारा प्रलोभित किए जाने पर भी विचलित नहीं किया जा 
सकता । भला, बतलाइए तो सही कि ऐसा कौन बलिष्ठ स्वामी है, जिसने 
परपुरुष के संग में व्यसन रखने वाढी अपनी पली को उसके संकल्प मे 

अवस्थित परकान्तसङ्गमरूपी महोत्सव का विस्मरण कराया हो ? 
सांसारिक विभिन्न विषयानन्दरूपी जो अनेक पुण्य रस हैं, वे जिसमें शहद 
के छत्ते की नाई एकरस हो जाते हैं, ऐसे स्वात्मानन्दचिदालोक के निरन्तर 
आस्वादनधारा को प्राप्त हुई तत्त्वज्ञ महात्मा की मति का विस्मरण कौन 
करा सकता है ? एक बार भी जिसने ज्ञानामृतरूपी रस का आस्वाद ले 
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लिया है, उसका मन समस्त व्यापारों को छोड़ कर उसी में अनुधावन करता 
है | १८५-१९0 ॥ 
समग्रसुखदुः खाल्यं ' व्यवहारमखण्डितम्‌ । 
कुर्वन्‌ कुलजनायत्तो भर्तृश्वसुरखेदितः ॥ १९१ ॥ 
यथा संकल्पकान्तेन भवत्यानन्दमन्थरः । 
वधूलोको व्यसनवान्‌ दुःखवृन्दैर्न बाध्यते ॥ १९२॥ 
तथा विगलिताविद्यो व्यवहारपरोऽप्यलम्‌ । 
सम्यग्दृष्टिः सदाचारो मुदमेत्यन्तरात्मना ॥ १९३ ॥ 
छिद्य तेन॒ निकृत्ताङ्गो गलदश्रुन॑ रोदिति । 
दह्यते न प्रदग्धोऽपि ` नष्टो$पि न बिनश्यति ॥ १९४ || 
व्यपगतसुखदुःखसन्निपातो विधिविधुरेष्यपि सङ्कटेष्वचित्तः । 
विलसतु सदने पुरोत्तमे वा बिततगिरौ विपिने तपोवने वा ॥ १९५॥ 
और से युक्त व्यवहारं को यानी र के 0. 
र. ख और दुःख 
विधि कर रही पति, स और ससुर के द्वारा पीड़ित भी कुलजनों के 
आश्रित वधू, जो परसङ्ग में आसक्ति वाली है, जिस प्रकार सङ्कल्पकान्त 
से आनन्दविभोर होती है और दुःखों से पीड़ित नहीं होती, उसी प्रकार जिस 
महात्मा की अविद्या निवृत्त हो गई है, जिसकी परमामविषयक सम्यक्‌ दृष्टि है 
तथा जो सुन्दर आचरणों से युक्त है, वह महात्मा सुचारुरूप से व्यवहार 
करता हुआ भी अपने अन्तराला से प्रसन्नता को प्राप्त करता रहता है । वह 
तत्त्वज्ञ महात्मा छिन्नाङ्ग हुआ भी छेदित नहीं होता, गिर रहे अश्रुओं से युक्त 
होता हुआ भी रीता नहों तथा दग्ध होता हुआ भी दग्ध नहीं होता 
विनष्ट देह होता हुआ भी नष्ट नहीं होता, क्योंकि वह देह सै रहित 
सच्चिदानन्दघन ब्रह्म के स्वरूप में नित्य स्थित है । वह तत्त्वज्ञ महापुरुष 
प्रारब्धभोग के विधान के अनुसार चाहे दरिद्र-अवस्था में रहे या संकटावस्था 
में, उत्तम नगर के महल में रहे या A त पहाड़ या वन में, वह सदा-सर्वदा 
सुख-दुःख के उपद्रय से रहित ही होता है || १९१-१९५ ॥ 
अश्नन्‌ यद्वा तदा संवीतो येनकेनचिच्छान्तः । 
यत्र क्वचन च शायी विमुच्यते सर्वभूतात्मा ॥ १९६ ॥ 
हयमेधसहस्राण्यप्यथ कुरुते ब्रह्मघातलक्षाणि । 
परमार्थविन्न पुण्यैर्न च पापैः स्पृश्यते विमलः ॥ १९७ ॥ 
ork 
निःस्तोत्रबषट्कारो जडवदिचरेदगाधमतिः ॥ १९८ ॥ 


[प. सा. ७६-७८] 
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ब्रह्मवेद परं शान्तमित्येवाऽनुभवन्‌ सुधीः । 
अपह्ववः स्वानुभूतेः कतुं तस्य क्य युज्यते ॥ १९९ ॥ 
. यो. वा. ४/३१/२६] 
न रमन्ते हि रम्येषु स्वात्मन्येव गताशयाः । 
नोदिजन्तेऽन्यदुःखेषु स्वात्मन्येकरसायनाः ॥ २00 ॥ 
[यो. वा. ५/४0/२२] 
जीवन्मुक्त ज्ञानी पुरुष भगवदात्मभूत होकर सर्वभूत प्राणियों का आत्मा हो 


जाता है । वह शान्त रह कर यदृच्छया प्राप्त श्रेष्ठ या अश्रेष्ठ अन्न का भक्षण: 


करता हुआ, जिस किसी द्वारा प्राप्त वस्त्र को धारण करता हुआ तथा जहाँ 
कहीं भी शयन करता हुआ जीवन्मुक्ति के विलक्षण आनन्द का अनुभव 
करता है । 

शुद्धान्तःकरण ब्रह्मवेत्ता पुरुष अविद्यादोष से सर्वथा मुक्त होने के कारण चाहे 
वह सहस्रो अश्वमेध आदि पुण्यकर्म का अनुष्ठान करे, चाहे लाखों ब्रह्महत्या 
आदि घोर पाप करे, परन्तु किसी भी पाप या पुण्य कर्म से कभी संश्लिष्ट 
नहीं होता । वह स्वभावतः मद, क्रोध, हर्ष, मत्सर, विषाद, भय, परुषता से 
मुक्त हो न किसी की स्तुति करता है और न किसी का वषट्कार यानी 
भजन-पूजन आदि ही करता है । वह ज्ञानी पुरुष अगाध अनन्तानन्दरूप ब्रह्म 
में आलबुद्धि होने के कारण जड़ एवं उन्मत्त की भाँति पृथ्वी पर विचरण 
करता है । 

'यह सब शान्त परम ब्रह्म ही है! ज्ञानी महापुरुष इस प्रकार अनुभव करता है 
उसकी अपनी अनुभूति का अपलाप कौन कर सकता है ? जिनका चित्त 
स्वात्मा में ही संलग्न 'है ऐसे ज्ञानी पुरुष रमणीय अनात्म पदार्थो में सुख का 
अनुभव नहीं करते और केवल स्वाला में ही जिन्हें रसायन के समान मधुर 
सुख का आस्वाद होता है, वे आत्मा का स्पर्श न करने वाले दुःखों के 
उपस्थित होने पर उद्विग्न नहीं होते ॥ १९५-२00 ॥ 


नित्यप्रबुद्धा ग्रहणन्ति कार्याणीमान्यसङ्गिनः । 
मुकुरा इब बिम्बानि यथाप्राप्तान्यवाञ्छया ॥ २0१ ॥ 
जाग्रति स्वात्मनि स्वस्थाः सुप्ताः संसारसंस्थितौ । 
बालवत्‌ प्रतिवेपन्ते सुषुप्तसदृशाशयाः ॥ २0२ ॥ 


[यो. वा. ४0/२३-२४] 
सुप्ताः प्रबुद्धाः पश्यन्ति द्रृश्यं दृश्ये रता यथा । 


तथा दृश्येडरताः शान्ताः सन्तः पश्यन्ति तत्पदम्‌ ॥ २0३ ॥ 


[यो. वा. ३/१ ६३/४५] 
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या निशा सर्वभूतानामविद्यास्तमयात्मिका । 
परो बोधः पराशान्तिस्तत्राऽसौ सममास्थितः ॥ २0४ ॥ 
यस्मिआग्रति भूतानि द्व्येऽस्मिन्दुः खदायिनि । 
तत्राऽसौ सततं सुप्तस्तं न पश्यत्यसौ सुखी ॥ २0५ ॥ 


[यो. वा. ३/१ ६९-१६-१७] 


नित्य प्रबुद्ध असंग पुरुष यथा प्राप्त इन कार्यो को, जैसे दर्पण प्रतिबिम्बो को 
ग्रहण करते हैं, वैसे ही अनास्था से ग्रहण करते हैं | संसारस्थिति में सोए हुए 
आत्मनिष्ठ पुरुष स्वाला में ही जागरूक रहते हैं | सुषुप्त के सदृश आशय 
वाले वे बालकों की नाई व्यवहार करते हैं । अज्ञाननिद्रा में सोए हुए और 
विषयभोग में निरत लोग, जैसे दृश्य को अत्यन्त आसक्ति से देखते हैं, वैसे ही 
दृश्य में अरत (सुप्तप्रायः) शान्त सन्त तत्त्वज्ञानी उस निरतिशयानन्द पद को 
प्रबुद्ध हो कर देखते हैं । अविद्यारूपी अन्धकार में विविध व्यवहार कर रहे 
अतएव उल्लू के तुल्य सकल भूतों की जो अविद्या की अस्तमयरूप रात्रि है, 
वह परम बोध है, परम शान्ति है, उसमें ज्ञानी महापुरुष एकरसरूप से स्थित 
रहता है । इस दुःखदायक जिस दृश्य में सब भूत जाग्रत रहते हैं उसमें वह 
सदा सुप्त है यानी वह सुखी उसे नहीं देखता है ॥ २0१-२0५ ॥ 

ब्रह्मात्मा वेत्ति नो सर्ग सर्गात्मा ब्रह्म वेत्ति नो । 

सुषुप्तो वेत्ति नो स्वप्नं स्वप्नस्थो न सुषुप्तकम्‌ ॥ २0६ ॥ 

प्रबुद्धो ब्रह्मजगतोर्जाग्रत्स्वप्नवृशोरिव । 

रूपं जानाति भा रूपं जीवन्मुक्तः प्रशान्तधीः ॥ २0७ ॥ 

[यो. वा. ३/४०/९-१ 0] 


गच्छतस्तिष्ठतश्वैव जाग्रतः स्वपतस्तथा । 
नित्यमेकं समाधानं स्थितं शान्तस्य तद्विदः ॥ २0८ ॥ 
भेदेऽप्यभेदनिष्ठस्य दुःखेऽपि हि सुखस्थितेः । 
सतोऽप्येवाऽसतो ज्ञस्य किमन्यदवदिष्यते ॥ २0९ ॥ 
न संत्यजन्ति नाऽऽदत्ते किंचिद्‌ व्यवहरन्नपि । 
हदयेन बहिः कार्येऽकार्य एवाऽवतिष्ठते ॥ २१0 ॥ 


A 
[यो. वा. २/१७१/५१-५३ | 


ब्रह्मस्वरूप में स्थित पुरुष सृष्टि को नहीं जानता और सृष्टि में स्थित पुरुष 
ब्रह्मस्वरूप को नहीं जानता । जैसे सुषुप्त पुरुष स्वप्न को नहीं जानता तथा 
स्वप्न में स्थित पुरुष सुषुप्ति को नहीं जानता । तत्त्वज्ञानी प्रशान्तचित्त 
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जीवन्मुक्त पुरुष ब्रह्म और जगत्‌ के प्रकाशस्वरूप रूप को क्रमशः ऐसे जानता 
है जैसे जाग्रत्‌ और स्वप्न के द्रष्टा पुरुष क्रमशः उनका रूप जानते हैं । 
(इसीलिए वह उपदेष्टा होता है) । शान्त तत्त्वज्ञानी पुरुष में चलते, ठहरते, 
जागते और सोते सदा एक समाधि सुख ही रहता है । दैत में अद्वैतनिष्ठ, 
दुःख में भी सुखस्थितिवाले, बाहर संसार में रहते हुए भी मुक्त होने के 
कारण उसमें नहीं ही रहने वाले ज्ञानी के लिए कौन-सी वस्तु साध्य या हेय 
शेष रह जाती है ? 
बाहर के कार्य में व्यवहार कर रहा भी तत्त्वज्ञ पुरुष हृदय से न कुछ 
त्याग करता है और न कुछ ग्रहण करता है, किन्तु अकार्य में यानी ब्रह्म में 
ही स्थित रहता है || २0६-२१0 ॥ 
यथा हिमस्य शीतत्यं वल्लेरौष्ण्यं तथेदरशः । 
स्वभावोऽस्य भवेन्नित्यं न त्वाहार्यो गुणोऽस्य सः ॥ २११ ॥ 
यस्य त्वेष स्वभावः स्यान्न नाम न स तत्त्ववित्‌ । 
एतदैवाऽज्ञताचिह्ं यदिच्छा प्रकृतेतरा ॥ २१२ ॥ 
आश्वस्तान्तःकरणः क्षीणविकल्पः स्वरूपसारमयः । 
परमइामामृततृप्तस्तिष्ठति विद्वान्निरावरणः ॥ २१३ ॥ 


[यो. वा. | १७१/५४-५६] 


न खिद्यते नो विषयैः प्रमोदते न सज्जते नापि विरज्यते च । 


स्वस्मिन्सदा क्रीडति नन्दति स्वयं निरन्तरानन्दरसेन तृप्तः ॥ २१४॥ 

[वि. चू. ५३७] 

्ुधां देहव्यथां त्यक्तवा बालः क्रीडति वस्तुनि । 
तथैव विद्वान्‌ रमते निर्ममो निरहं सुखी ॥ २१५ ॥ 
[आत्मो. १०-१० र 
जैसे हिम की (वर्फ की) शीतलता है और अग्नि की उष्णता है वैसे ही इस 
तरह का उसका स्वभाव ही हो जाता है वह उसका प्रयत्न द्वारा संपादनीय 
गुण नहीं है हा । किन्तु जिसका ऐसा स्वभाव न हो, वह तत्त्वज्ञानी नहीं है । 
आत्मा से 5 विषय की इच्छा होना ही अज्ञता का लक्षण है । जो 
अज्ञानावरणशून्य विद्वान्‌ है उसका अन्तःकरण सदा समाधि सुख का अनुभव 
करता है । 'यह शत्रु है' 'यह मित्र है' आदि विकल्पों की उसमें गन्ध तक 
नहीं रहती । आत्मसुखरूपी सार वस्तु ही उसमें प्रचुर मात्रा में रहती है और 
वह परम शान्तिरूपी अमृत से तृप्त रहता है । विषयों के प्राप्त होने पर वह 
न दुःखी होता है, न आनन्दित होता है, न उनमें आसक्त होता है और न 
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उनसे विरक्त होता है | वह तो निरन्तर आत्मानन्द से तृप्त होकर स्वयं अपने 
आप में ही क्रीडा करता और आनन्दित होता है । जिस प्रकार खिलौना 
मिलने पर बालक अपनी भूख और शारीरिक व्यथा को भी भूलकर उससे 
खेलने में लगा रहता है, उसी प्रकार अहंकार और ममता से शून्य होकर 
विद्वान्‌ अपने आला में आनन्दपूर्वक रमण करता रहता है ॥ २११-२१५ || 

कय भैक्षमशनं पाने सरिद्वारिषु 

र निरङ्कुशा स्थितिरभीर्निद्रां श्मशानेञ्थ वा । 

वस्त्रं क्षालनशोषणादिरहितं दिग्वास्तु शय्या मही 

सञ्चारो निगमान्तवीथिषु विदां क्रीडा परे ब्रह्मणि ॥ २१६ ॥ 

विमानमालम्ब्य शरीरमेतद्‌ भुनक्त्यरेषान्विषयानुपस्थितान्‌ । 

परेच्छया बालवदात्मवेत्ता योऽव्यक्तलिङ्गोऽननुषक्तबाह्यः ॥ २१७ ॥ 

दिगम्बरो वापि च साम्बरो वा त्वगम्बरो वापि चिदम्बरस्थः । 

उन्मत्तबद्वापि च बालवदा पिशाचवद्वापि चरत्यबन्याम्‌ ॥ २१८ ॥ 

कामान्नो कामरुपी संचरत्येकचरो मुनिः। 

स्वात्मनैव सदा तुष्टः स्वयं सर्वात्मनास्थितः ॥ २१९ ॥ 

क्यचिन्मूढो विद्वान्क्यचिदपि महाराजविभवः 

क्वचिदृभ्रान्तः सौम्यः क्वचिदजगराचारकलितः । 

क्यचित्पात्रीभूतः क्यचिदबमतः क्याप्यविदित- 

श्चरत्येवं रज्ञः सततपरमानन्दसुखितः ॥ २२0 ॥ 
ब्रह्मवेत्ता विद्वान्‌ का चिन्ता और दीनतारहित भिक्षान्न ही भोजन तथा नदियों 
का जल ही पान होता है | उनकी स्थिति स्वतंत्रतापूर्वक और निरङ्कुश होती 
है | उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं होता | वे वन अथवा ३मशान में सुख 
की नींद सोते हैं । धोने-सुखाने आदि अपेक्षा से रहित दिशा ही उनके वस्त्र 
हैं, पृथ्वी ही बिछौना है । उनका आना-जाना वेदान्तवीथियों में ही हुआ 
करता है और परब्रह्म में ही उनकी क्रीडा होती है | वह आलज्ञानी महापुरुष 
इस शरीररूप विमान में बैठकर अर्थात्‌ अपने स्वाभिमानझून्य शरीर का 
आश्रय लेकर दूसरों के द्वारा उपस्थित किए समस्त विषयों को बालक के 
समान भोगता है, किन्तु वास्तव में वह प्रकट-चिहूरहित और बाह्यपदार्थो में 
आसक्तिरहित होता है । 
चैतन्यरूपवस्त्र से युक्त वह महाभाग्यवान्‌ पुरुष वस्त्रहीन, वस्त्रयुक्त अथवा 
मृगचर्मादि धारण करने वाला होकर उन्मत्त के समान, बालक के समान 
अथवा पिशाचादि के समान स्वैच्छानुकूल भूमण्डल में विचरता है | 
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स्वयं सर्वात्मभाव से स्थित, सदा अपने आला में ही संतुष्ट: और अकेला 
विचरने वाला वह मुनि अपनी इच्छानुसार (जब इच्छा हो तब) अन्न ग्रहण 
करता है और मनमानारूप धारण कर विचरता है । ब्रह्मवेत्ता महापुरुष कहीं 
मूढ़, कहीं विद्वान्‌ और कहीं राजमहाराजाओं से ठाट-बाट से युक्त दिखाई 
देता है । वह कहीं भ्रान्त, कहीं शान्त और कहीं अजगर के समान 
निश्चलभाव से पड़ा दीख पड़ता है । इस प्रकार निरंतर परमानन्द में मग्न 
हुआ विद्वान्‌ कहीं सम्मानित, कहीं अपमानित और कहीं अज्ञात रहकर 
अलक्षित गति से विचरता है ॥ २१५-२२0 ॥ 

निर्धनोऽपि सदा तुष्टोऽप्यसहायो महाबलः । 

नित्यतृप्तोऽप्यभुञ्जानोऽप्यसमः समदर्शनः ॥ २२१ ॥ 

[आल्मो. १२-१२ - 

अपि कुन कर्ण श्चाभोक्ता फलभोग्यपि । 

शरीरय परिच्छिन्नोऽपि सर्वगः ॥ २२२ ॥ 

अशरीरं सदा सन्तमिमं ब्रह्मविदं क्वचित्‌ । 

प्रियाप्रिये न स्पृशतस्तथैव च शुभाशुभे ॥ २२३ ॥ 


[आत्मो. १४-१४२] 
स्थूलादि सम्बन्धवतोऽभिमानिनः 
सुखं च दुःखं च शुभाशुभे च। 
विध्वस्तबन्धस्य सदात्मनो मुनेः 


कुतः शुभं वाप्यशुभं फलं वा॥२२४॥ 

तमसाग्रस्तवद्धानादग्रस्तोऽपि रविर्जनैः । 

ग्रस्त इत्यच्यते भ्रान्त्या हयज्ञात्यावस्तुलक्षणम्‌ ॥ २२५ ॥ [आलो. १५] 

तददेहादिबन्धेभ्यो विमुक्तं ब्रह्मवित्तमम्‌ । 

पश्यन्ति देहिवन्मूढाः शरीराभासदर्शनात्‌ ॥ २२६ ॥ 
वह ब्रह्मासैक्यानुभवी महाला निर्धन होने पर भी सदा सन्तुष्ट, असहाय होने 
पर भी महाबलवान्‌, भोजन न करने पर भी नित्यतृप्त और विषमभाव से 
वर्तता हुआ भी समदर्शी होता है । वह सब कुछ करता हुआ भी अकर्ता है, 
नाना प्रकार के फल भोगता हुआ भी अभोक्ता है, शरीरधारी होने पर भी 
अशरीरी है और परिच्छिन्न होने पर भी सर्वव्यापी है | सदा अशरीरभाव में 
स्थित रहने से इस ब्रह्मवेत्ता को प्रिय अथवा अप्रिय तथा शुभ अथवा अशुभ 
कभी छू नहीं सकते । जिस देहाभिमानी का स्थूल, सूक्ष्म आदि देहों से सम्बन्ध 
होता है, उसी को सुख अथवा दुःख तथा शुभ अथवा अशुभ की प्राप्ति होती 
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है, जिसका देह आदि बन्धन टूट गया है, उस सल्वरूप मुनि को शुभ अथवा 
अशुभ फल की प्राप्ति कैसे हो सकती है ? 

यथार्थ बात को न समझने के कारण जैसे राहु से ग्रस्त न होने पर भी 
ग्रस्त-सा प्रतीत होने के कारण लोग भ्रमवश सूर्य को राहुग्रस्त कहते हैं, वैसे 
ही देहादि बन्धन से छूटे हुए ब्रह्मवेत्ता का आभासमात्र शरीर देखकर अज्ञानी 
. जन उसे देहयुक्त-सा मानते हैं ॥ २२१-२२६ || 
अहिनिल्वयनीवायं मुक्तदेहस्तु तिष्ठति । 
इतस्ततश्वाल्यमानो यत्किंचित््राणवायुना ॥ २२७ ॥ 
स्रोतसा नीयते दारु यथा निम्नोन्नतस्थलम्‌ । 
देवेन नीयते देहो यथाकालोपभुक्तिषु ॥ २२८ ॥ 


9 
[आलो. १६-१८5] 


प्रारव्धकर्मपरिकल्पितवासनाभिः 

संसारविच्चरति भुक्तिषु मुक्तदेहः । 

सिद्धः स्वयं वसति साक्षिवदत्र तूष्णीं 

चक्रस्य मूलमिव कल्पविकल्पशून्यः ॥ २२९ ॥ 
नैवेन्द्रियाणि विषयेषु नियुडूक्त एष 
नैवोपयुड्क्त उपदर्शनलक्षणस्थः । 

नैव क्रियाफलमपीषदवेक्षते स 


स्वानन्दसान्ररसपानसुमत्तचित्तः ॥ २३0 ॥ 
[वि. चू. ५४०-५५३] 


यह जीवन्मुक्त ज्ञानी महापुरुष का शरीर तो साप. की कॉचुली के समान 
प्राणवायु द्वारा कुछ इधर-उधर चलायमान होता हुआ पड़ा रहता है । (उसमें 
कर्तृत्वाभिमान का अत्यन्ताभाव होने के कारण वास्तव में क्रिया नहीं होती ।) 
जैसे जल के प्रवाह से लकड़ी ऊँचे-नीचे स्थानों में बहा ले जायी जाती है, 
उसी प्रकार दैव के द्वारा ही उसका शरीर समयानुकूल भोगों को प्राप्त करता 
है । मुक्त पुरुष का शरीर प्रारब्धकर्म से कल्पित वासनाओं द्वारा संसारी पुरुष 
के समान नाना भोगों को भोगता है । सिद्ध पुरुष तो स्वयं कुलाल-चक्र के 
मूल की भाँति संकल्प-विकल्प से रहित होकर साक्षीभाव से मौन होकर रहता 
है । ब्रह्मवेत्ता पुरुष अत्यन्त सघन आलानन्दरस के पान से मतवाला होकर 
साक्षीरूप से स्थित हुआ इद्भियों को न तो विषयों में लगाता है और न उन्हे 
विषयों से हटाता है | वह अपने कर्मों के फल की ओर तो देखता भी 


नहीं है || २२७-२३0 ॥ 
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बहुनाऽत्र किमुक्तेन ज्ञातज्ञेयो महायतिः । 
नोदेति नैव यात्यस्तमभूताकाशकोइवत्‌ ॥ २३१ ॥ 
विचारणा परिज्ञातस्वभावस्योदितात्मनः । 
अनुकम्प्या भवन्तीह ब्रह्मविष्ण्विन्रशङ्कराः ॥ २३२ ॥ 

[यो. वा. ४/२२/१५-१६] 
Fe तस्य॒ सर्वभूतहितस्य च । 
देवाऽपि माग मुह्यन्ति अपदस्य पदैषिणः ॥ २३३ ॥ 
शकुनीनामिवाकाशे मत्स्यानामिव चोदके । 
पदं यथा न दुश्यते तथा ज्ञानविदां गतिः ॥ २३४ ॥ 

[ब्र. पु. १२८/२४-२५] 

नास्य देवा न गन्धर्वा न पिशाचा न राक्षसाः । 
पदमन्ववरोहन्ति प्राप्तस्य परमां गतिम्‌ ॥ २३५ ॥ 

[महा. शा. २२९/२५] 
अधिक कहने से क्या लाभ ! जिसने ज्ञातव्य परमात्मतत्त्व को जान लिया है, 
ऐसा महामति पुरुष या आदि चारों भूतों से रहित आकाश के तुल्य न तो 
उल्लास को प्राप्त होता है और न अस्त होता है । 
जिसने विचार से स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जिसे आत्मा का प्रकाश 
हो गया है, ऐसे महापुरुष के इस संसार में ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र एवं शंकर भी 
अनुकम्पनीय हैं, क्योंकि उनको भी अवतारधारण आदि अधिकार के क्लेश 
देखे जाते हैं । 
जो सम्पूर्ण प्राणियों का आत्मा होकर सर्वप्राणियों के हित में लगा हुआ है, 
जिसका अपना कोई स्पष्ट मार्ग नहीं है तथा जो ब्रह्मपदाभिलाषी है, उस 
समर्थ ज्ञानयोगी के मार्ग की खोज करने में देवता भी मोहित हो जाते हैं । 
जैसे आकाश में चिड़ियों के और जल में मछलियों के पदचिह्न नहीं दिखाई 
देते, उसी प्रकार ज्ञानियों की गति का भी किसी को पता नहीं चलता । परम 
पद को प्राप्त हुए उस ज्ञानी महात्मा के पद का अनुसरण न देवता कर पाते 
हैं, न गन्धर्व, न पिशाच कर पाते हैं और न राक्षस ही ॥ २ ३१-२३५ ॥ 

पुष्पमध्ये यथा गन्धः पयोमध्ये यथा घृतम्‌ । 
तिलमध्ये यथा तैलं पाषाणेष्विव काञ्चनम्‌ ॥ २३६ ॥ 
एवं सक्ता मणौ सूत्रमिवात्मनि । 
स्थिरबुद्धिरसमूढो ब्रह्मविद्ब्रह्मणि स्थितः ॥ २३७ ॥ 


उनतत [ध्या. वि. उ. ५-६] 
संप्राप्यैनमृषयो ज्ञानतृप्ताः कृतात्मानो वीतरागाः प्रशान्ताः । 


ते सर्वगं सर्वतः प्राप्य धीरा युक्तात्मानः सर्वमेवाविशन्ति ॥ २३८ ॥ 


[मु. उ. ३/२/५] 
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प्राणो ह्येष यः सर्वभूतैर्विभातिविजानन्विद्वा्भवते नातिवादी । 

आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रियावानेष ब्रह्मविदां वरिष्ठः ॥ २३९ ॥ 
वित्य स [मु. उ. ३/१।४] 

चिन्मात्रं सर्वगं नित्यं सम्पूर्ण सुखमद्वयम्‌ । 

साक्षाद्रह्मैव नान्योऽस्तीत्येवं ब्रह्मविदां स्थितिः ॥ २४0 ॥ 


| १ 
व. उ. २/२१-२१ २] 


जैसे पुष्प में गन्ध व्याप्त रहती है, जैसे दूध में घृत अलक्षित रहता है, जैसे 
तिल में तेल अनुस्यूत रहता है, जैसे सोने की खान के पत्थरों में सोना 
अव्यक्त रहता है, उसी प्रकार वह आत्मा समस्त प्राणियों में छिपा है | 
निश्चयालिका बुद्धि से सम्पन्न अज्ञानरहित ब्रह्मवेत्ता (सूत्र की) मणियों में सूत्र 
के समान आत्मा को व्याप्त जानकर उस ब्रह्मस्वरूप में ब्रह्मरूप से स्थित रहते 
हैं। 

सर्वथा आसक्ति रहित और विशुद्धान्तःकरण ऋषिलोग इस परमात्मा को 
पूर्णतया प्राप्त करके ज्ञान से तृप्त और परम शान्त हो जाते हैं । अपने आप 
को परमात्मा में संयुक्त कर देने वाले वे ज्ञानी जन सर्वव्यापी परमात्मा को 
सब ओर से प्राप्त करके सर्वरूप परमात्मा में ही प्रविष्ट हो जाते हैं । यह 
प्राणस्वरूप परमात्मा है, जो समस्त भूतप्राणियों के द्वारा प्रकाशित हो रहा है 
इसको आलरूपेण जानने वाला ज्ञानी महापुरुष कभी अतिवादी नहीं होता । 
वह आत्मक्रीड, आत्मरति एवं क्रियावान्‌ पुरुष ब्रह्मवेत्ता में सर्वश्रेष्ठ है । 
चिन्मात्र, सर्वव्यापी, अविनाशी, अद्वितीय सुखस्वरूप साक्षात्‌ ब्रह्म ही सर्वत्र 
सर्वरूपेण स्थित है उससे भिन्न किंचित्‌ मात्र भी कोई वस्तु नहीं है-इस प्रकार 
की ब्रह्मवेत्ता पुरुषों की स्थिति है यानी इस प्रकार ब्रह्म को जानकर वे 
ब्रह्मालैक्य-दृष्टि से ब्रह्मरूपेण अवस्थित रहते हैं ॥ २३६-२४0 ॥ 


यथा पर्वतमादीप्तं नाश्रयन्ति मृगद्विजाः । 


तदद्रह्मविदो दोषानाश्रयन्ति कदाचन ॥ २४१ ॥ 
[मित्रा. उ. ६/१८] 


जगज्जीवादिरूपेण पश्यन्नपि परात्मवित्‌ । 
न तत्पञ्यति चिद्रूपं ब्रह्मवस्त्वेव पश्यति ॥ २४२ ॥ 


9 
पा. ब्र. उ. २४-२४ ड 


ब्रह्षैय विद्यते साक्षाद्वस्तुतोऽवस्तुतोऽपि च । 
तधैव ब्रह्मविज्ज्ञानी किं ग्रहणाति जहाति किम्‌ ॥ २४३ ॥ 


[पा. ब्र. उ. २७] 
ब्रह्मविज्ञानसंपन्नः प्रतीतमखिलं जगत्‌ । 
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पश्यन्नपि सदा नैव पझ्यति स्वात्मनः प्रथक्‌ ॥ २४४ ॥ 


[पा. ब्र. उ. २६] 
अ वो यथाश्वत्ये स्वदेहे चाब्रवीत्समम्‌ । 
य आत्मानं समं स ब्रह्मवित्तमः ॥ २४५ ॥ 

[उप. सा. १५/११] 
जैसे मृग एवं पक्षियाँ जलते हुए पर्वत का आश्रयण नहीं करते, वैसे ही दोष 
भी ब्रह्मवेत्ता पुरुष का आश्रयण नहीं करते । | 
ब्रह्मवेत्ता पुरुष जगत्‌, जीवादि रूप से देखता हुआ भी उसे नहीं देखता, वह 
तो समस्त दृश्य-प्रपंच से विलक्षण चिद्रूप ब्रह्म को ही देखता है । 
वस्तु या अवस्तु जो कुछ भी है, वह सब साक्षात्‌ ब्रह्म ही है, ऐसी अवस्था में 
ब्रह्मवेत्ता पुरुष किसी का भी ग्रहण और त्याग कैसे कर सकता है ? 
अपरोक्ष ब्रह्मानुभवसम्पन्न महापुरुष समक्ष प्रतीत होने वाले समस्त विश्व को 
सर्वदा देखता हुआ भी उसे अपनी आला से पृथक्‌ कभी भी नहीं देखता । जिस 
प्रकार भगवान्‌ वासुदेव ने ('अइवत्थः सर्ववृक्षाणाम्‌' और 'वृष्णीनां-वासुदेवो- 
ऽस्मि' ऐसा कहकर) अश्वत्थ यानी पीपल और अपने शरीर में अपनी समान 
सत्ता बतलाई है, उसी प्रकार जो अपने आला को समस्त उपाधिकृत वैषम्य 
से रहित देखता है, वही ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ है || २४१-२४५ || 

स्वप्नेऽपि यो हि युक्तः स्याज्जाग्रतीव विशेषतः । 

ईदृक्वेष्टः स्मृतः श्रेष्ठो वरिष्टो ब्रह्यवादिनाम्‌ ॥ २४६ ॥ 
स्वयंज्योतिरनन्तशक्तिरात्माप्रमेय [ना. प. उ. ५/५] 

एष : सकलानुभूतिः । 

यमेव विज्ञाय बिमुक्तबन्धो जयत्ययं ब्रह्मविदुत्तमोत्तमः ॥ २४७ ॥ 


[वि. चू. ५३६] 
केवलात्मा तथा चेव केवलेन समेत्य वै। 


स्वतन्त्रश्च स्वतन्त्रेण स्वतत्त्रत्वमवाप्नुते ॥ २४८ ॥ 


एवंरूपपरिज्ञानं थि [महा. शा. २0८/३0] 
एवंरूपपरिज्ञानं यस्यास्ति परयोगिनः । 


कुत्रचिद्रमनं नास्ति तस्य पूर्णस्वरूपिणः ॥ २४९ ॥ 


आकाशमेकं सम्पूर्ण. कुत्रचिन्नहि गच्छति [रु, ह. उ. ५०] 
न्न गच्छ | 
तददूबह्यात्मबिष्ट्रेष्ः कुकत्रचिन्ै गच्छति ॥ २५० ॥ 


जो स्वप्न में भी जाग्रदवस्था की भाँति ही विशेषरूप क [पा. ब्र. उ. ३५] 
वह श्रेष्ठ संन्यासी ब्रह्मवेत्ताओं में वरिष्ठ माना गया है हो योगयुक्त रहता है, 
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यह सर्वसाक्षी आला स्वयंप्रकाश, अनन्तशक्ति, अप्रमेय और सर्वानुभवस्वरूप 

है, इसको ही जान लेने पर वह ब्रह्मवेत्ताओं में सर्वश्रेष्ठ महात्मा संसार बंधन 
से मुक्त होकर धन्य हो जाता है । 
अद्वितीय परमात्मा से सम्बन्ध स्थापित करके वह महापुरुष तद्रूपता को यानी 
अद्वितीय परमात्मरूपता को ही प्राप्त हो जाता है । स्वतन्त्र परमेश्वर सै 
सम्बन्ध रखने के कारण वह वास्तव में स्वतन्त्र होकर वास्तविक स्वतंत्रता 
प्राप्त कर लेता है । जिस महायोगी को इस प्रकार अपने स्वरूप का ज्ञान हो 
गया है उस पूर्णरूपता को प्राप्त हुए सिद्ध महात्मा का कहीं भी आना- 
जाना नहीं होता । जिस प्रकार एक और पूर्ण आकाश कहीं नहीं जाता, 
उसी प्रकार ब्रह्म को ही आत्मरूपेण अनुभव करने वाला ज्ञानी महाला 
अद्वितीय एवं सर्वत्र परिपूर्ण होने के कारण अपने स्वरूप से कहीं भी नहीं 
जाता ।। २४६-२५0० || 

उत्पत्तिनाशवर्जितमेवं परमार्थमुपलभ्य । 

कृतकृत्यसफलजन्मा सर्वगतस्तिष्ठति यथेष्टम्‌ ॥ २५॥ 


[प. सा. ७९] 
येन केनचिदाच्छिन्ना येनकेनचिदाहताः । 
येनकेनचिदाकृष्टा येनकेनचिदाश्रिताः ॥ २५२ ॥ 
करुणापूर्णहृदया भ्रमन्ति धरणीतले । 
अनुग्रहाय लोकानां जितक्रोधा जितेन्द्रियाः ॥ २५३॥ 

[ग. गी. १/१७-१८] 
एतां दृष्टिमवष्टभ्य दृष्टात्मानः सुबुद्धयः । 
विचरन्तीह संसारे महान्तोऽभ्युदिता इव ॥ २५४ ॥ 


[यो. वा. २/१३/१] 
परित्यक्त समस्तेहं मनोमधुरवृत्तिमत्‌ । 
सर्वतः सुखमभ्येति चन्द्रबिम्ब इव स्थितम्‌ ॥ २५५ ॥ 


[यो. वा. २/१ a 
उत्पत्ति, नाशरहित परमार्थ आत्मस्वरूप का साक्षात्कार कर 

कता सफलजन्मा हो सर्वगत होकर यथेच्छ जीवन व्यतीत 
करता है । 
जिस किती से आच्छन्न, जिस किसी से ताड़ित, जिस किसी से आकृष्ट, जिस 
किसी के आश्रित, जितक्रोध एवं जितेद्धिय करुणापूर्ण अन्तःकरण महापुरुष 
लोकानुग्रहार्थं स्वच्छन्द पृथ्वी तल पर भ्रमण करते हैं के इस दृष्टि का 
अवलम्बन कर सुबुद्धिमान्‌ तत्त्वज्ञ महापुरुष इस संसार में ऐसे विचरते हैं 
मानो उन्हें महान्‌ साम्राज्य प्राप्त हो गया हो । सम्पूर्ण अभिलाषाओं से रहित, 


https:/arch 12009 008 3000000/2/21011 0 02020 sR NRE eta ils/muthulakshmiacademy 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


१७0 जीवन्मुक्ति-दर्पण 


शान्तिपूर्ण तथा ब्रह्माकारता को प्राप्त हुआ उसका मन चन्द्रबिम्ब में बैठे हुए 
स्वर्गी के समान चारों ओर से सुख को प्राप्त होता है || २५१-२५५ ॥ 
अपि निर्मननारम्भमप्यस्ताऽखिलकोतुकम्‌ । 
आत्मन्येव न मात्यन्तरिन्दाविव रसायनम्‌ ॥ २५६ ॥ 
न करोतीन्द्रजालानि नाऽनुधावति वासनाम्‌ । 
बालचापलमुत्सृज्य पूर्वमेव विराजते ॥ २५७ ॥ 
[यो. वा. २/१३/७-८] 
हुताशनानां शशिनामिनानामप्यर्बुदं वापि न | 


शक्नोति तद्ध्यान्तमनन्तमान्तरं हन्त्यात्मवेत्ता 85 ॥२५८॥ 
[सर्व. वे. सा. २६२] 


स पूजनीयः स स्तुत्यो नमस्कार्यं स यत्नतः । 
स निरीक्ष्योऽभिवाद्यश्च विभूतिविभयैषिणा ॥ २५९ ॥ 


[यो. वा. > २२/१३] 


न यज्ञतीर्थर्न तपः प्रदानैरासाद्यते तत्परमं पवित्रम्‌ । 
आसाद्यते क्षीणभवामयानां भक्त्या सतामात्मविदां यदङ्ग ॥ २६0 ॥ 


[यो. वा. त २२/१४] 


जैसे चन्द्रमा में अमृत नहीं समाता, वैसे ही विषयमननरहित और सम्पूर्ण 
विषय कौतुक से शून्य, सुखरूपता को प्राप्त हुआ मन आत्मा में ही नहीं 
समाता । सुखरूपता को प्राप्त हुआ मन न तो मायिक विक्षेपों को करता है 
और न विक्षेपों की जननी वासना के प्रति ही दौड़ता है, किन्तु बालकों 
की-सी भ्रममूलक चंचलता का त्याग कर अनादिसिद्ध आत्मसुखरूप हो 
विराजमान होता है । 

भीतर के जिस अनन्त अन्धकार को अरबों-अरबों अग्नि, चन्द्र और सूर्य भी 
दूर करने में समर्थ नहीं हो सकते, उसे आत्मवेत्ता पुरुष अपनी चिन्मयी 
दिव्य-दृष्टि से एक बार ही नष्ट कर देता है । 

विभूति और वैभव चाहने वाले पुरुष को यलपूर्वक उस ब्रह्मज्ञानी की पूजा, 
स्तुति, नमस्कार, दर्शन और अभिवादन करना चाहिए । 

जिनके सांसारिक रोग क्षीण हो गए हैं, ऐसे जीवन्मुक्त सज्जनों के पूजन से 
जो पवित्र पद ज्ञान द्वारा प्राप्त किया जाता है वह न तो यज्ञों और 


तीर्थो से प्राप्त किया जाता है एवं न तपस्याओं तथा दानों से ही प्राप्त किया 
जाता है ॥ २५६-२६0 ॥ 
ने 
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[अब तक जीवन्मुक्त ज्ञानी महापुरुषों का शास्त्रीय लक्षण सुस्पष्टतया 
प्रतिपादन किया गया । पुनः उन्हीं के संबंध में क्रमशः आत्मवित्‌ आलाराम, 
पण्डित, ब्राह्मण, अवधूत, समाहित, प्रबुद्ध, विश्रान्त, शान्त, स्थितप्रज्ञ, 
महाकर्ता, महाभोक्ता, महात्यागी, गुणातीत, भागवतोत्तम, साधु, सन्त, मुनि, 
ब्रह्मभूत, भक्त, योगयुक्त, समाधिस्थ, अतिवर्णाश्रमी आदि विभिन्न शब्दों से 
पृथक्‌-पृथक्‌ वर्णन किया जा रहा है जिससे पाठकों को यह निश्चयात्मक 
यथार्थ बोध हो जाय कि ब्रह्मविज्ञानसंपन्न जीवन्मुक्त महापुरुषों को विभिन्न 
शब्दों से संकेत किए जाने पर भी वस्तुतः उनकी एकता है उनमें परस्पर 
कोई भी अन्तर नहीं है |] 


आत्मवित्‌ 


सुषुप्तवज्जाग्रति यो न पइ्यति 
द्वयं तु पश्यन्नपि चाद्वयत्वतः । 
तथा च कुर्वन्नपि निष्क्रियश्च यः 
स आत्मविन्नान्य इतीह निश्चयः ॥ १ ॥ 
दृशेश्ठाया यदारूढा मुखच्छायेन दर्शने । 
प्यंस्त प्रत्ययं योगी द्रष्ट आत्मेति मन्यते ॥ २ ॥ 
तं च मूढं च यद्यन्यं प्रत्ययं वेत्ति नो दुशेः । 
स एव योगिनां प्रेष्ठो नेतरः स्यान्न संशयः ॥ ३ ॥ 
यो वेदालुप्तदृष्टित्वमात्मनोउकर्तुतां तथा । 
ब्रह्मवित्त्वं तथा मुक्त्वा स आत्मज्ञो न चेतरत्‌ ॥ ४ ॥ 
आत्मा का अद्वितीयत्व निश्चय हो जाने के कारण जो सुषुप्त पुरुष के समान 
जाग्रत्‌ अवस्था में भी द्वैत का अनुभव नहीं करता तथा जो सब कुछ करते 
हुए भी निष्क्रिय रहता है, वही आलज्ञ है, अन्य कोई नहीं-वेदान्तशास्त्र का 


श्वय है । जिसमें 

ह ही नि में मुख की छाया पड़ती है, उसी प्रकार जिसमें साक्षी 
आत्मा का आभास पडता है, उस अहं प्रत्यय को देखकर ही कोई-कोई योगी 
'मुझे आलसाक्षात्कार हो गया'-ऐसा मानते हैं गा जो पुरुष उस उपाधिभूत 
अहंकार, मोहात्मक अविवेक और अन्य प्रत्ययों को साक्षी आत्मा में नहीं 
देखता, वही तत्त्वदर्शियो का प्रियतम है और कोई नहीं-इसमें संदेह नहीं । 
जो ब्रह्मन्ञता के अभिमान को छोड़कर आत्मा के अलुप्त चैतन्यत्व तथा 
अकर्तृत्व को जानता है, वही आलज्ञ-आलवित्‌ है और नहीं ॥ १-४ ॥ 


हक 
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पारगस्तु यथा नद्यास्तटस्थः पारं यियासति । 

आत्मज्ञश्चेत्तथा कार्य कर्तुमन्यदिहेच्छति ॥ ५ ॥ 

आत्मज्ञस्यापि यस्य स्याद्ानापादानता यदि । 

न मोक्षाईः स विज्ञेयो वान्तोऽसौ ब्रह्मणा ध्रुवम्‌ ॥ ६ ॥ 

योऽहंकर्तारमात्मानं तथा वेत्तारमेव च। 

वत्ति नात्मज्ञ एवासौ योऽन्यथाज्ञः स आत्मवित्‌ ॥ ७ ॥ 

अहमित्यात्मधीर्या च ममेत्यात्मीय धीरपि । 

अर्थशून्ये यदा यस्य स आत्मज्ञो भवेत्तदा ॥ ८ ॥ 
जो कोई आलज्ञ है तो फिर उसका किसी अन्य कार्य करने की इच्छा करना 
ऐसा ही है जैसे नदी के पार जाने वाला पुरुष उस तट पर स्थित होकर पार 
जाने की इच्छा करे । तात्पर्य यह है कि आत्मज्ञान हो जाने पर पुरुष 
कृतकृत्य हो जाता है फिर उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रहता । 
यदि आत्मज्ञानी होने पर भी किसी पुरुष को त्याग और ग्रहण बुद्धि रहती है 
तो उसे मोक्ष का पात्र नहीं समझना चाहिए । उसे निश्चय ही ब्रह्म ने वमन 
कर दिया है । जो पुरुष आत्मा को अहंकार करने वाला और ज्ञाता जानता 
है, वह आत्मज्ञानी नहीं हो सकता । जो उससे विपरीत जानता है, वही 
आत्मवेत्ता है । जिस समय जिस पुरुष की दृष्टि में 'अहम्‌' ऐसी आलबुद्धि 
24 'मम' ऐसी आलीय बुद्धि निष्प्रयोजन हो जायँ, उसी समय वही आत्मज्ञ 

॥ ५-८ || 

यदाभासेन संय्याप्तः संज्ञातेति निगद्यते । 

त्रयमेतद्विविच्यात्र यो जानाति स आत्मवित्‌ ॥ ९ ॥ 

आत्मानं सर्वभूतस्थममित्रं चात्मनोऽपि यः । 

पश्यन्निच्छत्यसौ नूनं शीतीकतुं विभावसुम्‌ ॥ १0 ॥ 

प्रसन्ने विमले य्योम्नि प्रज्ञानैकरसेऽद्वये । 

उत्पन्नात्मधियो ब्रूत किमन्यत्कार्यमिष्यते ॥ ११ ॥ 

नामादिभ्यः अ स्वाराज्ये चेत्स्थितोऽद्वये । 

प्रणमेत्कं न कार्य कर्मणा तदा ॥ १२ ॥ [उ. सा] 
जब अन्तःकरण चिदाभास से व्याप्त हो जाता है तो वह ज्ञाता कहा जाता 
है । इन ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय-तीनों का विवेचन करके जो साक्षी आत्मा को 
जानता है, वही आलवेत्ता है । 
जो समस्त प्राणियों में स्थित आला का साक्षात्कार करता है तथा अपना कोई 
शत्रु भी देखता है, वह मानो निश्चय ही अग्नि को शीतल करना चाहता है । 
स्वाभाविक तथा आगन्तुक दोषों से रहित, आकाशस्वरूप, विज्ञानैकरस, 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


सर्व खल्विदं ब्रह्म १७३ 


अद्वितीय परब्रह्म में जिसे आत्मबुद्धि उत्पन्न हो गई, उस पुरुष के लिए 
बतलाओ, कोई और कर्तव्य कैसे रह सकता है ? 
यदि वह आत्मज्ञानी नाम आदि से अतीत व्यापक अद्वितीय स्वाराज्य में स्थित 
है तो किसे वह प्रणाम करेगा ? उस समय तो कर्म से उसे कोई प्रयोजन ही 
नहीं है ॥ ९-१२ ॥ 

यस्त्वात्मरतिरेव स्यादालतृप्तश्च मानवः । 

आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते ॥ १३ ॥ 

नैव तस्य कृतेनाऽर्थो नाऽक्रतेनेह कश्चन । 

न चाऽस्य सर्वभूतेषु कभ्चिदर्थव्यपाश्रयः ॥ १४ ॥ 

[श्रीमद्र. ३/१७-१८८] 

जो पुरुष केवल आला में ही क्रीडा करता है, आला में ही त रहता है 
और आतमा में ही सन्तुष्ट रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य शोष रहता ही 
नहीं । सर्वत्र आत्मभाव को देखने वाले सर्वामदर्शी जीवन्मुक्त महापुरुष का 
कर्म करने से या न करने से कोई भी प्रयोजन नहीं है और किसी प्रयोजन 
के लिए ब्रह्मादि देवताओं से लेकर चींटी पर्यन्त किसी भी प्राणी का आश्रय 
नहीं लेता है || १३-१४ ॥ 


आत्माराम 


यः कर्मोधमनाट्रत्य स्वात्मन्येवावतिष्ठते । 
स आत्माराम इत्युक्तो न जडोऽसौ रघूदह ॥ १ ॥ 
[यो. वा. 20 ६९/१८] 


अत्रात्मब्यतिरेकेण द्वितीयं यो न पश्यति । 
आत्मारामः स योगीद्धो ब्रह्मीभूतो भवेदिह ॥ २ ॥ 


[स्क. पु.का. ख. ४१/४७] 
क्षयबृद्धिवध्यघातकबन्धनमोलैर्विवर्णित _ नित्यम्‌ । 
परमार्थतत््वमेतत्‌ यदतोऽन्यत्‌ तदनृतं सर्वम्‌ ॥ ३ ॥ 
एवं प्रकृतिं पुरुषं विज्ञाय निरस्तकल्मनाजालः । 
आत्मारामः प्रशमं समास्थितः केवली भवति ॥ ४ ॥ 


[प. सा. ६९-७0] 


जो सकल कर्मों का अनादर कर यानी त्याग कर स्वाला में ही स्थित रहता 
हे, वह आत्माराम (अपने स्वरूपभूत आला में ही क्रीडा करने वाला) कहा 


गया है, वह जड़ नहीं है । 
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जो इस लोक में सर्वात्मदर्शन के द्वारा. आठा से अतिरिक्त द्वितीय कोई भी 
वस्तु नहीं देखता है, वह आत्माराम, योगीन्द्र यहीं पर ब्रह्मस्वरूप हो जाता 
है । वस्तुतः परमार्थतत्त्व क्षय, वृद्धि, बध्य, घातक, बन्ध, मोक्ष से विवर्जित 
है । इससे भिन्न सब अनृत है । इस प्रकार प्रकृति एवं पुरुष को जानकर 
दैतभ्रान्तिमय प्रपंच का परित्याग कर आत्मा में ही रमण करता हुआ, स्वात्मा 
का ही अनुभव करता हुआ, प्रशान्त हो, समता में स्थित होकर कैवल्य 
अवस्था को प्राप्त हो जाता है ॥ १-४ ॥ 

आत्मारामस्य शान्तस्य वैतृष्ण्यस्याऽनहंकृतेः । 

असंकल्पैव भवति स्थितिः स्येव निर्मला ॥ ५ ॥ 


[यो. वा. ल १९४।३८] 


संकल्पकलनोन्मुक्ते स्वसंबिन्मात्रकोटरे । 
यस्तिष्टत्यात्मनि स्वैरमात्मारामो महेश्वरः ॥ ६ ॥ 
न तं भिन्दन्ति शस्त्राणि न दहन्ति हुताशनाः । 
न क्लेदयन्ति वारीणि शोषयन्ति न मारुताः ॥ ७ ॥ 


[वो. वा. ३२ ९/१३-१४] 
न म्रिये न च जीवामि नाऽहं सन्नाऽप्यसन्मयम्‌ । 
आत्मारामो नरस्तिष्टेत्तन्मुक्तत्वमुदाहतम्‌ ॥ ८ ॥ 

[यो. वा. ३१ २०/१२] 
आलाराम (आला में रमण करने वाले), शान्त, निरभिलाष, अहंकार शून्य 
ज्ञानी पुरुष की आकाश की निर्मल स्थिति की भाँति संकल्प-विकल्प रहित ही 
स्थिति होती है । समस्त संकल्प-विकल्पों से निर्मुक्त अपनी संविन्मात्ररूप अन्त- 
रातमा में स्वेच्छा से जो स्थित रहता है, वह आलारामी महान्‌ ईश्वर ही है । 
ऐसे पुरुष शस्त्र छेदते नहीं, अग्नि जलाती नहीं, जल भिगाते नहीं और पवन 
सुखाते नहीं । 'मैंन तो मरता हूँ, न जीता हूँ, यह न तो मैं सत्‌ हूँ या न असत्‌ 
ह-ऐसे सुदृढ अनुभव से अपने स्वरूप में ही रमण करने वाला आत्माराम 
पुरुष स्थित होता है, यही उसका मुक्त स्वरूप कहा गया है || ५-८ || 

अन्तरात्मनि यः प्रीत आत्मारामोऽखिलप्रियः । 
आत्मतृप्तो नरो यः स्यात्तस्ार्धा नैव विद्यते ॥ ९ ॥ 


[ग. गी. २/१७] 
आनन्दमशनुतेऽसक्तः स्वात्मारामो : निजात्मनि । 
अविनाशिसुखं तद्धि न सुखं विषयादिषु ॥ १0 ॥ 


[ग. गी. ४/२१] 
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सन्तुष्टस्य निरीहस्य स्वात्मारामस्य यत्‌ सुखम्‌ । 

कुतस्तत्‌ कामलोभेन धावतोऽर्थेहया दिशः ॥ ११ ॥ 
संगुप्तान्यात्मनो [श्रीमद्रा. ७१५1१६] 

संगुप्तान्यात्मनो द्वाराण्यपिधाय विचिन्तयन्‌ । 

यो ह्यास्ते ब्राह्मणः शिष्टः स आत्मरतिरुच्यते ॥ १२ ॥ 

[महा. शा. २५१/१९९] 
जो आत्मा में ही प्रीति करने वाला है वही आत्माराम सम्पूर्ण प्राणीमात्र का 
प्यारा है । जो आला में ही तृप्त है, ऐसे महापुरुष के लिए लोक में कुछ भी 
प्रयोजन नहीं है । 
स्वात्मा में ही रमण करने वाला स्वााराम अनासक्त महापुरुष निरतिशयानन्द 
को प्राप्त करता है और वही अविनाशी सुख है, जो कि विषयों में कभी-भी 
संभव नहीं । जो सुख अपनी आला में रमण करने वाले निष्क्रिय संतोषी 
पुरुष को प्राप्त होता है, वह उस मनुष्य को भला कैसे मिल सकता है जी 
कामना और लोभ से धन के लिए हाय-हाय करता हुआ इधर-उधर 
दौड़ता-फिरता है । 
जो अपनी इन्दियो के सुरक्षित द्वारों को सब ओर से बंद करके ब्रह्म का चिन्तन 
करता रहता है, वही श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माराम कहलाता है ॥ ९-१२ ॥ 

कुत्रापि न जिहासाऽस्ति आशा वाऽपि न कुत्रचित्‌ । 
आत्मारामस्य धीरस्य शीतलाच्छतरात्मनः ॥ १३ ॥ 
संतोषामृतपानेन ये शान्तास्तृप्तिमागताः । 


आत्मारामा महात्मानस्ते महापदमागताः ॥ १४ ॥ 
[महो. ४।३५] 


आला में रमण करने वाले शीतल और अति निर्मल चित्तवाले ज्ञानी महापुरुष 
को न कहीं त्याग की इच्छा होती है और न ग्रहण की । संतोषरूपी अमृत का 
पानः करके जो शान्त एवं तृप्त हो जाते हैं, वे ही आला में रमण करने वाले 
आलाराम महात्मा परम पद को प्राप्त होते हैं ॥ १३-१४ || 


रै 
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पण्डित 


प्रयाहपतिते कार्ये कामसंकल्पवर्जितः । 
तिष्ठत्याकाशहदयो यः स पण्डित उच्यते ॥ १ ॥ 


[यो. वा. - /२२/५] 
सम्यक्‌ पश्यति यस्तज्ज्ञो ज्ञातज्ञेयः सपण्डितः । 
न स्वदन्ते बलादेव तस्मे भोगा महात्मने ॥ २ ॥ 
[यो. वा. २/२/७] 
यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः । 
ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डित बुधाः ॥ ३ ॥ 


[श्रीमद्ध, ४/१९] [यो. वा. न /५४/३३] [ ग. सं. ४/१/४८] १ 


अनागतानां भोगानामवाञ्छनमकृत्रिमम्‌ । 
आगतानां च संभोग इति पण्डितलक्षणम्‌ ॥ ४ ॥ 

[यो. वा. ४/४६/८][ महो. ५/१७१] 
प्रारब्ध के प्रवाह में जो भी कार्य आ जाए, उसके लिए जो मनुष्य काम और 
संकल्प को छोड़कर तत्पर रहता है एवं शरत्‌ काल के आकाश के सदृश 
जिसका हृदय आवरणशूऱ्य प्रकाशमान रहता है, वही पण्डित कहा जाता है । 
जो व्यक्ति भलीभाँति राग आदि से अप्रतिहत होकर आत्मदर्शी होता है, वही 
यथार्थ आसज्ञानी है, वही यथार्थ ज्ञातज्ञेय (ज्ञातव्य तत्त्व का ज्ञाता है) है 
और वही पण्डित है । उक्त महात्मा पुरुष को भोग हठात्‌ अच्छे नहीं लगते । 
जिस पुरुष के सभी कर्म काम एवं संकल्प से वर्जित हैं अतएव ज्ञानरूपी 
अग्नि से दग्ध कर्मवाले पुरुष को सभी विद्वान्‌ पण्डित कहते हैं । 
अप्राप्त भोगों की सच्ची अनिच्छा और प्राप्त भोगों का भोग-यही पण्डित का 
लक्षण है ॥ १-४ ॥ 

संसाराम्बुनिधावस्मिन्यासनाम्बुपरिप्लुते । 
य प्रज्ञानावमारूढास्ते तीर्णाः पण्डिताः परे ॥ ५ ॥ 


चार: [महो. ५/ १७६] 
येन सर्व परित्यक्तं स विद्वान्स च पण्डितः ॥ ६ ॥ 


[वृहन्ना. पु. १/५९/५० ] 
विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनि । 
शुनि चैव इवपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥ ७ ॥ 


[ब्र पु. २३५/२०] [श्रीमद्ध. ५/१८८] 
न पण्डितः क्रुद्ध्यति नाभिपद्यते 
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न चापि संसीदति न प्रहृष्यति । 
न चार्थकृच्छरव्यसनेषु शोचते 
स्थितः प्रकृत्या हिमवानिवाचलः ॥ ८'॥ 

[महा. शा. २२६/१५९] 
वासनारूपी जल से परिपूर्ण इस संसार-सागर में जो प्रज्ञारूपी नौका पर 
आरूढ़ हैं वे पण्डित-ज्ञानी महापुरुष ही दूसरे पार पहुँच गए । 
जिसन सब कुछ त्याग दिया है, वही विद्वान्‌ है और वही पण्डित है | 
विद्या एवं विनयसम्पन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी, में शवान में एवं चाण्डाल 
आदि में पण्डित लोग समदर्शी होते हैं । 
पण्डित-ब्रह्मवेत्ता पुरुष कभी शोक नहीं करता, कभी आसक्त नहीं होता, 
अनिष्ट की प्राप्ति होने पर दुःख से व्याकुल नहीं होता और किसी प्रिय वस्तु 
को प्राप्त कर अत्यन्त हर्षित नहीं होता । आर्थिक कठिनाई या संकट के 
समय भी वह शोकग्रस्त नहीं होता है, अपितु हिमालय के समान स्वभाव से 
ही अविचल रहता है ॥ ५-८ || 

सर्वारम्भपरित्यागी निराशीर्निष्परिग्रहः । 
येन सर्व परित्यक्तं स विद्वान्‌ स च पण्डितः ॥ ९ ॥ 


[महा. शा. ३२९/१४] 


ब्राह्मणे पुल्कसे. स्तेने sags Sid स्फुलिङ्गके । 
अङ्कूरे क्रूरके चैव समद्रक्‌ मतः ॥ १0 ॥ 


[श्रीमद्रा. ११/२९/१४] 
जो कार्य आरम्भ करने के सभी संकल्पों को छोड़ चुका है, जिसके मन में 
“कोई भी कामना नहीं है, जो किसी वस्तु का संग्रह नहीं करता तथा जिसने 
सब कुछ त्याग दिया है, वही विद्वान्‌ है और वही पण्डित है । जो ब्राह्मण 
और चाण्डाल, चोर और ब्राह्मणभक्त, सूर्य और चिनगारी तथा कृपालु और 
क्रूर में समान दृष्टि रखता है, उसे सच्चा पण्डित समझना चाहिए । तात्पर्य 
यह है कि जो विषम हेयोपादेयामक औपाधिक नामरूप पर दृष्टि न रखकर 
केवल सबमें एकरसरूप से स्थित सम आत्मतत्त्व को ही देखता है, वही 


पण्डित अर्थात्‌ ज्ञानी कहलाता है || ९-१0 ॥ 


रै 
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ब्राह्मण 


बज्रसूचा प्रवक्ष्यामि शास्त्रमज्ञानभेदनम्‌ । 

दूषणं ज्ञानहीनानां भूषणं हा ॥ 

ब्रहाक्षत्रियबैश्यशूदा इति चत्वारो वर्णास्तेषां वर्णानां 

ब्राह्मण एव प्रधान इति वेदवचनानुरूपं स्मृतिभिरप्युक्तम्‌ । 

तत्र चोद्यमस्ति को वा ब्राह्मणो नाम किं जीवः किं देहः किं 

जातिः किं ज्ञानं किं कर्म किं धार्मिक इति ॥ 
मैं वज्रसूची उपनिषद्‌ का प्रवचन करता हूँ, जो अज्ञान का नाश करने वाला 
है । यह ज्ञानहीन के लिए दूषणरूप प्रतीत होगा और ज्ञानचक्षु वालों को 
भूषणस्वरूप हैं । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र-चार वर्ण कहे गए हैं, जिनमें 
ब्राह्मण प्रधान है, ऐसा वेद का वचन है और स्मृतियों में भी यही कहा गया 
है । यहाँ प्रश्न यह है कि ब्राह्मण कौन है ? क्या वह जीव है ? अथवा देह 
है ? अथवा जाति है ? अथवा ज्ञान है ? अथवा कर्म है ? अथवा वह 
धार्मिकता है ? ॥ 

तत्र प्रथमो जीवो ब्राह्मण इति चेत्तन्न । अतीतानागतानेक 

देहानां जीवस्यैकरूपत्यात्‌ एकस्यापि कर्मवशादनेक 

देहसंभवात्‌ सर्वशरीराणां जीवस्यैकरूपत्वाच्च । 

तस्मान्न जीवो ब्राह्मण इति ॥ 
इसमें यदि सबसे प्रथम जीव को ब्राह्मण कहा जाए तो यह नहीं हो सकता । 
भूत और भविष्यकाल में अनेक शरीरों में जो जीव हुए हैं अथवा होंगे, वे 
सब एक-से ही हैं | जीव एक है और कर्मों के अनुसार अनेक देहों में उसका 
जन्म होता है, सब शरीरों में जीव में एकरूपता रहती. है, इसलिए जीव 
ब्राह्मण नहीं हो सकता ॥ 

तर्हि देहो ब्राह्मण इति चेत्तन्न । आचाण्डालादिपर्यन्तानां 

मनुष्याणां पाञ्चभौतिकत्वेन देहस्यैकरूपत्वात्‌ 

जरामरणधर्माधर्मादिसाम्यदर्शनात्‌ । ब्राह्मणः 


३वेतवर्णः क्षत्रियो रक्तवर्णो a यु पीतवर्णः 
कृष्णवर्ण इति नियमाभावात्‌ बि 
बय ब्रह्महत्यादिदोषासंभवाच्च । तस्मान्न 


ब्राह्मण इति ॥ 
तब क्या देह ब्राह्मण है यह भी नहीं हो सकता । चाण्डाल से लेकर समस्त 
मनुष्यों के शरीर एक-से पाञ्चभौतिक होते हैं, उनमें वृद्धावस्था, मरण, धर्म, 
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अधर्म एक-से ही होते हैं । ब्राह्मण गोरा, क्षत्रिय लाल; वैश्य पीला और शूद्र 
काला ही हो, ऐसा कोई नियम देखने में नहीं आता | और न पिता, भाई 
आदि के शरीर की दाहक्रिया करने से पुत्र आदि को ब्रह्महत्या आदि का दोष 
लगता है । इसलिए देह ब्राह्मण नहीं हो सकता | 

तर्हि जाति ब्राह्मण इति चेत्तन्न । तत्र जात्यन्तर 

जन्तुष्वनेकजातिसंभवात्‌ । महर्षयो बहवः सन्ति । 

ऋष्यङ्गो मृग्याः, कौशिकः कुशात्‌ जाम्बूको 

जम्बूकात्‌ वाल्मीको वत्मीकातू व्यासःकैवर्तकन्यकायाम्‌ 

शशपृष्ठात्‌ गौतमः वसिष्ठ उर्वश्याम्‌ अगस्त्यः 

कलशे जात इति श्रुतत्वात्‌ । एतेषां जात्या 

विनाप्यग्रे ज्ञानप्रतिपादिता ऋषयो बहवः सन्ति । 

तस्मान्न जातिर्ब्राह्मण इति ॥ 
तब क्या जाति ब्राह्मण है ? यह भी नहीं हो सकता, क्योंकि भिन्न जाति 
वाले प्राणियों से भी अनेक महर्षियों की उत्पत्ति कही गई है, जैसे मृगी से 
Esl कुश से कौशिक, जम्बुक से जाम्बुक, बाँबी से वाल्मीकी, मल्लाह 

कन्या से व्यास, शशक की पीठ से गौतम, उर्वशीवेश्या से वसिष्ठ, कलश 

से अगस्त्य ऋषि की उत्पत्ति कही जाती है । इस प्रकार के ऋषि बिना जाति 
के ही पूर्व में ज्ञानी हुए हैं, इसलिए जाति को ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। 

तर्हि ज्ञानं ब्राह्मण इति चेत्तन्न क्षत्रियादयोऽपि 

परमार्थदर्शिनोऽभिज्ञा बहवः सन्ति। 

तस्मान्न ज्ञानं ब्राह्मण क | 

तर्हि कर्म ब्राह्मण इति चेत्तन्न । सर्वेषां | 

प्रारब्धसंचितागामिकर्मसाधर्म्यदर्शनात्‌ . 

कर्माभिप्रेरिताः सन्तो जनाः क्रियाः कुर्वन्तीति । 

तस्मान्न कर्म ब्राह्मण इति ॥ 
तब क्या ज्ञान ब्राह्मण है ? यह भी नहीं कहा जा सकता । बहुत से क्षत्रिय 
भी परमार्थ के ज्ञाता और ज्ञानी हुए हैं | इसलिए ज्ञान को ब्राह्मण नहीं कहा 
जा सकता । तब क्या कर्म ब्राह्मण होता है ? यह भी नहीं कहा जा सकता, 
क्योंकि सभी प्राणियों के प्रारब्ध, संचित और आगामी कर्मों में एक-सापन 
दिखाई देता है और कर्म से प्रेरित होकर ही जीव क्रिया करता है । इसलिए 
कर्म ब्राह्मण नहीं हो सकता ॥ 

तर्हि धार्मिको ब्राह्मण इति चेत्तन्न । क्षत्रियादयो 

हिरण्यदातारो बहवः सन्ति । तस्मान्न धार्मिको ब्राह्मणो 
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इति । तर्हि को .वा ब्राह्मणो नाम । 

यः कञ्चिदात्मानमदितीयं जातिगुणक्रियाहीनं 

षडर्मिषड्भावेत्यादिसर्वदोषरहितं सत्यज्ञानानन्दानन्त- 

स्वरूपं स्वयं निर्विकल्पमशेषकल्पाधारमशेष- 

भूतान्तर्यामित्वेन वर्तमानमन्तर्बहिःचाकाशवदनुस्यूत- 

मखण्डानन्दस्वभावमप्रमेयमनुभवैकवेद्यमपरोक्षतया 

भासमानं करतलामलकवत्साक्षादपरोक्षीकृत्य 

कृतार्थतया कामरागादिदोषरहितः शमदमादि- 

सम्पन्नो भावमात्सर्यतृष्णाशामोहादिरहितो 

दम्भाहंकारादिभिरसंस्पष्टचेता वर्तत एवमुक्त- 

लक्षणो यः स एव ब्राह्मण इति श्रुतिस्मृति- 

पुराणोतिहासानामभिप्रायः । अन्यथा हि ब्राह्मणत्व- 

सिद्धिर्नास्त्येव ॥ १ ॥ [वज.उ.] 

तब क्या धार्मिक ब्राह्मण है ? यह भी नहीं; क्योंकि बहुत से क्षत्रिय 
आदि सुवर्ण का दान करने वाले हैं , इसलिए धार्मिक व्यक्ति ब्राह्मण नहीं हो 
सकते । तब ब्राह्मण किसको कहा जाए ? 
जो कोई जाति, गुण, क्रिया से हीन, षडूर्मि एवं षड्भावों आदि सब 

प्रकार के दोषों से रहित, सत्य, ज्ञान, आनन्द, अनन्तस्वरूप, स्वयं निर्विकल्प, 
अशेष कल्पों के आधारभूत, सब भूतों के अन्तर्यामी, भीतर और बाहर 
आकाश के समान व्याप्त, अखण्डानन्दस्वभाव, अप्रमेय, एकमात्र अनुभव सै 
ही वेद्य, अपरोक्ष भासमान्‌, अद्वितीय आत्मा का करतलगत आमले की तरह 
साक्षात्कार करके कृतार्थ हो, काम, राग आदि दोषों से रहित; शम, दम 
आदि से सम्पन्न, मात्सर्य, तृष्णा, आशा, मोह आदि से रहित; दम्भ, अहंकार 
आदि से चित्त को सर्वथा पृथक्‌ रखने वाला ही ब्राह्मण कहा जा सकता है । 
श्रुति, स्मृति, पुराण एवं इतिहास का ऐसा ही अभिप्राय है । इससे भिन्न अन्य 
“किसी भी प्रकार से ब्राह्मणत्व सिद्ध नहीं होता || १ ॥ 

एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न वर्धते कर्मणा नो कनीयान्‌ । 

तस्यैव स्यात्पदवित्तं विदित्या न लिप्यते कर्मणा पापकेनेति । 

तस्मादेवंविच्छान्तोदान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहितो 

भूत्याऽऽत्मन्येवात्मानं पञ्यति सर्वमात्मानं प्यति 

नैनं पाप्मा तरति सर्व पाप्मानं तरति नेनं पाप्मा तपति 


सर्व पाप्मानं तपति विपापो विरजोऽविचिकित्सो 
ब्राह्मणो भवति ॥ २ ॥ [वृ. उ. ४।४।२३] 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


सर्व खल्विदं ब्रह्म १८१ 


यह ब्रह्मवेत्ता की नित्य महिमा है, जो कर्म से न बढ़ती है और न घटती 

ही है । उस महिमा के स्वरूप की जानने वाला होना चाहिए । उसे 
जानकर पाप से लिप्त नहीं होता | अतः इस प्रकार जानने वाला शान्त, 
दान्त, उपरत, तितिक्षु और समाहित होकर आला में ही आला को देखता 
है, सभी को आला देखता है । उसे (पुण्य-पापरूप) पाप की प्राप्ति नहीं 
होती । यह सम्पूर्ण पापों को पार कर जाता है । इसे पाप ताप नहीं पहुँचाता, 
यह सारे पापों को सन्तप्त करता है । यह पापरहित, निष्काम, निःसंशय 
ब्राह्मण हो जाता है ॥ २ ॥ 

य एतदक्षरं गार्गि विदित्वास्माल्लोकाठैति 

स ब्राह्मणः ॥ ३ ॥ [वृ.उ. ३।८।१०] 

क्षमा दया च विज्ञानं सत्यं चेव दमः शमः । 


अध्यात्मनिरतज्ञानमेतद्‌ब्राह्मणलक्षणम्‌ ॥ ४ ॥ 
[कू पु. २।१५।२७] [पद्म पु. स्व. ख. ३।४५।२५] 


जन्मना यस्तु व क्तो मरणेन तथैव च । 


आधिव्याध्यादिभिश्चेव तं देवा ब्राह्मणं बिदुः ॥ ५ ॥ 
[शं. स्मृ. ७1१0] 


ज्ञातिवत्‌ सर्वभूतानां सर्वबित्‌ सर्ववेदवित्‌ । 
नाकामो प्रियते जातु न तेन चवै द्विजः ॥ ६ ॥ 


[महा. शा. २५१।३] 
हे गार्गि ! जो इस अक्षर ब्रह्म को जानकर इस लोक से मरकर जाता है, 
वह ब्राह्मण है । क्षमा, दया, विज्ञान, सत्य, शौच, दम, शम, अध्यात्मज्ञान में 
निरत-यै ब्राह्मण के लक्षण हैं । 
जो स्वरूपसाक्षात्कार द्वारा जन्म, मृत्यु एवं आधि-व्याधि से सर्वथा निर्मुक्त है, 
उसे देवगण ब्राह्मण-ब्रह्मवेत्ता कहते हैं । चि ; 
जो समस्त प्राणियों को अपने कुटुम्ब की भाँति समझकर दया करता है, 
जानने योग्य परमात्मतत्त्व का ज्ञाता तथा सब वेदों का तत्त्वज्ञ है और 
कामना से रहित है, वह कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता अर्थात्‌ जन्म, मृत्यु के 
बन्धन से सदा के लिए मुक्त हो जाता है । इन लक्षणों से सम्पन्न पुरुष ब्राह्मण 
नहीं है, ऐसी बात नहीं, किन्तु वही सच्चा ब्राह्मण है ॥ ३-६॥ 
इष्टीश्च विविधाः प्राप्य क्रतृश्वैवाप्तदक्षिणाम्‌ । 
प्राप्रोति नैव ब्राह्मण्यमविधानात्‌ कथंचन ॥ ७ ॥ 


[महा. शा. २५१।४] 
द्वाराणि यस्य सर्वाणि सुगुप्तानि मनीषिणः । 
उपस्थमुदरं बाहूबाकू चतुर्थी स वै द्विजः ॥ ८ ॥ 
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मोघान्यगुप्तद्वारस्य सर्वाण्येव भवन्त्युत । 
किं तस्य तपसा कार्य किं यज्ञेन किमात्मना ॥ ९ ॥ 
[महा. शा. २६९।२८-२९] 
नाना प्रकार की इष्टियों और बड़ी-बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञों का 
अनुष्ठान करने मात्र सें बिना विधान के अर्थात्‌ बिना आलज्ञान के किसी को 
किसी तरह भी ब्राह्मणत्व नहीं प्राप्त हो सकता । | 
जिस मनीषी पुरुष के उपस्थ, उदर, हाथ, पैर और वाणी-ये सभी द्वार 
पूर्णतः रक्षित हैं, वही वास्तव में ब्राह्मण है । जिसके ये द्वारा सुरक्षित नहीं हैं, 
उसके सारे शुभ कर्म निष्फल होते हैं । ऐसे मनुष्य को तपस्या, यज्ञ तथा 
आत्मचिन्तन से क्या लाभ हो सकता है ? ॥ ७-९ ॥ 
यं न सन्तं न चासन्तं नाश्रुतं न बहुश्रुतम्‌ । 
न सुवृत्तं न दुर्वृत्तं वेद कश्चित्स ब्राह्मणः ॥ १0 ॥ 
[ना. प. उ. ४।३४] 
अनुत्तरीयवसनमनुपस्तीर्णशायिनम्‌ | 
बाहूपधानं शाम्यन्तं तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ ११ ॥ 
दन्दारामेषु सर्वेषु य एको रमते मुनिः । 
परेषामननुध्यायंस्तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ १२ ॥ 
येन सर्वमिदं बुद्धं प्रकृतिर्विकृतिश्च या । 
गतिज्ञः सर्वभूतानां तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ १३ ॥ 
अभयं सर्वभूतेभ्यः `सर्वेषामभयं यतः । 
सर्वभूतात्मभूतोयस्तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ १४ ॥ 
[महा. झा. २६९।३0-३३] 
जिसके विषय में कोई भी यह नहीं जानता कि यह साधु है या असाधु, 
मूर्ख है या बहुत बड़ा विद्वान्‌, अथवा सदाचारी है या दुराचारी । वही 
ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण है । 
जिसके पास वस्त्र के नाम पर एक लंगोटी मात्र है, ओढ्ने के लिए एक 
चादर तक नहीं है, जो बिना बिछौने के ही सोता है, बाहों का ही तकिया लगाता 
है और सदा झान्तभाव से रहता है, उसी को देवता ब्राह्मण जानते हैं । 
जो मुनि शीत, उष्ण आदि सम्पूर्ण द्वन्द्व रूपीउपवनों में अकेला ही 
आनन्दपूर्वक रहता है और दूसरों का चिन्तन नहीं करता, उसे देवता लोग 
ब्राह्मण-द्रह्मज्ञानी समझते हैं । 
जिसको इस सम्पूर्ण जगत्‌ की नश्वरता का ज्ञान है, जो प्रकृति और 
उसके विकारों से परिचित है तथा जिसे सम्पूर्ण भूतों की गति का ज्ञान है, 
उसे देवता लोग ब्राह्मण-ब्रह्मज्ञानी मानते हैं । 
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जो सम्पूर्ण भूतों से निर्भय है, जिससे समस्त प्राणी भय नहीं मानते हैं तथा 
जो सब भूतों का आत्मा है, उसी को देवता ब्राह्मण मानते हैं || १0-१४ ॥ 
वाचोवेगं मनसः क्रोधवेगं 
विधित्सावेगमुदरोपस्थवेगम्‌ । 
एतान्‌ वेगान्‌ यो विषहेदुदीर्णा- 
स्तं. मन्येऽहं ब्राह्मणं वै मुनिं च ॥ १५ ॥ 
[महा. शा. २९९।१४ ] 
अभिजानामि ब्राह्मणं व्याख्यातारं विचक्षणम्‌ । 


यदिछन्नविचिकित्सः स व्याचष्टे सर्वसंशयान्‌ ॥ १६ ॥ 
[महा. उद्यो. ४३।५६] 


्रत्यक्षदर्शीलोकानां सर्वदर्शी भवेन्नरः । 
सत्ये वै ब्राह्मणस्तिष्ठंस्तद्‌ विद्वान्‌ सर्वविद्‌ भवेत्‌ ॥ १७ ॥ 


[महा, उद्यो. ४३।६२] 
जो वाणी का वेग, मन और क्रोध का वेग, तृष्णा का वेग तथा पेट और 
जननैन्द्रिय का वेग-इन सब प्रचण्ड वेगों को सह लेता है, उसी को मैं 
ब्राह्मण-ब्रह्मवेत्ता और मुनि मानता हूँ | 
मैं तो उसी को ब्राह्मण समझता हूँ, जो परमात्मा के तत्त्व को जानने 
वाला और वेदों की यथार्थ व्याख्या करने वाला हो, जिसके अपने संदेह मिट 
गए हों और जो दूसरों के भी सम्पूर्ण संशयों को मिटा सके । मकी 
जो सम्पूर्ण लोकों को प्रत्यक्ष देख लेता है, वह मनुष्य उन सब लोकों का द्रष्टा 
कहलाता है; परन्तु जो एकमात्र सत्यस्वरूप ब्रह्म में ही स्थित है, वह ब्रह्मवेत्ता 
ब्राह्मण सर्वज्ञ है ॥ १५-१७ ॥ 
येन पूर्णमिवाकाशं भवत्येकेन सर्वदा । 
शून्य येन जनाकीर्णं तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ १८ ॥ 
येन केनचिदाच्छन्नो पेन केनचिदाशितः । 
यत्र क्वचनशायी च तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ १९ ॥ 


[पद्मपु. १।१५।३६७-३६८ ] 
अहेरिव गणाद्रीतः सौहित्यान्नरकादिव 
कुणपादिव च स्त्रीभ्यस्त देवा ब्राह्मण विदुः ॥ २0 ॥ 


त प्रहृष्येच्च मानितो5मानितश्व यः । 
म देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ २१ ॥ 
[महा. शा. २४५।११-१४ | 


जो सुल्क अपने सर्वव्यापी स्वरूप से स्थित होने के कारण अकेले ही 
सम्पूर्ण आकाश में परिपूर्ण-सा हो रहा है तथा जो असंग होने के कारण 
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लोगों से भरे हुए स्थान को भी सूना समझता है, उसे ही देवता लोग ब्राह्मण- 
ब्रह्मज्ञानी मानते हैं । ह 
जो जिस किसी भी (वस्त्र, वल्कल आदि) वस्तु से अपना शरीर ढक 
लेता है, समय प्र जिस किसी के द्वारा जो भी रूखा-सूखा मिल जाए, उसी 
से अपनी भूख मिटा लेता है और जहाँ कहीं भी सोये रहता है, उसे ब्राह्मण- 
ब्रह्मज्ञानी मानते हैं । 
जो नसमदाय को सर्प-सा समझकर उसके निकट जाने से डरता है, 
स्वादिष्ट भोजनजनित तृप्ति को नरक-सा मानकर उससे दूर रहता है और 
स्त्रियों को मुर्दे के समान समझकर उनकी ओर से विरक्त होता है, उसे 
देवता ब्राह्मण-ब्रह्मज्ञानी समझते हैं । 
जो सम्मान प्राप्त होने पर हर्षित, अपमानित होने पर कुपित नहीं होता 
तथा जिसने सम्पूर्ण प्राणियों को अभयदान कर दिया है, उसे ही देवता लोग 
ब्राह्मण-ब्रह्मज्ञानी मानते हैं ॥ १८-२१ ॥ 
विमुक्तं सर्वसङ्गेभ्यो मुनिमाकाशवत्‌ स्थितम्‌ । 
अस्वमेकचरं शान्तं तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ २२ ॥ 
जीवितं यस्य धर्मार्थं धर्मा हर्यर्थमेव च । 
अहोरात्राश्च पुण्यार्थं तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ २३ ॥ 
निराशिषमनारम्भं निर्नमस्कारमस्तुतिम्‌ । 
निर्मुक्तं बन्धनैः सर्वैस्तं देवा ब्राह्मण विदुः ॥ २४ ॥ 
जो सब प्रकार की आसक्तियों से छूट कर मुनिवृत्ति से रहता है, आकाश 
की भाँति निर्लेप और स्थिर है, किसी भी वस्तु को अपना नहीं मानता, 
एकाकी विचरता और शान्तभाव से रहता है, उसे देवता लोग ब्राह्मण- 
ब्रह्मवेत्ता मानते हैं | जिसका जीवन धर्म के लिए और धर्म भगवान्‌ श्रीहरि 
के लिए होता है । जिसके दिन और रात धर्मपालन में व्यतीत होते हैं, उसे 
देवता ब्रह्मज्ञ मानते हैं । 
जो कामनाओं से रहित तथा सब प्रकार के आरम्भों से शून्य है । 
नमस्कार और स्तुति से दूर रहता तथा सब प्रकार के बन्धनों से मुक्त होता 
है, उसे देवता लोग ब्राह्मण-ब्रहाज्ञानी मानते हैं || २२-२४ ॥ 
रुण स्वभावः सुश्रोणि समः सर्वत्र मे मतिः । 
निर्गुणं निर्मलं ब्रह्म यत्र तिष्ठति स दिजः ॥ 


उपवीतं [महा. अनु. १४३।५२] 
शिखा ज्ञानमयी यस्य उपवीतं च तन्मयम्‌ । 


ब्राह्मण्यं सकलं तस्य इति वेदानुशासनम्‌ ॥ २६ ॥ 


[झास्य. उ. १७] 
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कन्थाकौपीनवासा यो दण्डधृष्ध्यानतत्परः । 
एकाकी रमते नित्यं तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ २७ ॥ 
श्रद्धा ध्यानं तपः शौचं वित्तं यस्य चतुष्टयम्‌ । 
स्मरणं चाद्वितीयस्य तं देवा ब्राह्मणं बिदुः ॥ २८ ॥ [या. सृ. 
ब्रह्म का स्वभाव सर्वत्र समान है | जिसके भीतर उस निर्गुण एवं 
निर्मल-निर्विकार ब्रह्म का ज्ञान है, वही वास्तव में ब्राह्मण है-ऐसा मेरा 
विचार है । 
जिसकी ज्ञानमयी शिखा और ज्ञानमय ही यज्ञोपवीत है, उसी में पूर्ण रूप 
से ब्राह्मणत्व प्रतिष्ठित है-ऐसा वेद का अनुशासन है । 
जो कन्था और कौपीन वस्त्रवाला, दण्ड धारण करने वाला तथा ब्रह्मध्यान के 
परायण है और नित्य एकाकी ही रमण करता है, उसे ही देवता लोग ब्राह्मण 
कहते हैं । 
श्रद्धा, ध्यान, तप और शौच-जिसके ये ही चार प्रकार के वित्त हैं तथा 
जो अद्वितीय ब्रह्मतत्त्व को आलरुपेण स्मरण करता है, उसे ही देवता लोग 
ब्रह्मतेत्ता-ब्राह्मण कहते हैं || २५-२८ ॥ 
न जातिः पूज्यते राजन्‌ गुणाः कल्याणकारकाः । 


चाण्डालमपि वृत्तस्थं तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ २९ ॥ 
[वृ. गौ. स्मृ. २१।८] 


शिखा ज्ञानमयी यस्य पवित्रं च तपोमयम्‌ । 

बराह्मण्यं पुष्कलं तस्य मनुः स्वायम्भुवोऽब्रवीत्‌ ॥ ३0 ॥ 
लता गा : सूत्रं नाम परं पदम्‌। 

तत्सूत्रं र रं येन स विप्रो वेदपारगः ॥ ३१ ॥ 

येन सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। 

तत्सूत्रं धारयेद्योगी योगविततत्त्वदर्शनः ॥ ३२ ॥ 


[ना. प. उ. ३।७८-७९] [ब्र. उ. ७-८] 
सूत्रमन्तर्गतं येषां ज्ञानयज्ञोपवीतिनाम्‌ । 
ते वे सूत्रविदो लोके ते च यज्ञोपवीतिनः ॥ ३३ ॥ 


[ना. प. उ. ३।८१; क १0] 

लोक में जाति पूज्य नहीं होता, बल्कि कल्याण करने वाले गुण ही पूज्य 
होते हैं । यदि चाण्डाल भी ब्रहमदर्शनरूप सदाचार में स्थित है तो उसे ही 
देवतागण ब्राह्मण कहते हैं | जिसकी ज्ञानमयी शिखा है तथा जो पवित्र एवं 
ज्ञानमय तप से युक्त है, उसी के अंदर पुष्कल ब्राह्मणल्र है-ऐसा स्वायम्भुव 


मनु ने कहा है । 
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जो सूचन (ज्ञान) का हेतु हो, उसे ही 'सूत्र' कहते हैं | अतः 'सूत्र' 
परम पद का नाम है । जिसने उस परम प॒दरूप सूत्र को जान लिया, वही 
वेदों का पारगामी ब्राह्मण है । जैसे सूत्र में मनके पिरोए होते हैं, उसी प्रकार 
जिस परमात्मा में यह सम्पूर्ण जगत्‌ पिरोया हुआ है, वही सूत्र है । योग का 
ज्ञाता तत्त्वदर्शी योगी उसी सूत्र को धारण करे । ज्ञानरूपी यज्ञोपवीत 
धारण करने वाले जिन संन्यासियों के भीतर वह ब्रह्मरूपी सूत्र विद्यमान है, वे 
ही इस संसार में सूत्र के यथार्थ स्वरूप को जानने वाले तथा यज्ञोपवीत- 
धारी हैं ॥ २९-३३ ॥ 


ज्ञानशिखा ज्ञाननिष्ठा ज्ञानयज्ञोपवीतिनः । 
ज्ञानमेव परं तेषां पवित्रं ज्ञानमुच्यते ॥ ३४ ॥ 
अग्नेरिव शिखा नान्या यस्य ज्ञानमयी शिखा । 
स शिखीत्युच्यते विद्वान्नेरे केशधारिणः ॥ ३५ ॥ 

[ना.प. उ. ३।८२-८३; ब्र. उ. ११-१२] 
शिखाज्ञानमयी यस्य उपवीतं च तन्मयम्‌ । 
ब्राह्मण्यं सकलं तस्य इति ब्रह्मविदो विदुः ॥ ३६ ॥ 


[ना. प. उ. ३।८५; ब्र. उ. १४] 


संन्यासी ज्ञानमयी शिखा धारण करते हैं, ज्ञान में ही स्थित होते हैं और ज्ञान 
का ही यज्ञोपवीत पहनते हैं, उनके लिए ज्ञान ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है । 
ज्ञान ही सबसे पवित्र बताया गया है । जैसे अग्नि की शिखा उसके स्वरूप सें 
भिन्न नहीं होती, उसी प्रकार जिस विद्वान्‌ संन्यासी ने ज्ञानमयी शिखा. धारण 
कर रक्खी है, वही शिखाधारी कहलाता है; दूसरे लोग केश धारण करते हैं, 
वे वास्तविक शिखाधारी नहीं हैं । जिसके ज्ञानमयी शिखा और ज्ञानमय 


यज्ञोपवीत है, उसी में पूर्णरूप से ब्राह्मणत्व स्थित है-ब्रह्मज्ञ महापुरुष यही 
मानते हैं ॥ ३४-३६ ॥ 


विद्याद्‌ बहुपठन्तं तु बहुवागिति ब्राह्मणम्‌ । 


य एव सत्यान्नापैति स ज्ञेयो ब्राह्मणस्त्वया ॥ ३७ ॥ 
[स. सु. २।४०] 
जो बहुत पढ़ा हुआ है उस ब्राह्मण को तो तुम बहुत बड़ा वाग्मी जानो | 
परन्तु वास्तविक ब्राह्मण तो उसे ही जानना चाहिए, जो सत्यस्वरूप ब्रह्म से 
कभी विलग-पृथकू नहीं होता ॥ ३७ ॥ 


जः 
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अवधूत 
अवधूतलक्षणं वर्णन्नतिव्यं भगवत्तमैः । 
वेदवर्णॉर्थतत्त्ज्ञैर्वदवेदान्तवादिभिः ॥१॥ 


आझापाझाविनिर्मुक्तः आदिमध्यान्तनिर्मलः । 
आनन्दे वर्तते नित्यमकारं तस्य लक्षणम्‌ ॥ २ ॥ 
वासना वर्जिता येन वक्तव्यं च निरामयम्‌ । 
वर्तमानेषु वर्तेत वकारं तस्य॒ लक्षणम्‌ ॥ ३ ॥ 
धूलिधूसरगात्राणि धूतचित्तो निरामयः । 
धारणाध्याननिर्मुक्तो धूकारस्तस्य लक्षणम्‌ ॥ ४ ॥ 
तत्त्वचिन्ता धृता येन चिन्ताचेष्टाविवर्जितः । 
तमोऽहंकारनिर्मुक्तस्तकारस्तस्य लक्षणम्‌ ॥ ५ ॥ [अव.गी.] 
वेद और अक्षरों के अर्थ और तत्त्व को जानने वाले, वेद और वेदान्त को जानने 
वाले भगवान्‌ के भक्त 'अवधूत' का लक्षण नाम के अक्षरों से जानते हैं | 
अवधूत में प्रथम अक्षर 'अ' है उसका अर्थ कहते हैं-आशा की फॉसियों से 
विनिर्मुक्त हो, आदि मध्य एवं अन्त में निर्मल-निर्विकार हो, तथा नित्य अपने 
आनन्दस्वरूप में स्थित रहे-यह अकार का लक्षण है । 
विषयवासना से वर्जित, निर्दोष वाणी बोलने वाला तथा वर्तमान मैं वर्तने 
वाला-यह वकार का लक्षण है | धूलि से धूसर गात्रवाला, निर्मल चित्त, 
नीरोग एवं धारणा, ध्यान से निर्मुक्त-यह धूकार शब्द का लक्षण है | 
तत्त्व का चिन्तन करने वाला, चिन्ता एवं चेष्टा से वर्जित, अज्ञान तथा 
उसके कार्य अहंकार से निर्मुक्त-पह तकार शब्द का लक्षण है ॥ १-५ ॥ 
अक्षरत्वादरेण्यत्वाद्वूतसंसारबन्धनात्‌ | 
तत्त्वमस्यादि लक्ष्यत्यादवधूत इतीर्यते ॥ ६ ॥ 
यो बिलह्ट्याश्रमान्वर्णानात्मन्येव स्थितः पुमान्‌ । 
अतिवर्णाश्रमी योगी अवधूतः स कथ्यते ॥ ७ ॥ 


[अव. उ. १-२] 


अक्षर- अविनाशी होने से, सर्वश्रेष्ठ होने से, समस्त सांसारिक बन्धनों से 
रहिये होने से और 'तत्त्वमसि' आदि महावाक्यो के लक्ष्यार्थरूप होने से 


ब्रह्मस्वरूप महापुरुष 'अवधूत' कहलाता है । | 
जो योगी उपाधिकृत आश्रम तथा वर्णों को लाँघ कर अपने स्वरूपभूत आत्मा 


में ही सदा-सर्वदा स्थित रहता है, वह वर्णाश्रमातीत योगी 'अवधूत' कहा 
जाता है | 
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समाहित 


सर्वभावपदातीतं सर्वभावात्मकं च वा। 
यः प्यति सदात्मानं स समाहित उच्यते ॥ १ ॥ 
ईहितानीहिते क्षीणे यस्याऽन्तर्वितताकृतेः । 
सर्वे भावाः समा यस्य स समाहित उच्यते ॥ २ ॥ 
सदात्मना सदेवेदं जगत्पश्यति नो मनः । 
यथा स्वप्ने तथैवाऽस्मिन्‌ जाग्रत्यपि जनेश्वरः ॥ ३ ॥ 
[यो. वा. ५।५६।२७-२९] 
यस्त्वात्मरतिरेवाऽन्तः कुर्वन्कर्मेद्धियैः क्रियाः । 
न वशो हर्षशोकाभ्यां स समाहित उच्यते ॥ ४ ॥ 
[यो. वा. ५।५६।४३; अन्न. उ. १।३७ ] 
जो सर्वभावपदातीत अथवा सर्वभावामक आत्मा को सदा देखता है, वह 
'समाहित' कहा जाता है । 
जिसके विस्तृत स्वरूप के अन्दर राग-देष क्षीण हो चुके हाँ और जिसके 
लिए सब भाव समान हैं, वह समाहित कहा जाता है । उसका मन जैसे स्वप्न 
में वैसे ही जाग्रत में भी इस दृश्य को सदूरूप से सद्‌ ही देखता है । जगत्‌ 
को (सद्‌ से व्यतिरिक्त रूप को ) नहीं देखता है । 
जो पुरुष अन्दर एकमात्र आत्मरति होकर कर्मेन्द्रियों से क्रिया 
ई हुआ हर्ष और शोक के वशीभूत नहीं होता, वह समाहित कहा जाता 
॥ १-४ ॥ 
यं सर्वगतमात्मानं पञ्यन्‌ समुपशान्तधीः । 
न शोचति ध्यायति वा स समाहित उच्यते ॥ ५ ॥ 
स पूर्वापरपर्यन्ता यः पञ्यन्‌ जागतीं गतिम्‌ । 
इष्टिष्येतासु हसति स समाहित उच्यते ॥ ६ ॥ 
[यो. वा. ५/५६/४४-४५] 


आधिव्याधिसमुत्थानि चलितानि महाभ्रमैः । 
न विलुम्पन्ति दुःखानि चित्तमेकं समाहितम्‌ ॥ ७ ॥ 
नास्तमेति न चोदेति न संस्मृतिर्न विस्मृतिः । 
न सुप्तं न च जाग्रत््याच्चि्तं तस्य समाहितम्‌ ॥ ८ ॥ 


[यो. वा. तै २३/१४-१५] 


सर्वगत आत्मा का साक्षात्कार कर रहा प्रशान्त बुद्धि पुरुष न किसी वस्तु 
के प्रति शोक करता है और न ध्यान ही करता, वह समाहित कहा जाता 
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है । जगत्‌ की गति को उत्पत्ति एवं विनाशयुक्त देखता हुआ, जो पुरुष मूढ़ों 
की अहंता-ममता आदि अविद्यात्मक दृष्टियों पर उपहास करता है, वह 
समाहित कहा जाता है । शारीरिक एवं मानसिक पीड़ाओं से जनित तथा 
महान्‌ विभ्रमों से (पुत्र, कलत्र-आदि विषय व्यामोहों से) विचलित हुए दुःख 
एकमात्र समाहितचित्त को ही छिन्न-भिन्न नहीं कर पाते । 
जिस महापुरुष का चित्त समाहित है उसका चित्त न अस्त होता है, न 

उदित होता है, न उसमें स्मृति होती है, न विस्मृति होती है , न सुषुष्ति होती 
है और न जागृति ही होती है ॥ ५-८ ॥ 

अन्थीकृतहृदाकाशाः कामकोपविकारजाः । 

चिन्ता न परिहिंसन्ति चित्तं यस्य समाहितम्‌ ॥ ९ ॥ 

न ददाति न चाऽऽवत्ते न जहाति न याचते । 

कुर्वदेव च कर्माणि चित्तं यस्य समाहितम्‌ ॥ १0 ॥ 

ये दुरर्था दुरारम्भा दुर्गुणा दुरुदाहताः । 

द्रष्क्रमास्ते न कृन्तन्ति चित्तं यस्य समाहितम्‌ ॥ ११ ॥ 

आभान्ति विपुलार्थानि महान्ति गुणवन्ति च । 

सर्वाण्येवाऽनुधावन्ति चित्तं यस्य समाहितम्‌ ॥ १२ ॥ 

[यो. वा. : । २३।१६-१९] 


जिस महात्मा का चित्त समाहित है उसकी काम, क्रोध आदि विकारों से उन्न 
तथा हृदयाकाश को आवृत्त कर देने वाली चिन्ता किसी तरह हिंसा नहीं 
करती । जिसका चित्त समाहित है, शास्त्रानुसारी व्यवहारों को चलाता हुआ 
भी वह परमार्थतः न कुछ देता है, न ग्रहण करता है, न कुछ त्यागता है 
और न कुछ माँगता ही है । जिस महापुरुष का चित्त समाहित है, उसे 
उपार्जन करने योग्य अनेक दुष्ट धनादि अर्थ; कृषि, काट आदि दुष्ट आरम्भ; 
राग-द्वेष आदि दुष्ट गुण; मर्मप्रकाशक दुष्ट उक्तियाँ; दुष्ट नीतियाँ-ये सब 
अपने दुष्परिणाम द्वारा खेद नहीं पहुँचातीं । जिसका चित्त समाहित है, 
उसकी ओर अनेकविध अर्था से उपवृहित एवं विविध गुणों से परिपूर्ण, 
निरतिशय प्रकाशमान सभी सुख अनुधावन करते हैं ॥ ९-१२ ॥ 


मं ० 
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प्रबुद्ध 


न दुःखमस्ति न सुखं शान्तं शिवमजं जगत्‌ । 
इति योऽन्तः झिलेवास्ते तं प्रबुद्धं विदुर्बुधाः ॥ १ ॥. 
दुःखं सुखं भावनया कुर्वन्‌ विषमिवामृतम्‌ । 
इति निश्चित्य धीरात्मा प्रबुद्ध इति कथ्यते ॥ २ ॥ 
[यो. वा. के / ३७ / ३९-४0] 
न दुःख है और न सुख ही है, किन्तु यह सारा जगत्‌ अज, आनन्द- 
स्वरूप, शान्त परब्रह्म है - इस तरह के निश्चय से जो अपने भीतर पत्थर 
के सदृश अटलरूप से रहता है, उसी को पण्डित लोग प्रबुद्ध कहते हैं । 
आत्मतत्त्व को निश्चय कर दुःख को निरतिशयानन्दरूप आत्मा को 
भावना से, विष को अमृत की नाई सुखस्वरूप बना रहा धीरात्मा योगी ही 
प्रबुद्ध कहा जाता है ।। १-२ ॥ 


विश्रान्त 


चिद्व्योमेकान्तनिष्ठत्वात्‌ प्रयत्नेन विना सुखम्‌ । 
न वेत्ति शुद्धबोधात्मा यः स विश्रान्त उच्यते ॥ १ ॥ 
सर्व एव परिक्षीणाः सन्देहा यस्य वस्तुतः । 
सर्वार्थेषु विवेकेन स विश्रान्तः परे पदे ॥ २ ॥ 
यस्य कस्मिंश्चिदप्यर्थे क्यचिद्रसिकताऽस्ति नो । 
व्यवहारवतोऽप्यन्तः स विश्रान्त उदाहृतः ॥ ३ ॥ 
यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः । 
यथाप्राप्तं विहरतः स॒ विश्रान्त इति स्मृतः ॥ ४ ॥ 
[यो. वा. / १६९ / ६-९] 
जो शुद्धबोधासा चिदाकाश में अत्यन्त संलग्न होने के कारण प्रयत्न के 
बिना सुख को नहीं जानता है, वह विश्रान्त कहा जाता है । 
विवेक द्वारा जिसके समस्त जागतिक पदार्थों से सम्बन्ध रखने वाले सभी 
सन्देह वास्तव में क्षीण हो गए हैं, वह परम पद में विश्रान्त है । 


चूँकि सकल सन्देह अज्ञानमूलक हैं अतः मूलाज्ञान के विनाश से सकल 
सन्देहों का विनाश हो जाता है, यह भाव है । हे 
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व्यवहार करते हुए भी जिसके अन्तःकरण में किसी भी वस्तु के प्रति 
कहीं पर भी अनुराग नहीं है, वह विश्रान्त कहा गया है | 
प्रारब्धानुसार यथा प्राप्त भोगों से जीवनयात्रा का निर्वाह करने वाले जिस 
पुरुष के समस्त कार्य कामना और संकल्प से शून्य होते हैं वह परम पद में 
विश्रान्त कहा गया है ॥ १-४ ॥ 
अविश्रामे निरालम्बे दीर्घ संसारवर्त्मनि । 
चित्त्वादात्मनि विश्रान्तिः प्राप्ता येन जयत्यसौ ॥ ५ ॥ 
धावित्वा ये चिरं काल प्र्राप्तविश्रान्तयः स्थिताः । 
ते सुप्ता इव लक्ष्यन्ते व्ययहारपरा अपि ॥ ६ ॥ 
ते हि चेत्य चिदाभासनभस्याभान्ति भामयाः । 
भास्करा उदिता नित्यं नेह तिष्ठन्ति ते क्वचित्‌ ॥ ७ ॥ 


[यो. वा. हे / १६९ / १0-१२] 
किं नामेदं किल सुखं यद्राज्यादिमनोडुरम्‌ । 
तत्त्वज्ञानैकविश्रान्तौ देवराजपदं तृणम्‌ ॥ ८ ॥ 

[यो. वा. त / १६३ / ४४] 


दुःखादतिगतः सोउस्मात्राप्ः पारं भवाम्बुधेः । 
तिष्ठत्यनु भवन्भव्यो विश्रान्तिसुखमात्मनि ॥ ९ ॥ 


[यो. बा. दर / १६९ / १९] 


जिस महापुरुष ने विश्रामभूमि, निराधार और हम्बे संसाररूपी मार्ग में चिन्मात्र 
के दर्शन से आत्मा में Fg लिया, वह म है, उ यी छि बा 
जो लोग चिरकाल तक बीहड़ सं भटक हे 
ब्रह्म में विश्राम आ , वे लोग व्यवहार में निरत होने पर भी विषयों के 
पीछे दौड़ने से- से उत्पन्न खेद को ति त्त करने के लिए सोए इए -से 
दिखाई देते हैं | विषयों के पीछे न दौड़ना ही उनका विश्राम पा चा 
स्पष्ट कारण है । वे चिद्रूप भास्कर चैत्य और चिदाकाश से यानी दृश्य और 
दृष्टा से शून्य स्वचित्ताकाश में नित्य उदित होकर दीप्त होते हैं, वे संसार में 
कहीं नहीं रहते । 
| का अङ्कररूप (मन का संकल्पस्वरूप) राज्य आदि जो सुख है, वह 
भी कोई सुख है ? तत्त्वज्ञान में je हो जाने पर इन्द्र पद भी 
अत्यन्त तुच्छ प्रतीत होता है | र 
बट की सा से पूर्णतया निर्मुक्त होकर इस संसार 
सागर के पार पहुँचा हुआ उत्तम पुरुष नित्य-निरन्तर विश्रान्ति-सुख का 
अनुभव करता हुआ आला में ही स्थित रहता है ॥ ५-९ || 
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शान्त 


श्रुत्या स्पृष्ट्वा च दृष्ट्या च भुक्त्वा प्रात्या शुभाशुभम्‌ । 
न हृष्यति ग्लायति यः स शान्त इति कथ्यते ॥ १ ॥ 
[महो. ४/३२] [ यो. वा. २ / १३ / ७२] 
यः समः सर्वभूतेषु भाविकाङ्क्षति नोज्झति । 
जित्वेन्द्रियाणि यत्नेन स शान्त इति कथ्यते ॥ २ ॥ 
स्पृष्टरवाञवदातया बुद्धया यथैवाऽन्तस्तथा बहिः । 
दुञ्यन्ते यत्र कार्याणि स शान्त इति कथ्यते ॥ ३ ॥ 
तुषारकरबिम्बाभं मनो यस्य निराकुलम्‌ । 
मरणोत्सवयुद्वेषु स शान्त इति कथ्यते॥४॥ 
[यो. वा. २ / १३ / ७३-७५] [महो. ४ / ३३] 
.. जो पुरुष प्रिय और अप्रिय को सुनकर, छूकर, देखकर, खाकर, और 
न्य क्रमशः न प्रसन्न होता हे और न खिन्न होता है, वह शान्त कहा जाता 
| 


जो पुरुष प्रयत्न से इन्द्रियों को जीतकर सब प्राणियों में समान बर्ताव 
करता है और सुख आदि की न तो इच्छा करता है और न प्रारब्ध प्राप्त का 
त्याग करता है, वह शान्त कहा जाता है । 
अन्य लोगों की कुटिलता को जानकर भी, जिसमें बाहर-भीतर एक-सी 
क से मोक्ष के उपायरूप कर्तव्य कार्य देख जाते हैं, वह शान्त कहा 
जाता है । 
चन्द्रबिम्ब के समान कात्तिवाला जिसका मन मृत्यु, उत्सव और युद्ध में 
क्रमशः भय, अनुराग और क्रोध से सन्तापरहित रहता है, वह शान्त कहा 
जाता है ॥ १-४ || 
स्थितोऽपि न स्थित इव न हृष्यति न कुप्यति । 
यः सुषुप्तसमः स्वस्थः स शान्त इति कथ्यते ॥ ५ ॥ 
अमृतस्यन्दसुभगा यस्य सर्वजनं प्रति । 
ष प्रसरति प्रीता स शान्त इति कथ्यते ॥ ६ ॥ 
5न्तःशीतलतां यातो यो भावेषु न मज्जति । 
व्यवहारी न संमूढः स शान्त इति कथ्यते ॥ ७ ॥ 
आकाशसदृशी यस्य पुंसः संब्यबहारिण। / „° 
कलङ्मेति न. मतिः स शान्त इति कथ्यते ॥ ८ ॥ 
[यो. वा. २ / १३ / ८0] 
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हर्ष और कोप के निमित्त वाले प्रदेश में स्थित भी जो पुरुष वहाँ स्थित न 
हुए के समान न हर्ष को प्राप्त होता है और न कोप करता है, किन्तु सुषुप्त 
पुरुष के तुल्य स्वरथ रहता है, वह पुरुष शान्त कहा जाता है । 

जिसकी अमृत के झरने के समान सुखप्रद और प्रसन्न-दृष्टि समस्त 
जन्तुओं के ऊपर पड़ती है, वह शान्त कहलाता है | 

सा अति शीतल अन्तःकरण वाला जो पुरुष व्यवहार करता हुआ भी 
विषयों में आसक्त नहीं होता और मूढ़ नहीं है, वह शान्त कहा 
जाता है । 

व्यवहार करते हुए भी जिस पुरुष की ब्रह्म के समान समरस या आकाश 
के समान विकार को प्राप्त न होने वाली बुद्धि राग-द्वेष आदि के सम्पर्क को 
प्राप्त नहीं होती, वह पुरुष शान्त कहा जाता है । ५-८ ॥ 


अप्यापत्सु दुरन्तासु कल्पान्तेषु महत्स्वपि । 
तुच्छेऽहं न मनो यस्य स शान्त इति कथ्यते ॥ ९ ॥ 
[यो. वा. २ / १३ / ७९] 
चिद्वनेनैकतामेत्य यदा तिष्ठति ` निश्चलः । 
शाम्यन्‌ व्यवहरन्‌ वाऽपि तदा संशान्त उच्यते ॥ १0 ॥ 
[यो. वा. ३ / ६६ / १२] 
बड़ी से बड़ी आपत्तियों में भी तथा दीर्घकाल तक रहने वाले बड़े-बड़े 
प्रलयों में भी जिसकी नश्वर देह आदि में अहंबुद्धि नहीं होती, वह पुरुष 
शान्त कहा जाता है । 
जब पुरुष चिद्घन परमात्मा से एकता को प्राप्त होकर निश्चल रहता है, 
चाहे वह समाधि में लीन हो, चाहे व्यवहार करता हो, तब उस समय संशान्त 
कहा जाता है ॥ ९-१0 ॥ 


स्थितप्रज्ञ 

प्रजहाति यदा कामान्तर्वान्पार्थमनोगतान्‌ । 
आत्मन्येबात्मना तुष्टः Mn ळा | १ ॥ 
;खेष्वनुदिग्नमनाः : 
बीतता स्थितधीर्मुनिरुच्यते ॥ २ ॥ 
यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तद्ाप्य शुभाशुभम्‌ । 
नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ३ ॥ 
यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः । 
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इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ४ ॥ 


[श्रीमद्भ. २ | ५५-५८] 
जब पुरुष मनोगत सब विषयभोगेच्छाओं का परित्याग करता है 
और अपने आप में ही जब स्वरूप से सन्तुष्ट रहता है, तब उसे स्थित-प्रज्ञ 
कहते हैं । 
दुःखप्रद ज्वर आदि व्याधियों के प्राप्त होने पर जिसका मन उद्टिग्न नहीं 
होता, सुखप्रद विषयों में जिसको स्पृहा नहीं होती और जिसको राग, भय 
एवं क्रोध नहीं होते, उस मुनि को स्थितधी-स्थितप्रज्ञ कहते हैं । 
सब पदार्थो में आसक्ति से रहित जो महापुरुष प्रारब्धवश ततू-ततू शुभ 
और अशुभ विषयों को प्राप्त कर हर्ष और विषाद नहीं करता, उसी की 
प्रज्ञा सिद्ध होती है यानी वही स्थितप्रज्ञ कहलाता है । 
जैसे कछुआ अपने समस्त अंगों को समय-समय पर समेट लेता है, वैसे 
ही ज्ञाननिष्ठा में प्रवृत्त यह योगी इन्द्रियार्थों से अपनी सब इन्द्रियों को समेट 
लेता है तभी उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है || १-४ ॥ 
यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः । 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ॥ ५ ॥ 
तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः । 
वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६ ॥ 
[श्रीमद्ध. २ / ६0-६१] 
इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते । 
तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि ॥ ७ ॥ 


[श्रीमद्भ. २ । ६७] 
तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः । 
इन्द्रियाणीद्ियार्थभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ८ ॥ 

[श्रीमद्भ- २ / ६८] 

ज्ञान में किसी प्रकार का प्रतिबन्ध न हो, इस अभिलाषा से समाधि में 
प्रयत्न करने वाले विद्वान्‌ पुरुष के मन को भी विक्षोभकारक इन्द्रियाँ बलात्‌ 
पकड़ कर विषयों में गिरा देती हैं | अतः उन ज्ञानेन््रियों एवं कर्मेन्द्रियों का 
संयम करके समाहित-चित्त हो, मुझ परब्रह्म परमात्मा के ही परायण रहै, 
क्योंकि जिसके वश में इन्द्रियाँ होती हैं, उसी की प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है | 
यदि विद्वान्‌ अपने-अपने विषयों में प्रवृत्त इन्द्रियों के पीछे मन को भी प्रवृत्त 
करे, तो जैसे वायु जल में नौका को हर लेता है, वैसे ही उक्त मन उसकी 
बुद्धि को हर लेता है | इससे अपने-अपने विषयों से जिसकी सब इद्धया 
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निगृहीत हो जाती हैं, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है यानी वह स्थितप्रज्ञ 
हो जाता है ॥ ५-८ ॥ 
स्थितप्रज्ञो यतिरयं यः सदानन्दमःनुते । 
ब्रह्मण्येव विलीनात्मा निर्विकारो विनिष्क्रियः ॥ ९ ॥ 
[अध्या. उ. ४२-४२ ३] 
ब्रह्मात्मनोः शोधितयोरेकभावावगाहिनी । 
निर्विकल्पा च चिन्मात्रा वृत्तिः प्रज्ञेति कथ्यते । 
सुस्थितासौ भवेद्यस्य स्थितप्रज्ञः स उच्यते ॥ १0 ॥ 
[वि. चू, ४२८] 
जो यति परब्रह्म में चित्त को लीन कर विकार और क्रिया का त्याग 
करके सदा आनन्दस्वरूप ब्रह्म में मग्न रहता है, वह स्थितप्रज्ञ कहलाता है । 
"तृत्त्वमसि'' आदि महावाक्यों से शोधित ब्रह्म और आत्मा की 
एकता को ग्रहण करने वाली विकल्परहित चिन्मात्र वृत्ति को प्रज्ञा कहते 
| यह चिन्मात्र-वृत्ति जिसकी सुस्थिर हो जाती है, वह स्थितप्रज्ञ कहलाता 
॥ ९-१0 ॥ 


महाकर्ता 


धर्माधर्मी महाभाग शङ्खाविरहिताशयः । 
यः करोति यथाप्राप्तौ महाकर्ता स उच्यते ॥ १ ॥ 
रागद्वेषौ सुखं दुःखं धर्माधर्मौ फलाफले । 
यः करोत्यनपेक्षेण महाकर्ता स॒ उच्यते ॥ २ ॥ 
मौनवान्निरहंभावो निर्मलो मुक्तमत्सरः । 
यः करोति गतोदेगः ७111. स उच्यते ॥ ३ ॥ 
शुभाशुभेषु कार्येषु : कुशइया । 
मतिर्न लिप्यते यस्य महाकर्ता स उच्यते ॥ ४ ॥ 

'आत्मा न तो कर्ता है और न भोक्ता ही है! = इस प्रकार के निश्चय से 
कर्तृत्व आदि शङ्काओं से रहित मन वाला होकर समयानुसार प्राप्त धर्म और 
अधर्म का जो पुरुष अनुष्ठान करता है, वह महाकर्ता कहा जाता है | 

जो राग-द्वेष, सुख-दुःख,धर्म-अधर्म और फल-अफल की उपेक्षा से रहित 


होकर कर्म करता है, वह महाकर्ता कहलाता है | bean 
अहंता, पाप और मात्सर्य से रहित जो मननशील पुरुष उद्वेग से रहित 


हो शास्त्रविहित क्रियाओं का अनुष्ठान करता है, वह महाकर्ता कहा जाता है । 
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प्रारब्ध से अनुष्ठित हुए अश्वमेध आदि सक्कर्मो और कलञ्जभक्षण आदि 
असत्कर्मो की दशा में 'मैं धार्मिक हूँ, 'मैं अधार्मिक हूँ' इत्यादि कुशङ्का से 
कल्पित धर्म और अधर्म के द्वारा जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती, वह 
महाकर्ता कहा जाता है ॥ १-४ ॥ 


सर्वत्र विगतस्नेहो यः साक्षिवदवस्थितः । 
निरिच्छं वर्तते कार्ये महाकर्ता स उच्यते ॥ ५ ॥ 
उद्वेगानन्दरहितः समया स्वच्छया धिया । 
न झोचते यो नोदेति महाकर्ता स उच्यते ॥ ६ ॥ 
यथार्थकाले मतिमानसंसक्तमना मुनिः । 
कार्यानुरूपवृत्तस्थो महाकर्ता स उच्यते ॥ ७ ॥ 
जो कहीं पर भी स्नेह नहीं रखता, जो साक्षी के सदृश निर्विकार रहता 
है और जो न्याययुक्त प्राप्तकार्य का निष्कामभाव से आचरण करता है, वह 
पुरुष महाकर्ता कहा जाता है । 
उद्वेग और आनन्द से रहित जो पुरुष निर्मल समबुद्धि से शोकजनक 
परिस्थितियों में शोक नहीं करता और हर्षजनक परिस्थितियों में हर्ष नहीं 
करता, वह महाकर्ता कहा जाता है । 
अपने प्रारब्धानुसार जिस समय जो भी कोई उचित कार्य प्राप्त हो जाए, 
उस समय में उस कार्य के लिए चेष्टा करने में तत्पर रहने वाला आसक्तिशून्य 
जो बुद्धिमान्‌ मुनि है, वह महाकर्ता कहा जाता है ॥ ५-७ ॥ 
उदासीनः कर्तृतां च कर्माकर्माऽऽचरंश्च यः । 
समं यात्यन्तरत्यन्तं महाकर्ता स उच्यते ॥ ८ ॥ 
स्वभावेनेव यः शान्तः समतां न जहाति वै । 
शुभाशुभं ह्याचरन्‌ यो महाकर्ता स उच्यते ॥ ९ ॥ 
जन्मस्थितिविनारेषु सोदयास्तमयेषु च । 
सममेव मनो यस्य महाकर्ता स उच्यते ॥ १0 ॥ 


[यो. वा. ई / ११५ / १२-२0] 

उदासीन होकर विहित और निषिद्ध कर्मों का स्वयं आचरण या दूसरों 

को आचरण कराने के लिए प्रेरणा कर रहा जो पुरुष मन में आत्मा के 

डो य से-दोनों जगह समभाव से युक्त रहता है, वह महाकर्ता कहा 

जाता 

या जो स्वभाव से ही शान्त है, जो मित्र और शत्रुओं में शुभा भका 
आचरण करने पर भी समता नहीं छोड़ता, वह महाकर्ता कहा जाता है | 

८ _ जन्म, स्थिति और विनाश में तथा उत्पत्ति-विनाशशील पदार्थों में जिसका 

मन सम ही रहता है, वह महाकर्ता कहा जाता है ॥ ८-१0 ॥ 
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सर्व खल्विदं ब्रह्म १९७ 


महाभोक्ता 


न किंचन देष्टि तथा न किञ्चिदभिकाड्क्षति । 

भुते च प्रकृतं सर्वं महाभोक्ता स उच्यते ॥ १ ॥ | 
नाऽऽवत्तेऽप्याददानश्च नाचरत्याचरन्नपि | | 
भुआनो5पि न यो भुड्क्ते महाभोक्ता स उच्यते ॥ २ ॥ | 
साक्षिवत्सकलं लोकव्यवहारमखिन्नधीः । क्‍ 
पश्यत्यपगतेच्छ यो महाभोक्ता स उच्यते ॥ ३ ॥ | 
सुसैईुःखै:क्रियायोगेर्भावाभावैभ्रमप्रदेः । 

यस्य नोत्क्रामति मतिर्महाभोक्ता स उच्यते ॥ ४ ॥ 

[यो. वा. 1 / ११५ / २१-२४] 


जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो किसी की अभिलाषा नहीं करता और 
जो प्रारब्धानुसार प्राप्त हुए सुख-दुःख आदि सबका उपभोग करता है, वह 
महाभोक्ता कहा जाता है । 

जो पुरुष अहंकारशून्य एवं परमात्मा में स्थित होने के कारण न्यायपूर्वक 
इन्द्रियों से विषयों का ग्रहण करता हुआ भी ग्रहण नहीं करता, कर्मों का 
: आचरण करता हुआ भी आचरण नहीं करता एवं पदार्थों का उपभोग करता 
हुआ भी उपभोग नहीं करता, वह महाभोक्ता कहा जाता है । 

जो पुरुष खिन्नता से रहित होकर, उदासीन साक्षी के सदृश, समस्त 
लोक-व्यवहारों को किसी प्रकार की इच्छा के बिना देखता रहता है- वह 
पुरुष महाभोक्ता कहा जाता है । 

विक्षेप के हेतु सुख-दुःखों से, जय-पराजय आदि क्रिया योगों से तथा 
लाभालाभों से जिस पुरुष का चित्त विक्षेप को प्राप्त नहीं होता, वह महाभोक्ता 
कहा जाता है ॥ १-४ ॥ 


जरामरणमापच्च राज्यं दारिक््यमेव च। 
रम्यमित्येव यो वेत्ति महाभोक्ता ms ॥ ५ ॥ 
अहिंसा समता तुष्टिश्चन्रविम्बादिवांऽशवः । 
नोप यस्माच्चोपयाता महानता स उच्यते ॥ ६ ॥ 
महान्तिसुखदुःखानि यः पयां सागरः । 
समं समुपगृहणाति महाभोक्ता स उच्यते ॥ ७ ॥ 


[यो. वा. त / ११५ / २५,२७,२६] 


कटूवम्ललबणं तिक्तममृष्टं मृष्टमुत्तमम्‌ । 
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अधमं योऽत्ति साम्येन महाभोक्ता स उच्यते ॥ ८ ॥ 
जो पुरुष जरा, मरण, आपत्ति, राज्य और दारिद्र्य आदि सबको 
ब्रह्मदृष्टि से रम्य ही समझता है - वह महाभोक्ता कहा जाता है । 
चन्द्रबिम्ब से जैसे किरणें उदित न होती हुई भी उदित होती हैं, वैसे ही 
जिस पुरुष से अहिंसा, समता, सन्तुष्टि आदि गुण वस्तुतः उदित न होते हुए 
भी उदित होते हैं- वह महाभोक्ता कहा जाता है । 
जैसे समुद्र नाना नदियों के जल को समानरूप से ग्रहण करता है, वैसे ही 
जो मनुष्य न्याय से प्राप्त बड़े-बड़े सुख-दुःखों को समानरूप से ग्रहण करता 
है- वह महाभोक्ता कहा जाता है । 
जो पुरुष कडुए, खट्टे, नमकीन, तीते, मीठे, खारे, स्वादु या अस्वादु भी 
न्याय से प्राप्त अन्न को समान बुद्धि से लेता है - वह महाभोक्ता कहा जाता 
है ॥ ५-८ || 
सरसं नीरसं चैव सुरतं विरतं तथा। 
यः पश्यति समं सौम्यो महाभोक्ता स उच्यते ॥ ९ ॥ 
क्षारे खण्डप्रकारे च शुभे वाऽप्यशुभे तथा । 
समता सुस्थिरा यस्य महाभोक्ता स. उच्यते ॥ १0 ॥ 
इदं भोज्यमभोज्यं चेत्येवं त्यक्त्या विकल्पितम्‌ । 
गताभिलाषं यो भुङ्क्ते महाभोक्ता स उच्यते ॥ ११ ॥ 
आपदं सम्पदं मोहमानन्दमपरं परम्‌ । 
यो भुड्क्ते समया बुद्ध्या महाभोक्ता स उच्यते ॥ १२ ॥ 


[यो. वा:39 १५ / २८-३२] 


सरस और नीरस तथा सुरत और विरत को (रति विघात को) जो 
सौम्य पुरुष एक-सा देखता है - वह महाभोक्ता कहा जाता है । 

क्षारयुक्त तथा चीनी से बनाए गए नानाविध भक्ष्य पदार्थों में एवं शुभ या 
अशुभ वस्तुओं में जिस पुरुष की निश्चल समता रहती है - वह महाभोक्ता 
कहा जाता है | 

'यह पदार्थ भोजन करने योग्य है और यह भोजन करने योग्य नहीं है' 
7 इस तरह की विकल्पभावना को छोड़करके जो पुरुष अभिलाषाओं से शून्य 
होकर भोजन करता है - वह महाभोक्ता कहा जाता है । 

आपत्ति, सम्पत्ति, मोह तथा आनन्ददायक उत्कृष्ट एवं अपकृष्ट अन्न या 
वस्तु का जो सर्वत्र एकरूप ब्रह्मदृष्टि से उपभोग करता है, वह पुरुष 
महाभोक्ता कहा जाता है ॥ ९-१0 || 
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महात्यागी 


धर्माधर्मौ सुखं दुःखं तथा मरणजन्मनी । 
थिया येनेति संत्यक्तं महात्यागी स उच्यते ॥ १ ॥ 
सर्वेच्छाः सकलाः शङ्का: सर्वेहाः सर्वनिश्चयाः । 
थिया येन परित्यक्ता महात्यागी स उच्यते ॥ २ ॥ 
देहस्य मनसो दुःखैरिन्द्रियाणा मनः स्थितेः । 
नूनं येनोज्झिता सत्ता महात्यागी स उच्यते ॥ ३ ॥ 
धर्म, अधर्म, सुख, दुःख तथा जन्म एवं मरण का जिस पुरुष ने 
निरतिशयानन्द पूर्णाद्वयात्मबुद्धि से त्याग कर दिया है, वह महात्यागी कहा 
जाता है । सम्पूर्ण इच्छाओं, सम्पूर्ण शंकाओं, वाणी, मन और शरीर की सभी 
चेष्टाओं तथा समस्त सांसारिक निश्चयों का जिस पुरुष ने अपनी बुद्धि से 
विवेकपूर्वक भलीभाँति त्याग कर दिया है-वह महात्यागी कहा जाता है । देह, 


मन, इन्द्रियों तथा मन की सत्ता का ततू-तत्‌ दुःखों के साथ जिसने - 


मिथ्यात्वबुद्धि से परित्याग कर दिया है, वह महात्यागी कहा जाता है । 
न मे देहो न जन्माऽपि युक्तायुक्ते न कर्मणि । 
इति निश्चयवानन्तर्महात्यागी स उच्यते ॥ ४ ॥ 
येन धर्ममधर्मं च मनोमननमीहितम्‌ । 
सर्वमन्तःपरित्यक्तं महात्याग स उच्यते ॥ ५ ॥ 
यावती दुइ्यकलना सकलेयं विलोक्यते । 
सा येन सुष्ड संत्यक्ता महात्यागी स उच्यते ॥ ६ ॥ 
[यो. वा. | ११५। ३३-३८] 


'शरीर मेरा नहीं है, मेरा जन्म भी नहीं हुआ है' इष्ट र अनिष्ट के 
आचरणरूप विहित और निषिद्ध कर्म भी मेरे नहीं हैं'- यों अपने हृदय में 
जिस पुरुष ने दृढ़ निश्चय.कर लिया है - वह महात्यागी कहा जाता है । 
जिस पुरुष ने धर्म और अधर्म, शारीरिक तथा वाणी आदि द्वारा चेष्टित 
मानसिक समस्त विषयों का परित्याग कर दिया है, वह महात्याग कहा जाता 


है | 
भी सम्पूर्ण दृश्यरूप मन की कल्पना दिखाई दे रही है, 
उन ने अच्छी तरह त्याग कर दिया है - वह महात्यागी कहा 


जाता है । 
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गुणातीत 


प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव । 
न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि ee निवृत्तानि काङ्क्षति ॥ १ ॥ 
उदासीनवदासीनो गुणयो न विचाल्यते । 
गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते ॥ २ ॥ 
समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाइमकाञ्चनः । 
तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥ ३ ॥ 
मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः । 
सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥ ४ ॥ 
[श्रीमद्ध. १४ / २१-२५] 
ब्रह्मविद्‌ यति भलीभाँति प्रवृत्त हो रहे सत्त्वादि गुणों के कार्यभूत प्रकाश, 
प्रवृत्ति और मोह से द्वेष नहीं करता और उनकी निवृत्ति की इच्छा नहीं 
करता । 
तटस्थ के समान साक्षीरूप से दूर रहने वाले उस ब्रह्मवित्‌ यति को 
सात्त्विक प्रकाश आदि गुण ब्रह्मनिष्ठा से विचलित नहीं करते, तथा 'देहादि 
ही विषयों में प्रवृत्त होते हैं, आत्मा नहीं! - इस बुद्धि से जो सदा आत्मस्वरूप 
में अवस्थित रहता है, किंचित्‌ भी विचलित नहीं होता । (वह गुणातीत 
कहलाता है |) 
सुख और दुःख में समबुद्धि, मिट्टी, पत्थर और सोने में समदृष्टि, प्रिय 
और अप्रिय में तथा निन्दा और आलमस्तुति में समभाव रखने वाला जी 
आत्मनिष्ठ धीर योगी मान और अपमान में, मित्र और श्रु पक्ष में समदृष्टि 
रखने वाला तथा सम्पूर्ण औत आदि कर्मों का परित्याग करने वाला है, वह 
गुणातीत कहा जाता है || १-४ ॥ 


महाभारत में भगवान्‌ नारद ने भी गुणातीत पुरुषों 
स्वरूप बताया है कि :- गुणातीत पुरुषों का निम्नलिखित 


सन्यस्य सर्वकर्माणि संन्यस्य विपुलं तपः । 
संन्यस्य विविधा विद्याः सर्व संन्यस्य चैव हि ॥ ५ ॥ 
शक्यं त्वेकेन. मुक्तेन कृतकृत्येन सर्वज्ञः । 
पिण्डमातरमुपाश्रित्य चरितुं सर्वतो दिशम्‌ ॥ ६ ॥ 
हित्वा गुणमयं पाशं कर्म हित्वा शुभाशुभम्‌ । 
उभे सत्यानृते त्यक्त्वा एवं भवति निर्गुणः ॥ ७ ॥ 
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सम्पूर्ण कर्मों का त्याग कर, महान्‌ तपस्या को भी त्याग कर, विविध 
प्रकार की विद्याओं को त्याग कर तथा अन्य सब को भी त्याग कर, सब 
प्रकार मुक्त और कृतकृत्य हुए पुरुष को केवल शरीरमात्र का आश्रय छे, 
गुणकृतबन्धन को काटकर शुभाशुभ कर्मों से मुक्त हो तथा सत्य और मिथ्या 
दोनों ही को त्याग कर, सब दिशाओं में अकेले ही विचरना चाहिए | इस 
प्रकार वह महापुरुष निर्गुण यानी गुणातीत हो जाता है ॥ ५-७ || 


भागवतोत्तम 


ये हिताः सर्वजन्तूनां तसया या अमत्सराः । 
बझिनो निःस्पृहाः शान्तास्ते वै भागवतोत्तमाः ॥ १ ॥ 

परपीडा [वृहन्ना. पु. १ / ५ / ५0] 
कर्मणा मनसा . वाचा परपीडां न कुर्वते । 


अपरिग्रहशीलाश्व ते वै भागवतोत्तमाः ॥ २ ॥ . 
[स्क. पु. वै. ख. वे. मा. २१/ ४१] 


आत्मवत्सर्वभूतानि ये पइ्यन्ति नरोत्तमाः । 
तुल्याः शत्रुषु मित्रेषु ते वे भागवतोत्तमाः ॥ ३ ॥ 


विन्ना, पु. १ । ५/ ५७ ] [स्क. पु, वै. ख. वे. मा. २१ / ४६] 
जो सब जीवों के हितैषी हैं, जो दूसरों का दोष नहीं देखते, जो किसी से 
डाह नहीं करते, मन एवं इन्द्रियों को वश में रखते हैं, निःस्पृह और शान्त 


हैं, वे भागवतोत्तम हैं ।' न 
जो कर्म, मन और वचन से दूसरों को पीड़ा नहीं , जिनका संग्रह 


करने का स्वभाव नहीं है, वे ही भागवतोत्तम हैं । | 
जो श्रेष्ठ पुरुष समस्त जीवों को अपने ही समान देखते हैं तथा शत्रु 


और मित्र में समान भाव रखते हैं, वे ही भागवतोत्तम हैं ॥ १-३ ॥ 
सर्वभूतेषु यः पश्येद्‌ भगवद्वावमात्मनः | 


भगवत्येष स यै भागवतोत्तमः ॥ ४ ॥ 
भूतानि भगवत्येष स [श्रीमद्रा. ११ / २ / ४५] 


गृहीत्वापीद्धियैरर्थान्‌ यो न दवेष्टि न हृष्यति । 
विष्णोर्मायामिदं पञ्यन्‌ स बै भागवतोत्तमः ॥ ५ ॥ 
देहेन्धियप्राणमनोधियां यो ८4 ती 


- जन्मा 
संसारधर्मेरविमुह्ममानः 
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स्मृत्या हरेर्भागवतप्रधानः ॥ ६ ॥ 
[श्रीमद्धा, ११ / २ । ४८-४९] 
जो सर्वभूत प्राणियों में आत्मस्वरूप भगवान्‌ को स्थित देखता है और 
आत्मस्वरूप भगवान्‌ में सर्वभूतप्राणियों को अध्यस्तरूप से स्थित देखता है 
अर्थात्‌ वास्तव में सब भगवत्वरूप ही हैं - ऐसा जिसका अनुभव है, वही 
भागवतोत्तम है । जो श्रोत्र, नेत्र आदि इऱ्द्रियों के द्वारा शब्द, रूप आदि 
विषयों का ग्रहण तो करता है, परन्तु अपनी इच्छा के प्रतिकूल विषयों से 
कभी द्वेष नहीं करता और अनुकूल विषयों के मिलने पर हर्षित नहीं होता 
- उसकी यह दृष्टि बनी रहती है कि यह सब विष्णु भगवान्‌ की माया है, 
वह पुरुष भागवतोत्तम है । 
संसार के धर्म हैं - जन्म-मृत्यु, भूख-प्यास श्रम-कष्ट, भय और तृष्णा । 
ये क्रमशः शरीर, प्राण, इन्द्रिय, मन और बुद्धि को प्राप्त होते ही हैं । 
जो पुरुष भगवल्मृति में इतना तन्मय रहता है कि इनके बार-बार होते-जाते 
रहने पर भी उनसे मोहित नहीं होता, पराभूत नहीं होता, वह उत्तम भागवत 
है ॥ ४-६ ॥ 
न कामकर्मबीजानां यस्य चेतसि संभवः । 
वासुदेवेकनिलयः स वै भागवतोत्तमः ॥ ७ ॥ 
न यस्य जन्मकर्मभ्यां न वर्णाश्रमजातिभिः । 
सज्जतेऽस्मिन्नहंभावो देहे वै स हरे प्रियः ॥ ८ ॥ 
न यस्य स्यः पर इति वित्तेष्वात्मनि वा भिदा । 
सर्वभूतसमः शान्तः स वै भागवतोत्तमः ॥ ९ ॥ 
[श्रीमद्भा. ११ । २ / ५0-५२] 
जिसके मन में विषयभोग की इच्छा, कर्म-प्रवृत्ति और उनके बीज 
वासनाओं का उदय नहीं होता और जो एकमात्र भगवान्‌ वासुदेव में ही 
निवास करता है, वह भागवतोत्तम है । 
जिनका इस शरीर में न तो सत्कुल में जन्म, तपस्या आदि कर्म से तथा 
न वर्ण, आश्रम एवं जाति से ही अहंकार होता है, वह निश्‍चय ही भगवान्‌ 
का प्यारा है । 
जो धनसम्पत्ति अथवा शरीर आदि में 'यह अपना है और यह 
पराया' - इस प्रकार का भेदभाव नहीं रखता, समस्त पदार्थों में समस्वरूप 
परमात्मा को देखता रहता है, समभाव रखता है तथा किसी भी घटना 


अथवा संकल्प से विक्षिप्त न होकर शान्त रहता है, वह भागवतोत्तम यानी 
उत्तम भागवत है ॥ ७-९ ॥ 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


BORE 23५ 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


सर्व खल्विदं ब्रह्म ह 


साधु 


महासत्त्वगुणोपेता ये धीराः समदृष्टयः । 
अनिर्देशकलोपेता साधवस्त उदाहताः ॥ १ ॥ 
; [यो. वा./ ३/ ९५ / १६] 
कामं क्रोधं रसास्वादं जित्या मानञ्च मत्सरम्‌ । 
िर्दम्भं विष्णुभक्ता ये ते सन्तः साधवो मताः ॥ २ ॥ 
[स्क. पु. वै. ख. वा. मा. २0 / ३९] 
जो अत्यन्त विशुद्ध सत्त्वगुण से युक्त हैं, दुःखदायी विषयों से विचलित 
नहीं हो सकते हैं, राग-द्वेष आदि से रहित हैं एवं शब्द से जिसका निर्वचन 
नहीं हो सकता, ऐसी निरतिशय आनन्दरूप ब्रह्म की साक्षात्कार कला से 
सम्पन्न हैं, वे ही साधु कहे जाते हैं | 
जो काम, क्रोध, विषयरस का आस्वाद, मान, मत्सर को जीतकर 
दम्भशून्य हो गये हैं तथा भगवान्‌ विष्णु के भक्त हैं, वे ही सन्त साधु माने 
गए हैं ॥ १-२ ॥ 
यथा लब्धेऽपि सन्तुष्टः समचित्तो जितेन्द्रियः । 
हरिपादाश्रयो लोके विप्रः साधुरनिन्दकः ॥ ३ ॥ 
निर्वैरः सदयः शान्तो दम्भाहंकारवर्जितः । 
निरपेक्षो मुनिर्वीतरागः साधुरिहोच्यते ॥ ४ ॥ 
लोभमोहमदक्रोधकामादिरहितः | 
कृष्णाङप्रिशरणः साधुः सहिष्णुः सव ॥ ५ ॥ 
समचित्तो मुनिः प्रीतो गोविन्दचरणाश्रयः । 
सर्वभूतदयः कार्यो विवेकी साधुरुत्तमः ॥ ६ ॥ {प पु. ] 
जो कुछ मिल जाय उतने में सन्तुष्ट रहने वाला, समानचित्त, जितेन्द्रिय 


अनिन्दक, हरिपादाश्रयी, महापुरुष साधु कहा जाता है | 
निर्वैर, दयाल, शान्त, दम्भ एवं अहंकार से वर्जित, निरपेक्ष, वीतराग 


मननशील पुरुष ही साधु कहा जाता है | वा 
लोभ, हि मद, काम, क्रोध आदि दुर्गुणों से रहित, अन्तःसुखी, 


| साधु कहा जाता है । 
कृष्णचरणाश्रित, सहिष्णु एवं समदर्शी व्यक्ति 2 हता 
समचित्त, मननशील, गोविन्दचरणाश्रय में प्रीति रखने वाला, सर्वभूतों पर 


दया करने वाला विवेकी पुरुष ही साधु कहा जाता है ॥ ३-६ ॥ 
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सन्तं 


सन्तोऽतीतं न शोचन्ति भविष्यच्चिन्तयन्ति नो । 
वर्तमानं न ग्रहणन्ति कर्मप्राप्तमखण्डितम्‌ ॥ १ ॥ 


[ यो. वा. र | १२४ / १३] 


सन्तो5नपेक्षा मच्चित्ताः प्रशान्ताः समदर्शिनः । 
निर्ममा निरहड्डारा निर्दन्दा निष्परिग्रहाः ॥ २ ॥ 
[श्चीमद्भा. ११ / २६ / २७] 
भक्तिं लब्धवतः साधोः किमन्यदवदिष्यते । 
मय्यनन्तगुणे ब्रह्मण्यानन्दानुभवात्मनि ॥ ३ ॥ 
जो सन्त पुरुष हैं वे न तो बीती हुई वस्तु के विषय में शोक करते हैं 
और न भविष्य के विषय में चिन्ता ही करते हैं । वे तो वर्तमान काल में जो 
कुछ कर्म प्राप्त हो जाता है उसी को यथावत्‌ अङ्गीकार कर लेते हैं । 
सन्त पुरुष का लक्षण यह है कि उन्हें कभी किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं 
होती । उनका चित्त मुझमें लगा रहता है । उनके हृदय में शान्ति का अगाध 
समुद्र लहराता रहता है । वे सदा-सर्वदा सर्वत्र सबमें समस्वरूप भगवान्‌ का 
ही दर्शन करते हैं । उनमें अहंकार का लेश भी नहीं होता, फिर ममता की 
तो संभावना ही कहाँ है ? वे सर्दी-गर्मी, सुख-दुःख आदि डन्दों में एकरस 
रहते हैं तथा बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक और पदार्थ सम्बन्धी किसी प्रकार 
का भी परिग्रह नहीं करते । मैं अनन्त, अचिन्त्य, कल्याणमय गुणगणों का 
आश्रय हूँ । मेरा स्वरूप है - केवल आनन्द, केवल अनुभव, विशुद्ध आत्मा | 
मैं साक्षात्‌ परब्रह्म हूँ । जिसे मेरी भक्ति प्राप्त हो गई, वह तो सन्त हो गया । 
अब उसे कुछ भी पाना अवशिष्ट नहीं है ॥ १-३ | 
यथोपश्रयमाणस्य भगवन्तं विभावसुम्‌ । 
शीतं भयं तमोऽप्येति साधून्‌ संसेवतस्तथा ॥ ४ ॥ 
निमज्जोन्मज्जतां घोरे भवाब्धौ परमायनम्‌ । 
सन्तो ब्रह्मविदः झान्ता नौ्टुढेबाप्सु मज्जताम्‌ ॥ ५ ॥ 
[श्रीमद्धा. ११ / २६ / ३१-३२] 


सन्तो दिशन्ति चक्षूंषि ls त्थतः । 
देवता बान्धवाः सन्तः सन्त च॥ ६॥ 


जानन्ति सन्तः समदर्शिनो ये 
दान्ता महान्तः किल नैरपेक्षाः । 
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ते नैरपेक्ष्यं परमं सुखं मे 
ज्ञानेद्धियादीनि यथा रसादीन्‌ ॥ ७ ॥ 
[ग. सं. ५/ ४ / २१] 

उनकी तो बात ही क्या - जिसने उन सन्तों की शरण ग्रहण कर ली, 
उसकी भी कर्म-जड़ता, संसारभय और अज्ञान आदि सर्वथा. निवृत्त हो जाते 
हैं | भला, जिसने अग्नि भगवान्‌ का आश्रय ले लिया, उसे शीत, भय अथवा 
अन्धकार का दुःख हो सकता है ? जो इस घोर संसार-सागर में डूब-उतरा 
रहे हैं, उनके लिए ब्रह्मवेत्ता और शान्त सन्त ही एकमात्र आश्रय हैं, जैसे 
जल में डूब रहे लोगों के लिए दृढ़ नौका । जैसे सूर्य आकाश में उदय होकर 
लोगों को जगत्‌ तथा अपने को देखने के लिए नेत्रदान करता है, वैसे ही 
सन्त पुरुष अपने को तथा भगवान्‌ को देखने के लिए अन्तर्दृष्टि देते हैं | 
सन्त अनुग्रहशील देवता हैं | सन्त अपने हितैषी सुहृद हैं | संत अपने प्रियतम 
आला हैं | और अधिक क्या कहूँ, स्वयं मैं ही सन्त के रूप में विद्यमान हूँ । 

जो सन्त समदर्शी, जितेद्धिय हैं तथा मुझसे अभिन्नता को प्राप्त हो, महान्‌ 
बन चुके हैं, इसीलिए तुच्छ सांसारिक विषय भोगों की अपेक्षा से रहित हैं वे 
निरपेक्षता से प्राप्त होने वाले मेरे निरतिशयं सुख को अपने विशुद्धान्तःकरण 
में वैसे ही अनुभव करते हैं जैसे ज्ञानेन्द्रियाँ अपने रस आदि विषयों का 
अनुभव करती हैं ॥ ४-७ ॥ 


मुनि 


अन्तर्बहिश्च मननात्कुरुते कर्म नित्यशः । 
मौनी शश्वददेत्काले यो यै स मुनिरुच्यते ॥ १ ॥ 


[ब्र. वै. पु. २ / ३५ / ७१] 


मौनान्न मुनिर्भवति नारण्यवसनान्मुनिः । 
स्वलक्षणं तु यो वेद स मुनिश्रेष्ठ उच्यते ॥ २ ॥ 


° [महा. उद्यो. ४३ / ६0] 
मौनाद्वि मुनिर्भवति नारण्यवसनान्मुनिः | 
अक्षरं तु यो वेद स मुनिश्रेष्ठ उच्यते ॥ ३ ॥ 


[स. सु. २ / ४८] 
जो बाह्याभ्यन्तर स्थित परमात्मा का मनन करता है तथा प्राप्त नित्य 
कर्मों को करता है, निरन्तर मौन रहता है और यदि कभी बोलता ही है तो 
केवल समय पर भगवदीय चर्चा करता है, वह मुनि कहा जाता है | 
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मौन रहने अथवा जंगल में निवास करने मात्र से कोई मुनि नहीं होता । 
जो अपने आत्मा के स्वरूप को जानता है यानी अपने विशुद्धान्तःकरण में 
अनुभव करता है, वही श्रेष्ठ मुनि कहलाता है । 

मौन के द्वारा ही साधक मुनि होता है, जंगल में रहने से वह मुनि नहीं 
होता । जो पुरुष उस अविनाशी ब्रह्म को स्वात्मरूपेण जानता है, वही श्रेष्ठ 
मुनि कहा जाता है ॥ १-३ ॥ 


सतोऽपि मृन्मयस्येव यस्याऽसंवेदनात्मकम्‌ । 
साहं जगद्विगलितं तमाहुर्मुनिसत्तमम्‌ ॥ ४ ॥ 


[यो. वा. ः / ३३/३६] 


न स्तुवीत न निन्देत कुर्वतः साध्वसाधु वा । 
वदतो गुणदोषाभ्यां वर्जितः समदृडू मुनिः ॥ ५ ॥ 
न कुर्यान्न वदेत्किञ्चिन्न ध्यायेत्‌ साध्वसाधु वा । 
आत्मारामोऽनया वृत्त्या विचरेज्जडवन्मुनिः ॥ ६ ॥ 
[श्रीमद्धा. ११ / ११ / १६-१७] 
उसी महात्मा को उत्तम मुनि कहते हैं कि मिट्टी की मूर्ति के समान 
टा पा रहते हुए भी विषयवेदनाशून्यरूप जीवभाव के साथ जगत्‌ नष्ट 
गया है । 
जो समदर्शी मुनि गुण और दोष की भेद दृष्टि से ऊपर उठ गए हैं, वे 
न तो अच्छे काम करने वालों की स्तुति करते हैं और न बुरे काम करने 
वालों की निन्दा, न वे किसी की अच्छी बात सुन कर उसकी सराहना करते 
हैं और न बुरी बात सुन कर किसी को झिड़कते ही हैं । वे जीवन्मुक्त मुनि 
न तो कुछ भला या बुरा काम करते हैं, न कुछ भला या बुरा कहते हैं और 
न सोचते ही हैं । वे व्यवहार में अपनी समान वृत्ति रखकर आत्मानन्द में ही 


मग्न रहते हैं और जड़ के समान मानो कोई मूर्ख हो, इस प्रकार गुप्त 
विचरण करते हैं । ४-६ ॥ 


नेर 
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ब्रह्मभूत 


अत्रात्मव्यतिरेकेण दितीयं यो न पश्यति । 
ब्रह्मभूतः स एवेह वेदशास्त्र उदाहृतः ॥ १ ॥ 
योऽन्तः सुखोऽन्तरामस्तथाऽन्तर्ज्योतिरेव यः । 
स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ॥ २ ॥ 
लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणमृषयः क्षीणकल्मषाः । 
छिन्नद्रैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः ॥ ३ ॥ 
[श्रीमद्र. ५ / २४-२५] 
जो आला से अतिरिक्त अन्य दूसरी अनात्मवस्तु को नहीं देखता है, वही 
इस लोक में और वेद-शास्त्र में ब्रह्मभूत कहा गया है | 
जो ब्रह्मवित्‌ महापुरुष अपनी आला में ही सुख माननेवाला, आत्मा में ही 
रमण करनेवाला और आमा में ही अन्तःकरण को स्थिर करने वाला है, वह 
योगी स्वयं ब्रह्मभूत होकर ब्रह्मनिर्वाण को यानी शान्त स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त 
होता है । 
जिनके पाप क्षीण हो गए हैं, जिनके सम्पूर्ण संशय नष्ट हो गए हैं, 
जिन्होंने अपने अन्तःकरण को व में कर लिया है एवं जो सम्पूर्ण प्राणियों 
के हित में यानी सर्वत्र आलदर्शन में रत हैं वे ऋषि निर्वाणस्वरूप ब्रह्म को 
प्राप्त होते हैं || १-३ ॥ 
कामबन्थनमेयैकं नान्यदस्तीह बन्धनम्‌ । 
कामबन्धनमुक्तो हि ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ ४ ॥ 


[महा. शा. २५१ / ७] 
कामानात्मनि संयम्य क्षीणतृष्णः समाहितः । 
सर्वभूतसुहन्मत्रो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ ५ ॥ 


[महा. आइव. ४२ / ४७] 
यो न कामयते किंचिन्न किंचिदवमन्यते । 
इहलोकस्थ एवैष ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ ६ ॥ 


[महा आइव. पा 
इस जगत्‌ में कामना ही एक प्रकार का बंधन है, यहाँ दूसरा कोई बन्धन 
नहीं है । जो कामना के बन्धन से छूट जाता है, वह ब्रह्मभूत होने के योग्य 
होता है । जो कामनाओं को अपने भीतर लय करके तृष्णा से रहित, 
एकाग्रचित्त तथा सम्पूर्ण प्राणियों का सुहृद और मित्र होता है, वह ब्रह्मभूत 
होने का पात्र होता है । 
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जो किसी वस्तु की कामना तथा किसी की अवहेलना नहीं. करता, 
वह इस लोक में रहकर भी ब्रह्मभूत यानी ब्रह्मस्वरूप होने में समर्थ होता 
है ॥ ४-६ ॥ 
बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च । 
शब्दादीन्विषयांस्त्यक्त्या रागद्वेषौ व्युदस्य च ॥ ७ ॥ 
विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः । 
ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः ॥ ८ ॥ 
अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहम्‌ । 
विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ ९ ॥ 
ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति । 
समः सर्वेषु भूतेषु मद्धक्ति लभते पराम्‌ ॥ १0 ॥ 
भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चाऽस्मि तत्त्वतः । 
ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विजते तदनन्तरम्‌ ॥ ११ ॥ 
[श्रीमद्ध. १८ / ५१-५५] 
संशय-विपर्यय आदि से निर्मुक्त विशुद्ध बुद्धि से युक्त, सात्त्विक धृति से 
बाह्य विषयों में प्रवृत्त चित्त का निरोध कर, शब्दादि विषयों का त्याग कर 
यानी अनुसंधान न कर तथा राग और द्वेष का परित्याग कर, जो निर्जन 
अरण्य आदि देशों में रहता है, परिमित अशन करता है, वाणी, शरीर और 
मन को वश में रखता है, सदा ध्यान योग में तत्पर रहता है एवं सदा वैराग्य 
से पूर्ण रहता है, अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग कर 
देह आदि में ममतारहित और शान्त रहता है, वह यति ब्रह्मभूत होने के 
योग्य होता है । ब्रह्मभूत प्रसन्नचित्तवाला यति न शोक करता है और न किसी 
की इच्छा करता है तथा सब भूतों में समदृष्टि होकर मेरी अनुत्तम भक्ति को 
यानी सब भूतों में मत्स्वरूप- ग्राहक अद्वैत ज्ञान को प्राप्त करता है । 
उपाधिभेदों से विविधरूप को प्राप्त हुआ मेरा जैसा स्वरूप है, उस को 


निर्विकल्पक प्रत्यग्दृष्टि से जानता है, उस प्रकार मुझको तत्त्वतः जानकर 
तदनन्तर मल्वरूप हो जाता है || ७-११ || 
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भक्त 


कृपालुरकृतद्रोहस्तितिश्षुः सर्वदेहिनाम्‌ । 
सत्यसारोऽनव्यात्मा समः सर्वोपकारकः ॥ १ ॥ 
कामैरहतधीरदन्तो मृदुः शुचिरकिञ्चनः । 
अनीहो मितभुक्‌ शान्तः स्थिरो मच्छरणो मुनिः ॥ २ ॥ 
अप्रमत्तो गभीरात्मा धृतिमाञ्जितषडूगुणः । 
अमानी मानदः कल्पो मैत्रः कारुणिकः कविः ॥ ३ ॥ 
आज्ञायैवं गुणान्‌ दोषान्‌ मयादिष्टानपि स्वकान्‌ । 
धर्मान्‌ संत्यज्य यः सर्वान्‌ मां भजेत स॒ सत्तमः ॥ ४ ॥ 
ज्ञात्वज्ञात्वाथ ये यै मां यावानू यश्चास्मि यादृशः । 
भजन्त्यनन्यभावेन ते मे भक्ततमा मताः ॥ ५ ॥ 
[श्चीमद्भा. ११।११।२९-३३] 
मेरा भक्त कृपा की मूर्ति होता है, वह किसी भी प्राणी से वैरभाव नहीं 
रखता और घोर से घोर दुःख भी प्रसन्नतापूर्वक सहता है | उसके जीवन का 
सार है सत्य और उसके मन में किसी प्रकार की पाप वासना कभी नहीं 
आती । वह समदर्शी और सबका उपकारक होता है | उसकी बुद्धि 
कामनाओं से कलुषित नहीं होती । वह संयमी, मधुर स्वभाव और पवित्र 
होता है । संग्रह-परिग्रह से सर्वथा दूर रहता है | किसी भी वस्तु के लिए वह 
कोई चेष्टा नहीं करता । परिमित भोजन करता है और शान्त रहता है । 
उसकी बुद्धि स्थिर होती है | उसे केवल मेरा ही भरोसा रहता है । वह 
प्रमाद रहित, गम्भीर स्वभाव, और धैर्यवान्‌ होता है | भूख-प्यास, शोक-मोह, 
और जन्म-मृत्यु-ये छहों उसके वश में होते हैं | वह स्वयं तो कभी किसी से 
किसी प्रकार का सम्मान नहीं चाहता, परन्तु दूसरों का सम्मान करता रहता 
है । मेरे सम्बन्ध की बातें दूसरों को समझाने में बड़ा निपुण होता है और 
सभी के साथ मित्रता का व्यवहार करता है । उसके हृदय में करुणा भरी 
होती है । मेरे तत्त्व का उसे यथार्थ ज्ञान होता है | मैने वेदों और शास्त्रों के 
रूप में मनुष्यों के धर्म का उपदेश किया है, उनके पालन से अन्तःकरण शुद्धि 
आदि गुण और उल्लंघन से नरक आदि दुःख प्राप्त होते है; परन्तु मेरा भक्त 
उन्हें भी अपने ध्यान आदि में विक्षेप समझ कर त्याग देता है और केवळ मेरे 
ही भजन में लगा रहता है, वह परम सन्त है | मैं जो हूँ ? जितना बड़ा हूँ? 
जैसा हुँ ? - इन बातों को जाने चाहे न जाने; किन्तु जो अनन्य भाव से 
मेरा भजन करते हैं, वे मेरे विचार से मेरे परम भक्त हैं ॥ १-५ ॥ 


मय्यर्पितात्मनः सभ्य निरपेक्षस्य सर्वतः । 
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मयाऽऽत्मना सुखं यत्तत्‌ कुतः स्याद्‌ विषयात्मनाम्‌ ॥ ६ ॥ 
अकिञ्चनस्य दान्तस्य झान्तस्य समचेतसः । 
मया सन्तुष्टमनसः सर्वाः सुखमया दिशः ॥ ७ ॥ 
न पारमेष्ठ्यं ग महेन्द्रधिष्ण्यं 
न सार्वभोगं न रसाधिपत्यम्‌ । 
न योगसिद्धीरपुनर्भवं वा 
मय्यार्पितात्मेच्छति मद्‌ विनान्यदू ॥ ८ ॥ 
[श्रीमद्भा. ११।१४।१२-१४] 
जो सब ओर से निरपेक्ष-वे परवाह हो गया है, किसी भी कर्म या फल 
की अपेक्षा नहीं रखता और अपने अन्तःकरण को सब प्रकार से मुझे ही 
समर्पित कर चुका है, परमानन्दस्वरूप मैं उसकी आत्मा के SS 
होने लगता हुँ । इससे वह जिस का अनुभव करता है, वह 
प्राणियों को किसी प्रकार मिल नहाँ सकता । 
जो सब प्रकार के संग्रह-परिग्रह से रहित अकिंचन है, जो अपनी 
इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करके शान्त और समदर्शी हो गया है, जो मेरी 
प्राप्ति से ही मेरे सान्निध्य का अनुभव करके ही सदा-सर्वदा पूर्ण संतोष का 
अनुभव करता है, उसके लिए सभी दिशाएँ आनन्दमय प्रतीत होती हैं । 
जिसने अपने को मुझे समर्पित कर दिया है, वह मुझे छोड़कर न तो 
ब्रह्मा का पद चाहता है और न देवराज इन्द्र का; उसके मन में न तो 
सार्वभौम सम्राट्‌ बनने की इच्छा होती है और न वह स्वर्ग से भी श्रेष्ठ 
रसातल का ही स्वामी होना चाहता है | वह योग की बड़ी-बड़ी सिद्धियों और 
मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं करता ॥ ६-८ ॥ 
न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिर्न शङ्करः । 
न च संकर्षणो न श्रीर्नैवात्मा च यथा भवान्‌ ॥ ९ ॥ 
निरपेक्षं मुनिं शान्तं निर्वैरं समदर्शनम्‌ । 
अनुब्रजाम्यहं नित्यं पूयेयेत्यड्घ्रिरेणुभिः ॥. १0 ॥ 


२ 


निष्किञ्चना _ मय्यनुरक्तचेतसः 
शान्ता महान्तोऽखिलजीववत्सलाः । 
कामैरनालब्धाधियो जुषन्ति यत्‌ । 


तन्नैरपेक्ष्य न विदुः सुखं मम ॥ ११ ॥ 
[श्रीमद्धा. ११।१४।१५-१७] 


मुझे तुम्हारे जैसे प्रेमी भक्त जितने प्रियतम हैं, उतने प्रिय मेरे पुत्र ब्रह्मा, 


आत्मा शंकर, सगे भ्राता बलरामजी, स्वयं अर्द्धाद्विनी लक्ष्मी और मेरा अपना 
आमा भी नहीं है । 
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जिसे किसी की अपेक्षा नहीं, जो जगत्‌ के चिन्तन से सर्वथा उपरत 

होकर मेरे ही मनन, चिन्तन में तल्लीन रहता है और राग-द्वेष न' रखकर 
सबके प्रति समान दृष्टि रखता है और शान्त रहता है, उस महात्मा के 
पीछे-पीछे मैं निरन्तर यह सोचकर घूमा करता हुँ कि उसके चरणों की धूल 
उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाये और मैं पवित्र हो जाउँ | 
जो सब प्रकार के संग्रह-परिग्रह से मुक्त है तथा जिन का चित्त मुझ में पूर्णरूप 
से अनुरक्त है, जो संसार की वासनाओं से सर्वथा शान्त यानी उपरचित्त हैं 
और जो अपनी महत्ता- उदारता के कारण स्वभाव सै ही समस्त प्राणियों के 
प्रति दया और प्रेम का भाव रखते हैं, किसी प्रकार की कामना जिनकी बुद्धि 
का स्पर्श नहीं कर पाती, उन्हें मेरे जिस परमानन्दस्वरूप का अनुभव होता है 
उसे और कोई नहीं जान सकता; क्योंकि वह परमानन्द तो केवळ निरपेक्षता 
से ही प्राप्त होता है ॥ ९-११ ॥ 

अद्वेष्टा सर्वभूतानां भैत्रः करुण एव च। 

निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ १२ ॥ 

सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः । 

मय्यर्पितमनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ १३ ॥ 

यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः । 

kk क्तो यः स च मे प्रियः ॥ १४ ॥ 

अनपेक्षः क्ष उदासीनो गतव्यथः । 


सर्वारस्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ १५ ॥ 
[श्रीमद्भ. १२।१३-१६] 


सम्पूर्ण प्राणियों के साथ द्वेष न करने वाला, सब के साथ मित्र के समान 
आचरण करने वाला, सबभूतों पर दया करने वाला, ममतारहित, अहंकार से 
शून्य, सुख और दुःख होने पर हर्ष-विषाद से रहित तथा सहनशील मेरा 
भक्त मुझे प्रिय है | 2 

जो सदा सन्तुष्ट, चित्त को वश में रखने वाला, अपने में ब्रह्ममात्रत्व का 
दृढ़ निश्चय रखने वाला, मुझमें मन और बुद्धि का समर्पण करने वाला योगी 
तथा मेरा भक्त है, वह मुझे प्रिय है | क 
जिसके दर्शन आदि से लोग दुःखी नहीं होते और जो लोगों के दर्शन आदि 
से दुःखी नहीं होता तथा जो हर्ष, अमर्ष, भय, और उद्देग से मुक्त है, वह 
भक्त मुझ की प्रिय है । ड 

सम्पूर्ण कामनाओं से रहित, नित्यशुद्ध, आलस्वरून के चिन्तन में दक्ष, 
सम्पूर्ण कर्मों का त्याग करने वाला, देह, इन्द्रिय आदि के कर्मो में प्रवृत्त होने 
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पर तटस्थ के समान उदासीन तथा व्यथारहित जो मेरा भक्त है, वह मुझको 
प्रिय है ॥ १२-१५ ॥ 


यो न हृष्यति न देष्टि न शोचति न काङ्क्षति । 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः ॥ १६ ॥ 
समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः । 
य समः सङ्गविवर्जितः ॥ १७ ॥ 
सन्तुष्टो येन केनचित्‌ । 
अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान्मे प्रियो नरः ॥ १८ ॥ 
ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते । 
श्रदधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ॥ १९ ॥ 
[श्रीमद्ध, १२।१७-२0] 
जो किसी इष्ट वस्तु के प्राप्त होने पर हर्ष नहीं करता, अनिष्ट वस्तु के 
प्राप्त होने पर द्वेष नहीं करता, न शोक करता है, न अभिलाषा करता है, 
शुभ और अशुभ कर्मों का परित्यागी है, ऐसा जो मेरा भक्त है, वह मुझ को 
प्रिय है । शत्रु और मित्र में, मान और अपमान में, शीत और उष्ण में, सुख 
और दुःख में, जो समबुद्धि है, जो देहादितादात्म्याध्यास से रहित है तथा जो 
निन्दा और स्तुति में समान भाव रखता है, वाणी का संयम रखता है, जिस 
किसी यदृच्छयाप्राप्त वस्तु से सर्वदा सन्तुष्ट रहता है, नियतस्थान में नहीं 
रहता है यानी कुटी, मठ, आश्रम से रहित है, स्थिरमति है तथा जो 
भक्तिमान्‌ है वह मुझको प्रिय है । जो ब्रह्मविद्भक्त श्रद्धायुक्त तथा मत्परायण 
होकर, स्वधर्म से प्राप्त होने वाले इन उद्वेष्ट आदि मोक्ष के साधनों की 
उपासना करते हैं, वे मुझे अत्यधिक प्रिय हैं || १६-१९ ॥ 
चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः ुकृतिनोऽ्न | 
आतो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भ॥२0॥ 
तेषां ज्ञानी वत क्त एकभक्तिर्विशिष्यते । 
प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः ॥ २१ ॥ 
उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌ । 
आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवाऽनुत्तमां गतिम्‌ ॥ २२ ॥ 
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । 
वासुदेवः सर्वमिति स॒ महात्मा सुदुर्लभः ॥ २३ ॥ 
[श्रीमद्भ. ७1१६-१९] 
चार प्रकार के पुण्यशाली मनुष्य मेरा भजन करते हैं-आर्त (दुःखी), 
जिज्ञासु, अर्थार्थी-अर्थ का अभिलाषी और ज्ञानी । उन चारों में सर्वदा ब्रह्म 
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में समाधि लगाने वाला केवल अखण्डाकार ब्रह्मवृत्ति को करने वाला 
ज्ञानीभक्त श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी को मैं अत्यन्त प्रिय हुँ और वह ज्ञानी मुझे 
अत्यन्त प्रिय है । यद्यपि ये सभी भक्त श्रेष्ठ हैं तथापि ज्ञानी- 
ब्रह्मात्मैक्यदृष्टिसम्पन्न ज्ञानी भक्त तो मेरी आला ही है, ऐसा मेरा मत है, 
क्योंकि वह मेरे स्वरूप के ग्रहण में अपना मन लगाकर अनुत्तम गतिरूप मुझ 
परम ब्रह्म को अहमर्थ मानकर सर्वदा स्थित रहता है | अनेक जन्मों के अन्त 
में ज्ञानी 'सभी ब्रह्म है' इस प्रकार की अप्रतिबद्ध वृत्ति से मुझ परम ब्रह्म को 
प्राप्त होता है यानी 'यह मैं ही हूँ' इस प्रकार अपने स्वरूप से ब्रह्म को 
जानता है । उक्त रीति से अपने को और सम्पूर्ण जगत्‌ को ब्रह्मस्वरूप 
अनुभव करने वाला महात्मा लोक में अत्यन्त दुर्लभ है ॥ २0-२३ ॥ 

अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः । 

तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ २४ ॥ 

मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाइ्यतम्‌ । 

नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः ॥ २५ ॥ 

यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति । 

तस्याहं न प्रणयामि स च मे न प्रणश्यति ॥ २६ ॥ 


[श्रीमद्र. ६।३०] 
अनन्याश्विन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । 


तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ २७ ॥ 
[श्रीमद्ध, ९।२२] 


जो पुरुष अनन्यचित्त होकर जीवनपर्यन्त सतत मेरा (परमात्मा का) 
स्मरण करता है उस नित्ययुक्त योगी को मैं अत्यन्त सुलभ हूँ । मुझ 
सच्चिदानन्द परमात्मा को प्राप्त कर केवलानन्दमयी भगवदात्मस्थिति को यानी 
जीवन्मुक्ति को प्राप्त हुए बड़े-बड़े महात्मा अनित्य दुःखरूप जन्म को प्राप्त 
नहीं होते । क 
जो ब्रह्मवित्‌ पुरुष सर्वत्र मुझको देखता है और मुझ सम्पूर्ण जगत्‌ को 
देखता है, उस ब्रह्मवित्‌ यति के लिए मैं कभी परोक्ष नहीं होता और स भी 
कभी अनात्मपदार्थो में तादाल्याभिमान नहीं करता । अद्वैत ब्रह्म में निष्ठा 
रखकर जो महात्मा आनन्दैकरसस्वरूप मेरी भावना करते हुए अपने को 
और सबको ब्रह्म ही देखते हैं, निरन्तर समाहित चित्त वाले उन ब्रह्मज्ञानियों 
के योगक्षेम का मैं ही निर्वाह करता हूँ ॥ २४-२७ ॥ 
अहं प्राणश्च भक्तानां भक्ताः प्राणा ममापि च । 
ध्यायन्ते ते च मां नित्यं तान्स्मरामि दिवानिशम्‌ ॥ २८ ॥ 


[ब्र. वै. पु. ४।६॥५२ | 
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स्त्ीपुत्रस्वजनांस्त्यक्त्वा ध्यायन्ते मामहर्निशम्‌ । 
युष्मान्‌ विहाय तान्नित्यं स्मराम्यहमहर्निशम्‌ ॥ २९ ॥ 
[ब्र. वे. पु. ४।६।५८] 
पुराणेषु च वेदेषु चेतिहासेषु ब्राह्मण । 
वैष्णवानां च महिमा श्रुतः सवैश्च सर्वतः ॥ ३0 ॥ 
[ब्र. वै. पु. ४।६।११२] 
मैं भक्तों का प्राण हूँ और भक्त भी मेरे लिए प्राणों के समान हैं, जो 
नित्य-निरन्तर मेरा ध्यान करते हैं, उनका मैं दिन-रात स्मरण करता हूँ । जो 
अपने स्त्री-पुत्र आदि स्वजनों का त्याग कर दिन-रात मुझे ही याद करते हैं 
उनका स्मरण भी, तुम लोगों को त्याग कर अहर्निश मैं किया करता हूँ । 
वेदों में, पुराणों में और इतिहासों में वैष्णवों की जो महिमा गायी गयी है उसे 
सबने और सर्वत्र सुना है ॥ २८-३0 ॥ 
अहं प्राणा वैष्णवानां मम प्राणाश्च वैष्णवाः । 
तानेव देष्टि यो मूढो ममासूनां च हिंसकः ॥ ३१ ॥ 
पुत्रान्पौत्रान्कलत्रांश्च राज्यं लक्ष्मी विहाय च । 
ध्यायन्ते सततं ये मां को मे तेभ्यः परः प्रियः ॥ ३२ ॥ 
परा भक्तान्न मे प्राणा न च लक्ष्मीर्न शङ्करः । 
न भारती न च ब्रह्मा न दुर्गा न गणेइवरः ॥ ३३ ॥ 
न ब्राह्मणा न वेदाश्च न वेदजननी परा । 
न गोपी न च गोपाला न राधा प्राणतः प्रिया ॥ ३४ ॥ 
इत्येवं कथितं सर्व सत्यं सारं च वास्तवम्‌ । 
न प्रशंसापरं तेषां ते च प्राणाधिकाः प्रियाः ॥ ३५ ॥ 
मे 2 ब्र. वै पु. ४।६।११३-११७] 
मैं वैष्णवों का प्राण हूँ और वैष्णव मेरे प्राण हैं । जो मूढ़ उन्हीं से देष 
करता है वह मेरे प्राणों का हिंसक है ! 
जो अपने पुत्रं, पौत्रो, पत्नियों तथा राज्य और लक्ष्मी को भी त्याग कर 
हा मेरा ही ध्यान करते हैं, उन से बढ़ कर मेरा प्रिय और कौन हो सकता 
भक्त पुती बढ़कर न मेरे प्राण हैं, न लक्ष्मी हैं, न शिव हैं, न सरस्वती हैं, 
न ब्रह्मा है न पार्वती हैं और न गणेश ही हैं । न ब्राह्मण, न वेद और न वेद 
। आ न गोपी, न गोपाळ, एवं प्राणों से भी प्रिय राधा भी भक्तों से 
अ प्रिय नहीं हैं | इस प्रकार मैंने सब सच्ची बात कही है | यह 
स्तविक सार बात कही है । मैंने भक्तों की प्रझांसामात्र के लिए कोई बात 


बढ़ा-चढ़ा कर नहीं कही है । ये भक्त सचमुच मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय 
हैं || ३१-३५ | 
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योग का स्वरुप एवं योगयुक्त 
का लक्षण 
न योगं योगमित्याहुर्योगो योगो न च श्रियः । 
न योगो विषयैर्योगो न च मात्रादिभिस्तथा ॥ १ ॥ 
योगो यः पितुमात्रादेर्न SI स योगो नराधिप । 
यो योगो बन्धुपुतरादेर्यश्चाष्टभूतिभिः सह ॥ २ ॥ 
न स योगः स्त्रिया योगो जगदद्धुतरूपया । 
राज्यभोगश्च नो योगो न योगो गजवाजिभिः ॥ ३ ॥ 
योगो नेन्द्रपदस्यापि योगो योगार्थिनः प्रियः । 
योगो यः सत्यलोकस्य न स योगो मतो मम ॥ ४ ॥ 


[ग, गी. १1 ७-१७ | 

'योग' इस शब्द का ही नाम योग नहीं है, लक्ष्मी की प्राप्ति अ होने का नाम 

'योग' नहीं, विषय-सुख की प्राप्ति का नाम 'योग' नहीं, इन्द्रियों से EB होने 

का नाम 'योग' नहीं है । माता-पिता के समागम का चाम 'योग' नहीं, आठ 

प्रकार की सिद्धि और बन्धुःपुत्रादि की प्राप्ति का नाम 'योग' नहीं है । 

अत्यन्त रूपवती स्त्री की प्राप्ति का नाम 'योग' नहीं है, राज्य की प्राप्ति तथा 

हाथी, घोड़े की प्राप्ति का नाम योग नहीं है । इन्द्रपद की प्राप्ति का 

'योग' नहीं है, योग द्वारा प्रिय सिद्धि की इच्छा करने का नाम 'योग' नहीं 

है, सत्यलोक की प्राप्ति को भी मैं 'योग' नहीं मानता ॥ १-४ ॥ 

शेवस्य योगो नो योगो वैष्णबस्य पदस्य यः । 

न योगो भूप सूर्यत्वं चन्त्यं न कुबेरता ॥ ५ ॥ 


नानिलत्यं नानलत्यं तामरत्वं ग कालता । 
न वारुण्यं न तत्कृतं योगो न सार्वभोमता ॥ ६ ॥ 


[ग. गी. १।२१] 
शिवे विष्णो च शक्तौ च सूर्ये मयि नराधिप । | 
याऽभेदबुद्धिर्योगः स सम्यग्योगो अतो मम ॥ i 4 कः 
कर्मणा शुद्वहदयोऽ भेदबुद्िमुपष्यति । 

स च योगः समास्यातोऽमृतत्याय हि कल्पते ॥ ८ ॥ 
शिवपद की प्राप्ति का नाम 'योग' नहीं है और न वैष्णवपद की प्राप्ति 
का नाम ही 'योग' है । सूर्य, चन्द्र एवं कुबेर के पद की प्राप्ति का भी नाम 
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'योग' नहीं है । वायुस्वरूप, अग्निस्वरूप, देवस्वरूप, वरुणस्वरूप, निर्क्रति- 


स्वरूप एवं सम्पूर्ण पृथ्वी के राज्यप्राप्तिरूप सार्वभौमता का भी नाम 'योग' 
नहीं है । शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और मुझ में (गणेश में) जो अभेद-बुद्धि 
की प्राप्ति है, उसी को मैं सम्यक्‌ 'योग' मानता हूँ । मनुष्य कर्म से शुद्ध 
होकर जो अभेदबुद्धि को प्राप्त होता है, उसी का नाम 'योग' है, जिससे 
अमृतत्व की प्राप्ति होती है || ५-८ || 


योगमन्यं प्रवक्ष्यामि तदुत्तमम्‌ । 
पञ्ञौ पुत्रे तथा मित्रे रौ न्ध सुहज्जने ॥ ९ ॥ 
बहिर्दृष्ट्या च समया हत्स्थयालोकयेत्पुमान्‌ । 
पुल कु :खे तथाउमर्ष हर्ष भीतौ समो भवेत्‌ ॥ १0 ॥ 
चैव भोगाप्तौ वा जये विजयेऽपि च । 
श्रियोऽयोगे च योगे च लाभालाभे मृतावपि ॥ ११ ॥ 
समो मां तलु पयन्नन्तर्बहिः स्थितम्‌ । 
सूर्य सोमे जले शिवे शक्ती तथानिले ॥ १२ ॥ 
दिजे हृदे महानद्यां तीर्थे क्षेत्रेऽघनाजिनि । 
विष्णौ च सर्वदेवेषु तथा यक्षोरगेषु च ॥ १३ ॥ 
गन्धर्वेषु मनुष्येषु तथा तिर्यग्भवेषु च। 
सततं मां हि यः पञ्येत्सोऽयं योगविदुच्यते ॥ १४ ॥ 
भै [ग. गी. १।४१-४६] 
मैं और भी उत्तम योग कहता हूँ, उसे सुनो । पशु, मित्र, पुत्र, शत्रु, बन्धु 
तथा सज्जन पुरुष-इन सबमें समदृष्टि करनी चाहिए तथा बाह्याभ्यन्तर एक 
दृष्टि रखते हुए सुख-दुःख, क्रोध, हर्ष, भय-इनमें समान रहना चाहिए । रोग 
की प्राप्ति हो, चाहे भोग की प्राप्ति हो, जय हो या विजय हो, लक्ष्मी की 
प्राप्ति-अप्राप्ति, हानि-लाभ, जन्म-मरण-इन सबमें मन को समान रखना 
चाहिए । सम्पूर्ण वस्तुओं में बाहर और भीतर मुझे ही समानरूप से देखना 
चाहिए । सूर्य, चन्रमा, जल, अग्नि, शिव, शक्ति, वायु, ब्राह्मण, छोटे सरोवर, 
महानदी, तीर्थ, पापनाशक क्षेत्र, विष्णु, सम्पूर्ण देवता, यक्ष, उरग, गन्धर्व, 
मनुष्य, तिरछे चलने वाले जीव- इन सब में जो मुझ परमात्मा को 
सर देखता है, वही योगवित्‌ कहलाता है ॥ ९-१४ || 
मानेऽपमाने दुःखे च सुहदि साधुषु । 
मित्रेऽमतनऽप्युदासीने देष्ये च काञ्चने ॥ १५ ॥ . 
समो जितात्मा विज्ञानी ज्ञानी्धियनयावहः । 
अभ्यसेत्सततं योगं यदा युक्ततमो हि सः ॥ १६ ॥ 
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तप्तः श्रान्तो व्याकुलो वा क्षुधितो व्यग्रचित्तकः । 
कालेऽतिशीतेऽत्युष्णे वानिलान्नयम्बुसमाकुले ॥ १७ ॥ 
सध्वनावतिजीर्णे गोः स्थाने साग्नौ जलान्तिके । 
कूपकूले इमशाने च न्यां भित्तौ च मर्मरे ॥ १८ ॥ 
चैत्ये सवत्मिके देशे पिशाचादिसमावृते । 
नाभ्यसेद्योगविद्योगं योगध्यानपरायणः ॥ १९ ॥ 
[ग. गी. ५।५-९] 
मान-अपमान, सुख-दुःख, सुहृद्‌, साधु, मित्र, अमित्र, उदासीन, द्वेषी, 
मिट्टी का ढेला, और सुवर्ण आदि में समानबुद्धि रखनेवाला, जितेन्द्रिय, 
विज्ञानी, जितात्मा सदा योग का तब तक अभ्यास करता रहे, जब तक कि 
उसे पूर्ण योग की प्राप्ति न हो । 
तप्त हो, श्रान्त हो, व्याकुल, क्षुधित, व्यग्रचित्त, अतिशीतकाल, अति 
उष्णकाल, अग्नि, वायु और जल की अधिकतावाला देश, जिस स्थान में 
ध्वनि या कल-कल शब्द अधिक हो, गोठ, अग्नि के निकट, जल के निकट, 
कूप के निकट, श्मशान, नदी, भीत के निकट तथा जहाँ शुष्क पर्ण का 
शब्द सुन पड़ता हो, अति जीर्ण स्थान, चैत्य (बड़ी बावलियों में) वल्मीक 
तथा पिशाचादि युक्त स्थान में योगाभ्यास करने वाला योगी योगाभ्यास 
न करे ॥ १५-१९ ॥ 
स्मृतिलोपश्च मूकत्वं बाधिर्यं मन्दता ज्वरः । 
जडता जायते सद्यो दोषाज्ञानाद्वि योगिनः ॥ २0 ॥ 
एते दोषाः परित्याज्या योगाभ्यसनशालिना । 
अनादरे हि चैतेषां स्मृतिलोपादयो ध्रुवम्‌ ॥ २१ ॥ 


[ग. गी. ५।१०-११] 

स्मृति का लोप होना, गूँगापन, बधिरता, मन्दता, ज्वर, जड़ता-ये ग सब 

दोष उपर्युक्त के अज्ञान से होते हैं । योगाभ्यासी को इन पूर्ववर्णित दोषों का 

त्याग करना चाहिए । पूर्वकथित निषिद्ध बातों का जो आलस्यवश अनादर 

करेगा, तो उसे अवश्य ही स्मृति-लोप आदि दोषों का शिकार होना पड़ेगा । 
अतः उपरोक्त स्थानों में साधन न करे ॥ २0-२१ ॥ 


रागदेषविनिर्मुक्तः समलोष्टाइमकाञ्चनः । 

संसारवासनः ॥ २२ ॥ 
युक्त इत्युच्यते योगी त्यक्त [यो. वा. ५।१३।४३] 
वृत्तिहीनं मनः त सा उच्यते गा २३ ॥ 
एकीकृत्य योगयु [स्क.. पु. का. ख. ४१।५१] 
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स्थिरीकृत्येद्धियग्राम मनसा मिथिलेश्वर । 
मनोबुद्धया स्थिरं कृत्या पाषाण इव निश्चलः ॥ २४ ॥ 
[महा. शा. ३0६।१४] [ब्र. पु. २४२।५४] 
स्थाणुवच्चाप्यकम्पः स्याद्‌ गिरिवच्यापि निश्चलः । 
बुद्धया विधिविधानज्ञस्तदा युक्तं प्रचक्षते ॥ २५ ॥ 
[महा. शा. ३०६।१५] [ब्र. पु. २४२।५५] 
जो राग और द्वेष का त्याग कर चुका है, जिसके लिए मिट्टी का ढेला, 
पत्थर और सुवर्ण समान है एवं जिसने संसार की वासनाओं का त्याग कर 
दिया है ऐसा योगी 'योगयुक्त' कहा जाता है । 
जो मन को वृत्तियों से शून्यकर, क्षेत्रज्ञ परमात्मा में लीन कर देता है 
और उससे तद्रूपता तो प्राप्त हो जीवत्वभाव से मुक्त हो जाता है, वह 
'योगयुक्त' कहा जाता है । जब योगी मन के द्वारा सम्पूर्ण इन्द्रियों को और 
बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करके पत्थर की भाँति अविचल हो जाए, 
सूखे काठ की तरह निष्कम्प और पर्वत की भाँति स्थिर रहने लगे तभी 
शास्त्र के विधान को जानने वाले विद्वान्‌ पुरुष स्वानुभव से उसको 'योगयुक्त' 
कहते हैं ॥ २२-२५ | 
न शृणोति न चाघ्राति न रंस्यति न प्यति । 
न च स्पर्श विजानाति न संकल्पयते मनः ॥ २६ ॥ 
न चाभिमन्यते किंचिन्न च बुध्यति काष्ठवत्‌ । 
तदा प्रकृतिमापन्नं युक्तमाहुर्मनीषिणः ।! २७ ॥ 
निर्वाति तु यथा दीपो ज्चलेत्‌ स्नेहसमन्वितः । 
निश्चलोर्ध्शिसस्तदद्‌ युक्तमाहुर्मनीषिणः ॥ २८ ॥ 
[महा. शा. ३0६1१६-१८] [ब्र. पु. २४२।५५-५७] 
है जिस समय वह न तो सुनता है, न सूँघता है, न स्वाद लेता है, न देखता 
है औ न स्पर्श का ही अनुभव करता है, जब उसके मन में किसी प्रकार 
का संकल्प नहीं उठता तथा काठ की भौँति स्थित होकर वह किसी भी वस्तु 
का अभिमान या सुध-डुध नहीं रखता, उसी समय मनीषी पुरुष उसे अपने 
शुद्ध वरूप को प्राप्त एवं 'योगयुक्त' कहते हैं । जैसे तेल से भरा हुआ दीपक 
ला ह कल रहता है, उसकी शिखा स्थिरभाव से ऊपर 
आर उठी रहती है, उसी प्रकार समाधिनिष्ठ योगी 
स्थिर-'योगयुक्त' बतलाते हैं ॥ २६-२८ ॥ ही ही प 
अतीन्वियं गुणातीतं मनोडीनं यदा भवेत्‌ । 
अनूपमं शिव शान्तं योगयुक्तं सदा विजेत ॥ २९ ॥ 
नि. वि. उ. १८] 
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पाषाण इव मेधोत्थैर्यया विन्दुभिराहतः । 
नाल न विधेति चालयितुं शक्यस्तथा युक्तस्य लक्षणम्‌ ॥ ३0 ॥ 


ख ; | 
क्रियमाणेर्न कम्पेत युक्तस्यैतन्निदर्शनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
[महा. शा. ३०६।२0-२२] 
जब मन इन्द्रियातीत और सत्त्व आदि तीनों गुणों के परे परतत्त्व में लीन 
होता है, तब वह उपमारहित शिवस्वरूप एवं शान्तस्वरूप हो जाता है । उस 
स्थिति में साधक को 'योगयुक्त' कहना चाहिए । 
असे बादल की बरसाई हुई बूँदों के आघात से पर्वत चंचळ नहीं होता, 
उसी प्रकार सांसारिक विविध विक्षेप भी आकर योगी को अपने स्थान से 
विचलित नहीं कर सकते । यही 'योगयुक्त' पुरुष की पहचान है | 
उसके पास बहुत से शंख और नगाड़ों की ध्वनि हो और विभिन्न प्रकार 
के गाने-बजाने भी किए जॉए, तो भी उसका ध्यानभंग नहीं हो सकता । 
यही उसकी सुदृढ़ समाधि की पहचान है । यानी यही 'योगयुक्त' पुरुष का 
लक्षण है ॥ २९-३१ ॥ 
सेलपात्रं यथापूर्णं कराभ्यां गृह्य पूरुषः | 
सोपानमारुहेद्‌ भीतस्तर््यमानोऽसिपाणिभिः ॥ ३३ ॥ 
संयतात्मा भयात्‌ तेषां न पात्राद्‌ बिन्दुमुत्सहेत्‌ । 
तथैवोत्तरमागम्य एकाग्रमनसस्तथा ॥ ३३ ॥ 
स्थिरत्वादिन्दरियाणां तु निश्चलत्वात्‌ तथैव च । 
एवं युक्तस्य तु मुनेर्छक्षणान्युपलक्षयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
स्वयुक्तः पश्यते ब्रह्म यत्‌ तत्परममब्ययम्‌ । 
महतस्तमसो मध्ये स्थितं ज्वलन संनिभम्‌ ॥ ३५ ॥ 


[महा, शा. ३०६ २३-२५] 
एतद्धि योगं योगानां किमन्यद्‌ योगलक्षणम्‌ । 
विज्ञाय तद्धि मन्यन्ते कृतकृत्या मनीषिणः ॥ ३६ ॥ 


[महा. शा. ३०६२७ ] 


को संयम में वाला सावधान मनुष्य हाथों में तेल से भरा 
जैसे मन को संयम में रखने वाला ह अ 


कटोरा लेकर सीढ़ी पर चढ़े और उस समय ब र 
लेकर उसे डराने धमकाने ठगें, तो भी वह उनके डर से एक बूँद ड क 
पात्र से गिरने नहीं देता, उसी प्रकार योग क्री ऊँची स्थिति को प्राप्त हुआ 
एकाग्रचित्त योगी इन्द्रियों की स्थिरता और मन की अविचछता के कारण 
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समाधि से विचलित नहीं होता । योगसिद्धमुनि के ऐसे ही लक्षण समझने 
चाहिए । 


जो अच्छी तरह समाधि में स्थित हो जाता है, वह महान्‌ अन्धकार के 
बीच प्रकाशित होने वाली प्रज्वलित अग्नि के समान हृदय देश में स्थित 
अविनाशी ज्ञानरूप परब्रह्म का साक्षात्कार करता है । यही योगियों का योग 
है | इसके सिवा योग का और क्या लक्षण हो सकता है ? इसे जानकर 
मनीषी पुरुष अपने आप को कृतकृत्य-जीवन्मुक्त मानते हैं || ३२-३६ ॥ 
कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः । 
स बुद्धिमान्‌ मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्‌ ॥ ३७ ॥ 

[श्रीमद्ध. ४।१८] 
योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः । 
सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते ॥ ३८ ॥ 
नेव किञ्चित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌ । 
पश्यञ्शृण्वन्स्पृशड्जिप्रन्नश्नन्गच्छन्स्यपञ्श्वसन्‌ ॥ ३९ ॥ 
प्रलपन्विसृजन्‌ गृहणन्नुन्मिषन्निमिषन्नपि । 
इन्दियाणीद्धियार्थषु वर्तन्त इति धारयन्‌ ॥ ४0 ॥ 

[श्रीमद्ध. ५।७-९] 

लौकिक और वैदिक व्यापाररूप सम्पूर्ण चेष्टाओं में जो कर्म के अभाव 
को देखता है और जो देह, इन्द्रिय आदि व्यापार के उपरामरूप अकर्म में 
कर्म को देखता है, वही सम्पूर्ण मनुष्यों में बुद्धिमान्‌ योगयुक्त एवं समस्त 
ला कर्मों का अनुष्ठान करने वाला है | योग से युक्त, विशुद्धमन, देह 
को वश में रखने वाला, जितेन्द्रिय एवं जिसका आत्मा सम्पूर्ण प्राणियों का 
स्वरूपभूत आत्मा है, वह कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता । 

त व तत्त्ववेत्ता पुरुष, विषयों में इन्द्रियाँ ही प्रवृत्त होती है-ऐसा 
ER देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूँघता हुआ, 
ज क स उ सोता हुआ, ते लेता हुआ, प्रलाप करता हुआ, 

' ग्रहण करता हुआ, निमेष-उन्मेष आ भी मैं कुछ 
नहीं करता हूँ-ऐसा माने |॥ 1] ॥ TT 17 
जितात्मनः प्रज्ञान्तस्य परमात्मा समाहितः । 
शीतोष्णसुखदु:खेघु तथा मानापमानयोः ॥ ४१ ॥ 


कूटस्थो बिजितेद्धिय [श्रीभद्र. ६७] 
; | 
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाइमकाञ्चनः ॥ ४२ ॥ 
[श्रीमद्ध. ६1८] 
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यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते । 
निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ ४३ ॥ 


[श्रीमद्ध. ६।१८] 
यदा हि नेन्द्रियार्थपु न कर्मस्वनुषज्जते । 
सर्वसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥ ४४ ॥ 

[श्रीमद्ध. ६।४] 


वशीकृत चित्तवाले प्रशान्त महापुरुष को शीत और उष्णप्रयक्त सुख-दुःख 
के तथा मान और अपमान के प्राप्त होने पर भी परमात्मा समाहित रहता है 
अर्थात्‌ बाहर और भीतर सर्वत्र स्वयं ही बुद्धिवृत्त का विषय बना रहता है | 
ज्ञान और विज्ञान से तृप्त अन्तःकरणवाला, इन्द्रियों को अपने वश में 
करनेवाला, मिट्टी के ढेले, पत्थर और सोने में समबुद्धि रखनेवाला तथा 
विपरीत प्रत्ययों से विचलित न होनेवाला-योगी पण्डितों द्वारा 'योगारूढ़' कहा 
जाता है । 
जिस समय एकाग्रता को प्राप्त हुआ योगी का चित्त ब्रह्म में ही अवस्थित 
हो जाता है और सम्पूर्ण विषयों से निःस्पृह हो जाता है, उस समय योगी को 
पण्डित 'योगारूढ़' कहते हैं । सम्पूर्ण संकल्पों का परित्याग करने वाला पुरुष, 
जब शब्द आदि विषयों में और स्नान आदि कर्मों में आसक्ति नहीं करता, 
तब वह 'योगारूढ़' कहा जाता है || ४१-४४ ॥ 
त्यक्त्वेन्द्रियसुखं लोके यस्तिष्टेदयत्र कुत्रचित्‌ । 
स एव योगी मुक्तः स्यातसर्वसङ्गविवर्जितः ॥ ४५ ॥ 
[लघ्व. स्मृ. १।१८८] 
यथा रविः सर्वरसानग्रभुडक्ते 
हुताशनश्चापि हि सर्वभक्षः । 
तथैव योगी विषयाऱ्ग्रभुडक्ते 
न लिप्यते पुण्यपापैश्व शुद्धः ॥ व. 2 


स्वर्ण लोष्टे गृहेऽरण्ये पढ़ें सुस्निग्धचन्दने । 
समता भावना यंस्य स योगी परिकीर्तितः ॥ ४७ ॥ _ दो 
जो श्रोत्र आदि इन्द्रियों के वैषयिक सुखों का सर्वथा त्यागकर जहाँ कहीं 
भी सर्व आसक्तियों से विवर्जित होकर स्वरूपस्थ रहता है, वही योगी है और 
जीवन्मुक्त है । जिस प्रकार सूर्य सब रसों को ग्रहण करता है और अग्नि सब 
कुछ भक्षण कर जाता है तब भी ये सर्वथा निर्दोष ही रहते हैं । वैसे ही 
योगी यदि सब विषयों को भोगता है तो भी अपने असंगल, निर्विकारत्व एवं 
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शुद्धत्व में स्थित होने के कारण इन विषयों के पाप-पुण्यामक दोषों से सर्वथा 
मुक्त ही रहता है, कभी-भी लिप्त नहीं होता । 
जिसकी सुवर्ण और मिट्टी के ढेले में, घर एवं जंगल में, तथा 
कीचड़ और अत्यन्त चिकने चन्दन में समता की भावना है, वह 'योगी' कहा 
गया है ॥ ४५-४७ ॥ 
सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥ ४८ ॥ 
[श्रीमद्ध, ६।२९ ] 
सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः । 
सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते ॥ ४९ ॥ 
आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन । 
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ ५0 ॥ 
[श्रीमद्ध. ६।३१-३२] 
योग से युक्त अन्तःकरण वाला सर्वालदर्शी महापुरुष समस्त भूतों में 
स्थित आला को और आला में समस्त भूतों को देखता है । 
जो ब्रह्मवित्‌ योगी 'सब ब्रह्म ही है' यों ऐक्य का आश्रयण कर सम्पूर्ण 
भूतों में स्थित मुझ ब्रह्म को अभेद भाव से भजता है, वह अपने प्रारब्ध के 
अनुसार विविध चेष्टाओं से युक्त देह की चेष्टा से लोकदृष्टि से बालक, मूर्ख, 
उन्मत्त आदि की नाई प्रतीत होता हुआ भी, अपनी अनुभूत दृष्टि से निर्वि- 
कार ब्रह्मरूप से स्थित, वह योगी मुझमें मेरे स्वरूप से ही स्थित होता है । 
जो सर्वात्मदर्शी योगी अपनी उपमा से सब प्राणियों में सुख और दुःख 
को समान देखता है अर्थात्‌ जैसे सुख मुझे इष्ट है और दुःख अनिष्ट है वैसे 
ही सबको सुख इष्ट और दुःख अनिष्ट है-ऐसा जानकर वह किसी को भी 
पीड़ा नहीं पहुंचाता-वह योगी मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ है || ४८-५0 ॥ 


नर 
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समाधिस्थ 
मनः संकल्परहितमिन्दरियार्थान्न चिन्तयेत्‌ । 
यस्य॒ ब्रह्मणि संलीनं समाधिस्थं तदोच्यत्ते ॥ ) ॥ 

[ग. पु. १।२३५।३३-३३ - 
ध्यायतः परमात्मानमात्मस्थं यस्य योगिनः । 
मनस्तन्मयतां याति समाधिस्थः स कीर्तितः ॥ २ ॥ 

[ग. पु. १।२३५।३४-३४ 
ध्येये मनः समावेश्य पश्येदपि च सुस्थिरम्‌ । 
निर्वाणानळवद्योगी समाधिस्थः प्रगीयते ॥ ३ ॥ 

[शि. पु. २३७६२ ] 


प्रभाशून्यं मनःशून्यं बुद्धिशून्यं निरामयम्‌ । 
सर्वशून्यं निराभासं समाधिस्थस्य लक्षणम्‌ । 
त्रिशून्यं यो विजानीयात्स तु मुच्येत बन्धनात्‌ ॥ ४ ॥ 
स्वयमुच्चलिते देहे देही न्यस्तसमाधिना । 


निश्चलं तं विजानीयात्समाधिस्थस्य लक्षणम्‌ ॥ ५ ॥ 
[उ. गी. १।१४-१५] 


जिसका मन संकल्पशून्य हो, इन्द्रियाँ के विषयों का चिन्तन नहीं करता 
तथा ब्रह्म में ही छीन हो गया है, वह 'समाधिस्थ' कहलाता है | 
जिस योगी का मन अन्तःकरणस्थ परमात्मा का ध्यान करता हुआ तन्मवता- 
तद्रूपता की प्राप्त हो जाता है, वह 'समाधिस्थ' कहा गया है | 
जो योगी ध्येयस्वरूप परमात्मा में मन को समाविष्ट कर शान्त अग्नि की 
भाँति स्वरूपस्थ हो सुस्थिर दिखाई देता है, वह 'समाधिस्थ' कहा 


जाता है । 
जो इन्द्रिय, मन और बुद्धि से रहित, निर्विकार तथा समस्त नामल्नालक 


दृश्यप्रपंच से शून्य एवं आभासरहित है, वह 'समाधिस्थ' कहलाता है | जो 
प्रभा आदि से उपलक्षित जाग्रत्‌ आदि तीनों अवस्थाओं से शून्य परमात्मा को 
आलरूपेण जानता है, वह संसार-बन्धन से मुक्त हो जाता है । 
जो देही स्वयं चेष्टाशील अनालशरीर में ही समबुद्धि के द्वारा समस्त 
कर्मों का त्याग कर अपने पारमार्थिक स्वरूप में ही निश्चलरूप से अवस्थित 
होता है, वह 'समाधिस्थ' कहलाता है || १-५ ॥ 
आकाश ं मानसं कृत्या मनः कृत्वा निरास्पदम्‌ । 
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निश्चलत्वं विजानीयात्समाधिस्थस्य लक्षणम्‌ ॥ ६ ॥ 
[उ. गी. १।३३] 

ऊर्ध्वशून्यमधः शून्यं मध्यशून्यं यदात्मकम्‌ । 
सर्वशून्यं स समाधिस्थस्य लक्षणम्‌ ॥ ७ ॥ 

[उ. गी. १।३५] 
य धः पूर्ण मध्यपूर्ण यदात्मकम्‌ । 
पण स आत्मेति समाधिस्थस्य लक्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 

[उ. गी. १।३८] 


ध्यायन्मनः सन्निवेय यस्तिष्ठेदचलस्थिरः । 
निर्वातानलवद्योगी समाधिस्थः प्रकीर्तितः ॥ ९ ॥ 
[आग्ने. पु. ३७।२] 
न शृणोति न चाघ्राति न पश्यति न रस्यति । 
न च स्पर्श विजानाति न सङ्कल्पयते मनः ॥ १0 ॥ 
न चाभिमन्यते किंचिन्न च बुध्यति काष्ठवत्‌ । 
एवमीइवरसंलीनः समाधिस्थः स गीयते ॥ ११ ॥ 
[आग्ने. पु. ३७६।३-४] 
जो अपने मन को आकाशवत्‌ सूक्ष्म एवं व्यापक बनाकर तथा 
अन्तर्मुखवृत्ति के कारण समस्त वैषयिक अभिलाषाओं से शून्य कर, अपने 
आलस्वरूप में ही स्थित निश्चलता को प्राप्त हो गया है, वह 'समाधिस्थ' 
कहलाता है । जो केवल एक अद्वितीय होने के कारण अधः ऊर्ध्व एवं मध्य 
से रहित समस्त नामरूपात्मक दृश्य-प्रपंच से शून्य आत्मा को अपना स्वरूप 
अनुभव करता है, वह 'समाधिस्थ' कहलाता है | 
जो सर्वस्वरूप होने के कारण अधः, ऊर्ध्व एवं मध्य सर्वत्र परिपूर्ण 
आला को स्वस्वरूपेण अनुभव करता है, वह 'समाधिस्थ' है । 
जो योगी आलस्वरूप परमात्मतत्त्व में मन को सन्निविष्ट कर तदाकार: 
वृत्ति से ध्यान करता हुआ, वायुझून्य स्थान में रक्खे हुए अग्नि की भाँति 
अचल और स्थिररूप से स्थित होता है, वह 'समाधिस्थ' कहा जाता है । इस 
अवस्था में अज्ञानजनित मिथ्या द्वैत दृश्य-प्रपंच का सर्वथा अभाव होने के 
कारण वह न कुछ सुनता है, न सूँघता है, न रसास्वादन करता है, न स्पर्श 
को ही जानता है । उसका मन भी कुछ संकल्प नहीं करता और न वह कुछ 
मानता है यानी इस विलक्षण अनिर्वनीय स्वसंवेद्य अवस्था में किसी भी वस्तु 
की सत्ता स्वीकार नहीं करता । इसीलिए वह काष्ठ की भाँति कुछ भी नहीं 
जानता | इस प्रकार जो आलस्वरूप ईश्वर में सम्यग्रूपेण लीन है, वह 
'समाधिस्थ' कहा जाता है ॥ ६-११ || 
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अतिवर्णाश्रमी 


शिव-कृष्ण संवाद 


उत्तमः पञ्चधा प्रोक्तो गुरर्ब्रह्मा्मवेदिभिः । 
ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थश्च भिक्षुकः ॥ १ ॥ 
अतिवर्णाश्रमी चेति क्रमाच्छेष्ठा विचक्षण । 
अश्रेष्ठानां हरे श्रेष्ठा गुरवः परिकीर्तिताः ॥ २ ॥ 
sls वनस्थस्य यतेरपि । 
गुरुर्भवति नान्यथा ॥ ३ ॥ 
ग्रहस्थोऽपि वनस्थस्य यतेरप्यम्बुजेक्षण । 
विद्योत्कर्षबलेनेव गुरुर्भवति नान्यथा ॥ ४ ॥ 
वानप्रस्थाश्रमस्थोऽपि तथा संन्यासिनां हरे । 
बिद्यो5त्कर्षबलेनैव गुरुर्भवति नान्यथा ॥ ५ ॥ 
ब्रह्मवेत्ताओं ने उत्तम गुरु पाँच प्रकार का वर्णन किया है-ब्रह्मचारी, 
गृहस्थ, वानप्रस्थ, भिक्षुक-संन्यासी और अतिवर्णाश्रमी | इनमें से क्रमशः 
उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं | अश्रेष्ठों के श्रेष्ठ ही गुरु कहे गए हैं | 
ब्रह्मचारी ज्ञान के उत्कर्ष के बल से ही गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं यति का 
गुरु होता है, अन्यथा नहीं । गृहस्थ भी ज्ञान के उत्कर्ष के बल से ही 
वानप्रस्थ और यति का गुरु होता है, अन्यथा नहीं । वानप्रस्थाश्रम-स्थित 
पुरुष भी ज्ञानोत्कर्ष के बल से ही संन्यासिओ का गुरु होता है । 
अन्यथा नहीं ॥ १-५ ॥ 
अतिवर्णाश्रमी प्रोक्तो गुरुः सर्वाधिकारिणाम्‌ । 
न कस्यापि भवेच्छिष्यो यथाऽहं पुरुषोत्तम ॥ ६ ॥ 
तत्समो नाधिकश्चास्मिल्लोकेऽस्त्येव न संशयः ॥ ७ ॥ 
यः इारीरेद्भियादिभ्यो विभिन्नं सर्वसाक्षिणम्‌ । 
पारमार्थिकविज्ञानं सुखात्मानं स्वयंप्रभम्‌ ॥ ८ ॥ 
परतत्त्वं विजानाति सोऽतिवर्णाश्रमी भवेत्‌ । 
यो वेदान्तमहावाक्यश्रवणेनेव केशव ॥ ९ ॥ 
आत्मानमीइवरं वेद सोऽतिवर्णाश्रमी भवेत्‌ । 
योऽवस्थात्रयनिर्मुक्तमवस्थात्रयसाक्षिणम्‌ ॥ १0 ॥ 
महादेवं विजानाति सोऽतिवर्णाश्रमी भवेत्‌ । 
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वर्णाश्रमादयो देहे मायया परिकल्पिताः ॥ ११ ॥ 
नाऽऽत्मनो बोधरूपस्य मम ते सन्ति सर्वदा । 
इति यो वेद वेदान्तैः सोऽतिवर्णाश्रमी भवेत्‌ ॥ १२ ॥ 
अतिवर्णाश्रमी सभी आश्रमाधिकारियों का गुरु कहा गया है । जैसे मैं 
किसी का शिष्य नहीं हूँ वैसे ही वह भी किसी का शिष्य नहीं होता । इस 
लोक में उसके सदृश और उससे अधिक भी कोई नहीं है-इसमें लेशमात्र भी 
कोई संशय नहीं । - ५ 
जो शरीर और इन्द्रिय आदि से रहित, सर्वसाक्षी, पारमार्थिक 
विज्ञानस्वरूप, सुखमय, स्वयंप्रकाश एवं परमतत्त्वरूप परमात्मा को अपने 
. आत्मरूप से जानता है, वही वर्ण और आश्रम से अतीत यथार्थ 
संन्यासी है | 
जो 'तत्त्वमसि' 'अहं ब्रह्मास्मि' आदि वेदान्त महावाक्यं के श्रवण से ही 
आत्मस्वरूप ईश्वर को जानता है, वही 'अतिवर्णाश्रमी' होता है । 
जो जाग्रत्‌ आदि अवस्थात्रय से रहित एवं इन तीनों अवस्थाओं के साक्षी 
महादेव को आत्मरूपेण अनुभव करता है, वही 'अतिवर्णाश्रमी' होता है । देह 
में वर्ण और आश्रम आदि की कल्पना माया के द्वारा ही हुई है । 'मैं 
बोधस्वरूप आत्मा हूँ मुझमें उन वर्ण और आश्रम आदि का किसी काल में 
भी संबंध नहीं है'-इस प्रकार जो उपनिषदों के अनुशीलन द्वारा भलीभाँति 
समझ लेता है, वही 'अतिवर्णाश्रमी' है ॥ ६-१२ ॥ 
आदित्यसन्चिधी लोकश्चेष्टते स्वयमेव तु। 
तथा मत्सन्निधावेव चेष्टते सकलं जगत्‌ ॥ १३ ॥ 
इति यो वेद वेदान्तैः सो5तिवर्णाश्रमी भवेत्‌ । 
स्वर्ण हारकेयूरकटकस्वस्तिकादयः ॥ १४ ॥ 
कल्पिता मायया तढज्जगन्मय्येव सर्वदा । 
इति यो वेद वेदान्तैः सोऽतिवर्णाश्रमी भवेत्‌ ॥ १५ ॥ 
शुक्तिकायां यथा तारं कल्पितं मायया तथा । 
महदादि जगन्मायामयं मय्येव कत्पितम्‌ ॥ १६ ॥ 
इति यो वेद वेदान्तैः सोऽतिवर्णाश्रमी भवेत्‌ । 
चाण्डालदेहे पइ्वादिशरीरे ब्रह्मबिग्रहे ॥ १७ ॥ 
अन्येषु तारतम्येन स्थितेषु पुरुषोत्तम । 
व्योमवत्सर्वदा व्याप्तः सर्वसम्बन्धवर्जितः ॥ १८ ॥ 
एकरूपो महादेवः स्थितः सोऽहं परामृतः । 
इति यो वेद वेदान्तैः सोऽतिवर्णाश्रमी भवेत्‌ ॥ १९ ॥ 
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जैसे सूर्य की सन्निधि में समस्त लोक स्वयं ही चेष्टा करता है, उसी 
प्रकार मेरी सन्निधि में ही समस्त जगत्‌ चेष्टा करता है-इस प्रकार जो श्रुतियों 
के श्रवण, मनन आदि द्वारा साक्षात्‌ अनुभव करता है, वही अतिवर्णाश्रमी' 
होता है जैसे स्वर्ण में हार, केयूर, कटक, स्वस्तिक आदि आभूषण कल्पित 
हैं, उसी प्रकार यह नाम-रूपात्मक दृइयप्रपंचस्वरूप जगत्‌ सर्वदा मुझमें ही 
कल्पित-अध्यस्त है, इस प्रकार जो श्रुतियों के तात्पर्यरूप से अपरोक्षतया 
अनुभव करता है, वही 'अतिवर्णाश्रमी' है | 
जैसे शुक्ति में तार माया से कल्पित है, उसी प्रकार महत्‌ आदि से लेकर 
यह समस्त नामरूपात्मक मायिक जगतू-प्रपंच मुझ में ही माया से कल्पित है- 
इस प्रकार जो श्रुतियों के अनुशीलन द्वारा साक्षात्‌ अनुभव करता है वही 
'अतिवर्णाश्रमी' होता है । 
चाण्डाल देह में, पशु आदि शरीर में, ब्राह्मण शरीर में तथा तारतम्य 
कर्म से अन्यों की स्थिति में भी सर्वदा आकाशवत्‌ व्याप्त, सर्व सम्बन्धों से 
वर्जित एक रूप-एकरस जो परामृतस्वरूप महादेव स्थित हैं, वही मैं हुँ-इस 
प्रकार वेदान्तों के श्रवण, मनन आदि द्वारा साक्षात्‌ अनुभव करता है, वहीं 
'अतिवर्णाश्रिमी' होता है ॥ १३-१९ ॥ 
विनष्टदिग्रमस्यापि य विभाति दिकू । 
तथा विज्ञानविध्वस्तं भाति तन्न हि ॥ २0 ॥ 
इति यो वेद वेदान्तैः सोऽतिवर्णाश्रमी भवेत्‌ । 
यथा स्वप्नप्रपञ्चोऽयं मयि मायाविजूम्मितः ॥ २१ ॥ 
तथा जाग्रत््रपञ्चोऽपि परमायाविज्रम्भितः । 
इति यो बेद वेदान्तैः सोऽतिवर्णाश्रमी भवेत्‌ ॥ २२ ॥ 
यस्य॒ वर्णाश्रमाचारो गलितः स्वात्मदर्शनात्‌ । 
स॒वर्णानाश्रमान्सर्वानतीत्य स्वात्मनि स्थितः ॥ २३ ॥ 
योऽतीत्य स्वाश्रमान्वर्णानात्मन्येव स्थितः पुमान्‌ । 
सोऽतिवर्णाश्रमी प्रोक्तः सर्ववेदान्तवेदिभिः ॥ २४ ॥ 
[सू. सं. ३/५/९-३२] 
जैसे दिग्भ्रम के विनष्ट हो जाने पर दिशा भी पूर्ववत्‌ यथार्थतः भासित 
होती है, उसी प्रकार अज्ञानजन्य जगत्‌ ब्रह्मालैक्यविज्ञान द्वारा पूर्णतया 
विध्वस्त हो जाने पर मुझे नहीं भासित होता-इस प्रकार वेदान्तों द्वारा जो 
साक्षात्‌ अनुभव करता है, वही 'अतिवर्णाश्रमी' होता है । 
जैसे स्वप्न-प्रपंच मुझमें माया से विजृम्भित होता है, उसी प्रकार जाग्रत्‌ 
प्रपंच भी परमात्मा में माया से विजृम्भित हो रहा है, इस प्रकार श्रुतियों से 
जो ब्रह्मासैक्यता का अनुभव करता है, वही 'अतिवर्णाश्रमी' होता है । 
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अपने आत्मां का अपरोक्षानुभव कर लेने के कारण जिसके वर्ण और 
आश्रम सम्बन्धी समस्त आचार छूट गए हैं, वह समस्त वर्णों और आश्रमों से 
ऊपर उठ कर अपने आत्मा में ही स्थित है जो पुरुष अपने आश्रमों और 
वर्णों से ऊपर उठकर आत्मा में ही स्थित हैं, उसी को सम्पूर्ण वेदार्थ का ज्ञान 
रखने वाले ज्ञानी महापुरुषों ने 'अतिवर्णाश्रमी' कहा है || २0-२४ ॥ 
एवमात्मानमद्न्द॑ निर्विकल्पं निरञ्जनम्‌ । 
नित्य शुद्धं निराभासं संविन्मात्रं परामृतम्‌ ॥ २५ ॥ 
यो विजानाति वेदान्तैः स्वानुभूत्या च निश्चितम्‌ । 
सो5तिवर्णाश्रमी नान्यः स॒ एव गुरुसत्तमः ॥ २६ ॥ 
स॒ एव वेदवित्तमः स एव मोचकप्रदः , 
स एव सर्वमोचकः स एव सर्वकारणम्‌ । 
स एव सत्यचिदूघनः स एव मुक्तिरुत्तमा, 
स एव सर्वमुक्ति स एव सर्वमच्युत ॥ २७ ॥ 
[सू. सं. ३/५/४१-४३] 
इस प्रकार दन्द्वातीत, निर्विकल्प, निरञ्जन, नित्य, शुद्ध, आभास- शून्य, 
संविन्मात्र, परामृतस्वरूप आत्मा को श्रृतियों एवं अपनी अनुभूति से 
निश्चितरूपेण जो अपना: स्वरूप ही जान लेता है, वही 'अतिवर्णाश्रमी' है 
अन्य नहीं । वही श्रेष्ठतम गुरु है, वही सर्वश्रेष्ठ वेदवेत्ता है, वही अज्ञान 
बन्धन से छुड़ाने वाले ब्रह्मालैक्यविज्ञान को प्रदान करने वाला है, वही सबको 
संसार-बन्धन से मुक्त करने वाला है, वही सबका मूल कारण है, वही सत्य 
चिदूघनस्वरूप है, वही उत्तम मुक्ति है, वही सबको मुक्ति प्रदान करने वाला 


है, वही सर्वस्वरूप तथा अपने वास्तविक स्वरूप से कभी-भी च्युत न होने 
वाला साक्षात्‌ परमात्मा है ॥ २५-२७ ॥ 


नेर 
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जाग्रतू में भी सुषुप्तिस्थ 


जीवन्मुक्त महापुरुष 
का स्वरूप 


आत्मध्यानमयोऽध्याने प्रबोधं परमात्मनः । 

कलनामलनिर्मुक्तः स्वसक्त इति कथ्यते ॥ १ ॥ 

आत्मारामतया जीवो यात्यसंसङ्गतामिह । 

आत्मज्ञानेन संसङ्गस्तनुतामेति नान्यथा ॥ २ ॥ 

जाग्रत्येव सुषुप्तिस्थो जीवो भवति राघव । 

अस्यां दृशि गतोऽदन्द्रो नित्यानस्तमयोदयः ॥ ३ ॥ 
[यो.वा.५/७०/८-१० ] 


चित्ते चित्तदशाहीने या स्थितिः क्षीणचेतसाम्‌ । 


सोच्यते शान्तकलना जाग्रत्येव सुषुप्ता ॥ ४ ॥ 
जब यह जीव परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर समस्त कल्पनाओं के हेतुभूत 
अज्ञानात्मक मलों से सर्वथा वर्जित होता हुआ ध्यानाभाव दशा में भी 
आत्मध्यान की तरह निरतिशय स्वात्मसुख में निमग्न रहता है, तब वह 
'स्वसक्त' कहलाता है। तात्पर्य यह है कि तत्त्ववित्‌ को स्वभावतः 
निरतिशयानन्द आत्मा का स्फुरण यानी प्रकाश होने के कारण वह निर्विकल्प 
समाधि की नाईं सदा-सर्वदा आलध्यान में ही लगा रहता है, अतएव 
बाह्यध्यानव्यापारों के न रहने पर भी तथोक्त स्फुरण की सामर्थ्य से 
निरतिशयानन्द सुख-समुद्र में अवगाहन करने वाला यह 'स्वसक्त' शब्द से 
व्यवहृत किया जाता है। केवल आमा में विश्रान्ति होने से ही जीव संसार में 
असंसङ्ग भाव को प्राप्त करता है। केवल आत्मा के ज्ञान से ही विषयसंग 
क्षीणता को प्राप्त होता है, दूसरे किसी प्रकार से नहीं। पूर्वोक्त स्वभाव वाली 
असंसक्त-दृष्टि में परिणत प्रियाप्रिय आदि दन्दों से शून्य तथा कभी अस्त न 
होने वाले उदय से युक्त जीव जाग्रत्‌ अवस्था में ही सुषुप्ति में अवस्थित हो 
जाता है। 
चित्त की विषयःसम्बन्धिनी वृत्तियों से शून्य हो जाने पर क्षीण-वृत्ति वाले 
अन्तःकरणों की जो वासनाओं से निर्मुक्त प्रशान्त स्थिति है, वही जाग्रत्‌ में 
सुषुप्तता कही जाती है ॥ १-४ ॥ 
तां सुषुप्तदश्ञामेत्य जीवन्‌ व्यवहरन्ञरः । 
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सुखदुःखबरत्राभिर्न कदाचन कृष्यते ॥ ५ ॥ 
जाग्रत्येव सुषुप्तस्थो यः करोति जगत्क्रियाम्‌ । 
तं यन्त्रपुत्रकमिव नाऽऽयाति सुखदुःखद्रकू ॥ ६ ॥ 
चित्तस्य बाधिकाइक्तिर्भावाभावोपतापदा । 
आत्मतामागते चित्ते तस्य किं बाधते कथम्‌ ॥ ७ ॥ 
Ee कर्माणि पूर्वमेवाऽवहेलया । 
लन बद्भ्यते जीवो जीवन्मुक्ततया स्थितः ॥ ८ ॥ 
[यो.वा.५/७०/१२-१६] 
उक्त सुषुप्तदशा को प्राप्त होकर जी रहा तथा व्यवहार कर रहा पुरुष 
सुख-दुःखरूपी रस्सों से कभी-भी आकृष्ट नहीं होता। 
जो पुरुष जाग्रत्‌ में ही सुषुप्तस्थ होकर जाग्रत्‌ के व्यवहाररूपी कार्यों को 
करता है, निरहंभाव के सादृश्य से नर्तक प्रतिमा के तुल्य शरीर वाले उस 
पुरुष को सुख-दुःख का अनुभव प्राप्त नहीं होता । 
चित्त में चोट-पीड़ा पहुँचाने वाली अहंकाररूपा ही शक्ति है, क्योंकि वह 
इष्ट और अनिष्ट के संयोग से संताप देती है, परन्तु जब चित्त आत्मरूपता 
को प्राप्त हो गया, तब वह चित्त में क्या और कैसे चोट पहुँचा सकती है ? 
पूर्व से ही यानी साधन अवस्था से ही अभिनिवेश का परित्याग कर कर्मों का 
अनुष्ठान कर रहा निर्विकार बुद्धि वाला जीव जीवन्मुक्त स्वरूप से अवस्थित 
रहता है और उन कर्मों के फलों से बद्ध नहीं होता ॥ ५-८ ॥ 
अचेत्यचित्पदस्वस्थो जाग्रत्यपि सुषुप्तधीः । 
यद्यत्करोति लब्धात्मा तस्मिंस्तस्य न कर्तृता ॥ ९ ॥ 
दशामासाद्य सौषुप्तीं स्वचित्ते च विवासनः । 
अन्तःशीतलतामेति ज्ञो रसेन यथा शशी ॥ १0 ॥ 
सुषुप्तस्थो महातेजाः पूर्णः पूर्णन्दुबिम्बयत्‌ । 
समः जो सर्वास्ववस्थासु भवत्यदिर्यथर्तुषु ॥ ११ ॥ 
सुषुप्तसंस्थो धीरात्मा बहिरायाति लोलताम्‌ । 
क्रियासु नो भवन्कम्पः प्रस्पन्दित इवाऽचलः ॥ १२ ॥ 
विषय संबंध से शून्य चैतन्यरूप परम पद में प्रतिष्ठित हुआ अतएव बाह्य 
इद्धियों के व्यापाररूप जाग्रत्‌ दशा में भी सौषुप्त निर्विकार वृत्ति में समारूढ़ 
लब्धात्मा तत्त्वज्ञ महापुरुष जो-जो कर्मानुष्ठान करता है, उसमें वस्तुतः उसकी 
कर्तृता नहीं रहती । 
सुषुप्ति की विकारशून्य अवस्था को प्राप्त कर और अपने चित्त में समस्त 
वासनाओं से रहित होकर ज्ञानी भीतर से ऐसी शीतलता प्राप्त करता है जैसे 
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चन्द्रमा अमृत से अपने भीतर शीतलता प्राप्त करता है । जैसे छहों ऋतुओं में 
अविकृत स्वाभाव होने के कारण पर्वत एक-सा रहता है, वैसे ही पूर्णचन्द्र के 
बिम्ब की नाई महान्‌ तेजस्वी पूर्णामा निर्विकारावस्था में प्रतिष्ठित तत्त्वज्ञ 
समस्त आपत्तियों की अवस्थाओं में सदा-सर्वदा एक-सा रहता है । जैसे वायु 
से बाहर के वृक्ष, तृण आदि में कम्पन होने पर ऊपर-ऊपर से पर्वत के 
प्रस्पन्दित यानी प्रकम्पित होने पर भी वास्तव में पर्वत का भीतरी प्रकम्पन 
नहीं होता, वैसे ही सुषुप्ति दशा में अवस्थित धीराला तत्त्वज्ञ लौकिक या 
वैदिक क्रियाओं के होने पर यों ही ऊपर से चंचलता को प्राप्त हुआ-सा 
प्रतीत होता है, परन्तु वास्तव में उसके भीतर कुछ भी कम्पन (चाञ्चल्य) 
नहीं रहता ॥ ९-१२ ॥ 


सुषुप्तावस्थितो भूत्या देहे विगतकल्मषः । 

पातयाऽऽश्वथ वा दीर्घ कालं धारय शैलवत्‌ ॥ १३ ॥ 

एषेय राम सौषुप्ती स्थितिरभ्यासयोगतः । 

प्रौढा सती तुर्यमिति कथिता तत्त्वकोविदैः ॥ १४ ॥ 

आनन्दघन एवाऽन्तः प्रक्षीण सकलामयः । 

अत्यन्तास्तङ्गतमना भवति ज्ञो महोदयः ॥ १५ ॥ 

तत्रस्थो ज्ञः प्रमुदितः परमानन्दधूर्णितः । 

लीलामिवेमां रचनां सदा समनुपश्यति ॥ १६ ॥ 

पूर्वोक्त निर्विकार सुषुप्ति अवस्था में स्थित होकर तथा समस्त चित्तविक्षेप 

आदि पापों से निर्मुक्त होकर इस शरीर को गिरा दें अथवा पर्वत के समान 
भीतर से निष्कम्प होकर दीर्घकाल तक उसको धारण करें | यह सौषुप्ती 
स्थिति अभ्यास योग से जब दृढ़ता को प्राप्त हो जाती है, तब तत्त्वज्ञ 
महात्माओं के द्वारा वह तुर्य स्थिति कही जाती हैं | इस निर्विकार सौषुप्ति 
स्थिति में तत्त्वज्ञ महापुरुष भीतर से निरतिशयानन्द सै ही परिपूर्ण रहता है, 
उसके समस्त दोष प्रक्षीण होकर रहते हैं, मन आत्यन्तिक विनाश को प्राप्त 
हुआ रहता है और महान्‌ जीवन्मुक्ततालक्षण उदय से परिपूर्ण रहता है । उक्त 
सौषुप्ती अवस्था में सदा-सर्वदा स्थित रहने वाला ज्ञानी अत्यन्त प्रमोद से 
परिपूर्ण और निरतिशयानन्दरूपी मद से मत्त होकर इस जगत्‌ की रचना को 
सदा एक तरह की मानो लीला ही देखता रहता है ॥ १३-१६ ॥ 

वीतशोकभयायासो गतसंसारसंभ्रमः । 

तु्यावस्थामुपासढो भूयः पतति नाऽऽत्मवानु ॥ १७ ॥ 
प्राप्य स्वां पदवीं पुण्यां यथेदं भ्रमितं जगत्‌ । 
शैलसंस्थ इवाऽधःस्थं हसन्पश्यति धीरधीः ॥ १८ ॥ 
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अस्यां तु तुर्यावस्थायां स्थितिं प्राप्याऽविनाशिनीम्‌ । 
आनन्दैकान्तलीनत्वादनानन्दपदं गतः ॥ १९ ॥ 
अनानन्दमहानन्दकलातीतस्ततोऽपि हि । 


मुक्त इत्युच्यते योगी तुर्यातीतं पदं गतः ॥ २0 ॥ 

जिसके शोक, भय एवं अन्यान्य सांसारिक मिथ्या प्रयत्न सदा के लिए निवृत्त 
हो गए हैं तथा जो संसाररूपी विभ्रम से वर्जित है, ऐसा तुर्यावस्था में 
सदा-सर्वदा आसीन हुआ आत्मज्ञानी फिर इस संसार-चक्र में कभी नहीं 
गिरता है । 

पर्वत पर चढ़ा हुआ धीर बुद्धि-पुरुष पर्वत को हरा-भरा यानी दूर से 
पर्वत को अत्यन्त सुन्दर समझने वाले भ्रमग्रस्त नीचे के प्रदेश में अवस्थित 
पुरुष को देखकर जैसे हँसता है, वैसे ही वह ज्ञानी महापुरुष अपनी पुण्यमयी 
तुर्यास्थिति को प्राप्तकर जैसा यह भ्रमित जगत्‌ है, उसको दोषदृष्टि से 
देखकर हँसता है | पहले अनानन्द यानी अवस्थात्रय पद को प्राप्त हुआ ज्ञानी 
इस तुर्यावस्था में तो सदा-सर्वदा केवल आनन्द में ही नियतरूप से लीन होने 
के कारण विनाशशून्य स्थिति को (महानन्द पद को) प्राप्तकर अवस्थित रहता 
है । अनानन्द पद की (अवस्थात्रय पद की) अपेक्षा महत्‌ होने से तुर्य पद 
महानन्द कहलाता है, यह महानन्द पद जीवन्मुक्त पुरुष को सदा-सर्वदा ही 
रहता है । विदेह-मुक्ति में तत्त्वज्ञ को अनानन्द पद का स्मरण नहीं होता । 
अतः उसकी अपेक्षा महत्‌ का भी आकलन न होने से अनानन्द और महानन्द 
दोनों से अतीत हो गया है, इससे भी मुक्त योगी तुर्यातीत पद को प्राप्त 
हुआ-ऐसा कहा जाता है ॥ १९-२0 ॥ 


परिगलितसमस्तजन्मपााः 


परमरसमयीं प्रयाति सत्तां 


॥ 
७ 


॥ २१ ॥ 
जल में [यो.वा.५/७०/२१-३२ ] 
जैसे जल में प्रक्षिप सैन्धव नमक का टुकड़ा जलमय हो जाता है, वैसे ही 


जिसका सम्पूर्ण जन्महेतु काम और कर्मों की वासना रूपी फाँसी छिन्नभिन्न हो 
गई है और अखिल अज्ञाननिमित्तक देह, इन्द्रि, आदि में अहमभिमान नष्ट 


हो गया है, ऐसा महात्मा योगी परमानन्दरूपी परमार्थ स्थिति को प्राप्त होता 
॥ २१ ॥ 
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जीवन्मुक्त आत्मज्ञानी का 
सुखपूर्वक शयन 


दुष्कृतेः कृतपाथेयो लुठन्‌ क्षीणः पदे पदे । 
अर्थानर्थमयैमारगैः ग :॥१॥ 
संसारजलधेः पारं प्राप्य | 
अशय्योऽतिप्रमाबुद्धः स शेते सुखमात्मवान्‌ ॥ २ ॥ 
अपसर्प निरस्तेहमस्वप्नमसुषुप्तकम्‌ । 
्रबुद्धमबहिर्निद्रं हा शेते सुखमात्मवान्‌ ॥ ३ ॥ 
जात्यश्ववदिहाऽजातिरशनन्गच्छन्ःवसन्यदन्‌ । 
लोकमध्ये महारण्ये हा शेते सुखमात्मवान्‌ ॥ ४ ॥ 


[यो बाई /१६९/२३-२६] 


पाप से उपार्जित धन से संबल बनाकर पद-पद पर गिरते-ठोकर खाते 
अर्थ-अनर्थ मार्गरूपी संकटों से विवश हुआ जीव यों थककर भाग्यवश 
साधनसंपत्ति द्वारा सत्‌-शास्त्र और सद्गुरु के अनुग्रहवश तत्त्वसाक्षात्कार से 
प्रबुद्ध होकर संसाररूपी सागर के परले पार पहुंच कर आलज्ञानवानू हो 
शस्या के बिना भी सुखपूर्वक सोता है । 

. आश्चर्य की बात है कि आत्मवान्‌ पुरुष ऐसे सुख से सोता है, जिसमें 
शयनार्थियों द्वारा अपेक्षित घर, द्वार, महल, पलंग, आदि की आवश्यकता 
नहीं रहती, न स्वप्न रहता है, न सुषुप्ति रहती है और प्राण आदि की कोई 
चेष्टाएँ भी नहीं होती हैं, आत्मस्वरूप में पूर्णरूप से जागरूकता रहती है तथा 
स्वरूप से बहिर्भूत निद्रा-नामक वस्तु का उसमें नाम-निशान नहीं रहता । जैसे 
उत्तम नसल का घोड़ा खाते, चलते, टिकते सदा ही सोता है, केवल युद्ध 
में जागा रहता है, वैसे ही जीवन्मुक्त ज्ञानी पुरुष खाते, चलते, इवांस 
लेते और बोलते हुए महारण्यरूप लोक में सुखपूर्वक सोता है, यह महान्‌ 
आश्चर्य है ॥ १-४ ॥ 

अपूर्वैव घनानिद्रा काऽपि सा तत्त्वदर्शिनाम्‌ । 
या न झाम्यति कल्पाभ्ररवैर्नाऽङ्गविकर्तनेः ॥ ५ ॥ 
अपूर्वैव घना निद्रा काऽपि सा तत्त्वदर्शिनाम्‌ । 
प्रबुद्धानामपि हि या निमीलयति दृग्दृशी ॥ ६ ॥ 
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अनिमीलितनेत्रस्य यस्य विइवं प्रलीयते । 
स क्षीबः परमार्थन हा शेते सुखमात्मवान्‌ ॥ ७ ॥ 
विनिगीर्य जगत्सर्वं परमां पूर्णतां गतः । 
आतृप्तेरमृतं पीत्या हा शेते सुखमात्मवान्‌ ॥ ८ ॥ 
[यो. वा. : /१६९/२७-३0] 
तत्त्वज्ञानियों की वह गाढ़ी नींद कोई अलौकिक ही है, जो प्रलयकालीन 
मेघों के गर्जनों से तथा अङ्गं के छेदन-भेदनों से भी नहीं टूटती । 
तत्त्ववेत्ताओं की वह कोई अपूर्व (अनूठी) ही गाढ़ी नींद है, जो चिन्मात्र 
के दर्शन में प्रबुद्धों की-जागरूकों की भी बाह्येर्द्रियों को बंदकर देती है 
अथवा व्यवहार में जागरूकों की भी बाह्यन्द्रयों के रूप आदि दर्शन को दर्शन 
आदि के विषय में बन्द कर देती है । 
जिसका नेत्रों को बंद किए बिना ही सारा विश्व विलीन हो जाता है, वह 
परमार्थ से पागल (न कि मद के नशे से पागल) आत्मज्ञानी सुखपूर्वक सोता 
है, यह आश्चर्य है । अहा! सारे जगत्‌ को निगलकर परम पूर्णता को प्राप्त 
हुआ आत्मवान पुरुष तृप्तिपर्यन्त (खूब छककर) अपरिच्छिन्न (असीम) 
आनन्दरस का पान कर सुखपूर्वक सोता है ॥ ५-८ ॥ 
निरानन्दमहानन्दी सुखमद्ैतमक्षयम्‌ । 
निरालोकमहालोको हा शेते सुखमात्मवान्‌ ॥ ९ ॥ 
लोभान्धकारोपरमो लोकलम्पटतां गतः । 
अघनत्वघनाभोगो हा शेते सुखमात्मवान्‌ ॥ १0 ॥ 


Fd जनतास्थितौ । 
sn हा शेते सुखमात्मवान्‌ ॥ ११ ॥ 
अणीयसामणीयांसं स्थविष्ठं च स्थवीयसाम्‌ । 


कृत्याऽऽत्मानं नभः शय्यं हा शेते सुखमात्मवान्‌॥ १२ ॥ 


[यो. वा. E /१६९/३१-३४] 

अहा! विषयजन्य (वैषयिक) आनन्द के अभाव में भी निरतिशय आनन्द 
से महान्‌ आनन्द वाला अक्षय अद्वैत सुख का अनुभव कर रहा आलज्ञानी 
पुरुष, जिसके अन्य आलोकों से (प्रकाशों से) अप्रकाइय आत्मा में महान्‌ 
प्रकाश है, सुखपूर्वक सोता है । 

काम, क्रोध, लोभ, मोह आदिरूप अन्धकार से रहित होने के कारण 
आत्मा के महाप्रकाश में आसक्ति को प्राप्त हुआ तथा अमूर्तानन्द रस में 
अतिशय आस्वादयुक्त आलवान्‌ पुरुष सुखपूर्वक सोता है । 
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आत्मवान्‌ का ऐसा सुखशयन है, जिसमें असीम दुःखानुभव के विषय में 
विरति रहती है, वर्णाश्रमोचित व्यवहार में लोकसंग्रह के लिए अविरति है, 
बाह्य पदार्थौ में अनासक्ति रहती है और आभ्यन्तर सुख का निरन्तर भोग 
रहता है । 
अत्यन्त अणुओं में (सूक्ष्मों में) सबसे अत्यधिक अणुतम (सूक्ष्मतम) 
तथा अत्यन्त स्थूल पदार्थों में सबसे अत्यधिक स्थूलतम आला को चिदाकाश- 
रूपी झाय्या में स्थित (चिदाकाशनिष्ठ) कर आत्मवान्‌ पुरुष सुखपूर्वक 
सोता है ॥ ९-१२॥ 
परमाण परमाणौ जगत्कोटिशतान्यपि । 
अणौ स्थूले दधद्देहे हा शेते सुखमात्मवान्‌ ॥ १३ ॥ 
कुर्न्संहारसर्गौघानकुर्वश्च कथंचन । 
परमालोकडाय्यायां हा शेते सुखमात्मवान्‌ ॥ १४ ॥ 
संसारनिचयस्वप्नं परिज्ञाय सुषुप्तताम्‌ । 
नयन्प्रकटदिग्दीर्घा हा शेते सुखमात्मवान्‌ ॥ १५ ॥ 
सर्वेषां जगदर्थानां सत्तासामान्यतां गतः । 
आकाशादधिको व्यापी हा शेते सुखमात्मवान्‌ ॥ १६ ॥ 


[यो. वा. - /१६९/३५-३८] 


अहा! सूक्ष्म होने के कारण अत्यन्त अणु तथा व्यापक होने के कारण 
अतिस्थूल चिद्देह में प्रत्येक परमाणु में अनन्त कोटि जगतों को धारण कर 
रहा आलज्ञानी पुरुष सुखपूर्वक सोता है । हे 
अनेक संहार (प्रलय) और सृष्टियाँ कर रहा, वास्तव में कुछ न कर 
रहा आलज्ञानी पुरुष परम प्रकाशरूपी शय्या पर सुखपूर्वक सोता है । 
संसारसमूहरूप स्वप्न को, ज्ञान प्राप्तकर, प्रकट दिशाओं की तरह अपरिच्छिन्न 
सुषुप्तता को प्राप्त करा रहा ज्ञानी पुरुष सुखपूर्वक सोता है । 
सम्पूर्ण जगलदार्थों की 'घटः सन्‌' 'पटः सन्‌' इस प्रकार सतूरूप से सर्वत्र 
अनुगम होने के कारण सत्ता सामान्यता को प्राप्त हुआ आकाश से अधिक 
व्यापक आलज्ञानी पुरुष सुखपूर्वक सोता है ॥ १३-१६ ॥ 
अच्छाच्छमम्बरं कृत्वा जगदप्यम्बरीकृतम्‌ । 
शान्तशब्दपरश्वासं हा शेते सुखमात्मवान्‌ १७ ॥ 


इदमस्मज्जगत्पइयन्स्वयमाकाशकोणके 
विशदाकाशकोशात्मा हा शेते सुखमात्मवान्‌ ॥ १८ ॥ 
यथा प्रवाहसंप्राप्तव्यवहारमनोरमे । 
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तृण्यास्तरणविश्रान्तो हा शेते सुखमात्मवान्‌ ॥ १९ ॥ 
[यो. बाय /१६९/३९-४१] 

पहले प्रविलापन द्वारा आकाशता को प्रापित जगत्‌ को अव्याकृत आकाश 
से भी निर्मल चिदाकाश बनाकर आत्मवान्‌ पुरुष शब्द और श्वास-प्रश्वा- 
सरहित सुखपूर्वक सोता है । 

स्वयं प्रत्यगात्मभूत चिदाकाश के एक कोने में स्वप्न के तुल्य इस हमारे 
जगत्‌ को देख रहा वह चिदाकाश कोशस्वरूप आत्मज्ञानी पुरुष सुखपूर्वक 
सोता है । 

लोकप्रवाहानुसार प्राप्त व्यवहाररूप मनोहर तृणराशि निर्मित चटाई पर विश्राम 
को प्राप्त हुआ आलज्ञानसम्पन्न महापुरुष सुखपूर्वक सोता है ॥ १७-१९॥ 


नः 
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चतुष्प्रकार मौनान्तर्गत 


जीवन्मुक्त महापुरुष का 
सौषुप्तमौन 


चतुष्प्रकारमाहुस्तं मौनं मौनविदो जनाः । 
वाङ्मौनमक्षमौनं च काष्ठं सौषुप्तमेव च ॥ १ ॥ 
वाड्मौनं वचसां रोधो बलादिन्दियनिग्रहः । 
अक्षमौनं परित्यागश्चेष्टानां काष्ठसंज्ञकः ॥ २ ॥ 
मनोमौनं पञ्चमं च तन्मृतो काष्ठतापसे । 
भावो सौषुप्तमौनाख्यं जीवन्मुक्तोऽनुजीवति ॥ ३ ॥ 
त्रिषु मौनविशेषेषु विषयः काष्ठतापसः । 
सुषुप्तमौनावस्थायां सा तुर्या सैव मुक्तधीः ॥ ४ ॥ 
मौनविदूलोगों ने मौन चार प्रकार का बतलाया है - वाइ्मौन, इच्धिय- 
मौन, काष्ठमौन और सुषुप्तमौन । 
वाणी का निरोध वाइमौन, हठात्‌ इद्धियों का निग्रह इन्द्रिमौन और 
चेष्टाओं का त्याग काष्ठसंज्ञक मौन कहलाता है । 
इस तरह विभाग के पर्यालोचन से यद्यपि पंचम मनोमीन भी संभव है 
तथापि वह काष्ठतापस, मरण, मूर्च्छा और सुषुप्ति में ही संभव है, अन्य 
किसी दूसरे काल में नहीं | इसलिए मौनवेत्ताओं ने उसकी गणना अलग नहीं 
की है । आत्मतत्त्वानुभव में जो जीवनमुक्त पुरुष निरन्तर लगा रहता है उसे 
सुषुप्तमौन कहते हैं । काष्ठमौन में वाइमौन आदि तीनों मौनों का अन्तर्भाव 
है और सुषुप्त मौनावस्था में जो तुर्यावस्था है, वही जीवन्मुक्तो की स्वाभाविक 
स्थिति है ॥ १-४ ॥ 
बाड्मौनं मौनमित्येतत्सिद्धं तच्च मनः किल । 
मलिनं जीवबन्धाय तत्रस्थः काष्ठतापसः ॥ ५ ॥ 
अस्मत्संस्मरणं वाऽपि दृश्यं वाडूमयमस्पृशन्‌ । 
अप्यन्नेव पश्यन्हि काष्ठमौनी तु तिष्ठति ॥ ६ ॥ 
्रस्ुरच्चित्तकलनमेतन्मौनत्रयं स्मृतम्‌ । 
भवन्ति मोनिनस्तत्र न तज्ज्ञास्तत्स्थलीलया ॥ ७ ॥ 
नाऽत्रोपादेयता ज्ञानमेतन्मौनत्रये किल । 
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लीलया कथितं तेन तज्ज्ञाः कुप्यन्तु वा न वा ॥ ८ ॥ 

यद्यपि वाडइमौन मौन है, यह भली प्रकार सिद्ध हो चुका है तथापि वह 
मलिन मनोरूप ही है यानी मलिन मन का दृढ़ निश्‍चयरूप है । इसलिए वह 
जीवबन्धन के लिए समर्थ है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है । अतः 
काष्ठतापस भी जीव-बन्धन के लिए ही स्थित हुआ है । काष्ठमौनी तो 
समाधि में बलपूर्वक मनोनिग्रह करके अपने हृदय के अन्दर अहंभाव के 
अनुसंधान का स्पर्श न करता हुआ और बाहर भी नामरूपात्मक दृश्यप्रपंच 
का स्पर्श न करता हुआ तथा अज्ञान से आवृत्त हुए आत्मा का अवलोकन न 
करके, सुषुष्तिवत्‌ अविनाशी आत्मदृष्टि का अभाव न होने से, भस्म से ढकी 
हुई अग्नि की नाई साक्षीमात्र ज्योति से अवलोकन करता हुआ अवस्थित 
रहता है । 

यह जो तीन प्रकार का मौन कहा गया है, वह व्युत्थान काल में प्रस्फुरित 
हो रहे चित्त का चलन ही है । उस काल में वे ही पूर्वोक्त तीनों मौनी 
स्थित रहते हैं तथा उसके जानने वाले तो चित्त का बाध हो जाने से वहाँ पर 
स्थित निरोध और व्युत्थान आदि की लीला से नहीं ठहर पाते । वहाँ की 
निरोध और व्युत्थान आदि की लीला से या पूर्णामस्थिति की लीला से तीनों 
मौन बन्धनस्वरूप होने के कारण त्याज्य हैं, यह जो मैंने कहा है इससे भले 
ही तत्स्वरूप का ज्ञान रखने वाले लोग क्रुद्ध हों या न हों, लेकिन 
भी संदेह नहीं है कि इन तीनों मौनों में उपादेयता बुद्धि बिल्कुल 
नहीं है || ५-८ ॥ 


क त रं ठु जीवन्मुक्तमिति स्थितिम्‌ । 

| व श्रवणभूषणम्‌ ॥ ९ ॥ 

नात्र संयम्यते प्राणस्त्रधिधी ना5पि योजते । 

नोल्लस्यन्ते न ग्लायन्ते समस्तेन्दियसंविदः ॥ १0 ॥ 

नानताकलनेयं च न वल्गति न शाम्यति । 

चेतो न चेतो नाऽचेतो न सन्नाऽसन्न चेतरत्‌ ॥ ११ ॥ 

अविभागमनभ्यासं यदनाद्यन्तमास्थितम्‌ । 

ध्यायतोऽध्यायतश्चैतत्‌ सौषुष्तं मौनमुच्यते ॥ १२ ॥ 

यह सुषुप्त मौन तो जीवममुक्तों के अनुभव पथ में स्थित है । इसमें स्थिति 

रखने वाले जन्तु का पुनर्जन्म नहीं होता, इसलिए उसके श्रवण का यह भूषण 
है । अतः आप भी, इसे सुनें । इस सुषुप्त मौन में न तो तीन तरह के प्राणों 
का संयमन यानी निरोध किया जाता है और न संयोजन । इसमें सम्पूर्ण 
इन्द्रियसंवित्तियाँ न तो अपने विषयों के लाभ से उत्पन्न हर्ष से उल्लसित होती 
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हैं और न निरोधजन्य क्लेश से ग्लानि को ही प्राप्त होती हैं | इस अवस्था में 
यह अनेकता न तो उत्थित होती है और न शान्त ही होती है । चित्त ज्ञान से 
बाधित होने से न चित्तरूप रहता है, न अचित्त रहता है तथा न सतू न 
असत्‌ और न अन्यस्वरूप ही रहता है । विभाग करने वाले विकल्प के नाश 
से विभागझून्य अतएव अभ्यास की अपेक्षा से रहित, अपरिच्छिन्न आलस्वरूप 
होने से आदि और अन्त से शून्य जो ध्यान कर रहे या न कर रहे पुरुष का 
अवस्थित रूप है, वही 'सुषुप्त-मौन' कहा जाता है || ९-१२ ॥ 

यथाभूतमिदं बुद्ध्या जगन्नानात्वविश्रमम्‌ । 

यथास्थितमसन्देहं सौषुप्तं मौनमेव तत्‌ ॥ १३ ॥ 


अनेकसंविद्ूपात्मशिवेनेवेदमाततम्‌ । 
इत्यास्थितमनन्तं वली मौनमुच्यते ॥ १४ ॥ 
आकाश नैव चाऽऽकाशां न चास्ति च । 


इति चित्तं समं शान्तं यत्तन्मौनं सुषुप्तवत्‌ ॥ १५ ॥ 
सर्वशून्यं निरालम्बं शात्तिविज्ञप्तिमात्रकम्‌ । 
न सन्नाऽसदिति यस्याभासितं मौनमुत्तमम्‌ ॥ १६ ॥ 
संसाररूपी अनेक विभ्रमं के अधिष्ठानभूत इस आत्मतत्त्व को यथार्थ रूप 
से जानकर सन्देहरहित जो रूप अवस्थित रहता है, वही सुषुप्त मौन है । 
अनेक तरह के संविद्रूपों का आला जो शिव है उसी से यह सारा जगत्‌ 
परिपूर्ण है, इस तरह के ज्ञान से युक्त जो अनन्त अवस्थान यानी स्थिति है, 
वह सुषुप्तमौन कहा जाता है । 

यह सम्पूर्ण जगत्‌ चिदाकाश का विवर्त होने से आकाशरूप, मूर्तिमान्‌ 
होने से आकाइास्वरूप से भिन्न, अधिष्ठान सत्ता की सद्रूप से प्रतीति होने से 
अस्तित्व से युक्त तथा कल्पित होने से नास्तित्व से युक्त है यानी यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ अधिष्ठानरूप से सत्‌ और कल्पित होने से असत्‌ है । 

'इस प्रकार ब्रह्म से पृथक्‌ जगत्‌ की सत्ता नहीं है' - यह निश्चय करके 
जो एकाकार, निर्विकार चित्त अवस्थित रहता है, वह सुषुप्त के तुल्य मौन 
कहा गया है । 

सर्वशून्य, आलम्बनरहित, शान्तिस्वरूप, विज्ञानमात्र तथा जीवन्मुक्त दशा 
में जो न सद्रूप और न असद्रूप अवस्थान यानी स्थिति है, वह उत्तम मौन 


कहा गया है ॥ १३-१६ ॥ 


भावाभावदशादेशविशेषैर्विततोत्ितः | 
संविदो यदनाभासस्तन्मौनं परमं विदुः ॥ १७ ॥ 
अत्यन्तमसतैवाऽन्तश्चेतसाऽवृत्तिरूपिणा | 


https:/archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


२४0 जीवन्मुक्ति-दर्पण 
यदनावर्तनं संविद्वृत्तेस्तन्मौनमक्षयम्‌ ॥ १८ ॥ 
नाऽहमस्मि न चाऽन्योऽस्ति न मनो न च मानसम्‌ । 
इति संविदसंवित्तिरविच्छिन्नाऽतिमौनिता ॥ १९ ॥ 


अहमस्मि जगत्यस्मिन्‌ स्वस्तिशब्दार्थमात्रकम्‌ । 
सत्तासामान्यमेवेति सौषुप्तं मौनमुच्यते ॥ २0 ॥ 
विततरूप अज्ञान से उत्पन्न भावाभावस्वरूपदशा तथा देशविरोषों से जो 
संवित्‌ का अविवर्त है, उसे परम मौन कहते हैं । 
बाधित होने के कारण अत्यन्त असत्‌ तथा बाह्याकार वृत्ति से शून्य चित्त 
से गत का भीतर अनावर्तन (अपरिवर्तन) है, उसे अक्षय मौन 
कह | 
जिस दशा में 'न मैं हूँ, न अन्य है, न मन है और न मन का विकल्प है! 
-इस तरह के तत्त्वज्ञान से बाधित चित्त का जो संवित्‌ से अविच्छिन्न 
अप्रतिभास है, उसे अतिमौनिता यानी उत्तम मौनिता कहते हैं । 
इस जगत्‌ में अनामय, शब्दार्थमात्र यानी सर्वात्मक तथा सत्तासामान्य- 
स्वरूप मैं ही हूँ - इस तरह की ज्ञानस्थिति को सौषुप्तमौन कहते 
हैं ॥ १७-२0 ॥ 
यस्मातू संविदमेब स्यात्‌ स्वान्यादिकलना कुतः । 
अनन्तमेव  सोषुप्तं सर्व॑ मौनमतस्ततम्‌ ॥ २१ ॥ 
तात्या नन्तत्वात्‌ प्रबोधवत्‌ । 
वाऽमलं विद्वि तुर्यातीतमथाञपि च ॥ २२ ॥ 


[यो. वा. ई । ६८ । ७-२८] 
चूँकि यह आत्मसंवित्‌ सर्वबाधक स्वाकार चरम वृत्ति का भी ग्रास कर 
लेती है, इसलिए इसमें अपनी, दूसरे की या भेद की कल्पना ही कहाँ ? 
अतः सब कुछ व्याप्त अनन्त सौषुप्त मौन ही है | 
प्रबोधयुक्त इस सुषुप्त मौन को ही अनन्त होने से निर्मल तुर्य पद या 
तुर्यातीत पद समझें || २१-२२ ॥ हु 


नेर 
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आत्मसाक्षात्कार किसको ? 


मिथ्याभ्रमभरोद्धतं शरीरं पदमापदाम्‌ । 
आत्मभावनया नेदं यः प्यति स प्यति ॥ १ ॥ 
देशकालवझोत्थानि न ममेति गतभ्रमम्‌ । 
शरीरे सुखदुःखानि यः पञ्यति स पश्यति ॥ २ ॥ 
अपारपर्यन्तनभोदिक्कालादिक्रियान्वितम्‌ | 
अहमेवेति सर्वत्र यः पश्यति स पश्यति ॥ ३ ॥ 
बालाग्रलक्षभागातु कोटिशः परिकल्पितात्‌ । 
अहं सूक्ष्म इति व्यापी यः पश्यति स प्यति ॥ ४ ॥ 
आत्मानमितरच्चैव दृष्ट्या नित्याविभिन्नया । 
सर्व चिज्ज्योतिरेवेति यः पश्यति स पश्यति ॥ ५ ॥ 
मिथ्या भ्रमसमूह से उत्पन्न, आपत्तियों के आश्रयभूत इस शरीर को जो 
आत्मभावना से "नेदं शरीरम्‌" (यह शरीर नहीं है) इस तरह बाधित देखता 
है, वह उस पूर्ण आत्मा का साक्षात्कार करता है | 
देशवश उत्पन्न जो आधिभौतिक, कालवश उत्पन्न जो आदिदैविक तथा 
शरीर में उत्पन्न आध्यात्मिक दुःख हैं, वे मेरे नहीं हैं, इस तरह जो भ्रमशून्य 
दृष्टि से अनुभव करता है वही उस पूर्ण आत्मा का साक्षात्कार करता है | 
असीम जो आकाश, दिशा, काल आदि हैं और उनमें वर्तमान परिच्छिन्न 
उत्पत्ति, गति आदि क्रियाओं से युक्त वस्तुएँ हैं, उन सबको सर्वत्र 'मैं ही हूँ 
इस आत्मबुद्धि से अपना स्वरूप ही अनुभव करता है वही उस पूर्ण आत्मा 
का साक्षात्कार करता है । र 
करोड़ों अंशों में विभक्त जो बाल के अग्र भाग का लाखवाँ भाग है, मैं 
उससे भी सूक्ष्म और व्यापक हूँ ऐसा जो सूक्ष्मातिसूक्ष्म निर्विकार बुद्धि से 
अनुभव करता है वही उस पूर्ण आत्मा का सर्वत्र साक्षात्कार करता है । 
आत्मरूप से प्रसिद्ध जीव तथा उससे दृश्य सकल जागतिक चिद्रकाशमात्र 
ही हैं- इस प्रकार जो न्रित्य अभेद दिव्य चिन्मयी दृष्टि से देखता है, वही उस 
पूर्ण स्वात्मा का साक्षात्कार करता है ॥ १-५ ॥ 
सर्वशक्तिरनन्तात्मा सर्वभावान्तरस्थितः । 
अद्वितीयभ्चिदित्यन्तर्यः  पइ्यति स पश्यति ॥ ६ ॥ 


आधिव्याधिभयोद्विग्नो जरामरणजन्मवान्‌ । 
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देहोऽहमिति यः प्राज्ञो न पश्यति स पश्यति ॥ ७ ॥ 
तिर्यगूर््वमधस्ताच्च व्यापको महिमा मम । 
द्वितीयो न ममाऽस्तीति यः पश्यति स पश्यति ॥ ८ ॥ 
मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव । 

चित्तं तु नाऽहमेवेति यः पञ्यति स पश्यति ॥ ९ ॥ 
नाऽहं न चाऽन्यदस्तीति ब्रह्मैवाऽस्ति निरामयम्‌ । 

इत्थं सदसतोर्मध्ये यः प्यति स॒ पश्यति ॥ १0 ॥ 

एक अद्वितीय चित्‌ सर्वशक्ति अनन्तात्मरूप तथा सम्पूर्ण पदार्थो में 
अन्तःस्थित है, इस तरह जो अनुभव करता है वही उस पूर्ण आला का 
साक्षात्कार करता है । 

मनोव्यथा, दैहिक व्यथा और भय से उद्विग्न होने वाला, जरा, मरण 
और जन्म आदि विकारों से युक्त 'यह देह मै हूँ' जो बुद्धिमान्‌ पुरुष इस 
प्रकार अनुभव नहीं करता, वही उस पूर्ण आत्मा का साक्षात्कार करता है । 

मेरी महिमा तिरछे, ऊपर, नीचे सर्वत्र व्याप्त है, मुझसे अन्य कोई भी 
नहीं है, इस प्रकार जो अपनी दिव्यदृष्टि से अनुभव करता है, वही उस पूर्ण 
आमा का साक्षात्कार करता है । 

सूत्र में मणियों की भाँति सम्पूर्ण जगत्‌ मुझमें ही पिरोया हुआ है और 
चित्त भी मैं नहीं हूँ - ह प्रकार जो अनुभव करता है वही उस पूर्ण आत्मा 
का साक्षात्कार करता है । . 

'न मैं हूँ और न अन्य ही है, किन्तु एकमात्र निरामय ब्रह्म ही है, 
इस प्रकार व्यक्त और अव्यक्त पदार्थों के मध्य में जो निर्विकार 
ब्रह्म का ही अनुभव करता है वही उस पूर्ण स्वात्मा का साक्षात्कार 
करता हे ॥ ६-१0 ॥ 

यन्नाम किचिल्रैलोक्यं स एवा5वयवो मम । 
तरङ्गोऽब्धाविवेत्यन्तर्यः पश्यति स पश्यति ॥ ११ ॥ 
शोच्या पाल्या मयेवेयं स्वसेयं मे कनीयसी । 
त्रिलोकीपेलवेत्युच्चैर्यः पश्यति स॒ पश्यति ॥ १२ ॥ 
आत्मतापरते त्वत्तामत्ते यस्य महात्मनः । 
भवादुपरते नूनं स पश्यति सुलोचनः ॥ १३ ॥ 
चेत्यानुपातरहितं चिद्धेरवमयं वषुः । 
आपूरितजगज्जाल॑ यः पश्यति स पड्यति ॥ १४ ॥ 


जिव [यो. वा. ४ / २२ / २३-३६] 
स्वात्मसत्तापरापूर्ण जगत्यंशेन वर्तिना | 
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किं मे हेयं किमादेयमिति पण्यन्‌ सुट्रडू नरः ॥ १५ ॥ 
[यो. वा. ४ । २२ / ३८] 
जो कछ छ भी यह त्रैलोक्य है, वह समुद्र में तरंग की भाँति मेरा ही 
अवयव है, इस तरह जो अपने अन्दर अनुभव करता है, वही उस पूर्ण 
आत्मा का साक्षात्कार करता है । स्वतः सत्ताशून्य होने से यह त्रिलोकी मुझसे 
ही अपनी सत्ता के प्रदान द्वारा पालनीय है । यह मेरी छोटी बहन है । 
दृष्टिमात्र से पीडित होने के कारण अत्यन्त सुकुमार है, इस प्रकार जो 
अनुभव करता है वही पूर्ण म का साक्षात्कार करता है । दृश्य के 
सम्बन्ध से रहित अतएव स्वभाव की स्फूर्ति से जगज्जाल को, तम 
को प्रभा की तरह व्याप्त करने वाले बिशाल चिन्मय आत्म शरीर को जो 
देखता है, वही उस पूर्ण आत्मा का साक्षात्कार करता है । 
निरतिशय आनन्दघन आत्मसत्ता | र्ण यानी आनन्दलवमात्र के 
अर्पण से शहद ब्रह्मा से लेकर स्तम्बपर्यन्त जगत्‌ में अपने अंशमात्र से 
वर्तमान , पारलौकिक भोग्यवस्तु से : गा है ? 'जिससे वह 
हेय हो । अथवा अन्य क्या सुख है कि वह हो ?'-इस प्रकार 
अनुभव करता हुआ पुरुष सुदृक्‌ यानी अभ्रान्त-दृष्टि है ॥ ११-१५ || 
यः आकाशवदेकात्मा सर्वभावगतो5पि सन्‌ । 
न भावरञ्जनामेति स महात्मा महेश्वरः ॥ १६ ॥ 
[यो. वा. ४ । २२ / ४0] 
व्योमस्वच्छो बहिष्ठेहां सम्यगाचरतीह यः । 
हर्षामर्षविकारेषु काष्ठलोष्टसमः _ शमः ॥ १७ ॥ 
आत्मवत्सर्वभूतानि परद्रव्याणि लोष्टवत्‌ । 
स्यभावादेव न भयाद यः पश्यति स पश्यति ॥ १८ ॥ 
~ [अन्न. उ. १1 ३८] [पो. वा. ५ / ५६ | ४८-४९] 
य एवाऽतितरां शत्रु; सत्त्वरं मारणोद्यतः । 
तमेवाऽकृत्रिमं मित्रं यः पश्यति स प्यति ॥ १९ ॥ 
[यो. वा. । ३/ १६] 


प्रतिबिम्बेष्विवा55दर्शसमं साक्षिवदास्थितम्‌ । 
नश्यत्सु न बिनञ्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ॥ २0 ॥ 


द्‌ 
[यो. वा. a / ५३ / ५६] 


जो आकाश की भाँति एकात्मा है और सम्पूर्ण पदार्थों में व्याप्त होता 


हुआ भी उन भावों मा नहीं होता, वह महात्मा पुरुष निरतिशय 


स्वानन्द के उपभोग में शिव है । क यी 
जो आकाश के समान र , बाह्य चेष्टाओं का भलीभौति (शास्त्र 


और शिष्टाचार के अविरोध) सै आचरण करता है और हर्ष, शोक आदि 
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विकारों में काठ और ढेले के समान शान्त स्वभाव वाला है, समस्त प्राणियों 
को अपने समान और परद्रव्य को ढेले के समान स्वभाव से ही न कि भय से 
देखता है, वही र दर्शनवानू है । 

जो तत्क्षण जा के लिए उद्यत अत्यन्त ही कठोर शत्रु है, उसे 
स्वाभाविक प्रियतम मित्र के रूप में जो देखता है वही यथार्थ में देखनेवाला है 
यानी आत्मज्ञानी सर्वात्मदर्शी है । 

प्रतिबिम्बों के सदूश नष्ट हो रहे पदार्थों में दर्पण सदृश यानी प्रतिबिम्बों 
के नष्ट होने पर दर्पण की नाई साक्षी स्वरूप से स्थित अविनाशी आत्मा को 
जो देखता है वही सम्यग्दर्शी है || १६-२0 ॥ 


सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चाऽऽत्मनि । 
यः पश्यति तथाऽऽत्मानमकर्तारं स पश्यति ॥ २१ ॥ 


[यो. वा. / ५३ / ६0] 


क्षायापुरुषवत्स्पन्दि झान्तं निर्मननं जगत्‌ । 
जगच्छब्दार्थरहितं यः पश्यति स पश्यति ॥ २२ ॥ 


[यो. वा. हे / ९९ / २१] 


शस्त्राङ्गना नभस्यङ्गलग्नान्यलमसंविदम्‌ । 
अळग्नानीव शान्तात्मा यः प्यति स प्यति ॥ २३ ॥ 


[यो. वा. न / ११ / ४] 
संस्थितं द्वैतमद्वैतं बीजकोश इव द्रुमः । 
जगच्चित्परमाण्वन्तर्यः प्यति स॒ पञ्यति ॥ २४ ॥ 

[यो. वा. ३ / ८१ / ९७] 
यः प्रबुद्धो निराभासं परमाभासमागतः । 
स्वच्छान्तःकरणः शान्तस्तं स्वभावं स प्यति ॥ २५ ॥ 


[यो. वा. ई / ५२ / ३८] 


41. जो सम्पूर्ण भूतों ला अधिष्ठानरूप से स्थित आत्मा को और उस आला में 
अध्यस्त सण र्ण भूतों को तथा आत्मा को कर्तृत्वादि धर्मों से शून्य अनुभव 
करता है ब वाला स्वात्मा का साक्षात्कार करता है । 

जैसे वज़शिला के उदर में पुरुष स्पन्दनशील न होता हुआ 
भी स्पन्दित होता है, वैसे ही जो स्पन्दनशील, मननरहित, शान्त और जगत्‌ 
शब्दार्थ से रहित इस जगत्‌ को अनुभव करता है, वही सर्वत्र परिपूर्ण स्वामा 
का वकता है । 

आकाश क समान स्वच्छ नाना प्रकार के चमकते हुए शास्त्रों तथा 
देदीप्यमान अनेक स्त्रियों के असंवित्‌ में - शरीर में खूब संलग्न हो जाने पर 
भी (चिपक जाने पर भी) उन्हें असंलग्न-सा जो शान्तात्मा अनुभव करता है, 
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वही यथार्थ में निर्विकार स्वात्मा का साक्षात्कार करता है यानी उसी को 
सचमुच यथार्थ में आलानुभवी समझना चाहिए | 

जो बीज के अन्दर वृक्ष के समान चित्परमाणु के अन्दर स्थित द्वैतरूप 
जगत्‌ को अद्वैत ब्रह्मरूपेण अनुभव करता है, वही सर्वत्र परिपूर्ण स्वात्मा का 
साक्षात्कार करता है । 

जो ज्ञानी महापुरुष सब दृश्यों के आभास से निर्मुक्त परम प्रकाश 
रूप को (परमसाक्षात्कार को) प्राप्त है तथा स्वच्छान्तःकरण एवं शान्त 
है, वही उस प्रकाशस्वरूप शान्त स्वभाव का यानी स्वात्मा का साक्षात्कार 
करता है ॥ २१-२५ ॥ 


सर्वसाक्षिणमात्मानं विदित्वा सकलं जगत्‌ । 
साक्षिमात्रतया नित्यं यः प्यति स प्यति ॥ २६ ॥ 


TR E] 
छू. सं. २ । १ । ४ । १३३-१३३३] 


बिहाय साक्ष्यं देहादि मायान्तं तु विवेकतः । 
सर्वसाक्षिणमात्मानं यः प्यति स प्यति ॥ २७ ॥ 
[सू. सं. था /१/३/६०] 


रुद्रनारायणादीनां स्तम्बान्तानां च साक्षिणम्‌ । 
एवं तर्कप्रमाणाभ्यां यः पश्यति स प्यति ॥ २८ ॥ 


१-1 
[सू.सं.2/9/ ३/ ६१] 


अपूर्वानपरं ब्रह्म स्वात्मानं सत्यमदयम्‌ । 

प्रज्ञानघनमानन्दं यः पश्यति स पश्यति ॥ २९ ॥ 
[श्रीजा. उ. ४ / ६0] 

सर्वभूतस्थमात्मानं ae द्वज्ञानदेहिनम्‌ । 


स्वात्मन्यपञ्यन्बाह्येषु न पझ्यति ॥ ३0 ॥ 
[सू. सं. २/ ११ । ६४] 


सर्वसाक्षी आत्मा को जानकर जो समस्त दृश्य प्रपंचामक जगत्‌ को 
नित्यसाक्षीमात्ररूपेण अनुभव करता है, वही अद्वितीय पूर्ण स्वात्मा का 


पावा से साक्ष्य देहादि से मायापर्यन्त सब को त्याग कर 


अनु करने 
सर्वसाक्षी आत्मा का अनुभव करता है वही स्वात्मा का साक्षात्कार करर 
वाला सम्यग्दर्शी है । जौ तर्क एवं वेदान्त प्रमाणों द्वारा रुद्रनारायणादि मे 
लेकर स्तम्बपर्यन्त सबके साक्षी अद्वैत आत्मा को अनुभव करता है वहीं 
यथार्थत: आलदर्शी है | 
पूर्वापररहित ग , सत्य, अद्वय, प्रज्ञानघन, आनन्दस्वरूप 
स्वात्मा ब्रह्म को जो देखता है, वही उस पूर्ण आत्मा का साक्षात्कार करता 
है । 
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सर्वभूतो में स्थित i द्वज्ञानस्वरूप देही आत्मां को अपने विशुद्धान्तः- 
करण में न देखता हुआ, जो बाह्य वस्तुओं में देखता है, वह सम्यग्दर्शी नहीं 
है ॥ २६-३0 || 
समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । 
विनञ्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ॥ ३१ ॥ 
[श्रीमद्ध. १३ । २७] [कू. पु. २ / ८ / १0] 
समं पश्यन्हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । 
न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥ ३२ ॥ 
[श्चीमद्ध. १३ / २८ ] [ कू. पु. २/८/११] 
प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वज्ञः । 
यः प्यति तथाऽऽत्मानमकर्तार' स पश्यति ॥ ३३ ॥ 
[श्रीमद्ध. १३ / २९] 
न बिभेति यदा चायं यदा चास्मान्न विभ्यति । 
कामक्रोधौ च जयति तदाऽऽत्मानं च पश्यति ॥ ३४ ॥ 
[महा. शा. २१ / ३] 
अकार्यशेषमात्मानमक्रियात्मक्रियाफलम्‌ | 
नि«मं निरहंकारं यः पश्यति स पश्यति ॥ ३५ ॥ 
[उ. शा. १४ / २२] 
नाम-रूप, जाति आदि भेदों से परस्पर विभक्त भूतों में (प्राणियों के 
शरीरों में ) एक रूप से विद्यमान तथा भू के नष्ट होने पर भी स्वयं नष्ट 
न होने वाले आत्मस्वरूप परमेश्वर को जो देखता है वही यथार्थदर्शी है । 
ब्रह्मा से लेकर स्तम्बपर्यन्त समस्त भूतों में बाहर और भीतर चारों ओर 
से स्थित एकरस परिपूर्णस्वरूप परमात्मा को प्रत्यक्ष कर रहा पुरुष अपने से 
अपना हनन नहीं करता यानी देह आदि के अध्यास से आत्मा का - अपने 
दा तिरोभाव नहीं करता । इसलिए परमगतिरूप विदेह-मुक्ति को प्राप्त 
जो सब प्रकार से विहित और प्रतिषिद्ध श्रवण आदि कर्मों को सत्त्व, 
रज और तमोगुणरूपा माया के द्वारा ही किए जाने वाला देखता है तथा 
आमा को कर्तृत्वादि धर्मों से रहित अनुभव करता है वही उस एकरसपरिपूर्ण 
स्वात्मा का साक्षात्कार करता है । 
जुन, मनुष्य किसी से भय नहीं मानता और जब उससे भी दूसरे प्राणी 
भय नहीं मानते तथा जब वह काम और क्रोध को जीत लेता है तब वह 
अपने आलस्वरूप का साक्षात्कार कर लेता है | ः 
जो क्रिया का अंग, क्रिया स्वरूप और क्रिया का फल भी नहीं है तथा 
ममता और अहंकार से शून्य है-ऐसे आत्मा को जो देखता है, वही ठीक-ठीक 
देखता है । यानी वह यथार्थ स्वात्मदर्शी है । | RR 
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ब्रह्मप्राप्ति कब? 


न विभेति परो यस्मान्न विभेति पराच्च यः । 
यश्च नेच्छति न देष्टि ब्रह्म संपद्यते तदा ॥ १ ॥ 
यदा भावं न कुरुते सर्वभूतेषु पापकम्‌ । 
कर्मणा मनसा वाचा ब्रह्म संपद्यते तदा ॥ २ ॥ 
[वृहन्ना. पु. १/५९/२९-३0 ] [ महा. शा. ३२६/३३-३४) 
[लि. पु. १/६७/१८-१९] [वायु पु. ९३/९७ ] [ ब्र.पु. ३/४५] 
संयोज्य मनसाऽऽत्मानमीर्ष्यमुत्सृज्य मोहिनीम्‌ । 
त्यक्तवा कामं च मोहं च तदा ब्रह्मत्वमश्नुते ॥ ३ ॥ 
[महा. शा. ३२६/३५] [वृहन्ना. पु. १/५९/३२] 
यदा व्ये च द्रृश्ये च सर्वभूतेषु चाप्ययम्‌ । 
समो भवति निर्दन्दो ब्रह्म संपद्यते तदा ॥ ४ ॥ 
यदा स्तुतिं च निन्दां च समत्वेनैव पश्यति । 
काञ्चनं चायसं चैव सुखं दुःखं तथैव च ॥ ५ ॥ 
झीतमुष्णं तथैवार्थमनर्थं प्रियमग्रियम्‌ । 


जीवितं मरणं चैव ब्रह्म संपद्यते तदा ॥ ६ ॥ 
[महा. शा. ३२६/३६-३८] [वहन्ना. पु. १/५९/३३-३५ ] 


जिससे दूसरा कोई प्राणी नहीं भयभीत होता, जो स्वयं दूसरे किसी प्राणी 
से भयभीत नहीं होता तथा जो न तो किसी वस्तु की इच्छा करता है और न 
किसी से द्वेष ही करता है, वह तत्काल ब्रह्मभाव को प्राप्त हो जाता है । 

जब मनुष्य मन, वाणी तथा क्रिया के द्वारा किसी भी प्राणी के प्रति 
पापभाव नहीं करता अर्थात्‌ समस्त प्राणियों में देषरहित हो जाता है, उस 
समय वह ब्रह्मभाव को प्राप्त हो जाता है | 

जब मोह में डालने वाली ईर्ष्या, काम एवं मोह का त्याग करके साधक 
अपने मन को आत्मा में लगा देता है उस समय वह ब्रह्मभाव को प्राप्त हो 
जाता है । 

जब यह साधक सुनने और देखने योग्य पदार्थो में तथा सम्पूर्ण प्राणियों 
में समानभाव वाला हो जाता है तथा सुख-दुःख आदि द्वन्द्वो से रहित हो 
जाता है, उस समय वह ब्रह्मभाव को प्राप्त हो जाता है । जिस समय 
मनुष्य निन्दा और स्तुति की समान भाव से देखता है, सोना-लोहा, 


https:/archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


२४८ जीवन्मुक्ति-दर्पण 


सुख-दुःख, सर्दी-गर्मी, अर्थ-अनर्थ, प्रिय-अप्रिय तथा जीवन-मरण में भी 
उसकी समान दृष्टि हो जाती है, उस समय वह साक्षात्‌ ब्रह्मभाव को प्राप्त हो 
जाता है ॥ १-६ ॥ 


सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 


यदा पश्यति भूतात्मा ब्रह्म संपद्यते तदा ॥ ७ ॥ 
[महा. शा. ३३९ / २१ ] ब्र. पु. २३५ / २२] 


बुद्धिः कर्मगुणैहीना यदा मनसि वर्तते । 
तदा संपद्यते ब्रह्म तत्रैव प्रलयं गतम्‌ ॥ ८ ॥ 


[महा. शा. २0४ / १७] 
यदा भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपञ्यति । 
तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा ॥ ९ ॥ 
[श्रीमद्ध, १३ / ३0 ] [ सू. सं. २ / २0 / २७ ] [ महा. शा. १७ / २३] 
परित्यजति यो दुःखं सुखं वाप्युभयं नरः । 
अभ्येति ब्रह्म सोऽत्यन्तं न ते शोचन्ति पण्डिताः ॥ १0 ॥ 
[महा झा. २०५ / ७] 
जब जीवाला सम्पूर्ण प्राणियों में अपने को और अपने में सम्पूर्ण प्राणियों 
को स्थित देखता है, उस समय वह ब्रह्मभाव को प्राप्त हो जाता है | 
जिस समय बुद्धि कर्मजनित गुणों से छूट कर हृदय में स्थित हो जाती है 
उसी समय जीवाला ब्रह्म में लीन होकर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है | 
जब पुरुष प्राणियों की पृथक्‌-पृथक्‌ सत्ता को एकमात्र परमात्मा में ही 
स्थित देखता है और उस परमात्मा से ही सम्पूर्ण भूतों का विस्तार हुआ 
मानता है उस समय वह सच्चिदानन्दघन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है । 
जो मनुष्य सुख और दुःख दोनों को छोड़ देता है, वह अक्षय ब्रह्म को 
प्राप्त है । अतः वे ज्ञानी पुरुष कभी झोक नहीं करते ॥ ७-१० ॥ 
यदासौ सर्वभूतानां न द्रुह्यति न काङ्क्षति । 
कर्मणा मनसा वाचा ब्रह्म संपद्यते तदा ॥ १ १ ॥ 


[महा. शा. २१ / ५] 
यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि स्थिताः । 


तदा मर्त्योऽमृतोऽत्रैव परं ब्रह्म समश्नुते ॥ १२ ॥ 


सर्वभूतस्थमात्मानं [स्क. पु. व्र. ख. से. मा. ४५ / ४३] 
पर्वभूतस्थमात्मान॑ सर्वभूतानि चात्मनि । 


संपश्यनत्रह्म परमं याति नान्येन हेतुना ॥ १३ ॥ 
आ आ कि. उ. १ / १0] 
नैव चिन्त्यं न वाचिन्त्यमचिन्त्यं चिन्त्यमेव च । 
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पक्षपातविनि्मुक्तं ब्रह्म संपद्यते तदा ॥ १४ ॥ 

[ब्र. वि. उ. ६] 
यवा प प्यति भूतानि प्रसन्नात्माऽऽत्मनो हृदि । 
स्वयंज्योतिस्तदा सूक्ष्मात्‌ सूक्ष्मं प्राप्नोत्यनुत्तमम्‌ ॥ १५ ॥ 

[महा. आइव. ४२ / ५0] 
जब वह मन, वाणी और क्रिया द्वारा सम्पूर्ण प्राणियों में से किसी के 
साथ न तो द्रोह करता है और न किसी की अभिलाषा ही करता है, तब 
परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है । 
जब इसके हृदय में स्थित समस्त कामनाएँ पूर्णतया विनष्ट हो जाती 
वह मरणधर्मा जीव यहीं (इसी शरीर में ) परब्रह्म को प्राप्त कर 
ता है । 
जो आमा को समस्तभूतों में देखता है तथा सब भूतों को आला में 
देखता है वह परब्रह्म को प्राप्त करता है दूसरे किसी उपाय से नहीं । 
जब न तो कोई चिन्तनीय रह जाय और न अचिन्तनीय ही रह जाय, 
चिन्तनीय तथा अचिन्तनीय दोनों में से किसी के प्रति भी मन का पक्षपात न 
रह जाय, उस समय यह साधक ब्रह्मभाव को प्राप्त हो जाता है । 
जिस समय योगी प्रसन्नचित्त होकर सम्पूर्ण प्राणियों को अपने अन्तःकरण 
में स्थित देखने लगता है, उस समय वह स्वयंज्योतिःस्वरूप हो सूक्ष्म से भी 
सूक्ष्म सर्वोत्तम परमात्मा को प्राप्त होता है ॥ ११-१५ ॥ 
निर्मानश्चानहङ्डारो निर्दन्दरिछञ्नसंशयः । 
नैव क्रुद्धयति न दवेष्टि नानृता भासते गिरः ॥ १६ ॥ 
अक्नुष्टस्ताडितश्वैव मैत्रेण ध्याति पुत भमू । 
वाग्दण्डकर्ममनसाँ त्रयाणा च : । 
समः सर्वेषु भूतेषु ब्रह्माणमभिवर्तते ॥ १७ ॥ 


१ 
[महा. शा. २३६ / ३४-३५२] 


स्वरेण संल्लयेद्योगो स्वरं संभावयेत्परम्‌ । 
अस्वरेण तु भावेन न भावो भाव इष्यते ॥ १८ ॥ 
तदेव निष्कलं ब्रह्म निर्विकल्पं निरञ्जनम्‌ । 
तद्वह्माहमिति ज्ञात्वा ब्रह्म संपद्यते ध्रुवम्‌ ॥ १९ ॥ 


[त्रि. ता. उ. ५ | ७-८] [ ब्र. वि. उ. ७-८] 


असंकल्पनइास्त्रेण छिन्नं चित्तमिदं यदा । 


सर्वं सर्वगतं शान्तं ब्रह्म संपद्यते तदा ॥ २0 ॥ 
[महो. ४ / ९१] 
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यदा मनसि चैतन्यं भाति सर्वत्रगं सदा । 
योगिनोऽव्यवधानेन तदा संपद्यते ध्रुवम्‌ ॥ २१ ॥ 
[श्री जा. उ. १० / ९] (अन्न. उ. ५/ ७८] [सू. सं. २ / २0 / २३] 
जिसने ममता और अहंकार का त्याग कर दिया है, जो शीत-उष्ण आदि 
दन्दो को समान भाव से सहता है, जिसके संशय दूर हो गये हैं, जो कभी 
क्रोध और द्वेष नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, कभी किसी की गाली सुनकर 
और मार खाकर भी उसका अहित नहीं सोचता, सब पर मित्र भाव ही 
रखता है । जो मन, वाणी और कर्म से किसी जीव को कष्ट नहीं पहुँचाता 
और समस्त प्राणियों पर समान भाव रखता है, वह योगी ब्रह्मभाव को प्राप्त 
होता है । 
स्वर अर्थात्‌ प्रणव के साथ परमात्मा की एकता करे और फिर प्रणव से 
अतीत परम तत्त्व की भावना (चिन्तन) करे । प्रणवातीत तत्त्व की उस 
भावना के द्वारा भावस्वरूप परमात्मा की ही उपलब्धि होती है, अभाव की 
नहीं । वही कलाओं से रहित अर्थात्‌ अवयवहीन, विकल्पशून्य एवं निरंजन- 
मायारूप मल से रहित ब्रह्म है । 'वह ब्रह्म मैं हूँ' यों जानकर मनुष्य निश्चय 
ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है | 
संकल्पहीनता के शस्त्र से जब इस चित्त को काट दिया जाता है, तब 
सर्वस्वरूप सर्वान्तर्यामी शान्त पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है । 
जब योगी के मन में सर्वत्र व्यापक आत्मचैतन्य का बिना किसी व्यवधान 
के अपरोक्ष अनुभव होने लगता है तब वह निश्चितरूप से ब्रह्मस्वरूप को 
प्राप्त हो जाता है । १६-२१ ॥ 
यदा सर्वाणि भूतानि स्वात्मन्येव हि पश्यति । 
सर्वभूतेषु चात्मानं ब्रह्म संपद्यते तदा ॥ २१ ॥ 
[श्री जा. उ. १0 / १0] [अन्न. उ. ५ / ७९] [सू. सं. २ / २0 / २४] 
यदा सर्वाणि भूतानि 
एकीभूतः परेणासौ तदा भवति केवलः ॥ २३ ॥ 
[श्री जा. उ. १0 / ११] [अद्धु. रा.] [सू. सं. २ / २0 / २६] 


यदा साय क. कामा येऽस्य हृदि स्थिताः । 
तदाऽ क्षेमं गच्छति पण्डितः ॥ २४ ॥ 


। केवळ [ रत सं. २/ २0 / २८] [अद्भु. रा.] 
यदा पश्यति चाऽऽत्मानं केवलं परमार्थतः । 


मायामात्रं जगत्कृत्नं तदा भवति निर्वृतिः ॥ २५ ॥ 
[श्री जा. उ. १0 / १२] [सू. सं. २/२० / २९] 
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केवलं ब्रह्मविज्ञानं जायतेऽसौ तदा शिवः ॥ २६ ॥ [अद्ध र] 
जब sl महात्मा सब भूतों को अपने में ही देखता है और अपने को 
र नि भूतो में प्रतिष्ठित देखता है, तब वह साक्षात्‌ ब्रह्म को प्राप्त हो जाता 


जब विद्वान्‌ पुरुष सम्पूर्ण भूतों का अपनी आत्मा में ही दर्शन करता है, 
तब वह परमात्मा से एकीभूत केवल्य-अवस्था को प्राप्त हो जाता है । 
जब साधक के हृदय में विद्यमान सम्पूर्ण कामनाएं घट जाती हैं तब वह 
विद्वान्‌ अमृतस्वरूप होकर कल्याण को प्राप्त हो जाता हैं | 
जब मनुष्य अपने आत्मा को ही वस्तुतः परमार्थ दृष्टि से एकमात्र 
अद्वितीय देखता है और सम्पूर्ण जगत्‌ को माया का विलासमात्र समझता है, 
तब उसे परमानन्द की प्राप्ति हो जाती है | 
जब जन्म, जरा, डु एवं व्याधियों की एकमात्र औषधि विशुद्ध 
ब्रह्म का सम्यक्‌ ज्ञान हो जाता है तब ज्ञानी पुरुष शिवस्वरूप हो जाता 
है ॥ २२-२६ ॥ 
योजत ऽन्तरारामस्तथाऽन्तर्ज्योतिरिव यः । 
स॒ ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ॥ २७ ॥ 
लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणमृषयः क्षीणकल्मषाः । 
छिन्नद्रेथा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः ॥ २८ ॥ 
कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्‌ ॥ २९ ॥ 


[श्रीमद्भ. ५ / २४-२६] 
निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा 
अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः । 
दन्दैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञै 
र्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌ ॥ ३0 ॥ 
[श्रीमद्र. १५। ५] 
जो स्वामसुखी, स्वालारामी एवं स्वामज्योतिवाला है वह ब्रह्मात्मैक्यदर्शी 
योगी स्वयं ब्रह्मभूत हो निर्वाणस्वरूप ब्रह्म को प्राप्त करता है। _ 
जो द्वैतदर्शनरूप कल्मष be , संशयशून्य, संयतचित्त एवं व 
प्राणियों के हित में रत यानी हैं वे ऋषि निर्वाणस्वरूप ब्रह्म 


करते हैं । 
मा व क्रोध से रहित, संयतचित्त, आमज्ञ यतियों को जीवित दशा 


एवं विदेह दशा = दोनों में ब्रह्मानन्द का नुभव होता है । 2 
डे मान और मोह से रहित, बाह्य विषयों में स आमज्ञान : 
. निरत, विषय-वासनाओं से मुक्त, सुख-दुःखादि दन्दो से निर्मुक्त तथा अहं-मम 
आदि भेद प्रत्ययो से रहित अमूढ़ पुरुष उस अविनाशी परम पदरूप ब्रह्म को 


प्रात होते हँ || पि क्क ण या गिना 
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हेयोपादेयरूप कलंकशून्य महात्माओं 
के गुणों का वर्णन 


अयमेवाऽहमित्यस्या निशाया उदिते क्षये । 
स्वयं सर्वगतं स्फारः स्वालोकं संप्रवर्तते ॥ १ ॥ 
अयमेवाऽहमित्यस्मिन्‌ संकोचे विलयं गते । 
अनन्तभुवनव्यापी विस्तार उपजायते ॥ २ ॥ 
अहङ्काराम्बुदे क्षीणे चिव्योम्नि विमले तते । 
नूनं संप्रौढतामेति स्वालोको भास्करः परः ॥ ३ ॥ 
एतावदेवाऽतितमो यदहंभावभावनम्‌ । 


तस्मिंश्च शममानीते प्रकाश उपजायते ॥ ४ ॥ 
[यो. वा. ५/१३ / १४-१५, १७-१८] 


'यह देह ही मैं हूँ' इस रात्रि का विनाश होने पर अपने आप सर्वव्यापक 


आत्मलोक प्रकट होता है | 


'यह देह ही मैं हूँ' इस परिच्छेद के विनष्ट होने पर अनन्त भुवन- व्यापी 


अपने आत्मस्वरूप का विस्तार उत्पन्न होता है | 


अहंकाररूपी मेघ के नष्ट होने पर सर्वव्यापक निर्मल चिदाकाश में 


आलालोकरूपी परमसूर्य अवश्य ही अत्यन्त प्रकाश को प्राप्त होता है । 


जो देह में अहंकार की भावना है, वही तम यानी अज्ञान का 


इ बल है, उसके शान्त हो जाने पर स्वात्मस्वरूप का प्रकाश उत्पन्न होता 
॥ १-४ || 


नाऽहमस्ति न चाऽन्योऽस्ति न च नाऽस्तीति भावितम्‌ । 
मनः प्रशान्तिमायातं नोपादेयेषु मज्जति ॥५॥ 
उपादेयानुपतनं हेयैकान्तविवर्जनम्‌ । 
यदेतन्मनसो राम तद्वबन्धं विद्वि नेतरत्‌ ॥ ६॥ 

- यो. वा. ५/ १३ / १९-२०] 
शास्त्रस्यानतिशङ्चत्वाद्‌ ब्रह्मेव स्यामहं सदा। 
ब्रह्मणो मे न हेयं स्यादग्राह्ं वेत्ति च संस्मरेत्‌ ॥ ७ ॥ 


[उ. सा. १९/६८] 
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न अहंता है, न अन्य है और न तो शून्य ही है, क्योंकि दोनों का साक्षी 
विद्यमान है, इस प्रकार से भावित मन शान्ति को प्राप्त होकर ग्रहण योग्य 
विषयों में मग्न नहीं होता । 

मन का जो उपादेय वस्तुओं की ओर आकृष्ट होना है और जो हेय 
वस्तुओं का सर्वथा त्याग है, उसी को आप बंधन समझें, उससे अतिरिक्त 
बंधन नहीं है । शास्त्र की प्रामाणिकता किसी प्रकार शंकनीय न होने के 
कारण मैं सर्वदा ब्रह्म ही हूँ । ब्रह्मस्वरूप मेरे लिए न कुछ हेय है और न 
उपादेय - ऐसा सर्वदा याद रखना चाहिए ॥ ५-७ ॥ 

माखेदं भज हेयेषु नोपादेयपरो भव। 
हेयादेयद्रशौ त्यक्त्वा शेषस्थः स्वच्छतां ब्रज ॥ ८ ॥ 
येषामिदमुपादेयमिदं हेयमिति स्थितिः । 
विलीना ते न वाञ्छन्ति न त्यजन्तीह किञ्चन ॥ ९ ॥ 
हेयोपादेयकलने क्षीणे यावन्न चेतसः । 

न तावत्‌ समता भाति साभ्रे व्योम्नीव चन्द्रिका ॥ १0 ॥ 
अवस्त्विदमिदं यस्तु यस्येति लुलितं मनः । 
तस्मिन्नोदेति समता शाखोट इव मञ्जरी ॥ ११ ॥ 

हेय वस्तुओं के प्राप्त होने पर आप खिन्न न होइए और उपादेयवस्तुओं 
में अभिलाषा न कीजिए । हेय और उपादेय वस्तुओं में रागद्वेषामक वृत्तियों 
का त्याग कर उनके साक्षी में एकनिष्ठ होकर विक्षेपकालुष्यशून्य हो जाइए | 

जिन लोगों की 'यह उपादेय है, यह हेय है' ऐसी अवस्था सर्वत्र अहेय 
आलमात्र के दर्शन से विलीन हो गई, वे पुरुष न तो किसी वस्तु की वाञ्छा 
करते हैं और न किसी वस्तु का त्याग ही करते हैं । 

जब तक चित्त में हेय और उपादेय की कल्पना क्षीण नहीं हुई, तब तक 
जैसे मेघाच्छन्न आकाश में चाँदनी शोभित नहीं होती, वैसे ही समता यानी 
अविषम ब्रह्मामता शोभित नहीं होती । 

'यह वस्तु खराब है, इसलिए त्याज्य है, यह वस्तु उत्तम है, इसलिए ग्राह्य 
है' - इस प्रकार जिस का मन चंचलता को प्राप्त हुआ, उस पुरुष में समता 
शाखोट वृक्ष में मञ्जरी के समान नहीं होती ॥ ८-११ ॥ 

युक्तायुक्तेषणा यत्र लाभालाभविलासिनी । 
समता स्वच्छता तत्र कुतो वैराग्यभासिनी ॥ १२ ॥ 


एकस्मिन्‌ ब्रह्वतत्त्वे5स्मिनु विद्यमाने निरामये । 
नानाऽनानातया नित्यं सिर क्व युक्तता ॥ १३ ॥ 
ईप्तितानीप्सिताशङ्के चित्तपादपे । 
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चञ्चले स्फुरतो यस्मिन्‌ कुतस्तस्येह सौम्यता ॥ १४ ॥ 
निराशता निर्भयता नित्यता समता ज्ञता । 
निरीहता निष्क्रियता सौम्यता निर्विकल्पता ॥ १५ ॥ 
धृतिर्मेत्री मतिस्तुष्टि्मूदुता मूदुभाषिता । 
हेयोपादेयनिर्मुक्ते ज्ञे तिष्ठन्त्यपवासनम्‌ ॥ १६ ॥ 
[यो. वा. ५ / १३ / २१-२९] [ महो. / ६ / २९-३0] 
यह वस्तु मेरे अनुकूल है, अतः यह मुझे प्राप्त हो, इस प्रकार लाभ से 
विलसित होने वाली, यह वस्तु मेरे प्रतिकूल है अतः यह मुझे कभी भी प्राप्त 
न हो, इस प्रकार दोष से विलसित होने वाली एषणा जिस पुरुष में है उसमें 
वैराग्य से उदित होने वाली समता और स्वच्छता कहाँ ? 
अद्वितीय निर्दोष इस ब्रह्मतत्त्व के ही भेदाभेद कल्पना से विद्यमान रहने 
पर क्या अत्यन्त अयुक्त है ? और कहाँ पर युक्तता है ? भाव यह है कि 
यदि सब पदार्थ असंग, अद्वितीय, आनन्दरूप और अभिन्न ही हैं तो आत्मरूप 
होने के कारण सब अनुकूल ही हैं, यदि भिन्न हैं तथापि आत्मा से उनका 
स्पर्श न होने से न अनुकूल हैं न प्रतिकूल हैं । इसलिए भेद की अवस्था में 
भी अयुक्तता और युक्तता का अवकाश नहीं है । पूर्वोक्त पुरुष में तो युक्तता 
और अयुक्ता विद्यमान है, अतः उसमें स्वच्छता और समता की सम्भावना 
में विरोध है ही । 
ईप्सित और अनीप्सित की आशंकारूपी चंचल वानरियाँ, जिस पुरुष के 
चित्तरूपी वृक्ष पर स्फुरित होती हैं, भला उस पुरुष को शान्ति कहाँ से प्राप्त हो 
सकती है ? निराशता, निर्भयता, नित्यता, समता, ज्ञता, निरीहता, निष्क्रियता, 
सौम्यता, निर्विकल्पता, धैर्य, मैत्री, सन्तोष, मधुरता, मृदुभाषिता और 
मननशीलता- ये हेय और उपार्देय से रहित ज्ञानी में वासना के बीज अज्ञान 
के नष्ट होने के कारण, वासनारहित रहते हैं || १२-१ ६ ॥ 


ज 
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तत्त्वज्ञ महापुरुषों के स्वाभाविक 


नेराइय गुण की महिमा 
का वर्णन 
न तथा सुखयत्यङ्ग संलग्नावरवर्णिनी । 


यथा सुखयति स्वान्तमिन्दुशीता निराशता ॥ १ ॥ 
न तथेन्दुः सुखयति कण्ठलग्नोऽपि राघव । 


नैराइयं सुखयत्यन्तर्यथा सकलशीतलम्‌ ॥ २ ॥ 
पुष्पपूर्णवलतो न तथा राजते मधुः। 
यथोदारमतिर्मौनी नैराइयसममानसः ॥ ३ ॥ 


न हिमाद्वेर्न मुक्ताभ्यो न रम्भाभ्यो न चन्दनात्‌ । 
न च चन्द्रमसः त्यं नैराठ्याद्यदवाप्यते ॥ ४ ॥ 


जिस प्रकार इन्दु बिम्ब की नाई अत्यन्त शीतल निराशा अपने अन्तरात्मा 
को सुख-शान्ति पहुँचाती है उस प्रकार अंग में आलिंगित वरवर्णिनी (अपने 
पति में अनन्यभाव रखने वाली अति कमनीया कान्ता) पुरुष के अन्तरात्मा 
को सुख-शान्ति नहीं पहुँचाती | 
जिस प्रकार सम्पूर्ण जगत्‌ को सुशीतल करने वाला नैराइय अन्तरालमा को 
सुख पहुँचाता है, उस प्रकार कण्ठ में संलग्न भी चन्द्रमा अन्तरात्मा को सुख 
नहीं पहुँचाता | 
जिस प्रकार नैराश्य से समता को प्राप्त अन्तःकरण से युक्त उदारमति 
मौनी तत्त्वज्ञ सुशोभित होता है, विकसित कुसुमों से परिपूर्ण एवं नूतन 
लताओं से विराजित कुसुमाकर उस प्रकार सुशोभित नहीं होता । नैराश्‍य से 
जैसी शीतलता प्राप्त होती है, वैसी शीतलता न तो हिमालय से, न 
मोतियों से, न कदलीखण्डौं से, न चन्दन से और न हिमांशु से प्राप्त होती है 
॥ १-४ ॥ 
अपि राज्यादपि स्वर्गादपीन्दोरपि माधवात्‌ । 
अपि कान्तासमासब्गान्नैराइ्यं परमं सुखम्‌ ॥ ५ ॥ 
तृणबन्नोपकुर्वन्ति यत्र त्रिभुवनश्रियः । 
सा परा निर्वृतिः साधो नैराञ्यादुपलभ्यते ॥ ६ ॥ 


[यो. वा. ५ / ७४ / ४0-४५] 


https:/larchive.org/details/muthulakshmiacademy 


ह 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 
२५६ जीवन्मुक्ति-दर्पण 


गोष्पदं पृथिवी मेरुः स्थाणुराशाः समुद्विकाः । 
तृणं त्रिभुवनं राम नैराश्यालङ्कृताकृते ॥ ७ ॥ 
दानादानसमाहारविहारविभवादिकाः | 
क्रिया जगति हस्यन्ते निराशैः पुरुषोत्तमेः ॥ ८ ॥ 
पुरुष को न तो राज्य से, न तो स्वर्ग से, न तो चन्द्रमा से, न तो वसन्त 
से, और न कान्ता के कमनीय संसर्ग से वैसा उत्तम सुख मिलता है, जैसा 
निराशा से उत्तम सुख मिलता है यानी राज्य आदि की अपेक्षा निराशा ही 
सबसे बढ़-चढ़ कर उत्तम सुख है । 
जिस 'मोक्ष' नामक परम सुख के लिए तीनों लोको की सम्पत्तियाँ तिनके 
की नाई कुछ भी उपकार नहीं कर सकतीं, वह मोक्षामक निरतिशयसुख 
नैराश्य से ही प्राप्त होता है । 
नैराश्य से अलंकृत आकृतिवाले महात्मा की दृष्टि में पृथ्वी गाय के खुर 
की तरह, सुमेरु पर्वत स्थाणु की तरह (काटे गए वृक्ष के अवशिष्ट भाग की 
तरह), दिशाएँ साधारण पिटारियों की तरह और सारा त्रिभुवन तृण की 
तरह तुच्छ प्रतीत होता है । 
इस जगत्‌ में जो लौकिक और शास्त्रीय दान, आदान यानी धन आदि 
का स्वीकार समाहार यानी संग्रहवृत्ति से कोश आदि का बढ़ाना; विहार 
यानी धनव्यय से पुत्र के साथ क्रीडन, विभव यानी वस्त्र, अलङ्कार आदि 
सम्पत्ति- इत्यादि क्रियाएँ हैं वे आशावर्जित महापुरुष के द्वारा हँसी जाती हैं, 
क्योंकि उनके लिए प्रयत्न तो अत्यधिक करना पड़ता है परन्तु उनसे जो फल 
होते हैं, वे अत्यन्त तुच्छ होते हैं और परिणाम में अनर्थ के सम्पादक हैं, 
परन्तु मूढ़ पुरुषों को उनमें वैसा ग्रह नहीं है, इसलिए वे हँसी के पात्र हैं-यह 
भाव है ॥ ५-८ ॥ 
पदं यस्य न बध्नाति कदाचित्‌ कलनां हृदि । 
तृणीकृतत्रिभुवनः केनाऽसावुपमीयते ॥ ९ ॥ 
इदमेवाऽस्त्विदं माऽस्तु ममेति हृदि रञ्जना । 
न यस्याऽस्ति तमात्मेशं तोलयन्ति कथं जनाः ॥ १0 ॥ 
सर्वसङटपर्यन्तमसङ्कटमं सुखम्‌ । 
सौभाग्यं परमं बुद्धेर्नैराइयमबलम्ब्यताम्‌ ॥ ११ ॥ 


[यो. वा. ५ / ७४ / ४७-५१] 
सर्वैषणाः परित्यज्य चेतसा भव मौनवान्‌ । 


धारा निरवशेषेण यथा त्यक्त्वा पयोधरः ॥ १२ ॥ 
[यो. वा. ५ / ७४ / ३९] 
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आशा जिनके हृदय में अपना स्थान कभी नहीं जमा सकती, ऐसे सम्पूर्ण 
त्रिभुवन को तृण के सदृश समझने वाले इस महात्मा की उपमा किससे दी जा 
सकती है ? 

'मुझे यही होना चाहिए और यह नहीं होना चाहिए' - इस प्रकार की 
इच्छा जिसके चित्त में नहीं होती, ऐसे स्वाधीन चित्तवाले या सर्वेश्वर स्वरूप 
वाले विद्वान्‌ की मनुष्य किस प्रकार तुलना कर सकते हैं ? 

समस्त संकटों के पारभूत, संकट और मल से वर्जित, सुखात्मक तथा 
बुद्धि की परम सार्थकतास्वरूप नैराइय का अवलम्बन करें । 

जैसे जलधाराओं का निःशैषरूप से परित्याग कर मेध परिपूर्ण रूप से प्रशान्त 
हो जाता है वैसे ही समस्त अभिलाषाओं का परित्याग कर अन्तःकरण से 
मौन यानी प्रशान्त हो जॉय ॥ ९-१२ ॥ 


पद्माक्षकोझां त्रिजगद्गोष्पदं योजनब्रजम्‌ । 

निमेषार्धं महाकल्पः स्पुहारहितचेतसाम्‌ ॥ १३ ॥ 

शीतता सा न शीतांशोर्न हिमाचलकन्दरे । 

न रम्भाचन्दनावल्यां निः रा मनःसु या ॥ १४ ॥ 

न तथा भाति पूर्णन्ुर्न पूर्णः क्षीरसागरः । 

न लक्ष्मीवदनं कान्तं स्पृहाहीनं यथा मनः ॥ १५ ॥ [यो. वा. ] 

जिनके चित्त में स्पृहा नहीं है, उन लोगों के लिए त्रैलोक्य भी कमलगट्टे 

के कोश के समान अत्यन्त छोटा है, योजनसमूह गोष्पद है और महाकल्प 
आधा पलक है । तात्पर्य यह है कि अपरिच्छिन्न ब्रह्मसुख की दृष्टि से देश, 
काल से परिच्छिन्न आधिपत्य वैभव भी अत्यल्प ही है | जो शीतलता निःस्पृह 
लोगों के मन में विराजमान रहती है, वह शीतलता न चन्द्रमा में है, न 
हिमालय की गुफा में है और न वह केले और चन्दन के वृक्षों की श्रेणी में 
है । निःस्पृह मन जैसा शोभित होता है, वैसा न पूर्ण चन्द्रमा शोभित होता है 
और न लक्ष्मी का रमणीय मुख ही शोभित होता है ॥ १३-१५ ॥ 


नरे 
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२५८ जीवन्मुक्ति-दर्पण 


महात्माओं की अकिञ्चन वृत्ति 
का माहात्म्य वर्णन 


परिग्रहो हि दुःखाय यद्‌ यत्प्रितमं नृणाम्‌ । 
अनन्तं सुखमाप्नोति तद्‌ विद्वान्‌ यस्त्वकिञ्चनः ॥ १ ॥ 
[श्रीमद्रा. ११/९/१ ] 
अकिंचनः परिपतन्‌ सुखमास्वादयिष्यसि । 
अकिंचनः सुखं शेते समुत्तिष्ठति चैव हि॥ २॥ 
आकिंचन्यं सुखं लोके पथ्यं शिवमनामयम्‌ । 
अनमित्रपथो ह्येष दुर्लभः सुलभो मतः ॥ ३ ॥ 
अकिंचनस्य शुद्धस्य उपपन्नस्य सर्वतः । 
अवेक्षमाण्त्रील्लोकान्‌ न तुल्यमिह लक्षये ॥ ४ ॥ 
मनुष्यों को जो वस्तुएँ अत्यन्त प्रिय लगती हैं, उन्हें संग्रह करना ही उनके 
दुःख का कारण है । जो बुद्धिमान्‌ पुरुष यह बात समझकर अकिंचन भाव से 
रहता है यानी शरीर की तो बात ही अलग, मन से भी किसी वस्तु का संग्रह 
नहीं करता - उसे अनन्त सुखस्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है । यदि तुम 
सब कुछ त्याग कर किसी वस्तु का संग्रह नहीं रखोगे, तो सर्वत्र विचरते हुए 
सुख का ही अनुभव करोगे, क्योंकि जो अकिंचन होता है- जिसके पास 
कुछ भी नहीं रहता है, वह सुख से सोता और जागता है । संसार में 
अकिंचनता ही सुख है, वही हितकारक, कल्याणकारी, और निरापद है । 
इस मार्ग में किसी प्रकार के शत्रु का भी खटका नहीं है, यह दुर्लभ होने पर 
भी सुलभ है । मैं तीनों लोकों पर दृष्टि डालकर देखता हूँ तो मुझे अकिंचन, 
शुद्ध एवं सब ओर से वैराग्य सम्पन्न पुरुष के समान दूसरा कोई नहीं दिखाई 
देता ॥ १-४ | 
आकिंचन्यं च राज्यंच तुलया समतोलयम्‌ । 
अत्यरिच्यत दारिद्र्यं राज्यादपि गुणाधिकम्‌ ॥ ५ ॥ 
आकिंचन्ये च राज्ये च विशेषः सुमहानयम्‌ । 
नित्योदिग्नो हि धनवान्‌ मृत्योरास्यगतो यथा ॥ ६ ॥ 
नैवास्याग्निर्न चारिष्टो न मृत्युर्न च दस्यवः । 
प्रभवन्ति धनत्यागाद्‌ विमुक्तस्य निराशिषः ॥ ७ ॥ 
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मैंने अकिंचनता तथा राज्य को बुद्धि की तराजू पर रख कर तोला, तो 

गुणों में अधिक होने के कारण राज्य से भी अकिंचनता का पलड़ा भारी 
निकला । अकिंचनता तथा राज्य में बड़ा भारी अन्तर यह है कि धनी राजा 
सदा इस प्रकार उद्विग्न रहता है, मानो मौत के मुख में पड़ा हुआ हो । परन्तु 
जो मनुष्य धन को त्याग कर उसकी आसक्ति से मुक्त हो गया है और मन में 
किसी तरह की कामना नहीं रखता, उस पर न अग्नि का जीर चलता है, न 
अरिष्टकारी ग्रहों का, न मृत्यु उसका कुछ बिगाड़ सकती है, न डाकू और 
लुटेरे ही ॥ ५-७ || 

तं वै सदा कामचरमनुपस्तीर्णशायिनम्‌ । 

बाहूपधानं झाम्यन्तं प्रशंसन्ति दिवौकसः ॥ ८ ॥ 

नात्यक्त्वा सुखमाप्नोति नात्यक्त्या विन्दते परम्‌ । 

नात्यक्त्या चाभयः शेते त्यक्त्वा सर्वं सुखी भव ॥ ९ ॥ 


[महा. शा. १७६ / ७-१३,२२] 
यः कामानाण्नुयातू सर्वान्‌ यश्चैतान्‌ केवलांस्त्यजेत्‌ । 
प्रापणात्‌ सर्वकामानां परित्यागो विशिष्यते ॥ १0 ॥ 
[महा. शा. १७७ / १६] 
वह सदा दैवेच्छा के अनुसार ही विचरता है, बिना बिछौने के भूतल पर 
सोता है, बाहों की ही तकिया लगाता है और सदा शान्तभाव से रहता है, 
देवता लोग भी उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं । 
कोई मनुष्य त्याग किए बिना सुख नहीं पाता, त्याग किए विना परमात्मा 
को नहीं पा सकता और त्याग किए बिना निर्भय सो नहीं सकता, इसलिए 
सब कुछ त्याग कर सुखी होओ । 
जो मनुष्य अपनी समस्त कामनाओं को पा लेता है तथा जो केवल इन 
सबका त्यागकर देता है - इन दोनों के कार्यो में समस्त कामनाओं को प्राप्त 
करने की अपेक्षा उनका त्याग ही श्रेष्ठ है || ८-१0 ॥ 


2.3 
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अपरोक्षब्रह्मात्मेक्यविज्ञान ही समस्त 
पापों का प्रायश्चित्त 


प्रायश्चित्तरहस्यं वा प्रवक्ष्यामि समासतः । 

श्रद्धया सहिता यूयं शृणुत ब्रह्मवित्तमाः ॥ १ ॥ 

वेदान्तवाक्यजं ज्ञानं ब्रह्मात्मैकत्यगोचरम्‌ । 

बुद्धिपूर्वकृतं पापं कृत्स्नं दहति वहिवत्‌ ॥ २ ॥ 

कर्तारं कर्म बध्नाति खलु वेदविदांवराः । 

ज्ञानिनो नैव कर्तव्यं कर्तृत्वस्य तु साक्षिणः ॥ ३ ॥ 

कायिकं वाचिकं चैव मानसं कर्म नान्यथा । 

तथा सति कथं कर्म भवेत्तत्साक्षिरपिणः ॥ ४ ॥ 

घटवदूटुञ्यभूतस्य शरीरस्य तु साक्षिणः । 

चिद्रूपमात्मना पश्यन्‌ कथं बध्येत कर्मणा ॥ ५ ॥ 

मैं प्रायश्चित्त के रहस्य को संक्षेपतः वर्णन करता हूँ आप लोग 
श्रद्धापूर्वक सुनें । वेदान्तवाक्यों से जन्य ब्रह्मालैक्यदर्शनरूप ज्ञान बुद्धिपूर्वक 
किए गये समस्त पापों को वैसे ही भस्म कर देता है जैसे अग्नि महान्‌ 
तृणराशि को भस्मीभूत कर देता है । कर्म के कर्ता को ही कर्म निश्चितरूपेण 
बाधते हैं । ज्ञानी महापुरुष की कर्मों में कर्तृत्वबुद्धि नहीं होती, क्योंकि वह 
कर्तृत्व का भी साक्षी, चेतन आत्मामात्र है | 
कायिक, वाचिक और मानसिक- ये तीन ही प्रकार के कर्म होते हैं, 

इससे भिन्न नहीं । वैसा होने पर शरीर, वाणी एवं मन के भी साक्षी चेतन 
आला से भला, कैसे कर्म हो सकता है ? घट के सदृश दृश्यभूत शरीर के 
भी साक्षी चिद्रूप आत्मा को स्वस्वरूप से देखता हुआ ज्ञानी महापुरुष भला 
कर्मों से कैसे बंध सकता है ? ॥ १-५ || 

इन्द्रियाणां समस्तानां सदा साक्षिस्वरूपिणम्‌ । 

चिद्रूपमात्मना पञ्यन्कथं बध्येत कर्मणा ॥ ६ ॥ 

प्राणापानादिभेदेन विभक्तस्य तु साक्षिणम्‌ । 

चिदरूपमात्मना पश्यन्कथं बयत कर्मणा ॥ ७ ॥ 

सकत्पलक्षणस्यास्य मनसः साक्षिरूपिणम्‌ । 

चिद्रूपमात्मना पश्यन्कथं बध्येत कर्मणा ॥ ८ ॥ 

निश्चयात्मकविज्ञानसाक्षिणं ब्रह्मवित्तमाः । 
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चिद्रूपमात्मना प्यन्कथं बध्येत कर्मणा ॥ ९ ॥ 
अहंकारस्य दुःखादिविशिष्टस्य तु साक्षिणम्‌ । 
चिद्रूपमात्मना पइ्यन्कथं बध्येत कर्मणा ॥ १0 ॥ 
समस्त इन्द्रियों के साक्षीस्वरूप चेतन आत्मा को सदा स्वात्मरूपेण देखता 
हुआ ज्ञानी पुरुष उनके कर्मों से कैसे बंध सकता है | 
प्राण-अपान आदि भेदों में विभक्त हुए पंचप्राणों के भी साक्षी चेतन को 
स्वात्मरूपेण अनुभव करता हुआ ज्ञानी महात्मा उनके कर्मों से कैसे बँध 
सकता है ? 
इस संकत्पस्वरूप मन के साक्षीभूत चेतन आत्मा को स्वालरूप से देखता 
हुआ ज्ञानी कैसे उसके कर्मो से बैध सकता है ? 
निश्चयामकवृत्तिरूप बुद्धि के साक्षीस्वरूप चेतन आला को स्वामरूप 
से देखता हुआ आलज्ञ पुरुष उसके कर्मों से कैसे बँध सकता है ? 
दुःखादिविशिष्टामक अहंकार के भी साक्षीरूप चेतन आला को 
स्वात्मरूपेण अनुभव करता हुआ तत्त्वज्ञ पुरुष उसके कर्मों से कैसे बैध सकता 
है ? ॥ ६-१0 ॥ 
चेतनालक्षणस्यास्य चित्तसंज्ञस्य साक्षिणम्‌ । 
चित्रूपमात्मना पश्यन्कथं बध्येत कर्मणा ॥ ११ ॥ 
देहेन्द्रियादिसंघातसाक्षिणं निरुपद्रवम्‌ । 
चितरूपमात्मना पश्यन्कथं बध्येत कर्मणा ॥ १२ ॥ 
| 
चिद्रूपमात्मना पश्यन्कथं बध्येत कर्मणा ॥ १३ ॥ 
सच्चिदानन्दसम्पूर्णलक्षणं तमसः परम्‌ । 
ब्रह्मात्मानं सदा पञ्यन्कथं बध्येत कर्मणा ॥ १४ ॥ 
अविक्रियमसङ्गं च परिशुद्धं सदोदितम्‌ । 
आत्मानमात्मना पइ्यन्कथं बध्येत कर्मणा ॥ १५ ॥ 
इस 'चेतना' लक्षण वाले चित्त के साक्षीभूत चिद्रूप आत्मा को स्वस्वरूप से 
देखता हुआ ज्ञानी महात्मा उसके कर्मा से भला, कैसे बैध सकता हे? 
कार्य-करणसंघातरूप देह-इन्द्रिय के साक्षीभूत उपद्रवशून्य- निर्विकार 
चिद्रूप आत्मा को स्वस्वरूपेण देखता हुआ तत्त्वज्ञ महापुरुष इसके कर्मों से 
कैसे बँध सकता है ? 
जाग्रत्‌, स्वप्न एवं सुषुप्ति संज्ञक अवस्थात्रय के साक्षी अव्यय-अविनाशी 
चिद्रूप आत्मा को स्वस्वरूप से देखता हुआ ज्ञानी पुरुष उन अवस्थात्रय के 
कर्मा से केसे बँध सकता है ? 
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अज्ञानातीत सच्चिदानन्दरूप लक्षण से परिपूर्ण ब्रह्मस्वरूप आत्मा को 
स्वस्वरूपेण देखता-अनुभव करता हुआ वह ब्रह्मालैक्यदर्शी पुरुष अनात्मकर्मों 
से कैसे बँध सकता है ? 

निर्विकार, असंग, सर्वतः शुद्ध, सदा प्रकाशस्वरूप आत्मा को 
आत्मरूप से यानी स्वस्वरूप से देखता हुआ वह स्वरूपदर्शी कर्मों से कैसे बँध 
सकता है ? ॥ ११-१५ ॥ 


सदाऽऽकाशादिभूतानां झाब्दादीनां च साक्षिणम्‌ .। 
आत्मानमात्मना पइ्यन्कथं बध्येत कर्मणा ॥ १६ ॥ 
अनियोज्यमकर्तारमभोक्तारं परामृतम्‌ । 
आत्मानमात्मना पश्यन्कथं बध्येत कर्मणा ॥ १७ ॥ 
स्वयं भातं प्रमातीतं प्रमाणानां च साक्षिणम्‌ । 
आत्मानमात्मना पश्यन्कथं बध्येत कर्मणा ॥ १८ ॥ 
आविर्भावतिरोभावसंकोचरहितं सदा । 
आत्मानमात्मना पश्यन्कथं बध्येत कर्मणा ॥ १९ ॥ 
सर्वसाक्षिणमात्मानंसर्वहीनं तु त | 
आत्मानमीइवरं पञ्यन्कथं बध्येत मणा ॥ २० ॥ 
आकाश आदि पंचभूतों एवं शब्द आदि पञ्चतन्मात्राओं के साक्षीभूत 
आला को स्वस्वरूप से सदा-सर्वदा देखता हुआ ज्ञानी पुरुष कर्म से कैसे बैध 
सकता है ? 
अनियोज्य, अकर्ता, अभोक्ता एवं परामृतस्वरूप आत्मा को स्वस्वरूप से 
देखता अनुभव करता हुआ ज्ञानी पुरुष कर्म से कैसे बँध सकता है ? 
स्वयं प्रकाश, प्रमातीत एवं प्रमाणों के साक्षीभूत आत्मा को स्वस्वरूपेण 
अनुभव करता हुआ तत्त्वदर्शी पुरुष कर्म से कैसे बंध सकता है ? 
उत्पत्ति, विनाश एवं संकोच आदि से रहित आला को सर्वदा स्वस्वरूप 
से देखता हुआ ज्ञानी पुरुष कर्म से कैसे बँध सकता है ? 
व्यवहार-दृष्टि से समस्त दृइय-प्रपंच के साक्षी एवं परमार्थ-दृष्टि से 
दृश्याभाव होने के कारण समस्त दृइयप्रपंच से शून्य ईश्वर आत्मा को 
स्वस्वरूपेण अनुभव करता हुआ ज्ञानी पुरुष कर्म से केसे बँध. सकता 
है ? ॥ १६-२0 | i 
स्वस्मन्नध्यस्तरूपस्य प्रपञ्चस्य तु साक्षिणम्‌ । 
आत्मानमात्मना पश्यन्कथं बध्येत कर्मणा ॥ २१ ॥ 
निर्लेपं निर्मलं सूक्मं निरस्तसकलक्रियाम्‌ । 
आत्मानमात्मना पञ्यन्कथं बध्येत कर्मणा ॥ २२ ॥ 
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भूमानन्दबुभुत्सोस्तु स्वरूपं भोगवर्जितम्‌ । 
आत्मानमात्मना पश्यन्कथं बध्येत कर्मणा ॥ २३ ॥ 
्रेरकत्वादिनिर्मक्त प्रियाप्रियविवर्जितम्‌ । 
आत्मानमात्मना पश्यन्कथं बध्येत कर्मणा ॥ २४ ॥ 
नेति नेतीति वेदान्तैर्निरस्तस्वविलक्षणम्‌ । 
आत्मानमात्मना पश्यन्कथं बध्येत कर्मणा ॥ २५ ॥ 
अपने में अध्यस्त समस्त दृश्यप्रपंच के साक्षीभूत आत्मा को स्वस्वरूपेण 
देखता-अनुभव करता हुआ ज्ञानी पुरुष कर्म से कैसे बैध सकता है ? 
निर्लेप- असंग, निर्मल, सूक्ष्म, समस्त क्रियाओं से शून्य आला को 
स्वस्वरूप से देखता हुआ ज्ञानी पुरुष कर्म से कैसे बध सकता है ? 
भूमानन्द का बुभुत्सु समस्त भोगों से वर्जित आलस्वरूप को स्वस्वरूप से 
अनुभव करता हुआ कर्म से कैसे बँध सकता है ? 
प्रेरकत्व आदि से शून्य एवं प्रिय-अप्रिय आदि दन्द से वर्जित आत्मा को 
स्वस्वरूप से देखता- अनुभव करता हुआ महापुरुष कर्म से कैसे बँध सकता 
है? 
श्रुतियों के 'नेति' 'नेति' आदि निषेध वाक्यों से शून्य अपने विलक्षण 
आत्मा का स्वस्वरूप से साक्षात्कार करता हुआ ज्ञानी पुरुष कर्म से कैसे बॅध 
सकता है ? ॥ २१-२५ ॥ 
अनण्बट्रस्वमस्थूलमदीघं सत्यचिद्धनम्‌ । 
आत्मानमात्मना पञ्यन्कथं बध्येत कर्मणा ॥ २६ ॥ 
अज्ञानजन्यकर्त्रादि कारकोतपन्नकर्मणा । 
बाध्यते . कथम्‌ ॥ २७ ॥ 
अज्ञानान्धतमोरूपं कर्मधर्मादिलक्षणम्‌ । 
स्वप्रकाझकमात्मानं त्रैव सं्रष्टुम्हति ॥ २८ ॥ 
आदित्यं शार्वरं यद्वत्तमो न स्पृशति स्वतः । 
चित््रकाहामहादित्यं तमोरूपक्रिया तथा ॥ २९ ॥ 
कर्मसम्बन्धमज्ञानादात्मनो मन्यते भ्रमात्‌ । 
विदुषो न भ्रमस्तस्मात्कर्मणा नास्ति संगतिः ॥ ३0 ॥ 
अणुरहित, ह्रस्वरहित, स्थूलरहित, अदीर्घ, सत्यस्वरूप चिद्घन आत्मा का 


स्वस्वरूप से साक्षात्कार करता हुआ ज्ञानी पुरुष कर्म से कैसे आबद्ध हो 


सकता है ? 
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'अज्ञानजनित कर्तृत्व आदि की अहंकृति को प्राप्त कर्ता से सम्पादित होने 
वाले कर्म से श्रुतियों के श्रवण, मनन आदि से उत्पन्न आलविज्ञानरूप प्रदीप 
कैसे बाधित हो सकता है ?' 

अज्ञान से अन्धा धर्मादिलक्षणवाला तमोरूप कर्म स्वयंप्रकाश आत्मा को 
स्पर्श करने में समर्थ नहीं हो सकता । | 

जैसे रात्रि सम्बन्धी तम-अन्धकार स्वतः सूर्य को स्पर्श नहीं कर सकता, 
उसी प्रकार तमोरूप क्रिया चित्नकाशरूप महा आदित्य को स्पर्श नहीं कर 
सकती । अविवेकी पुरुष अज्ञान के कारण भ्रमवश कर्म का सम्बन्ध आत्मा से 
यानी अपने से मानता है, परन्तु विवेकविज्ञानसंपन्न विद्वान्‌ पुरुष में भ्रम नहीं 
होता, इसलिए कर्म से उसका कोई सम्बन्ध भी नहीं होता । २६-३0 ॥ 

तस्माद्देहादिसंघातेऽहंमतिं कुरुते तु यः । 
तस्यैव कर्मणा योगः संभ्रान्तस्य सदा बुधाः ॥ ३१ ॥ 
यस्तु विज्ञानसंपन्नः कर्मणा तस्य संगतिः । 
नैव सत्यं मया प्रोक्तं नास्ति संदेहकारणम्‌ ॥ ३२ ॥ 
तस्माद्रह्मत्मविज्ञानं शाब्दं देशिकपूर्वकम्‌ । 
बुद्धिपूर्वकृतं पापं कृत्स्नं निर्दहति क्षणात्‌ ॥ ३३ ॥ 
अपरोक्षात्मविज्ञानं शाब्दं देशिकपूर्वकम्‌ । 
संसारकारणाज्ञानतमसश्चण्डभास्करः ॥ ३४ ॥ 
महापातकपूर्वाणां पातकानां मुनीइवराः । 
रहस्यानां प्रसिद्धानां प्रायश्चित्तं हि वेदनम्‌ ॥ ३५ ॥ 

इसलिए जो इस देह-इन्द्रिय आदि के संघात में अहंबुद्धि करता है उसी 

सऱ्प्रान्त पुरुष का सदा-सर्वदा कर्म से सम्बन्ध होता है, परन्तु जो 
्रह्मामविज्ञान-सम्पन्न है उस पुरुष का कर्म से कोई सम्बन्ध नहीं होता, यह मैं 
सत्य कहता हूँ, इसमें संदेह का कोई कारण नहीं है । अतः गुरु के सदुपदेशों 
से प्राप्त ब्रह्मात्मविज्ञान बुद्धिपूर्वक किए गए समस्त पापों को क्षणभर में 
भस्मसात्‌ कर देता है । तत्त्वदर्शी गुरु के उपदेशानुसार प्राप्त हुआ अपरोक्ष 
ब्रह्मामैक्यविज्ञान संसार के कारणभूत अज्ञानात्मक तम के लिए 
प्रचण्डभास्कर- सूर्य है | 


महापातकपूर्वक समस्त पापों का प्रसिद्ध रहस्यात्मक प्रायश्चित्त केवल 


ब्रह्मात्मैक्यबोध ही है ॥ ३ १-३४ ॥ 
अपरोक्षात्मविज्ञानवतां नैवास्ति पातकम्‌ । 


प्रायश्चित्तं परिज्ञानं परोक्षज्ञानिनां नृणाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
तेषां निष्ठामविज्ञाय मनुष्याश्चर्मचलुषा 
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विलोक्य पातके्युक्तान्मन्यते सत्तमानपि ॥ ३७ ॥ 
यथा ब्रह्मात्मविज्ञानं पातकानां मुनीइवराः । 
प्रायश्चित्तं मया प्रोक्तं तथैव ब्रह्मभावना ॥ ३८ ॥ 
श्रुत्याचार्यप्रसादेन सर्वं ब्रह्मेति भावयन्‌ । 
मुच्यते पातकैः स्ैर्धटिकामात्रतो नरः ॥ ३९ ॥ 
दिनार्धं सकलं ब्रह्म भावयन्गुरुपूर्वकम्‌ । 
बुद्निपूर्वकृतेः सर्वैः ते त नरः ॥ ४0 ॥ 
pe { सर्वकारणम्‌ । 
मुहूर्त सिताय मुच्यते सर्वपातकैः ॥ ४१ ॥ 
[सू. सं. > / ४२ / १-२९, ३२-४३] 

अपरोक्ष ब्रह्यामैक्यबोधसम्पन्न महापुरुषों के लिए कोई भी पातक नहीं 
होता, केवल परोक्ष ज्ञानी पुरुषों के लिए ही प्रायश्चित्त का उपदेश है । उन 
योगयुक्त महापुरुषों की ब्रह्मामैक्यनिष्ठा को न समझकर सज्जन पुरुष भी 
मानवीय चर्मचक्षु से पातकों को देखकर उन पातकों को मानते-स्वीकार 
करते हैं । जैसे ब्रह्मालैक्यविज्ञान समस्त पातको का प्रायश्चित्त कहा गया है 
उसी प्रकार बड़े-बड़े पातकों का प्रायश्चित्त ब्रह्मभावना यानी सर्वत्र ब्रह्मबुद्धि 
भी है । 

श्रुति एवं ब्रह्मामत्वनिष्ठासम्पन्न आचार्य के प्रसाद से मनुष्य एक घड़ी 
मात्र 'सब कुछ ब्रह्म ही है'- इस प्रकार की भावना करता हुआ समस्त पापों 
से मुक्त हो जाता है । 

गुरुपूर्वक दोपहर तक सर्वत्र ब्रह्म की भावना करता हुआ मनुष्य 


बुद्धिपूर्वक किए गये समस्त पापों से मुक्त हो जाता है | 
आरोप दृष्टि से समस्त प्राणियों के रूप में चंचल से प्रतीत होने वाले सर्व 


के कारणभूत यानी सर्वाधिष्ठानभूत ब्रह्म का स्वामरूप से अनुसंधान करता 
हुआ मुहूर्त मात्र जो चिन्तन करता है, वह मनुष्य अपने समस्त पापों से मुक्त 


हो जाता है ॥ ३६-४१ ॥ 
* 
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प्रारब्ध का स्वरूप एवं जीवन्मुक्त ब्रह्मभूत 
महापुरुषों के लिए उसका निराकरण 


आत्मानं सततं ज्ञात्या कालं नय महामते । 
प्रारब्धमखिलं भुञ्जन्रोदेगं कर्तुमर्हसि ॥ १ ॥ 
[ना. वि. उ. २१] 

निदिध्यासनशीलस्य बाह्प्रत्यय ईक्ष्यते । 
ब्रवीति श्रुतिरेतस्य॒ प्रारब्धं फलदर्शनात्‌ ॥ २ ॥ 

[वि. चू. ४४६] 
सुखायनुभवो यावत्‌ तावत्‌ प्रारब्धमिष्यते । 
फलोदयः क्रियापूर्यो निष्क्रियो नहि कुत्रचित्‌ ॥ ३ ॥ 

[अध्या. उ. ४९] 
प्राग्ज्ञानोत्पत्तिचितं यत्कर्मज्ञानशिखिशिखालीढठम्‌ । 
बीजमिवदहनदग्धं जन्म समर्थं न तद्भवति ॥ ४ ॥ 

[प. सा. ३९] 

अहं ब्रह्मेति विज्ञानात्‌ कल्पकोटिशतार्जितम्‌ । 
संचितं . विलयं याति प्रबोधात्स्वप्नकर्मयत्‌ ॥ ५ ॥ 

[अध्या. उ. ५०] 

र अपने र को Pe नित्य-निरन्तर उसी के चिन्तन के परायण 
अपना समय व्यतीत करो । प्रारब्धानुसार स्वतः प्राप्त हुए समस्त शुभाशुभ 
भोगों को भोगते हुए, तुम्हें उद्विग्न नहीं होना चाहिए । ३ स 
निदिध्यासनशील यानी स्वासचिन्तन में लगे हुए पुरुष को बाह्य पदार्थो 
की प्रतीति होती देखी जाती है, फलभोग देखा जाने के कारण श्रुति उसे 
ता बतलाती र क सुख-दुःख आदि का अनुभव है तब 
ग माना जाता है, क्योंकि फल का भोग बिना 
कर्म के कहीं नहीं होता । pr 
ज्ञानोतत्ति के पूर्व सञ्चित कर्म ज्ञानरूपी अग्नि की शिखा से जल जाता 
है । ज्ञान के द्वारा मूलाज्ञान का नाश होने से तन्मूलक कर्म निर्वीर्य होकर 
दग्धबीज के तुल्य पुनर्जन्मरूप अङ्कुर पैदा नहीं कर सकता । 
जग जाने पर जैसे स्वप्नावस्था के कर्म लीन हो जाते हैं, वैसे ही 'मैं 
ह खा अहा होते ही करोड़ों कल्पों के सञ्चित कर्म नष्ट हो 
१-५ 
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कया स्वप्नवेलायां पुण्यं वा पापमुल्बणम्‌ । 
त्थतस्य किं तत्स्यात्स्वर्गाय नरकाय वा ॥ ६ ॥ 
[वि चू. ४४९] 
ज्ञानोपत्तेरुध्यै क्रियमाणं कर्म यत्तदपि नाम । 
न दिलष्यति कर्तारं पुष्करपत्रं यथा वारि ॥ ७ ॥ 


» [प, सा. ४0] 
यद्ददिषीकातूलं पवनोदधूतं हि दशदिशो याति । मर 
ब्रह्मणि तत्त्वज्ञानात्‌ तथैव कर्माणि तत्त्वविदः ॥ ८ ॥ 


[प. सा. ४३] 
स्वमसंगमुदासीनं परिज्ञाय नभो यथा | व्य 
न िलष्यते यतिः किंचित्कदाचिद्धाविकर्मभिः ॥ ९ ॥ 


[अध्या. उ. ५१] 


न नभोघटयोगेन सुरागन्धेन लिप्यते । 
तथाऽऽत्मोपाधियोगेन तद्धरमर्नेब लिप्यते ॥ १0 ॥ 


[अध्या, उ. ५२] 
स्वप्नावस्था में जो बड़े से बड़ा पुण्य अथवा पाप किया जाता है, क्या 
जग पड़ने पर वह स्वर्ग अथवा नरक की प्राप्ति का कारण हो सकता है ? 
ज्ञानोपत्ति के ऊर्ध्व क्रियमाण कर्म विद्वान्‌ कर्ता को वैसे ही नहीं स्पर्श 
करता जैसे पुष्करपत्र को जलस्पर्श नहीं करता | 
जैसे काशपुष्प या मुअपुष्प पवन से उद्धूत होकर दशों दिशाओं में 
इधर-उधर नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही विद्वान्‌ के कर्म भी तत्त्वज्ञान से ही नष्ट 


हो जाते हैं । 
जो यति अपने को आकाश के समान असंग और उदासीन जान लेता है, 


` वह किसी भी आगामी कर्म से थोड़ा-सा भी लिप्त नहीं होता । 
जैसे घड़े के सम्बन्ध से घड़े में रक्खी हुई मदिरा की गंध से आकाश का 
कोई सम्बन्ध नहीं होता, उसी प्रकार उपाधि के सम्बन्ध से आत्मा उपाधि के 
धर्मों से लिप्त नहीं होता || ६-१0 ॥ 
ज्ञानोदयात्‌ पुरा55रब्धं कर्म ज्ञानान्न नश्यति । 
अदत्वा स्यफलं  लक्ष्यमुद्दिव्योत्सृष्टयाणवत्‌ ॥ ११ ॥ 
व्याप्रबुद्धया विधिका बाणः पश्चातु गोमतौ । 
न तिष्ठति लक्ष्यं वेगेन निर्भरम्‌ ॥ १२ ॥ 
प्रारब्धं बलवत्तरं खलु विदां भोगेन तस्य क्षयः । 
सम्यनज्ञानहुताशनेन विलयः प्राक्संचितागामिनाम्‌ । 
बरह्मत्मैक्यमवेक्ष्य तन्मयतया ये सर्वदा संस्थिता- 
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स्तेषां तत्त्रितयं न हि क्वचिदपि ब्रह्मैव ते निर्गुणम्‌ ॥ १३ ॥ 
उपाधितादात््यविहीनकेवल- 
ब्रह्मात्मनैवात्मनि तिष्ठतो मुनेः । 
प्रारब्धसद्भावकथा न युक्ता 
स्वप्नार्थसम्बन्ध कथेव जाग्रतः ॥ १४ ॥ 
न हि प्रबुद्धः प्रतिभास देहे 
देहोपयोगिन्यपि च प्रपञ्चे । 
करोत्यहंतां ममतामिदंतां 
किं तु स्वयं तिष्ठति जागरेण ॥ १५ ॥ [वि. चू. ४५२-४५६] 
लक्ष्य की ओर छोड़ दिए गए बाण के समान ज्ञान के उदय से पूर्व ही 
आरंभ हुआ कर्म अपना फल दिए बिना ज्ञान से नष्ट नहीं होता, जैसे व्याघ्र 
समझ कर गौ की ओर छोड़ा हुआ बाण पीछे उसको गौ जान लेने पर भी 
न हे नहीं रोका जा सकता, वह तो पूर्ण वेग से अपने लक्ष्य को बेध ही 
ता है । 
विद्वान्‌ का प्रारब्ध कर्म अवश्य ही बलवान्‌ होता है । उसका क्षय 
भोगने से ही हो सकता है । उसके अतिरिक्त पूर्व संचित्‌ और आगामी कर्मों 
का तो तत्त्वज्ञानरूप अग्नि से क्षय हो जाता है, किन्तु जो ब्रह्म और आला 
की एकता को जानकर सदा उसी भाव में स्थित रहते हैं उनकी दृष्टि में तो 
वे (प्रारब्ध, संचित्‌ और आगामी) तीनों प्रकार के ही कर्म कहीं नहीं है, वे 
तो मानो साक्षात्‌ निर्गुण ब्रह्म ही हैं । जो मुनिश्रेष्ठ उपाधि के सम्बन्ध को 
छोड़कर केवल ब्रह्मामभाव से ही अपने स्वरूप में स्थित रहता है, उसके 
प्रारब्ध कर्मों की स्थिति की बात स्वप्न में देखे हुए पदार्थों से जगे हुए पुरुष 
का सम्बन्ध बताने के समान अनुचित है । जागा हुआ पुरुष स्वप्न के 
प्रातिभासिक देह तथा उस देह के उपयोगी स्वनप्रपंच मै कभी अहंता और 
ममता तथा इदन्ता (मैंपन, मेरापन, और यहपन) नहीं करता । वह तो केवल 
जाग्रत्‌ भाव से ही रहता है ॥ ११-१५ || 
न तस्य मिथ्यार्थसमर्थनेच्छा 


ज्‌ Ce र दृष्टः । 


न निद्रया मुक्त इतीष्यते ॥१६॥ 
तद्वत्परे ब्रह्मणि कमा: म्ह 


सदात्मना तिष्ठति नान्यदीक्षते । 
स्मृतिर्यया स्वप्नविलोकितार्थ 
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तथा विदः प्राशनमोचनादौ ॥ १७ ॥ 
कर्मणा निर्मितो देहः प्रारब्धस्तस्य कल्प्यताम्‌ । 
नानादेरात्मनो युक्तं नैवात्मा कर्मनिर्मितः ॥ १८ ॥ 
अजो नित्य इति ब्रूते श्रुतिरेषा त्यमोघवाकू । 
तदात्मना तिष्ठतोऽस्य कृतः प्रारब्धकत्पना ॥ १९ ॥ 
[बि. चू. ४५७-४६०] 
प्रारब्धं सिध्यति तदा यदा देहात्मना स्थितिः । 


देहात्मभावो नेवेष्टः प्रारब्धं त्यज्यतामतः ॥ २0 ॥ 
[अध्या. उ. ५६] 


उसको न तो मिथ्या वस्तुओं को सिद्ध करने की इच्छा होती है और न 
उसके पास सांसारिक पदार्थों का संग्रह ही देखा जाता है | यदि फिर भी 
उसकी मिथ्या पदार्थों में प्रवृत्ति रहे, तो यह निश्चय है कि वास्तव में उसकी 
नींद टूटी ही नहीं । इसी प्रकार सदा ब्रह्मभाव में रहने वाला पुरुष ब्रह्मरूप से 
ही स्थित रहता है, वह ब्रह्म के सिवा और कुछ नहीं देखता । जैसे स्वप्न में 
देखे हुए पदार्थों की याद आया करती है, वैसे ही विद्वान्‌ की भोजन करना 
और छोड़ना आदि क्रियाएँ स्वभाववश अपने आप हुआ करती हैं । देह कम 
से ही बना हुआ है, अतः प्रारब्ध भी उसी का समझना चाहिए । अनादि 
आत्मा का प्रारब्ध मानना ठीक नहीं, क्योंकि आला कर्मों से बना हुआ नहीं 
है । 

'आत्मा अजन्मा, नित्य और अनादि है, ऐसा यथार्थ कथन करने 
वाली श्रुति कहती है, फिर उस आत्मस्वरूप से ही सदा स्थित रहने वाले 
विद्वान्‌ के प्रारब्धकर्म रोष रहने की कल्पना केसे हो सकती है ? प्रारब्ध तो 
तभी तक सिद्ध होता है जब तक देह में आत्मभावना रहती है और 
देहामभाव मुमुक्षु के लिए इष्ट नहीं है, इसलिए प्रारब्ध की अवस्था को भी 
छोड़ देना चाहिए ॥ १६-२0 ॥ 

उत्पन्ने तत्त्वविज्ञाने प्रारब्धं नैव मुञ्चति । 
इति यच्छूयते शास्त्र तन्नराक्रियतेऽधुना ॥ २१ ॥ 
तत्त्वज्ञानोदयादूर्ध्ध॑ प्रारब्धं नैव विद्यते । 
देहादीनामसत्त्वा्त यथा स्वप्ने विबोधतः ॥ २२ ॥ 
कर्मजन्मान्तरीयं यत्यारब्धमिति कीर्तितम्‌ । 
तत्तु जन्मान्तराभावातू पुंसो नैवास्ति कर्हिचित्‌ ॥ २३ ॥ 
स्वप्नदेहो यथाध्यस्तस्तथैवायं हि देहकः । 
अध्यस्तस्य कुतो जन्म जन्माभावे कुतः स्थितिः ॥ २४ ॥ 
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उपादानं प्रपञ्चस्य मृद्धाण्डस्येव पश्यति । 
अज्ञानं चेति वेदान्तैस्तस्मिन्नष्टे क्य विइवता ॥ २५ ॥ 
'आलज्ञान हो जाने पर भी प्रारब्ध नहीं छोड़ता' - यह जो शास्त्र में 
सुना जाता है उसी का अब निराकरण किया जाता है । जब तत्त्वज्ञान का 
उदय होता है, तब ज्ञानी की दृष्टि में प्रारब्ध कर्म का उसी प्रकार अभाव हो 
जाता है, जिस प्रकार स्वप्नलोक के देहादिक असत्‌ होने के कारण जागने पर 
नहीं रह जाते । जन्मान्तर के किए हुए जो कर्म हैं, वे ही 'प्रारब्ध' कहे गए 
हैं, परन्तु ज्ञानी के लिए तो जन्मान्तर भी नहीं है, अतः उसके लिए कभी-भी 
प्रारब्ध नहीं रहता । जिस प्रकार स्वप्नकालीन देह, देह नहीं होती, 
अध्यासमात्र होती है, उसी प्रकार यह जाग्रत्‌ काल का शरीर भी अध्यासमात्र 
है । अध्यस्त पदार्थों की उत्पत्ति कहाँ होती है ? और जिसकी उत्पत्ति 
नहीं हुई, उस की स्थिति कहाँ ? घड़े के उपादान कारण मिट्टी के 
समान वेदान्तग्रन्थों में अज्ञान को प्रपंच का उपादान कारण बतलाया गया है, 


ज्ञान से उस अज्ञान का नाश हो जाने पर विश्व की विश्वता कहाँ 
रहेगी ? ॥ २२-२५ | 


यथा रज्जुं परित्यज्य सर्प गृह्णति यै भ्रमात्‌ । 
तद्वत्सत्यमविज्ञाय जगत्पश्यति मूढधीः ॥ २६ ॥ 
रज्जुखण्डे परिज्ञाते सर्परूपं न तिष्ठति । 
अधिष्ठाने तथा ज्ञाते प्रपंचे शून्यतां गते । 
देहस्यापि प्रपञ्चत्वाद्रारब्धावस्थितिः कुतः ॥ २७ ॥ 


[अप. ९0-९६] [ ना. वि. उ. २२-२८] 
अजरोऽस्म्यमरोऽस्मीति य आत्मानं प्रपद्यते । 


तदात्मना तिष्ठतोऽस्य कुतः प्रारब्धकल्पना ॥ २८ ॥ 
[अध्या. उ. ५५] 
मारब्धकल्पनाऽप्यस्य देहस्य भ्रान्तिरेव हि ॥ २९ ॥ 
[अध्या. उ. ५७] 
अध्यस्तस्य कुतः सत्त्यमसत्त्वस्य कुतो जनिः । 
अजातस्य कृतो नाशः प्रारब्धमसतः कुतः ॥ ३0 ॥ 
[अध्या. उ. ५८] 
जिस प्रकार भ्रम से मनुष्य रज्जुबुद्धि का त्याग करके उसे सर्पबुद्धि से 
ग्रहण करता है, उसी प्रकार अज्ञानी पुरुष सत्य आला का ज्ञान न होने के 
कारण ही प्रपंच को देखता है । 
जैसे रस्सी के टुकड़े को अच्छी तरह पहचान लेने पर उसमें प्रतीत होने 
वाला सर्परूप नहीं रह जाता, उसी प्रकार अधिष्ठान को जान लेने पर जब 
प्रपंच भी शून्यता को प्राप्त हो जाता है, तब शरीर भी प्रपंचरूप ही होने के 
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कारण उसके साथ Ee शून्यता में परिणत हो जाता है, उस अवस्था में प्रारब्ध 
की स्थिति कैसे रह है? 

'मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ' - इस प्रकार जो आला को आत्मरूप से प्राप्त 
हो जाता है, तो फिर उस आत्मस्वरूप से ही सदा स्थित रहने वाले इस ज्ञानी 
पुरुष के लिए प्रारब्ध की कल्पना कैसे हो सकती है ? 

वास्तव में तो इस शरीर का भी प्रारब्ध मानना भ्रम ही है, क्योंकि 
यह तो स्वयं अध्यस्त (भ्रम से कल्पित) है और अध्यस्त वस्तु की सत्ता ही 
कहाँ होती है ? तथा जिस की सत्ता ही न हो, उसका जन्म भी कहाँ से 
हो सकता है ? और जिसका जन्म ही न हो, उसका नाश भी केसे हो 
सकता है ? इस प्रकार जो सर्वथा सत्ताशून्य है, उस का प्रारब्ध कैसे हो 
सकता है ? ॥ २६-३0 ॥ 

्ञानेनाज्ञानकार्यस्य समूलस्य लयो यदि । 
तिष्ठत्ययं कथं देह इति शङ्कावतो जडान्‌ ॥ ३१ ॥ 
समाधातुं बाह्यटृष्ट्या प्रारब्धं बदति श्रुतिः । 
न तु देहादिसत्यत्वबोधनाय विपश्चिताम्‌ ॥ ३२ ॥ 

[अध्या. उ. ५९-६0] 
अज्ञानजनबोधार्थं प्रारब्धमिति चोच्यते ॥ ३३ ॥ 


[ना. वि. उ. २९] 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे । 
बहुत्वं तन्निषेधार्थं श्रुत्या गीतं च यत्स्फुटम्‌ ॥ ३४ ॥ 
उच्यतेऽ्नैर्बलाच्चैतत्तदानर्थदयागमः | 
बेदान्तमतहानं च यतो ज्ञानमिति श्रुतिः ॥ ३५ ॥ 
[अप. ९८-९९] 
जिसको ऐसी शंका होती है कि यदि ज्ञान से अज्ञान का मूल सहित नाश 
हो जाता है तो ज्ञानी का यह स्थूल शरीर कैसे रहता है ? उन मूर्खों को 


है । क्योंकि श्रुति ने 'उस परावर को देख लेने से इसके सम्पूर्ण कर्म क्षीण हो 
जाते हैं' - इस वाक्य में उस प्रारब्ध का निषेध करने के लिए ही स्पष्टतया 
बहुवचन का प्रयोग किया है । यदि अज्ञानी जन बलात्कार से ज्ञानी के 
प्रारब्ध का प्रतिपादन करेंगे तो इस (प्रारब्धरूप दैत के स्वीकार करने) से 
(मोक्षाभाव और ज्ञान संप्रदाय का उच्छेद) ये दो अनर्थ उपस्थित होंगे तथा 
अद्वैत वेदान्त सिद्धान्त की भी हानि होगी । इसलिए प्रारब्ध का प्रतिपादन 
करने वाली व्यावहारिक अगि को छोड़कर जिनसे ज्ञान प्राप्त हो, उन्हीं 


श्रुतियों को ग्रहण करना ॥ ३१-३५ ॥ 
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ब्रह्मज्ञानियों के लिये वास्तविक द्रव्यशुद्धि का स्वरूप 
अथातः संप्रवक्ष्यामि द्रव्यशुद्धिं समासतः । 


श्रद्या सह विप्रेद्रा शृणुताऽऽत्मविशुद्धये ॥ १ ॥ 
आत्माऽनात्मेति विप्रे्रा द्विधा द्रव्यं व्यवस्थितम्‌ । 
आत्मद्रव्य॑ स्वयं शुद्धं सत्यज्ञानादिलक्षणम्‌ ॥ २ ॥ 
सत्तामात्रे न दोषोऽस्ति स्वतः शुद्धं यतः सदा । 
यदि सत्ता स्वतोऽशुद्धा दुष्टं सर्व भवेत्सदा ॥ ३ ॥ 
दुष्टसत्ताभिसंबन्धात्‌ दुष्टस्पृष्टं सदा खलु । 
तथा सति विशुद्धं तु सिध्यत्येव न किंचन ॥ ४ ॥ 
सत्ताशून्यं तु तुच्छं स्यात्सत्ता शुद्धा स्वतस्तथा । 
ज्ञप्तिरुपमपि ज्ञानं शुद्धमेव स्वतः सदा ॥ ५॥ 


अशुद्िर्जडरूपो हि दृष्टा सर्वजनैरपि ॥ ५ ॥ 


[सूं. सं. त (४४% ] 
अब संक्षप से में द्रव्यशुद्धि को कहता हँ, आप लोग सु र्थ श्रद्धापूर्वक 
सुनें । आत्मा और अनात्मा-ये दो प्रकार के द्रव्य स्थित हैं, जिनमें सत्य, ज्ञान 
आदि लक्षणों वाला आत्मरूपी द्रव्य स्वयं स्वभावतः शुद्ध है । इस सत्तामात्र 
आत्मद्रव्य में किसी प्रकार का भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि यह सदा-सर्वदा 
ही शुद्ध है । यदि आत्मसत्ता स्वतः अशुद्ध हो, तो सभी वस्तुएँ बा अशुद्ध 
हो जाएँगी । दुष्ट सत्ता के सम्बन्ध से स्पृष्ट वस्तु भी सदा निला से दुष्ट 
ही होती है, ऐसा होने पर तो कोई भी वस्तु कभी भी विशुद्ध सिद्ध नही हो 
सकती । आत्मसत्ता से शून्य वस्तु सदा ही तुच्छ है और आत्मसत्ता स्वतः ही 
शुद्ध है तथा ज्ञप्तिरूप ज्ञान भी सदा स्वयं शुद्ध ही है, क्योंकि सबलोगों के 


द्वारा भी जड़ वस्तु में ही आशुद्धि देखी गई है ॥ १ नप ॥ 
स्वतः स्फुरणरूपं तु ज्ञानं दुष्टं भवेद्यदि ॥ ६ ॥ 


दुष्ट्मेय भवेत्सर्वं दुष्टस्फुरणसंगमात्‌ । 
तथा सति विशुद्धं तु न सिध्यत्येव किंचन ॥ ७ ॥ 


, सं. उ ।४४।६-७] 
आनन्दस्तु स्वयं डि पुरुषेरर्थ्यते यतः । 
अशुद्धिः सर्वथा नार्थ्यते पुरुषैः खलु ॥ ८ ॥ 


[सूं. सं. ठ /४४।१०-११] 
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ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तैरथ्यति हि सुखं सदा ॥ ९ ॥ 
अतः सत्यचिदानन्दः स्वतः शुद्धो न संशयः । 
ळा चा55त्मद्रव्यं शुद्धं ततः स्वतः ॥ १0 ॥ 
अज्ञानोपाधिसंपर्कादशुद्धमिय भाति तत्‌ । 
विशुद्धिः परमा तस्य ज्ञानादेव न कर्मणा ॥ ११ ॥ 
किन्तु यदि स्वतः Be ज्ञान ही अशुद्ध हो जाए, तब तो इस 
इ वस्तु के संग से सभी वस्तुएँ दुष्ट-अशुद्ध हो जॉय । ऐसा होने 
पर तो किंचिन्मात्र भी वस्तु विशुद्ध सिद्ध नहीं हो सकती । प आनन्द! 
स्वयं शुद्ध है इसलिए सभी पुरुष इसकी अभिलाषा करते हैं भी पुरुष 
सर्वथा अशुद्ध वस्तु की निश्चय ही कभी इच्छा नहीं करता, क्योंकि ब्रह्मा से 
लेकर स्तम्बपर्यन्त समस्त प्राणी 5 सुख की ही अभिलाषा करते हैं | अतः 
सच्चिदानन्द वस्तु स्वतः शुद्ध है इसमें तनिक भी संशय नहीं । इससे सिद्ध 
दुआ कि सत्य आदि लक्षणवाला आलद्रव्य स्वतः शुद्ध है वह केवल अज्ञान 
उपाधि के संबंध से की भाँति प्रतीत होता है उसकी परम विशुद्धि 
ज्ञान से ही संभव है न कि किसी प्रकार के कर्म से || ६-११ ॥ 
स्वतः शुद्धस्य चाज्ञानादशुद्धिः : | 
अज्ञानस्य निवृत्यैव शुद्धिः स्वाभाविकी ॥ १२ ॥ 
सच्चिदानन्दरूपात्मा नित्यशुद्धः स्वयं स्वतः । 
अज्ञानाज्जीवता तस्य नैव स्वाभाविकी सदा ॥ १३ ॥ 


og 
[सू. सं. १/४४/१६-१९] + 


अतो जीवेइवरैकत्वज्ञानादेवाऽऽत्मवस्तुनः । 
विशुद्धिः परमा प्रोक्ता कर्मणा न कथंचन ॥ १४ ॥ 


ts 
[सूसं. 3/४४/२१] 


आत्मा शुद्धः सदा नित्यः सुखरूपः स्वयंप्रभः । 
अज्ञानान्मलिनो भाति ज्ञानाच्छुद्धो भवत्ययम्‌ ॥ १५ ॥ 
अज्ञानमलपडं यः क्षालयेज्ज्ञानतोयतः । 
स एव सर्वदा शुद्धो नान्यः कर्मरतो हि सः ॥ १६ ॥ 

[श्री जा. उ. ५/१३-१४] 
स्वतः शुद्ध आ अशुद्धि अज्ञान से है अतः अज्ञान की निवृत्ति से 
ही आत्मा की शुद्धि प्राप्त होती है । 
सच्चिदानन्दस्वरूप आत्मा स्वयं ही स्वतः शुद्ध है, अज्ञान से ही उसका 
जीवत्वभाव है, सदा स्वभाव से कदापि नहीं | अतः जीव और ईश्वर के 
एकत्वज्ञान से ही आत्मवस्तु की परम विशुद्धि कही गई है, किसी प्रकार के 
कर्म से नहीं । आत्मा सदा शुद्ध, नित्य, सुखस्वरूप तथा स्वयंप्रकाश है । 
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अज्ञानवश ही यह मलिन प्रतीत होता है । ज्ञान होने पर यह सदा विशुद्धरूप 
में ही प्रकाशित होता है । जो ज्ञानरूपी जल से अज्ञानरूपी मल और कीचड़ 
को धो डालता है, वही सर्वदा शुद्ध है, दूसरा नहीं । क्योंकि वह दूसरा मनुष्य 
ज्ञान की अवहेलना करके लौकिक कर्मो में ही आसक्त है ॥ १२-१६ ॥ 
अज्ञानेनाऽऽवृतो जीवो व्यवहारे तु कर्मणा । 
वेदोदितेन शुद्धिः स्याज्ज्ञानाच्छुद्धिः परास्य तु ॥ १७ ॥ 
निषिद्वचिन्तनाभावाच्छिवभावनयाऽपि च । 
मन आदेस्तु विप्रेद्रा अवेच्छुद्धिर्न संशयः । 
समाधो विलयश्चापि विशुद्धिः परिकीर्तिता ॥ १८ ॥ 
देहादेस्तु विशुदरध्याऽऽत्मा शुद्धोऽहमिति विभ्रमात्‌ । 
स्वात्मानं मन्यते शुद्धं सा शुद्धिर्व्यावहारिकी ॥ १९ ॥ 
अशुक््याऽशुद्धवद्वाति शरीरादेस्तु चेतनः । 
व्यवहारे यथा चन्द्रो निश्चलोऽपि चलत्यपि ॥ २0 ॥ 
भूतभीतिकरूपाणां बिशुद्धिव्रह्भावनात्‌ । 
भवत्येव न संदेहः सत्यमुक्तं मयैव तु ॥ २१ ॥ 


[सू.सं. ३ २२ ,२९-३२] 
अज्ञान से आवृत आ जीव व्यवहार में वेदों में प्रतिपादित कर्मों से अपनी 
FT करता है, fc इसकी पराशुद्धि तो ज्ञान से ही होती है । 

द्ध अनात्मवस्तुओं के के अभाव एवं कल्याणस्वरूप की म 
भावना से मन आदि की शुद्धि होती है । इसमें संशाय नहीं । और समाधि में 
मन का विलय हो जाना भी मन की परम शुद्धि कही गयी है । परन्तु 
मिट्टी-जल आदि द्वारा बाह्य औपाधिक देह आदि की शुद्धि प्राप्तकर आता 
Si हुँ' इस प्रकार गा से अपने आप गा शुद्ध मानता है, वह 

व्यावहारिक शुद्धि है । शरीर आदि की से चेतन आत्मा 
व्यवहार में वैसे ही अशुद्धवत्‌ भासित होता है जैसे चन्द्रमा निश्चळ होने पर 
बादलों के चलने पर चलता हुआ-सा प्रतीत होता है ।' पतिक तभौतिक पदार्थों की 
शि दि सर्वत्र ब्रह्मभावना से ही होती है इसमें संदेह नहीं-यहं 

श्वय ही मैं सत्यपूर्वक कहता हूँ || १७-२१ || 

ब्रह्मभावनयासर्व॑ विशुद्वमिति पश्यतः । 

न हेयं विद्यते किंचित्सत्यमेव न संशयः ॥ २२ ॥ 

ब्रह्मसर्वमिति ज्ञानाद्वावनाबलतोऽपि वा । 

विनाविशुद्धिईव्याणां न सिध्यति कदाचन । 

शुद्धिः कृच्छ्रेण सिद्वाऽपि द्विजा वेदार्थपारगाः ॥ २३ ॥ 


ड 
[सू. सं:/४४/२३-३५] 
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बहुनाऽत्र किमुक्तेन सर्व ब्रह्मात्मना बुधाः । 

सर्वदोषनिवृत्ययै चिन्तयेत्सद्ृढं सदा ॥ २४ ॥ 

ब््मझपेण संग्राह्य त्त्य र सदा भवेत्‌ । 

नित्यशुद्धस्य दृष्टिस्तु भवति ध्रुवम्‌ ॥ २५ ॥ 

नित्यशुद्धं हि तस च सदा सत्यादिलक्षणम्‌ । 

ततस्तदृद्ृृष्टिसंयुक्त विशुद्धं सकलं भवेत्‌ ॥ २६ ॥ 

प्‌ संट/४४३४-६६] 

'सब कुछ ब्रह्म ही है' इस प्रकार सर्वत्र ब्रह्मभावना से सबको विशुद्ध ब्रह्म ही 
देखने वाले पुरुष के लिए कछ भी हेय वस्तु नहीं रह जाती, यह सत्य ही है, 
इसमें संशय नहीं । शास्त्रों मैं प्रतिपादित कृच्छ-चाद्रायण आदि तपों से शुद्धि 
क सिद्ध होने पर भी 'यह सब ब्रह्म ही है' इस ज्ञान की भावना के बल के 
बिना कभी-भी भौतिक द्रव्यं की Bs द्ध नहीं सिद्ध होती | अब अधिक 
कहने से क्या प्रयोजन ? समस्त दोषों की निवृत्ति के लिए सबको ब्रह्मात्मरूप 
से सदा ही हता 0 क चिन्तन करना चाहिए | बह द्ध से गृहीत होने पर 
सभी ग्राह्य वस्तुएँ नित्य ही शुद्ध हो जाती हैं | इस नित्य शुद्ध दृष्टि से तो 
निश्चित ही विशुद्धि होती है, क्योंकि वह सत्यादि लक्षण वाला ब्रह्म नित्य ही 
शुद्ध है । इसलिए उस ब्रह्मदृष्टि से संयुक्त होने पर समस्त वस्तुएँ 
स्वतः विशुद्ध हो जाती हैं ॥ २२-२६ ॥ 

अथवा सकल कार्य तर्कतश्च प्रमाणतः । 

कारणात्मतया पश्येत्सर्वदोषनिवृत्तये ॥ २७ ॥ 

कारणं सर्वकार्याणां परमात्मैव नेतरत्‌ । 

प्रवदन्ति हि वेदान्ताः स्मृतयश्चादरेण तु ॥ २८ ॥ 

अतः समस्तं परमेइवरात्मना 

विचिन्तयेत्स्वानुभवेन मानवः । 
बिचिन्तनेनेव समस्तमास्तिका 
विशुद्धतामेति न चात्र संशयः ॥ २९ ॥ 

[सू. सं. 71४४/६६६९ ] 
अतः समस्त दोषों की निवृत्ति के लिए तर्क एवं शास्त्रीय प्रमाणों के आधार 
पर अध्यस्त समस्त कार्यवर्ग को अधिष्ठान कारणरूप से देखना चाहिए । 
क्योंकि श्रुतियाँ एवं स्मृतियाँ आदरपूर्वक 1 हैं कि समस्त कार्यों का 
कारण एकमात्र परमात्मा ही है अन्य नहीं | अतः मनुष्य को चाहिए कि 
स्वानुभव से समस्त कार्यभूत आ. को परमेश्वररूप से चिन्तन करे । इस 
प्रकार विशेषरूप से चिन्तन करने से ही सभी पदार्थ विशुद्धता को प्राप्त होते 


हैं, इसमें संशय नहीं ।। २७ ॥ 
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सर्वात्मदर्शन एवं प्रबुद्धपुरुषों 
की निर्विक्षेपसुखस्थिति में 
प्रधानहेतुभूत समत्वगुण 


का वर्णन 
ब्रह्मादौ तृणपर्यन्ते पदार्थनिकुरम्बके । 
सत्तासामान्यमेतदयत्तमात्मानमजं बिदुः ॥ १ ॥ 


[यो. वा. ३/५३५३] 
अन्तःसर्वशरीराणां यः सूक्ष्मोऽनुभवः स्थितः । 
मुक्तोऽनुभवनीयेन सोऽयमात्माऽस्ति सर्वगः ॥ २ । 

[सू. सं. ३/५३/४८] 
मुक्ताफलशतौघानां तन्तुः प्रोतवपुर्यथा । 
तथाऽयं देहलक्षाणां स्थित आत्माऽस्त्यलक्षितः ॥ ३ ॥ 

[यो. वा. ३/५३/५२] 
कृपणास्तेऽन्यथैवातो विदुर्ब्ह्म परं हि ये। 
स्वराड्यो5नन्यद्रक्‌ स्वस्थस्तस्य देवा असन्वशे ॥ ४ ॥ 


[उ. सा. १७/७५] 


ब्रह्मा से लेकर तृणपर्यन्त जितना भी पदार्थ समूह है उसमें सत्तासामान्य रूप से 
जो स्थित है, विद्वान्‌ लोग उसे ही नित्य आत्मा जानते हैं । 
सम्पूर्ण शरीरों के भीतर विषय समूहों से निर्मुक्त, सूक्ष्मरूप से जो अनुभव 
स्थित है, वही यह सर्वव्यापी आत्मा है । 
सैकड़ों मोतियों के समूहों के छिद्रों में स्थित प्रोत आकार वाला तन्तु जैसे 
लक्षित नहीं होता, वैसे ही लाखों देहों के भीतर स्थित यह आत्मा लक्षित नहीं 
होता । जो ब्रह्म को इस आत्मा से भिन्न जानते हैं वे दीन हैं, किन्तु जो उनका 


अभेद देखता है, वह स्वयंप्रकाश और आत्मनिष्ठ होता है, समस्त देवगण भी 
उसके अधीन रहते हैं ॥ १-४ ॥ 


जीवश्चेत्परमात्मानं स्वात्मानं देवमञ्जसा । 
देवोपास्यः स देवानां पशुत्याच्च निवर्तते ॥ ५ ॥ 


[उ. सा. १७/७३] 
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सर्वस्यात्माहमेवेति ब्रह्म चेद्विदितं परम्‌। 
स आत्मा सर्वभूतानामात्मा ह्येषामिति श्रुतिः ॥ ६ ॥ 
[उ. सा. १७/७२] 
ब्रह्मेव बोधात्‌ प्राग्जीवो भूत्याऽऽत्मानमवेत्‌ पुनः । 
अहं ब्रह्मेति तद्वोधात्‌ सर्वात्मकमभूत्तदा ॥ ७ ॥ 
[वृ. वा. सा. १/४/८७५] 
मसा ष्यमात्रो विद्यायामधिकारी भवेद्‌ ध्रुवम्‌ । 
ऽतः सर्वभावाप्तिं मनुष्या इत्युदीरितम्‌ ॥ ८ ॥ 
[वृ. वा. सा. १/४/८८४] 
य एतर्हपि वेदाऽहं ब्रह्मास्मीति सदैव सः | 
इदं सर्वं भवत्येव यदिदं जगदीक्ष्यते ॥ ९ ॥ 
हमस्मीति जम के कथम्‌ । 
ता 5 : 
ति विवादः स्यात्‌ सर्वास्यं ब्रह्म नेतरत्‌ ॥ १0 ॥ 
यदि जीव अपने आलस्वरूप परमात्मदेव को साक्षात्‌ जान लेता है तो वह 
देवताओं का उपास्यदेव हो जीवत्वभावरूप पशुता से मुक्त हो जाता है । 
"मैं ही सबका आमा हूँ" इस प्रकार यदि परब्रह्म का ज्ञान हो गया तो, 
"क्योंकि यह इनका आला है" ऐसी श्रुति होने के कारण वह समस्त प्राणियों 
का आमा हो जाता है | 
बोध से पहले भी वह जीव ब्रह्म ही था । 'मैं ब्रह्म हूँ' इस प्रकार उस आत्मा 
ने जब आत्मा को जाना, तब वह उस ज्ञान से सर्वामक हो गया । 
मनुष्यमात्र विद्या का अधिकारी है । इसीलिए श्रुति ने मनुष्य सर्वभाव को 
प्राप्त होते हैं, ऐसा कहा है । 
इस काल में भी जो सदा ही 'अह ब्रह्मास्मि' ऐसा जानता है, वह यह सब हो 
जाता है, जो कि यह जगत्‌ दीखता है । 
'वैसा ब्रह्म मैं हूँ' ऐसा साक्षात्कार जिस पुरुष को हो चुका है , उसके 
सर्वभाव में विवाद कैसा ? क्योंकि सर्वनामवाला ब्रह्म ही है, अन्य 
नहीं ॥ ५-१0 ॥ 
नामरूपे तु नो सर्वे तयोर्मायामयत्यतः । 
ब्रह्मेव वास्तवं सर्वं ज्ञानेनैव तदाप्यते ॥ ११ ॥ 
ब्रह्मेव निखिलो जन्तुर्बोधात्‌ प्रागपि वस्तुतः । 


अन्रह्मत्वमबोधात्‌ स्याद्रोधात्त ब्रह्मता ततः ॥ १२ ॥ 
वि. वा. सा. १/४/१०८२-१०८४] 


तस्य ज्ञातात्मतत्त्वस्य प्रध्वस्ततमसो यतेः । 
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इन््रादयोऽपि नेवाऽलं सर्वभावाप्तिवारणे ॥ १३ ॥ 
यद्यपीशा नृणां देवास्तथापि ब्रह्मवेदिनः । 
अनीशाः प्रत्युतैतेषामात्मा भवति तत्त्ववित्‌ ॥ १४ ॥ 
ईशेितव्यसम्बन्धः ्रत्यगज्ञानहेतुजः । 
ज्ञानी ज्ञानात्तमोध्वस्तावीडवराणासपीइवरः ॥ १५ ॥ 

[वृ. वा. सा. १/४/१०८७-१०८९ 0८९] 
नाम और रूप सब नहीं है, क्योंकि वे मायामय हैं । ब्रह्म ही वास्तव में सब 
है, वह ब्रह्मज्ञान से ही प्राप्त होता है । 
बोध से पहले भी सब जीव वास्तव में ब्रह्म ही हैं | अबोध से ही अब्रह्मता हुई 
है, इसलिए बोध से ही ब्रह्मता प्राप्त होती है । 
आत्मतत्त्व के ज्ञान से जिसका अज्ञानान्धकार नष्ट हो चुका है, ऐसे संन्यासी 
के सर्वभाव की प्राप्ति के निवारण में इन्द्रादि देवता समर्थ नहीं होते हैं । 
यद्यपि देवता लोग मनुष्यों के ईश्वर हैं, तथापि ब्रह्मज्ञानी के ईश्वर नहीं हैं, 
प्रत्युत तत्त्वज्ञानी- इन देवताओं का आत्मा है । 
इश-ईशितव्य सम्बन्ध प्रत्यगात्मा के अज्ञानरूपी कारण से उत्पन्न हुआ है, ज्ञान 
से अज्ञान का नाश करके ज्ञानी तो ईश्वरों का भी ईश्वर हो गया है अर्थात्‌ 
वह सर्वात्मा होने से परतन्त्र नहीं रहा || ११-१५ ॥ 

तस्मान्न जीवतः सर्वभावः कयाऽपि विरुध्यते । 
अहं ब्रह्मेति यो वेत्ति सद्यः सर्वं भवत्यसौ ॥ १६ ॥ 
[वृ. वा. सा. १/४/११४७] 
अहमेव च भूतेषु सर्वेष्वेको नभो यथा । 
मयि सर्वाणि भूतानि पश्यन्नेवं न जायते ॥ १७ ॥ 


तमन [उ. सा. १६/६९६९] 
सर्वभूतस्थमात्मानं सत तानि चात्मनि । 


योगयुक्तात्मा समदर्शनः ॥ १८ ॥ 


७ [श्रीमद्ध. ६/२९] 
सर्वभूतेषु चाऽऽत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । र 
संपश्यन्नेव लिप्येत जलो बारिचरो यथा ॥ १९ ॥ 


[वृहन्नन्ना. पु.] 
तर्कतश्च प्रमाणाच्च चिदेकत्वव्यवस्थितेः । 
चिदेकत्वपरिज्ञाते न शोचति न मुह्यति ॥ २0 ॥ 

[अन्न. उ. ४/३४] 


इसलिए जीवित अवस्था में सर्वभाव का कोई विरोधी नहीं, क्योंकि 'मैं ब्रह्म 
हँ, इस प्रकार जो जानता है, वह ज्ञानकाल में ही सर्वात्मा हो जाता है । 
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आकाश के समान मैं अकेला ही समस्त भूतों में विद्यमान हुँ तथा समस्तभूत 
मेरे में स्थित हैं-ऐसी दृष्टि हो जाने पर पुरुष जन्म ग्रहण नहीं करता । 
योग से युक्त अन्तःकरण वाला और चिरकाल के योगाभ्यास सै सत्‌ मात्र का 
ग्रहण करने वाला ब्रह्मवित्तम सम्पूर्ण भूतों मै आला को और आत्मा में सम्पूर्ण 
भूतों को देखता है | 
सर्वात्मदर्शी महापुरुष समस्त मूत में अपनी आमा को और अपनी आला में 
समस्त भूतों को देखता हुआ वैसे ही शुभाशुभ कर्मा से संम्लिष्ट नहीं होता 
जैसे जलचर प्राणी जल से | 
शास्त्रीय युक्तियों एवं प्रमाणों से चित्‌ की सर्वत्र एकता ही सुनिश्चित होती है । 
इसलिए जब पुरुष को चेतन ॥ एकत्व का परिज्ञान-अनुभव हो जाता 
है, तब वह न शोक को प्राप्त होता है और न मोह को ॥ १६-२0 ॥ 
सर्वाणि भूतान्यासन्येवानुपश्यति । 
सात चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥ २१ ॥ 
यस्मिन्सर्वाणि ताना या । 


तत्र को मोहः कः एकत्वमनुपश्यतः ॥ २२ ॥ 
[ई. उ. ६-७६-७] 


यदा प्यति चाऽऽत्मानं केबलं परमार्थतः । 
मायामात्रं जगत्कृत्नं तदाभवति निर्वृतः ॥ २३ ॥ 
[कू. पु. २/२/३५-३५ न ] [सू. सं. २/२0/२८] 


सर्वभूतस्थमात्मानं भजत्येकत्वमात्मनः । 

सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥ २४ ॥ 

एकत्वं सर्वशब्दार्थ एक झब्दार्थ आत्मनः । 

आत्माऽपि च न सन्नाऽसद्नतो यस्याऽऽशु तस्य तत्‌ ॥ २५॥ 

[यो. वा. : /५३/ ४४-४५] 

जो साधक सम्पूर्णभूतों को आला में ही देखता है और समस्त भूतों में भी 
आत्मा को ही देखता i वह इस सर्वात्मदर्शन के कारण ही किसी से 
जुगुप्सा-घृणा नहीं करता । जि 
जिस समय ज्ञानी पुरुष के लिए सब भूत आमा ही हो गए, उस समय एकत्व 
देखने वाले उस विद्वान्‌ को क्या शोक और क्या मोह हो सकता है? 
जिस समय पुरुष आत्मा के केवलीभाव का परमाधरूप से साक्षात्कार करता 
है और इस दैत प्रंपच को मायामात्र= मिथ्या समझता है उसी समय उसे 


शाश्वत शान्ति प्राप्त होती है । 
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जो ब्रह्मज्ञ 'सब वह ब्रह्म ही है! यों ऐक्य का आश्रयण कर सम्पूर्ण भूतो में 
स्थित आत्मा को भजता है, वह सब प्रकार से यानी समाधि वृत्ति या 
व्यवहारवृत्ति से स्थित रहता हुआ भी पुनः इस संसार में उत्पन्न नहीं होता | 
'सर्व'शब्द का अर्थ है एकत्व और वह एक शब्दार्थ आत्मा का स्वभाव है | 
वह आला भी 'न सतू है और न असत्‌ है' यों जिस किसी को जब अनुभूत 
होता है तब शीघ्र ही उसे कैवल्य प्राप्त हो जाता है | २१-२५ ॥ 
आकाशविशदं कृत्या मनसैव मनो मुने। 
तिष्ठैकशमशान्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥ २६ ॥ 


[यो. वा. न /७३/६] 


नित्यप्रबुद्धचित्तस्त्व॑ कुर्वन्वापि जगत्क्रियाम्‌ । 
आत्मैकत्वं विदित्वा त्यं तिष्ठाक्षुब्धमहाब्धिवत्‌ ॥ २७ ॥ 


[महो. ४/११] 
तस्मान्नित्यमकर्ताहमिति भावनयेद्धया । 
परमामृतनाम्नी सा समतैवावशिष्यते ॥ २८ ॥ 

[महो. ४/१६] 
सर्वत्राञहमकर्तेति दृढभावनयानया । 
परमामृतनाम्नी सा समतैवावशिष्यते ॥ २९ ॥ 
खेदोल्लासविलासेषु स्वात्मकर्तृतयैकया । 
स्वसंकल्पे क्षयं याते समतैवावशिष्यते ३0 ॥ 

[महो. ६/२-३] 


मन त ही मन को आकाझ के प्या | विशद बनाकर एक स समस्त 
त्तियों का लय कर उपरत चित्त और सर्वत्र ब्रह्मदर्शन से युक्त स्थित 

। नित्य प्रबुद्धचित्त होकर सांसारिक कार्यों को करते हुए भी आत्मा के 
एकत्व को जानकर प्रशान्त क के समान निश्चल बने रहो । अतएव 
आत्मा के अकर्तृत्व को जानकर 'मैं ही अकर्ता हूँ' इस प्रकार की प्रबल 
र युक्त होने पर केवल परम अरूतानाम की समता ही अवशिष्ट 


'मैं सर्वत्र ह हुँ इस भावना की दृढ़ता से वह अमृता नाम की 
समता र रहती क्म T ठता से वह परम अमृता नाम 
'खेद और उल्लास के विलास अपने ही किए हुए हैं'-इस भावना से 


अपने दन्द्वात्मक संकल्प के क्षीण होने पर केवल समता ही अवशिष्ट रहती 
है ॥ २६-३० ॥ 


इष्टानिष्टद्वशोस्त्याग समतोदेति ज्ञाइवती । 


तया हदयवर्तिन्या पुनुर्जन्तुर्न जायते ॥ ३१ ॥ 
[यो. वा. ५/२९/५३] 
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शुभं लब्ध्वा न हृष्येत कुण्येल्लब्ध्याऽशुभानि च । 
दन्देषु समता यस्य ज्ञानवानुच्यते हि सः ॥ ३२ ॥ 

[शिव. पु. ४/४३/३१] 
समता सर्वभावेषु यासौ सत्यपरा स्थितिः । 
तस्यामवस्थितं चित्तं न भूयो जन्मभाग्भवेत्‌ ॥ ३३ ॥ 

[महो. ६/४] 
सर्वमेव सर्वथा सर्वत्र यथासम्भवत्येकमेवेहवस्तु- 
विद्यत इति तस्माद्वर्षामर्षविस्मयानां क्य वाऽवसरः ॥ ३४ ॥ 
समतयैव सततं धृतिमता स्थातव्यम्‌ ॥ ३५ ॥ 

[यो. वा. ४/३९/३५-३६६] 
इष्ट और अनिष्ट दृष्टि का त्याग करने पर अक्षय समता उत्पन्न होती है । 
अभ्यास से हृदय में स्थिर हुई समता से फिर प्राणी उत्पन्न नहीं होता । शुभ 
को प्राप्त कर न तो हर्षित हो और न अशुभ को प्राप्त कर कुपित हो | जो 
समस्त डन्दों में समता को प्राप्त हो जाता है, वही ज्ञानी कहा जाता है । 
समस्त पदार्थों में समता की जो सत्यनिष्ठ स्थिति है, उसमें चित्त के 
भली-भाँति स्थित होने पर वह पुनः आवागमन का कारण नहीं होता । 
चूँकि इस जगत्‌ में एक ही न सब जगह सब प्रकार से सब होती है । 
इसलिए हर्ष, शोक और आश्चर्य का अवसर ही कहाँ है ? 
धैर्यशाली पुरुष को सदा-सर्वदा समता से ही युक्त रहना चीहए || ३१-३५ ॥ 

| 


समतावलितस्तज्ज्ञो न कदाचन गच्छति ॥ ३६ ॥ 
[यो. वा. ४।३९।३७] 


पतत्यङ्गारवर्ष च वाति वा प्रलयानिले । 
भूतले ब्रजति व्योम्नि सममास्ते ज्ञ आत्मनि ॥ ३७ ॥ 


[यो. वा. द (४९/४३] 


स यदा सर्वतो मुक्तः समः पर्यवतिष्ठते । 
इन्दियाणीन्द्ियार्थांश्च शरीरस्थोऽतिवर्तते ॥ ३८ ॥ 


[महा. शा. २५१२३] 


समचित्तं प्रपयन्ते न ते लिप्यन्ति मानवाः । 
सर्वभक्ष्याणि भक्षन्तः पेयापेयांस्तथैव च ॥ ३९ ॥ 


[वारा. पु. ५११८] 
दृष्ट्या रम्यमरम्यं वा स्थेयं पाषाणवत्सदा । 
एताबता55त्मयत्नेन जिता भवति संसृतिः ॥ ४0 ॥ 

[अत्र. उ. ५॥११८] [यो. वा. हु /१२५/८] 
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समतारूपी कवच से परिवेष्टित तत्त्वज्ञानी पुरुष आश्चर्य, गर्व, मोह, हर्ष, 
क्रोध आदि विकारों को प्राप्त नहीं होता । 
चाहे भले ही अङ्गारों की वृष्टि हो, प्रलय काल की वायु बहे या यह भूतल 
आकाश में उड़कर चला जाए, किन्तु ज्ञानी पुरुष अपने स्वरूप में ही समरूप 
से स्थित रहता है । 
जब मनुष्य समस्त बन्धनों से पूर्णतया मुक्त होकर समता में स्थित हो जाता है 
उस समय इस शरीर के भीतर रहकर भी वह इन्द्रियों और उनके विषयों 
की पहुँच के बाहर हो जाता है । 
समचित्तता को प्राप्त हुआ पुरुष सब प्रकार के भक्ष्य पदार्थों का भक्षण करता 
हुआ तथा समस्त पेय पदार्थों को पीता हुआ भी कभी-भी उनके दोष से 
संश्लिष्ट नहीं होता । 
रम्य या अरम्य वस्तु को देखकर पत्थर के समान समभाव में स्थित 
रहना चाहिए । बस, इतने ही अपने प्रयल से यह संसार जीत लिया जाता 
है ॥ ३६-४0 ॥ 

संवेदनीयं न सुखं नाउसुखं न च मध्यमम्‌ । 

एतावता55त्मयत्नेन दुःखान्तोडनन्त आप्यते ॥ ४१ ॥ 

[यो. वा. न २५/९] 
इदं रम्यमिदं नेति बीजं ते दुःखसंततेः । 
तस्मिन्साम्याग्निना दग्धे दुःखस्यावसरः कुतः ॥ ४२ ॥ 
[अन्न. उ. ५/७0] [यो. वा. 2१ १९/८८] 


राजन्नभावनास्त्रेण रम्यारम्यविभागिता । 
पौरुषातिशयेनाऽऽशु स्वेनैवा$न्तर्विलूयताम्‌ ॥ ४३ ॥ 


[यो. वा. 2१ १९/९९] 


। 
माल ॥ ४४ ॥ 


श्रीमद्ध. ६/९९९] 
इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः । न 
निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद्ब्रह्मणि ते स्थिताः ॥ ४५ ॥ 


क [श्रीमद्ध. ५/१९] 
सुख-दुःख और इन दोनों के साधनों की (संसारसागर को पार कर जाने की 


इच्छा रखने वाले प्राणी को) कभी-भी चिन्ता नहीं करनी चाहिए । बस, इतने 
ही अपने यल से अनन्त सुख प्राप्त होता है । 
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'यह अच्छा है और यह अच्छा नहीं है'-इस प्रकार की भावना ही अपने 
दुःख का प्रधान कारण है । जब यह भावना सर्वत्र समदृष्टि-ब्रह्मदृष्टि रूपी 
अग्नि से जल गई, तब दुःख की प्राप्ति कहाँ ? 

समाधि के अभ्यास से सभी पदार्थों की विस्मृति हो जाती है, इस विस्मृति 
रूपी शस्त्र से प्रिय-अप्रियरूप विषमता की कल्पना को समदृष्टि की दृढ़ता 
द्वारा स्वयं ही काट डालो, क्योंकि वह राग-द्वेष का हेतु है । 

योगारुढ़ ब्रह्मवेत्ता पुरुष की सुहृद्‌, मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य और 
बन्धुओं में तथा साधुओं और पापियों में सर्वत्र सर्वदा ही समबुद्धि यानी 
समता को प्राप्त हुई बुद्धि स्थिर रहती है । 

उन महापुरुषों ने यहीं जीते जी संसार को जीत लिया है, जिनका अन्तःकरण 
समतारूप ब्रह्म में स्थित है, क्योंकि समतारूप ब्रह्म दुःखदोष से रहित है, 
इससे वे ब्रह्म में ही अवस्थित हैं || ४१-४५ ॥ 


न प्रहृष्येत्रियं प्राप्य नोदिजेत्याप्य चाऽप्रियम्‌ । 
स्थिरबुद्धिरसंमूढो ब्रह्मबिद्ब्रह्मणि स्थितः ॥ ४६ ॥ 


[श्रीमद्भ. ५/२0] 
यदा न कुरुते भावं सर्वभूतेष्वमङ्गलम्‌ । 
समद्रष्टेस्तथा पुंसः सर्वा सुखमया दिशः ॥ ४७ ॥ 
[श्रीमद्धा. ९/१९/१५] 
स एव धन्य आत्मज्ञः सर्वभावेषु यः समः । 
पञ्यन्‌ शृण्वन्‌ स्पृशजिप्रन्नश्नन्निस्तर्षमानसः ॥ ४८ ॥ 


[अष्टा. गी. १८/६५] 
ज्ञानविज्ञानसंयुक्ते दिजे गवि गजादिषु । 
समेक्षणा महात्मानः पण्डिताः श्वपचे शुनि ॥ ४ | ॥ 
ग. गी. ४/१७ 
इष्ट वस्तु को प्राप्त कर जो हर्ष नहीं करता, अप्रिय-अनिष्ट वस्तु 
को प्राप्त कर जो दुःखी नहीं होता एवं जो स्थिरबुद्धि तथा मोहरहित है, वह 
ब्रह्मवित्‌ सदा ब्रह्म में ही स्थित रहता है | 
जब मनुष्य किसी भी प्राणी और किसी भी वस्तु के साथ राग-द्वेष का 
भाव नहीं रखता, तब वह समदर्शी हो जाता है तथा उसके लिए सभी दिशाएँ 
बन जाती हैं । 
उ आलज्ञानी पुरुष धन्य है, जिसकी समस्त प्राणियों के प्रति सम बुद्धि 
है । इसी कारण उसका चित्त तृष्णा से रहित है | वह सब पदार्थों को देखता 
हुआ, श्रवण करता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूँघता हुआ, खाता हुआ भी 
कुछ नहीं करता किन्तु वह सर्वदा सम, शान्त, एकरस रहता है । 
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ज्ञान-विज्ञान-संपन्न महात्मा पण्डित जन ब्राह्मण, गौ, हाथी, चाण्डाल एवं 
श्वान-इन सबमें समान दृष्टि रखते हैं || ४६-४९ || 
सर्वसौहार्दजननीं सर्वस्याऽऽश्यासकारिणीम्‌ । 
समतामलमाश्रित्य विहर्तव्यमिहाऽनघ ॥ ५0 ॥ 
सर्वसम्पत्तिसुभगं सर्वसौभाग्यवर्धनम्‌ । 
समता सुल्तायास्तु फलं भवति पावनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
समता सुभगेहानां कुर्वतां प्रकृतं क्रमम्‌ । 
सर्यैवेयं जगल्हक्ष्मीर्भृत्यतामेति राघव ॥ ५२ ॥ 
-न तदासाद्यते राज्यान्न कान्ताजनसंगमात्‌ । 
अनपायि सुखं सारं समत्याद्यदवाप्यते ॥ ५३ ॥ 
दन्दोपडमसीमान्तं संरम्भज्चरनाशनम्‌ । 
सर्वदुः खातपाम्भोदं समत्वं विद्वि राघव ॥ ५४ ॥ 


[यो. वा. न /१९८/७-११] 


सबका सौहार्द उत्पन्न करने वाली सबको आश्वासित करने वाली समता 
को पूर्णरूप से अवलम्बन कर इस संसार में विचरण करना चाहिए । 
समतारूपी सुन्दरलता का सुफल परम पवित्र, सम्पूर्ण बाह्य सम्पत्तियों से 
मनोहर और सकल कल्याणगुणों का वर्द्धक है । 
सकल प्राणियों की हितावह समता से सुन्दर चेष्टा वाले प्रस्तुत क्रम पर 
आचरण कर रहे यानी यथाप्राप्त वर्णाश्रमव्यवहार कर रहे महापुरुषों की यह 
सारी की सारी जगत्‌-विभूति भृत्यता को प्राप्त होती है । 
समता से जो अक्षय सारभूत सुख प्राप्त होता है, वह न तो राज्य से 
प्राप्त होता है और न कान्ता के संग से ही प्राप्त होता है । 
आप समता को सुख-दु:ख, शीत-ऊष्ण आदि डन्दों की शान्ति की परम 
सीमा, संशयरूपी ज्वर की विनाशक तथा सकल दुःखरूपी आतप के लिए 
मेघरूप समझें ।। ५०-५४ ॥ 
मिन्रीभूताखिलरिपुर्यथाभूतार्थदर्ञनः | 
` दुर्लभो जगतां मध्ये साम्यामृतमयो जनः ॥ ५५ ॥ 
साम्यमभ्यस्यतो जन्तोः स्वदोषोञपि गुणायते । 
उ ` नित्यं oe जीवितायते ॥ ५६ ॥ 
न्द्यसुभग १४० 
आलिङ्गन्ति महात्मानं (व्ह नित्यं व्यसनिता इव ॥ ५७ ॥ 
समः समुदितो नित्यं समोऽनुदितधीः सदा । 
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न काश्चिदिह ताः सन्ति याः समस्य हि नर्धयः ॥ ५८ ॥ 

सर्वकार्यसमं साधुं प्रकृतव्यवहारिणम्‌ । 

चिन्तामणिमिवोदारं प्रवाञ्छन्ति नरामराः ॥ ५९ ॥ 

सम्यक्कारिणमुद्दाममुदितं समचेतसम्‌ । 

न दह्यन्त्यग्नयो राम नाऽऽपः सिञ्चन्ति मानवम्‌ ॥ ६0 ॥ 
[यो. वा. - /१९८/१२,१४-१८] 


समतारूपी अमृत से ओतप्रोत अतएव समतावश जिसके सकल शत्रु मित्ररूप 
हो चुके हैं, ऐसा यथार्थदर्शी पुरुष त्रिलोकी में दुर्लभ है | साम्य का अभ्यास 
कर रहे जन्तु का क्रोध, लोभ आदि स्वदोष भी शान्ति, औदार्य के रूप में 
परिणत होकर गुण हो जाता है । दुःख नित्य सुख हो जाता है और मृत्यु 
जीवन बन जाती है । 
समतारूपी सौंदर्य से मनोहर पुरुष को योगशास्त्र में प्रसिद्ध मैत्री, करुणा, 
उपेक्षा, मुदिता आदि महिलाएँ पति के समागम में व्यसनवती-सी होकर 
उत्सुकता से आलिंगन करती हैं | 
समतारूपी गुण से सम्पन्न पुरुष सदा सकल कल्याण गुणों और सम्पूर्ण 
सम्पत्तियां से युक्त है तथा समता से युक्त पुरुष सदा चिन्ताशून्य है, इस 
त्रिलोकी में शायद ही कोई सम्पत्ति होगी, जो कि समतासम्पन्न पुरुष को प्राप्त 
न हुई हो । 
स्वकार्य और परकार्यं में सम (विषमता रहित) अपराधियों पर भी क्षमा 
करने वाले, चिन्तामणि के समान त्यागशील (उदार) परम ब्रह्मावाप्ति में 
उद्योगशील पुरुष को नर और अमर सभी चाहते हैं । 
सदाचारसम्पन्न, सब लोगों का हित करने वाले, पूर्णरूपेण मुदित (प्रसन्न) 
समचित्त वाले पुरुष को न अग्नि जलाती है और न जल 
सड़ाता है ॥ ५५-६0 ॥ 
यद्यथा तत्तथा येन क्रियते द्रुश्यते तथा । 
आनन्दोद्वेगमुक्तेन कस्तं तोलयितुं क्षमः ॥ ६१ ॥ 
मित्राणि बन्धुरिपयो राजानो व्यवहारिणः । 
सम्यक्कारिणि तत्त्वज्ञे विश्वसन्ति महाधियः ॥ ६२ ॥ 
नाऽनिष्टाद्मपलायन्ते नेष्टादायान्ति तुष्टताम्‌ । 
प्रकृतक्रमसंप्राप्तास्तत्त्वज्ञाः समदर्शिनः ॥ ६३ ॥ 
त्यक्त्वा सर्वानुपादेयान्‌ राम भावाननिन्दितान्‌ । 
समतायामदुःखाया दधाना वृत्तिमुत्तमाम्‌ ॥ ६४ ॥ 
विहसन्ति जगज्जालं जीवयन्ति निरामयाः । 
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पूज्यन्ते विबुधैः सर्वैः समतामुदिताशयाः ॥ ६५ ॥ 
जो कार्य जैसे करने के लिए उचित है, उसे वैसे ही जो करता है तथा 
आनन्द और क्रोध से रहित जो सब कुछ समरूप से देखता है, उस मनुष्य 
की बराबरी करने में कौन समर्थ हो सकता है ? 
सम्यक्‌ कारी तत्त्वज्ञानी पुरुष का मित्र, बन्धु, बान्धव, शत्रु, राजा और 
व्यवहार परायण महामति सभी विश्वास करते हैं । 
यथाप्राप्त व्यवहार करने वाले समदर्शी तत्त्वज्ञानी पुरुष अनिष्ट से भागते नहीं 
यानी घबराते नहीं और इष्ट से प्रसन्न नहीं होते । 
तत्त्वज्ञानी महापुरुष अन्य लोगों द्वारा इष्टरूप से परिगृहीत गृह, क्षेत्र आदि 
पदार्थों का त्याग कर जगत्‌-जंजाल पर हंसते हैं । 
समता से प्रसन्नचित्त वाले तत्त्वज्ञानी पुरुष निरामय होकर उत्कृष्ट जीवन 
व्यतीत करते हैं और सकल देवताओं द्वारा पूजे जाते हैं || ६१-६५ ॥ 
प्रकृतक्रमसंप्राप्तं मुखेन्दौ कोपमेव यः । 
समाशयो धारयति स्यात्सौम्यामृतवज्जनः ॥ ६६ ॥ 
यत्करोति यदश्नाति यदाक्रमति निन्दति । 
समद्ृष्टिस्तदस्येयं स्तौति नित्यं जनावलिः ॥ ६७ ॥ 
यच्छुभं वाऽशुभं यच्च यच्चिरेण यदद्य वा । 
समद्ृष्टिकृतं सम्यगभिनन्दति तज्जनः ॥ ६८ ॥ 
सुखदुःखेषु भीमेषु संततेषु महत्स्वपि । 
मनागपि न वैरस्यं प्रयान्ति समदृष्टयः ॥ ६९ ॥ 
नगर्या दह्यमानायां भूषितायां यथोत्सवे । 
सम एव महीपालो जनको भूभृतांवरः ॥ ७0 ॥ 

[यो. वा. ३/१ ९८/१९-२७, ३१] 
समता से परिपूर्ण आशयवाला जो पुरुष परहित के लिए अपने मुखरूपी 
चन्द्रमा में यथाप्राप्त व्यवहार से उत्पन्न क्रोध भी यदि धारण करता है, तो वह 
भी अमृत के सदूश ही होता है, उसमें किसी को क्लेश कदापि नहीं होता । 
समदृष्टि पुरुष जो कुछ भी करता है, जो भोजन करता है, जिस पर 
आक्रमण करता है और अनुचित जानकर जिसकी निन्दा करता है, उसकी 
उन सब चेष्टाओं की जनता नित्य स्तुति करती है | 
समदृष्टि द्वारा किया गया कार्य चाहे शुभ हो अथवा अशुभ हो, चाहे 


चिरकाल में किया गया हो अथवा आज किया गया हो, उन सबका सब लोग 
पूर्णरूप से अभिनन्दन करते हैं । 
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लगातार घोर महान्‌ सुख-दुःखों के उपस्थित पुरुषों 
चित्त में तनिक भी उद्वेग नही होता । कन ह 7” 
उत्सव के सिलसिले में खूब सजाई गई नगरी के जलने पर राजाओं में 
सर्वश्रेष्ठ महाराजाधिराज जनक सम ही रहे यानी उनमें किसी प्रकार की 
विषमता नहीं आई ॥ ६६-७0 ॥ 

न्यायतः परिविक्रीतं साल्वराट्र समदर्शनः । 

स्वमेव विचकर्ताऽऽशु शिरः पद्यदलं यथा ॥ ७१ ॥ 

बालचन्राभिजातोऽपि समबुद्धितया जडः । 

गुणमोदकवनून्यायप्राप्तमर्निमभक्षयत्‌ ॥ ७२ ॥ 

समबुद्वितया क्रूरव्यवहारपरोऽपि सन्‌ । 

धर्मव्याधस्तनुं त्यक्तूवा जगाम परमं पदम्‌ ॥ ७३ ॥ 

ऋषयो मुनयश्चैव ये सिद्वाः सुरपूजिताः । 

समद्रृष्टितयोदिग्ना न ते तासु ब्रतरद्धिसु ॥ ७४ ॥ 

राजानः प्रकृताश्चैव धर्मव्याधादयोऽपरे । 

समद्रष्टिपदाभ्यासान्महतां पूज्यतां गताः ॥ ७५ ॥ 

[यो. वा. ३१ ९८/३२,३६-३७,४0-४१] 


समदृष्टि वाले साल्वराट्‌ ने 'तुम्हें मुँहमाँगी दक्षिणा दूँगा' इस प्रतिज्ञावश बेचा 
गया यानी दिया गया अपना सिर कमल के पत्र के समान तुरंत काट डाला । 
बाल चन्द्रमा के समान सुन्दर जड़भरत ने समबुद्धि से ही भिक्षापात्र में 
भैक्ष्यन्याय से प्राप्त अग्नि का गुड़मोदक के समान भक्षण किया । यद्यपि. 
धर्मव्याध मृगबध, मांसकर्तन आदि क्रूर व्यवहार में परायण था फिर भी 
समदृष्टि होने के कारण उसने अपना पाञ्चभौतिक शरीर त्याग कर परम पद 
को प्राप्त किया । ह र 
जो ऋषि-मुनि और देवपूजित सिद्ध पुरुष हैं, वे उन तपस्याप्रयुक्त क्लेशों और 
भोगों में समदृष्टि होने के कारण ही उद्विग्न नहीं होते हैं । 
दावि आदि राजाधिराज और दूसरे धर्मव्याध आदि साधारण लोग भी 
समदृष्टिता का दृढ़ अभ्यास करने से महापुरुषों के भी पूजनीय हो 
गए हैं ॥ ७१-७५ ॥ 

इहाउमुत्र च सिद्यर्थं पुरुषार्थ प्रवृत्तये । 

समदृष्टितया नित्यं विचरन्ति रा ॥ ७६ ॥ 


अभिवाञ्छेन्न मरणमभिवाञ्छेन्न Mazes | 
यथाप्राप्तसमाचारो : ॥ ७७॥ 
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समकलितगुणागुणेकभावः 
समसुखदुःखपरावरोविलासी । 
प्रविचरति सममानावमानः 
प्रकृतवरव्यवहारपूतमूर्तिः ॥ ७८ ॥ 
[पो. वा. २१ ९८/४२-४४] 
समतासुन्दरं वक्त्रं पुरुषस्याऽवलोकयन्‌ । 
तोषमेति यथा लोको न तथा धनसंचयैः ॥ ७९ ॥ 
समतया मतया गुणझालिनां 
पुरुषराडिह यः समलङ्कृतः । 
तममलं प्रणमन्ति नभश्चरा 
अपि महामुनयो रघुनन्दन ॥ ८0 ॥ 

[यो. वा. २/१५/१९-२0] 
ऐहिक और पारलौकिक सुखसिद्धि के लिए और मोक्षरूप परम पुरुषार्थ में 
प्रवृत्त होने के लिए, मतिमान्‌ पुरुष समदृष्टिता से व्यवहार करते हैं । किसी 
को किसी प्रकार की पीड़ा न पहुँचाने वाला पुरुष मरण की आकांक्षा न करे 
और जीवन की अभिवाञ्छा भी न करे; किन्तु यथाप्राप्त सुन्दर व्यवहार 
करता हुआ विचरण करे । 
समतावश जो गुण और दोषों को एक-सा जानता है, जिसकी दृष्टि में 
सुख-दुःख तथा ऊंच और नीच योनियाँ समान हैं एवं मान और अपमान भी 
जिसके लिए तुल्य हैं, ऐसा जीवन्मुक्त पुरुष प्राकृतव्यवहारों में भी आसक्ति न 
होने के कारण पवित्र मूर्ति अतएव प्रकाशमान्‌ होकर लोकोपकार के लिए 
सर्वत्र विचरण करता रहता है । 
जैसे पुरुष समता से सुन्दर पुरुष के मुख को देखकर संतोष को प्राप्त 
होता है, वैसे धन के संचय से संतोष को प्राप्त नहीं होता । जो पुरुष 
श्रेष्ठ इस लोक में गुणशाली पुरुषों द्वारा प्रशासित समता से अलङ्कृत है, 


उसको आकाशचारी देवता और महामुनि भी बड़े भक्ति भाव से प्रणाम करते 
हैं ॥ ७६-८0 ॥ 
ग 
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किसका जीवन शोभनीय है ? 


यस्य नोत्कामति मतिः स्वात्मतत्त्वावलोकनात्‌ । 
यथार्थदर्शिनो ज्ञस्य जीवितं तस्य शोभते ॥ १ ॥ 
यस्य नाऽहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते । 
यः समः सर्वभावेषु जीवितं तस्य शोभते ॥ २ ॥ 
[सं. उ. १/३९] 
योऽन्तः शीतलया बुद्ध्या रागद्वेषविमुक्तया । 
साक्षिवत्‌ पश्यतीदं हि जीवितं तस्य शोभते ॥ ३ ॥ 
येन सम्यक्परिज्ञाय हेयोपादेयमुज्झता । 
चित्तस्याऽन्तेऽर्पितं चित्तं जीवितं तस्य शोभते ॥ ४ ॥ 
[सं. उ. १/४0-४१] [यो. वा. ५/३९/४६-४९ ] 
जिसकी बुद्धि स्वात्मतत्त्त के विचार से उचटती नहीं, उस यथार्थदर्शी 
ज्ञानी महापुरुष का जीवन शोभित होता है । 
जिसका देहाभिमान नष्ट हो गया है तथा जिसकी किसी भी 
शुभाशुभ कर्म में लेप को प्राप्त नहीं होती एवं जो ब्रह्मा से तृणपर्यन्त 
म में सर्वामदर्शन के कारण सम हो गया है उसका जीवन शोभित 
ता है । 
जो राग-द्वेषशून्य अन्तः शीतल कुड से साक्षी के समान इस जगतू को 
देखता है उसका जीवन शोभित होता है । असार जानकर हेय और उपादेय 
का त्याग कर रहे जिसने चित्त के विरामभूत साक्षी में अपने चित्त का समर्पण 
कर दिया है, उसका जीवन शोभा देता है ॥ १-४ ॥ 
अवस्तुसट्रहो वस्तुन्यसक्तं कलनामले । 
येन लीनं कृतं चेतो जीवितं तस्य शोभते ॥ ५ ॥ 
सत्यां दृष्टिमवष्टभ्य लीलयेयं जगत्क्रिया । 
क्रियतेऽवासनं येन जीवितं तस्य शोभते ॥ ६ ॥ 
नाऽन्तस्तुष्यति नोद्वेगमेति यो विहरन्नपि । 
हेयोपादेयसंप्राप्तौ जीवितं तस्य शोभते ॥ ७ ॥ 
शुद्धपक्षस्य शुद्धस्य हंसौघः सरसो यथा । 
यस्माहुणौघो निर्याति जीवितं तस्य शोभते ॥ ८ ॥ 
यसिमन्‌ श्रुतिपथं प्राप्ते दृष्टे स्मृतिमुपागते । 
आनन्दं यान्ति भूतानि जीवितं तस्य शोभते ॥ ९ ॥ 


[यो. वा. ५/३९/५0-५४ ] 
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जिसने शुक्ति-रजत आदि के सदृश वस्तु के समान भासमान बाह्यार्थ- 
कल्पनारूप मल में अनासक्त चित्त को ब्रह्म में लीन कर दिया, उसका जीवन 
शोभा देता है । 

जो सत्यदृष्टि का अवलम्बन करके इस जगत्‌-व्यवहार को बिना वासना 
के लीला से करता है, उसका जीवन शोभा देता है । 

जो लोकव्यवहार करता हुआ भी दुःखहेतु पदार्थ की प्राप्ति होने पर न 
तो उद्देग को प्राप्त होता है और न सुख हेतु वस्तु की प्राप्ति होने पर मन में 
प्रसन्न होता है, उसका जीवन शोभा देता है । 

तालाब से हंसों के समूह के समान जिससे गुणों का समूह चला जाता है, 
जिसके तत्त्वज्ञानी ही आत्मीय हैं और स्वंय शुद्ध है, उसका जीवन शोभित 
होता है । 

जिसके गुण आदि के श्रवण गोचर होने पर, दर्शन होने पर और 
स्मरण होने पर प्राणियों को बड़ा आनन्द होता है, उसका जीवन शोभित 
होता है ॥ ५-९ ॥ 


कौन संसार में दुःखी नहीं होता ? 


सर्वातीतपदालम्बी पूर्णेन्दुशिशिराशयः । 
नोदेगी न च तुष्टात्मा संसारे नाऽवसीदति ॥ १ ॥ 
[यो. वा. ५/१८।५] 
सर्वातीतपदालम्बी परिपूर्णेकचिन्मयः । _ 
नोदेगी न च तुष्टात्मा संसारे नाऽवसीदति ॥ २ ॥ 
[महो. ६/६३] 
स्तः सो दयादाक्षिण्यसंयुतः । 
ऽग्ग्राणां संसारे नाऽवसीदति ॥ ३ ॥ 
[यो. वा. ५/१८/६] 
सर्वातीत पद का यानी ब्रह्म का अवलम्बन करने वाला पूर्ण चन्द्रमा के 
समान शीतल आशय वाला, न किसी से उद्वेग करने वाला और न किसी 
सन्तुष्ट होने वाला पुरुष संसार में दुःखी नहीं होता । 
जो समस्त प्रपञ्च से परे आत्मपद का आश्रय लेकर, एक परिपूर्ण 


चिन्मय स्थिति में रहकर न उद्देग करता है और न सन्तुष्ट होता है, वह 
महापुरुष संसार में दुःखी नहीं होता । 
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सब शत्रुओं में सम दृष्टि रखने वाला, दया, दाक्षिण्य आदि गुणों से युक्त, 
गुरु आदि पूजनीय लोगों के समयोचित सेवा, परिपालन आदि कार्य करने 
वाला पुरुष संसार में दुःखी नहीं होता ॥ १-३ ॥ 
नाऽभिनन्दति न देष्टि न शोचति न काइक्षति । 
मौनस्थः कता संसारे नाऽवसीदति ॥ ४ ॥ 
हतन सन्‌ प्रकृतं व a : स्थाणुवत्स्थितः । 
; सं नाञ्वसीदति ॥ ५ ॥ 
सर्वस्याऽभिमतं वक्ता चोदितः पेशलोक्तिमान्‌ । 
आशयज्ञश्च भूतानां संसारे नाऽवसीदति ॥ ६ ॥ 
[यो, वा. ५/१८/७-९] [महो. ६/६५] 
जो पुरुष प्राप्त प्रिय का न अभिनन्दन करता है, न अप्रिय का द्वेष 
करता है, न विनष्ट का शोक करता है, न अप्राप्त की आकांक्षा करता है, 
मित भाषण करता है और आवश्यक काम में आलस्य नहीं करता, वह 
संसार में पीड़ित नहीं होता । 
जो पूछने पर प्रस्तुत विषय को कहता है, बिना पूछे मौन होकर खम्भे 
की तरह खड़ा रहता है, इच्छा और अनिच्छा से रहित वह पुरुष संसार में 
दुःखी नहीं होता । 
सबका प्रिय कहने वाला, अगर कोई आक्षेप करे तो चतुरतापूर्वक 
समाधान करने वाला और प्राणियों के आशय को जानने वाला पुरुष संसार 
में दुःखी नहीं होता ॥ ४-६ ॥ 
गे 
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विदेहमुक्त का स्वरूप 


तस्मिन्काले विदेहीति देहस्मरणवर्जितः । 
ईषन्मात्रं स्मृतं चेद्यस्तदा सर्वसमन्वितः ॥ १ ॥ 


[ति.वि.उ. 2४५४-५०] 


ब्रह्मभूतः प्रशान्तात्मा ब्रह्मानन्दमयः सुखी । 


स्वच्छरूपो महामौनी वैदेहीमुक्त एव सः ॥ २ ॥ 

[ति. वि. उ. ४/३३] 
ब्रह्मैवाहं चिदेवाहमेवं वापि न चिन्त्यते । 
चिन्मात्रेणेव यस्तिष्ठेद्वेदेहीमुक्त एव सः ॥ ३ ॥ 
निश्चयं च परित्यज्य अहं ब्रह्मेति निश्चयः । 
आनन्दभरितस्वान्तो वैदेहीमुक्त एव सः ॥ ४ ॥ 

ति. वि. उ. ४/३७-३८] 
इदं चैतन्यमेवेति अहं चैतन्यमित्यपि । 
इति निश्चयशून्यो यो वैदेहीमुक्त एव सः ॥ ५ ॥ 


ति. वि. उ. ४/४६४६] 


उस काल में विदेह- देहातीत स्थिति की प्राप्ति होती है जबकि मनुष्य 
सर्वथा देह की स्मृति से रहित हो । जब भी किंचिन्मात्र देह की स्मृति हुई 
उसी न वह अज्ञान एवं उसके कार्यभूत अहं-मम आदि से समन्वित हो 
जाता है । 

जो महापुरुष ब्रह्मभूत, प्रशान्त, ब्रह्मानन्दमय, सुखी, निर्विकारस्वरूप एव 
महामौनी है वही विदेहमुक्त है । 

'मैं ब्रह्म ही हूँ' 'मै चिद्रूप ही हूँ' - इस प्रकार का भी जो कभी चिन्तन 
नहीं करता, अपितु जो स्वभावतः चिन्मात्ररूपेण ही अपने स्वरूप में स्थित है, 
वही विदेहमुक्त है । 'मैं कार्य-करणरूप देह हूँ' इस प्रकार के निश्चय का 
सर्वथा परित्याग कर जो 'मैं ब्रह्म हूँ' इस प्रकार के सुदृढ़ अनुभव से सम्पन्न 
हौ स्वभावतः ब्रह्मानन्दरस से आपूर्यमाण अन्तःकरण वाला है, वही विदेहमुक्त 

| 

'यह सब जगत्‌ चैतन्यस्वरूप ही है और मैं भी चैतन्यस्वरूप हँ 
इस प्रकार जो अपने सहित सम्पूर्ण विश्वप्रपंच के चिद्रूपत्व के निश्चय से शून्य 
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है यानी जिसकी यह निश्चयात्मिका वृत्ति भी शान्त हो गई है, वही विदेह- 
मुक्त है । 

चैतन्यमात्रसंसिद्धः स्वात्मारामः सुखासनः । 

अपरिच्छिन्नरूपात्मा अणुस्थूलादिवर्जितः । 

तुर्यतुर्यः परानन्दो यैदेहीमुक्त एव सः ॥ ६ ॥ 

यस्य प्रपंचभानं न ब्रह्माकारमपीह न। 

अतीतातीतभावो यो वैदेहीमुक्त एव सः ॥ ७ ॥ 

चित्तवृत्तेरतीतो यश्चित्तवृत्वयभासकः । 

सर्ववृत्तिविहीनात्मा वैदेहीमुक्त एव सः ॥ ८ ॥ 

आत्मरूपमिदं सर्वमात्मनोऽन्यन्न किंचन । 

नित्यानन्दस्वरूपात्मा वैदेही मुक्त एव सः ॥ ९ ॥ 

जीवात्मपरमात्मेति चिन्तासर्वस्ववर्जितः । 

सर्वसंकल्पहीनात्मा वैदेहीमुक्त एव सः ॥ १0 ॥ त. वि. उ. ] 

जो स्वभावतः चिदात्मरूपेण स्थित है तथा जो अपनी आत्मा में ही रमण 
करने वाला, सुखस्वरूप में स्थित, अणु-स्थूलादि अनात्मधर्मों से रहित, 
अपरिच्छिन्न-भूमास्वरूप, तुरीयातीत एवं परमानन्दस्वरूप है वही विदेहमुक्त 
है । जिसे आ संसार का भान नहीं है और जिस की ब्रह्माकार वृत्ति 
भी नहीं ह यानी जिसकी दृश्याकार एवं ब्रह्माकार दोनों प्रकार की 
अन्तःकरण की ग शान्त हो चुकी हैं तथा जो तुरीयातीत भाव को प्राप्त 
हो चुका है वही है । 'यह सब आत्मस्वरूप ही है, आत्मा से भिन्न 
किचिन्मात्र भी नहीं है' - इस प्रकार के निश्चय के द्वारा जो स्वभावत: 
नित्यानन्दस्वरूप आमा ही हो चुका है, वही विदेहमुक्त है । र 
'यह जीवात्मा है! यह परमात्मा है! इस प्रकार की चिन्ताओं से 

रहित हो, जो समस्त संकल्यों से शून्य आला ही हो चुका है, वही विदेहमुक्त 
है ॥ ६-१0 ॥ 

स्वमात्मनि स्वयं तृप्तः स्वमात्मानं स्वयं चर । 


आत्मानमेव मोदस्व वैदैही मुक्तिको भवेत्‌ ॥ ie 
ते. वि. उ. ४/८१ 

आत्मन्ञेयादिहीनात्मा यत्किंचिदिदमात्मकः । 

भानाभानविहीनात्मा वैदेही मुक्त एव सः ॥ १२ ॥ 


[ति. वि. उ. ४/७९] 
" अझारीरोनिरिद्धियोऽप्राणोऽतमाः- 
सच्चिदानन्दमात्रः स स्वराइभवति ॥ १३ ॥ 


नि. उ. उ. ७] 


https:/archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


२९४ जीवन्मुक्ति-दर्पण 


अहिनिर्ल्वयनी सर्पनिर्वोको जीववर्जितः । 
वाल्मीके पतितस्तिष्ठेत्तं सर्पो नाभिमन्यते ॥ १४ ॥ 
एवं स्थूलं च सूक्ष्मं च शरीरं नाभिमन्यते । 
प्रत्यग्ज्ञानशिखिध्वस्ते मिथ्याज्ञाने सहेतुके । 
नेति नेतीतिरूपत्यादशरीरोभवत्ययम्‌ ॥ १५ ॥ 
जो अपनी आत्मा में ही स्वयं नित्यतृप्त है, अपनी आत्मा में ही नित्य 
रमण करता हैं तथा स्वात्मा में ही मोद को प्राप्त होता है, वही विदेहमुक्त 
होता है । इदंरूप से स्थित जो कुछ भी दृश्य प्रपंच दिखाई देता है यह सब 
ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान आदि त्रिपुरी से शून्य विशुद्ध आत्मा ही है । अन्तःकरण 
के धर्म मान-अमान यानी ज्ञान-अज्ञान से अतीत आत्मा की ही अनुभूति से 
जो सम्पन्न है वही विदेहमुक्त है । 
वह विद्वान्‌ शरीररहित, इन्द्रिय रहित, प्राणरहित तथा अज्ञानरहित 
सच्चिदानन्द स्वरूप है, वह स्वयं अपनी महिमा में ही प्रकाशित होने से 
स्वराट्‌ है । 
जिस प्रकार साँप के द्वारा छोड़ी गई साप की केंचुल जीव से रहित यानी 
चेतनाशून्य हो, वल्मीकि पर पड़ी हुई स्थित रहती है, सॉप उसका अभिमान 
नहीं करता । इसी प्रकार आत्मज्ञानरूपी अग्नि से कारण के सहित मिथ्या 
ज्ञान के नष्ट हो जाने पर आत्मस्वरूप में स्थित ज्ञानी पुरुष स्थूल एवं सूक्ष्म 
शरीर का अभिमान नहीं करता तथा 'नेति नेति' (यह नहीं यह नहीं) इस 
नो अपवाद-दृष्टि के द्वारा यह ज्ञानी शरीर से रहित विदेहमुक्त हो जाता 
॥ ११-१५ ॥ 
"अथाकामयमानो योऽकामो निष्काम आत्मकाम 
आप्तकामो न तस्य प्राणा उत्क्रामन्त्यत्रैव समवलीयन्ते ब्रह्मैव सन्‌ 
ब्रह्माप्येति ''॥ १६ ॥  [जृउ. उ. ५] 
” प्रारब्धक्षयवशाद्‌ देहत्रयभन्ग प्राप्योपाधिनिर्मुक्त 


विदेहमुक्तिः'' ॥ १७ ॥ 
व्यपगत : 
स्वयममलात्मनि पावने पदेऽसौ । 
सलिलकण इयाम्बुधो महात्मा 
विगलितवासनमेकतां जगम ॥ १८ ॥ 
विदेहमुक्त एवासौ विद्यते निष्कलात्मकः । 
समग्रा्ग्रगुणाधारमपि सत्त्वं प्रलीयते ॥ १९ ॥ [अन्नउ. ४१९] 
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मानन्दमन्थरमपेतरजस्तमो यत्‌ । 
आकाशकोशतनवोञतनवो महान्तः 
तस्मिन्पदे गलितचित्तलवा भवन्ति ॥ २0 ॥ 
[अन्न.उ. ४/२४] 

आत्मस्वरूप का ज्ञान हो जाने के अनन्तर कामना करने योग्य अन्य 
विषयों का अभाव हो जाने के कारण वह किसी वस्तु की कामना न करता 
हुआ स्थित होता है । जो यह अकाम है वही बन्ध के हेतु काम से रहित होने 
से निष्काम है । वह केवल आत्मा की ही कामना करता है, वही आत्मकाम 
पुरुष स्वरूप की प्राप्ति से आप्तकाम होता है यानी सम्पूर्ण कामनाओं का फल 
उसे प्राप्त हो जाता है - उसके मन में किसी भी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा 
शेष नहीं रह जाती । मृत्यु के पश्चात्‌ उसके प्राण उक्रमण (कर्म फल भोग 
के लिए ऊपर के लोकों में गमन) नहीं करते, यहीं आला में ही एकीभाव 
को प्राप्त हो जाते हैं । वह पहले से ब्रह्मस्वरूप होता हुआ ही पुनः ब्रह्म को 
प्राप्त होता है । (केवल ब्रह्म से भिन्न होने का भ्रममात्र दूर होता है |) 

उपाधि से विनिर्मुक्त हुआ, जैसे घटाकाश सर्वत्र परिपूर्ण अपरिच्छिन्न 
आकाशस्वरूप को प्राप्त होता है, वैसे ही जीवन्मुक्त विद्वान्‌ के प्रारब्ध कर्म के 
क्षीण हो जाने के बाद प्रातिभासिक तीनों देहों के भंग होने पर सर्वव्यापी 
परमात्मभाव की प्राप्तिरूप जो परिपूर्ण स्थिति है, वही विदेहमुक्ति है । 

जिस प्रकार सलिलकण समुद्र में मिलकर उसकी एकता को प्राप्त होते हैं 
उसी प्रकार वासनारहित हुआ विदेहमुक्त महात्मा, माया और उसके कार्यरूप 
कलंक से शून्य, शुद्ध, स्वयं निर्मल, आत्मस्वरूप पवित्र पद में मिलकर 
एकीभूत हो जाता है । 

जीवन्मुक्तत्वादि समस्त श्रेष्ठ गुणों का आधारभूत सत्त्वगुण भी जिस समय 
विलीन हो जाता है उस समय वह निष्कल स्वरूप हुआ विदेहमुक्त होता है । 

ब्रह्मात्मैक्य-बोध से प्रशान्त दुःखों वाला, जड़ता से रहित, एक-सुप्त, 
आनन्द निर्भर, रजस्तमः से रहित आकाश कोश के समान सूक्ष्म और तनुता 
से रहित जीवन्मुक्त महात्मा उस परम पद में लीनचित्त हो जाते हैं अर्थात्‌ 
विदेहमुक्त हो जाते हैं | १६-२0 ॥ 

तीर्थेश्वपचगृहे वा नचिर परित्यजन्‌ देहम्‌ । 


ज्ञानसमकालमुक्त याति हतशोकः ॥ २१ ॥ 
[प. सा, ८१] 

यत्र ps ज्ञानी येन वा केन मृत्युना । 

यथा म ब्रह्म तत्र तत्र लयं गतः ॥ २२ ॥ 
[पै.उ. ४/१३] 
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पुण्याय तीर्थसेवा निरयाय शचपचसदननिधनगतिः । 
पुण्यापुण्यकलङ्स्पर्शाभावे तु किं तेन ॥ २३ ॥ 
वक्षाग्राच्युतपादो यददनिच्छन्नरः क्षितौ पतति । 
तद्त्‌ गुणपुरुषज्ञोऽनिच्छन्नपि केवली भवति ॥ २४॥ 
[प.सा. ८२-८३ ] 
घटे भिन्ने घटाकाश आकाशे लीयते यथा। 
देहाभावे तथा योगी स्वरूपे परमात्मनि ॥ २५॥ 
[अव. गी.] 
तत्त्वज्ञ महापुरुष ज्ञानोदय के समय ही मुक्त हो जाता है, वह चाहे गंगा 
आदि तीर्थो में, चाहे श्चपच आदि के गृह में, चाहे नष्टस्मृति (वेहोश) हो, 
चाहे प्रबुद्ध (सावधान) होकर देह त्याग करे, तो भी शोकातीत फैवल्यपद को 
ही प्राप्त होता है । 
जहाँ जहाँ ज्ञानी पुरुष मृत्यु को प्राप्त होता है, चाहे वह जिस किसी भी 
प्रकार मृत्यु से मरे तो भी सर्वगत ब्रह्म में ही लय को प्राप्त होता है । तीर्थो 
का सेवन एवं वहाँ का मरण पुण्य का हेतु होता है और श्वपच आदि 
उपलक्षित निन्यस्थान में मरण नरकपात आदि का हेतु होता है, परन्तु ज्ञानी 
में तो पुण्य-पाप रूप कलंक का स्पर्श ही नहीं होता, फिर उन दोनों से ही 
उसको हानि-लाभ की प्राप्ति कैसे संभव हो सकती है ? जैसे वृक्षाग्र पर 
चढ़ता हुआ कोई प्राणी पैर फिसल जाने पर न इच्छा होने पर भी भूमि पर 
ही गिरता है, उसी प्रकार गुण एवं पुरुष का सम्यकू बोध प्राप्त ज्ञानी इच्छा 
न होने पर भी देहपात के समय ब्रह्म में लीन होकर केवल केवली भाव को 
प्राप्त हो जाता है । 
घट के फूटने पर जैसे घटाकाश महाकाश में लीन हो जाता है, 
उसी प्रकार योगी देहाभाव होने पर अपने स्वरूपभूत परमात्मा में लीन हो 
जाता है ॥ २१-२५ ॥ 
उपाधिनाशाद्रह्ैय सन्रह्मा्येति निर्दयम्‌ । 
शैलूषो वेषसद्भावाभावयोश्च यथा पुमान्‌ ॥ २६ ॥ 
तयैव ब्रह्मविच्छेष्ठः सदा ब्रह्मेव नापरः । 
घटे नष्टे यथा व्योम व्योमैव भवति स्वयम्‌ ॥ २७ ॥ 
तथैवोपाधिविलये ब्रह्मैव ब्रह्मवित्स्वयम्‌ । 
कीरे क्षीरं यथा क्षिप्तं तेलं तैले जलं जले ॥ २८ ॥ 
संयुक्तमेकतां याति तथाऽऽ्मन्यात्मविन्मुनिः । 
विदेहकैवल्यं सन्मात्रत्वमखण्डितम्‌ ॥ २९ ॥ 
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ब्रह्मभावं प्रपद्येष यतिर्नावर्तते पुनः । 
सदात्मकत्वविज्ञानदग्धाविद्यादिवर्ष्मणः ॥ 
अमुष्य ब्रह्मभूतत्याद ब्रह्मणः कुत उद्धवः ॥ ३0 ॥ 
[आत्मो. २१-२५] 
शरीर रूप उपाधि के नष्ट होने पर वह ब्रह्मभाव में स्थित हुआ ही 
अद्वितीय ब्रह्म में लीन हो जाता है नट जैसे विचित्र वेष-विन्यास धारण 
किये रहने पर अथवा उसके अभाव में भी पुरुष ही है, वैसे ही ब्रह्मवेत्ता 
उपाधियुक्त अथवा उपाधिमुक्त अवस्था में सदा ब्रह्म ही है और कुछ नहीं । 
घट के नष्ट होने पर जैसे घटाकाश महाकाश ही हो जाता है, वैसे ही उपाधि 
का लय होने पर ब्रह्मवेत्ता स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है । जैसे दूध में मिलकर 
दूध, तैल में मिलकर तैल और जल में मिलकर जल एक ही हो जाते हैं, वैसे 
ही आलज्ञानी मुनि आला में लीन होने पर आलस्वरूप ही हो जाता है । 
अखण्डसत्तामात्र से स्थित होना ही विदेह-कैवल्य है । इस प्रकार ब्रह्मभाव को 
प्राप्त होकर यह यति फिर संसार-चक्र में नहीं पड़ता । ब्रह्म और आला के 
एकत्वज्ञानरूप अग्नि से अविद्याजन्य शरीर आदि उपाधि के दग्ध हो 
जाने पर तो यह ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मरूप हो ही जाता है और ब्रह्म का फिर जन्म 
केसा ? ॥ २६-३0 ॥ ; 
अइाब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं 
तथाऽरसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌ । 
अनाद्यनन्तं महतःपरं ध्रुवं 
तदेव शिष्यत्यमलं निरामयम्‌ ॥ ३१ ॥ 
[यो. कु. उ. ३/३५] [ पै. उ. ३/११] 
बिदेहमुक्तो नोदेति नास्तमेति न शाम्यति। 
न सन्नासन्न दूरस्थो न चाहं नच नेतरः ॥ ३२ ॥ 


ततः स्तिमितगम्भीरं न तेजो न तमस्ततम्‌ । 
सत्किंचिदवञिष्यते ॥ ३३ ॥ 


अनाख्यमनभिव्यक्त त 

न शून्यं नापि चाकारो न द्रव्यं नापि दर्शनम्‌ । 

न च भूतपदार्थौघसदनन्ततया स्थितम्‌ ॥ ३४ ॥ 

[महो. २/६४-६६] 
उस समय शब्द, स्पर्श, रूप, रस गंध से रहित, अव्यय, नित्य, अनादि, 
अनन्त, महत्‌ से पर और धुव - ऐसा निरामय ब्रह्म ही शेष बच जाता है । 
जिस पुरुष को विदेह-मुकति प्राप्त हो जाती है उसका फिर न उदय (वृद्धि) 
होता है और न हास ही होता है । वह न तो शान्त ही होता है (और न 
अशान्त ही होता है |) वह व्यक्त भी नहीं है, अव्यक्त भी नहीं है, दूरस्थ भी 
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नहीं है और निकटस्थ भी नहीं है अर्थात्‌ सर्वव्यापी है । वह आत्मरूप नही 
है, यह भी नहीं कह सकते अर्थात्‌ वह आत्मरूप ही है और आला से भिन्न 
देह-इन्द्रिय आदिरूप नहीं है, यह भी नहीं कह सकते, क्योंकि सर्वस्वरूप होने 
से सब कुछ वही है । 
विदेहमुक्ति गम्भीर, स्तब्ध अवस्था होती है, उसमें न तेज व्याप्त होता है 
और न अन्धकार । उसमें अनिर्वचनीय और अभिव्यक्त न होने वाला एक 
प्रकार का सत्‌ अवरिष्ट रहता है । वह न शून्य होता है, नआकारयुक्त होता 
है, न दृश्य होता है और न दर्शन होता है । उसमें ये भूत और पदार्थों के 
समूह नहीं होते, केवल सत्‌, अनन्तरूप में अवस्थित होता है ॥ ३१-३४ ॥ 
किमप्यव्यपदेशात्मा पूर्णात्पूर्णतराक्ृतिः । 
न सन्नासन्न सदसन्न भावो भावनं नच ॥ ३५॥ 
चिन्मात्रं चैत्यरहितमनन्तमजरं शिवम्‌ । 
अनादिमध्यपर्यन्तं यदनादि निरामयम्‌ ॥ ३६ ॥ 
द्रष्टरदर्शनदृश्यानां मध्ये यददर्शनं स्पृतम्‌ । 
नातः परतरं किंचिन्निश्चयोऽस्त्यपरो मुने ॥ ३७ ॥ 
[महो. २/६७-६९] 
वह ऐसा अद्भुत तत्त्व होता है कि जिसके स्वरूप का निर्देश नहीं किया 
जा सकता । उसकी आकृति पूर्ण से पूर्णतर होती है । वह न सत्‌ होता है 
और न असत्‌ और न सत्‌-असत्‌ दोनों होता है; न भाव होता है और न 
भावना । वह चेतनमात्र होता है, परन्तु चित्तविहीन होता है, अनन्त होता 
'है । अजर होता है, परन्तु शिवस्वरूप कल्याणकारी होता है । उसका 
आदि, मध्य और अन्त नहीं होता । वह अनादि तथा दोषहीन होता है । 
द्रष्टा, दर्शन और दृश्य की त्रिपुटी में वह केवल दर्शन स्वरूप माना जाता 


है । इस विषय में इसके अतिरिक्त कोई दूसरा निश्चय नहीं किया जा 
सकता ॥ ३५-३७ ॥ 


ततस्तु संबभूयासौ यद्विरामप्यगोचरः । 
यच्छून्यवादिनां शून्यं ब्रह्म ब्रह्मविदां च यत्‌ ॥ ३८ ॥ 
विज्ञानमात्रं ता विज्ञानविदां यदमलात्मकम्‌ । 
पुरुषः _ सांस्यदृष्टीनामीवरो योगवादिनाम्‌ ॥ ३९ ॥ 
शिवः शैवागमस्थानां कालः कालैकवादिनाम्‌ । 
यत्सर्वशास्त्रसिद्धान्तं यत्सर्वहददयानुगम्‌ ॥ ४0 ॥ 
यत्सर्वं सर्वगं वस्तु यत्तत्त्वं तदसौ स्थितः । 
यदनुक्तमनिष्पन्दं॑ दीपकं तेजसामपि । 
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स्वानुभूत्यैकमानं च यत्तत्त्वं तदसौ स्थितः ॥ ४१ ॥ 
अजममरमनाद्यमाद्यमेकं 
पदममलं सकलं च निष्कलं च। 
स्थित इति स तदा नभः स्वरूपा- 
दपि विमलस्थितिरीकवरः क्षणेन ॥ ४२ ॥ 
[अन्न.उ. ३/१९-२४] 
जीवन्मुक्ति अवस्था के अनन्तर यह महापुरुष शून्यवादियों का जो शून्य है 
और ब्रह्मज्ञानियों का जो ब्रह्म है, वह होता है । 
विज्ञानवादियों का जो विज्ञानमात्र है, सांख्यो का जो निर्मल पुरुषरूप है, 
योगियों का जो ईश्वर है, शैवों का जो शिव है, कालवादियों का जो काल है, 
जो संब शास्त्रों का सिद्धान्त है तथा जो सबके हृदय में स्थित है और जो सब 
एवं सबमें व्यापक तत्त्व वस्तु है, उस उत्तम तत्त्वस्वरूप से वह विदेहमुक्त 
महापुरुष स्थित होता है | जो सबसे उत्तम, स्पन्दनशून्य, तथा सूर्य आदिकों 
का प्रकाशक है, जिसमें अपना अनुभव ही एक मात्र प्रमाण है, ऐसा जी तत्त्व 
है उस रूप से वह विदेहमुक्त स्थित होता है । जो एक और अनेक है, माया 
के सहित और माया से रहित है, जो सर्व और सबसे रहित भी है-ऐसा जो 
तत्त्व है वही विदेहमुक्तरूप से स्थित होता है । जो अजर, अमर, अनादि. 
एक, निर्मलपद सकल और निष्कलरूप से स्थित है, वह विदेहमुक्त उस 
समय आकाइस्वरूप से भी निर्मल स्थिति को क्षणभर में प्राप्त होने में समर्थ 
है ॥ ३८-४२ ॥ 
सूर्यो भूत्या प्रतपति प पाति जगत्त्रयम्‌ । 
रुद्रः सर्वान्‌ संहरति सृजति पद्मजः ॥ ४३ ॥ 
खं भूत्वा पवनस्कन्धं धत्त सर्षिसुरासुरम्‌ । 
कुलाचलगतो भूत्वा लोकपालपुरास्पदः ॥ ४४ ॥ 
भूमिर्भूत्वा बिभत्तीमां लोकस्थितिमखण्डिताम्‌ । 


तृणगुत्मलता भूत्या ददाति फलसन्ततिम्‌ ॥ ४५ ॥ 
[यो. वा. ३/९/१६-१८] 


लोक दृष्टि से उस विदेहमुक्त महापुरुष का सर्वामरूप तटस्थ लक्षण कहा 
जा रहा है-वही सूर्य बनकर जगत्‌ को प्रकाश और घाम देता है, विष्णु 
बनकर सबका पालन-पोषण करता है, रुद्र बन कर सबका संहार करता है 
और ब्रह्मा बनकर विविध सृष्टियाँ करता है | वही आकाश बनकर वायु 
स्कन्धों को (ऊपर-ऊपर स्थित उनचास वायु रूपी स्तरों को) तथा ऋषि, देव 
और असुरों को धारण करता है । वही सुमेरु और हिमालय बनकर इन्द्र 
आदि लोकपालों को धारण करता है । वही भूमि बनकर कभी विच्छिन्न न 
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होने वाली इस जनमर्यादा की रक्षा करता है और वही तिनके, झाड़ियाँ और 
लताएँ बनकर विविध फल देता है ॥ ४३-४५ ॥ 


विभ्रज्जलानलाकारं ज्वलति द्रवति द्रुतम्‌ । 
चन्द्रोऽमृतं प्रसवति मृतं हालाहलं विषम्‌ ॥ ४६ ॥ 
तेजः प्रकटत्याशास्तनोत्यान्ध्यं तमो भवत्‌ । 
शून्यं सद्‌ व्योमतामेति गिरिः सन्‌ रोधयत्यलम्‌ ॥ ४७ ॥ 
करोति जङ्गमं चित्तः स्थावरं स्थावराकृतिः । 
भूत्याऽर्णयो वलयति भूस्त्रियं वलयो यथा ॥ ४८ ॥ 
प्रकाशान्तं विसारयन्‌ । 
शान्त एवाऽवतिष्ठते ॥ ४९ ॥ 
यत्किञ्चिदिदमाभाति भातं भानमुपैष्यति । 
कालत्रयगतं दृश्यं तदसौ सर्वमेव च ॥ ५0 ॥ 
[यो.वा. ३/९/१९-२३] 
वही जल और अग्नि का आकार धारण कर बरसता है और जलता है, 
वही चन्द्रमा बन कर अमृत बरसाता है, हलालह विष बनकर मृत्यु पैदा 
करता है । वही प्रकाश बनकर दिशाओं को प्रकाशित करता है और तम 
बन कर अन्धकार को फैलाता है, शून्य होकर व्योमरूपता को प्राप्त होता है 
तथा पर्वत बनकर वायु आदि के वेग को रोकता है । वही अन्तः करण में 
स्फुट अभिव्यक्त चैतन्य द्वारा जङ्गम जगत्‌ की और अनभिव्यक्त चैतन्य द्वारा 
जडाकृति बनकर स्थावर जगत्‌ की रचना करता है । वही समुद्र बनकर 
पृथ्वीरूपी स्त्री को, जैसे कड़ा स्त्रीको परिवेष्टित करता है । वैसे ही 
परिवेष्टित करता है | आवरणरहित चैतन्यरूप बन कर चैतन्य के प्रकाश से 
व्याप्त तीनों जगतों से लेकर त्र्यणुकपर्यन्त सम्पूर्ण पदार्थो का विस्तार करता 
हुआ भी स्वयं शान्त (निर्विकार) ही रहता है । अधिक क्या कहें, जो कुछ 
यह दृश्य इस समय प्रकाशित हो रहा है यानी वर्तमान में स्थित है, जो कुछ 
पहले प्रकाशित हुआ था यानी भूतकाल में स्थित था और जो कुछ आगे 
प्रकाश को प्राप्त होगा यानी भविष्यत्‌ काल में स्थित होगा, वह सम्पूर्ण दृश्य 
यही है, इससे अतिरिक्त कहीं भी कुछ नहीं है ॥ ४६-५0 ॥ 


ज 
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समाधि 


षट्समाधि का स्वरूप 


अस्ति भाति प्रियं रूपं नामचेत्यंशपञ्चकम्‌ । 
आद्यत्रयं ब्रह्मरूपं जगद्रूपं ततो दयम्‌ ॥ १ ॥ 


१ 
[स.र.उ. २३-२ सङ्‌ ] 


खबाय्वग्निजलोर्वीषु देवतिर्यडूनरादिषु । 

अभिन्नाः सच्चिदानन्दा भिद्येते रूपनामनी ॥ २ ॥ [ वाक्य, ] 

उपेक्ष्य नामरुपे दे सच्चिदानन्दतत्परः । 

समाधिं सर्वदा कुर्यात्‌ हृदये वाथ वा बहिः ॥ ३ ॥ 

सविकल्पो निर्विकल्पः समाधिर्दिविधो हृदि । 

दृश्यजब्दानुभेदेन सविकल्पः पुनर्दिधा ॥ ४ ॥ 

कामाद्याश्चित्तगा दृञ्यास्तत्साक्षित्येन चेतनम्‌ । 

ध्यायेद्‌ दृझ्यानुविद्वोऽयं समाधिः सविकल्पकः ॥ ५ ॥ 

अस्ति (है), भाति (प्रतीत होता है), प्रिय (आनन्दमय), रूप और नाम- 
ये पांच अंश हैं। इनमें अस्ति, भाति, प्रिय- ये आदि के तीन ब्रह्म के स्वरूप 
हैं तथा नाम और रूप- ये दो जगत्‌ के रूप हैं । 
आकाश,वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, देव, तिर्यक्‌ एवं मनुष्य आदि में सतू, 

चित्‌ और आनन्द का अभेद है, केवल नाम और रूप में ही भेद होता है। 
अतः साधक को चाहिए कि इन भेदामक नाम और रूप की उपेक्षा करके 
सच्चिदानन्दरूप परमात्मा के परायण होवें । बाह्याभ्यन्तर भेद से बाहर अथवा 
हृदय में सर्वदा ही समाधि का अभ्यास करना चाहिए । सविकल्प और 
निर्विकल्प भेद से हृदय में दो प्रकार की समाधि होती है । पुनः दुश्यानुविद्ध 
एवं शब्दानुविद्ध भेद से हृदयस्थ सविकल्प समाधि भी दो प्रकार की होती 
है । चित्त में उत्पन्न होने वाले काम आदि विकार दृश्य हैं तथा चेतन आत्मा 
उन विकारों का साक्षी है- इस प्रकार साक्षीरूप से चेतन का ध्यान करना 
'दुदयानुविद्धसविकल्प' समाधि है ॥ १-५ ॥ 

असंगः सच्चिदानन्दः स्वप्रभो दैतवर्जितः । 

अस्मीतिञब्दविद्वोऽयं समाधिः सविकल्पकः ॥ ६ ॥ 

स्वानुभूतिरसावेशाद्‌ ठुझ्यशाब्दावुपेक्षितुः । 
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निर्विकल्पः समाधिः स्यान्निवातस्थितदीपवत्‌ ॥ ७ ॥ 
हृदीव बाह्यदेशेऽपि यस्मिन्कस्मिंश्च वस्तुनि । 
समाधिराद्यः सन्मात्रा नामरूपपृथकृतिः ॥ ८ ॥ 


१ 
[ वाक्य. ] [स. र. उ. २४-२९२ ] 


अखण्डैकरसं वस्तु सच्चिदानन्दलक्षणम्‌ । 
इत्यविच्छिन्नचिन्तेयं समाधिर्मध्यमो भवेत्‌ ॥ ९ ॥ [ वाक्य. ] 
स्तब्धीभावो SL ; पूर्ववन्मतः । 

एतैः समाधिभिः } निरन्तरम्‌ ॥ १0 ॥ 


१ 
[स. र. उ. ३०-३०२ ] 


मैं असंग, सच्चिदानन्द, स्वयंप्रकाश एवं अद्वैतस्वरूप हूँ- इस प्रकार की 


सविकल्प समाधि 'झब्दानुविद्ध' कही जाती है। 


स्वात्मानुभूतिरस के आवेशवश दृश्य और शब्द आदि की उपेक्षा करने || 


वाले साधक-के हृदय में निर्विकल्प समाधि होती है। उस समय योगी की 
स्थिति वायुशून्य प्रदेश में रक्खे हुए दीपक की भाँति अविचल होती है। 
हृदय की भाँति बाह्य देश में भी जिस किसी वस्तु में सत्‌-मात्र के ग्रहण से 
नाम-रूप का पृथक्‌ करना 'दृश्यानुविद्ध सविकल्प' समाधि है। 


सच्चिदानन्द वस्तु अखण्ड, एकरस है- यह तैलधारावत्‌ अविच्छिन्नरूप से 


चिन्तन करना 'शब्दानुविद्ध सविकल्प' समाधि है। स्वात्मानन्दरस के आस्वादन 
से स्तब्धीभाव को प्राप्त कर निश्चल हो जाना पूर्ववत्‌ तीसरी निर्विकल्प 


समाधि है। इन छः समाधियों से समय को नित्य-निरन्तर व्यतीत करना 
चाहिए ।। ६-१0 ॥ 


>< 


देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि । 
यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः ॥ ११ ॥ 
भिद्यते हृदयग्रन्थिर्छियन्ते सर्वसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ॥ १२ ॥ 


[स. र. उ. ३१- 
देहाभिमान के नष्ट होने पर और परमाला र. उ. ३१-३२ ] 


ES के जाने 
जहाँ-जहाँ मन जाता है वहाँ-वहाँ समाधि ही है। ह जे खाए एर 


परावर ब्रह्म का साक्षात्कार कर छेने पर 
जाती है, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं 


इस जीव की हृदयग्रन्थि टूट 


हैं ॥ ११-१२ ॥ और इसके समस्त कर्म क्षीण हो जाते 
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ब्रह्माकारमनोवृत्तिप्रवाहोऽहंकृतिं विना । 
संप्रज्ञातसमार्थिः स्यात्‌ ध्यानाभ्यासप्रकर्षतः ॥ १३ ॥ 
प्रशान्तवृत्तिकं चित्तं परमानन्ददायकम्‌ । 
असंप्रज्ञातनामायं  समाधिर्यागिनां प्रियः ॥ १४ ॥ 
प्रभाशून्यं मनःशून्यं बुद्धिशून्यं चिदात्मकम्‌ । 
अतद्‌व्यावृत्तिरूपोऽसौ स :॥१५॥ 
ऊर्ध्वपूर्णमथः पूर्ण मध्यपूर्णं । 
साक्षादिधिमुखो होष समाधिः पारमार्थिकः ॥ १६ ॥ 
* [मुक्ति.उ.२/५३-५६ ] 

५ चिरकाल तक ध्यान का अभ्यास करते रहने पर जब अहंकार विलुप्त 
हो जातां है और मनोवृत्ति ब्रह्माकार में प्रवाहित होने लगती है, तब उसे 
'संप्रज्ञात' समाधि कहते हैं। जब चित्त की सारी वृत्तियाँ शान्त हो जाती हैं 
उस समय परमानन्द प्रदान करने वाली 'असंप्रज्ञात' नाम की समाधि होती है, 
जो योगियों को प्रिय है। इस समाधि की अवस्था में प्रभा, मन और बुद्धि 
शब्द से वाच्य अवस्थात्रय से शून्य ज्ञानस्वरूप जो ब्रह्म है उसके अतिरिक्त 
कुछ भी नहीं है। यह मुनियों से भावित निर्विकल्प समाधि है। इस समाधि में 
ऊपर, नीचे और बीच में सर्वत्र शिवस्वरूप पूर्ण ब्रह्म ही अनुभूत होते हैं। यह 
साक्षात्‌ विधिमुख पारमार्थिक-समाधि है ॥ १३-१६॥ 

सलिले सैन्धवं यद्वत्साम्यं भवति योगतः । 
तथाऽऽत्ममनसोरेक्यं समाधिरभिधीयते ॥ १७ ॥ 
[स्क.पु.का.ख-४१/१२५ ] 
यदा संक्षीयते प्राणो मानसं च प्रलीयते । 
तदा समरसत्यं यत्‌ समाधिरभिधीयते ॥ १८ ॥ 
[स्क.पु.का.ख.४१/१२६] [सी.ल.उ.२/१४-१५ ] 
यत्समत्वं तयोरत्र जीवात्मपरमात्मनोः । 
समस्तनष्टसंकल्पः ie ॥ १९ ॥ 
प्रभाशून्यं मनः शून्य बुद्धिशून्यं निरामयम्‌ । 
सर्वशून्यं निराभासं ह समाधिरभिधीयते ॥ २0 ॥ 
स्वयमुच्चलिते देहे देही नित्यसमाधिना । 
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निश्चलं तं विजानीयात्‌ समाधिरभिधीयते ॥ २१ ॥ 


[सौ. ल. उ. २/१६-१८ ] 
जिस प्रकार पानी में नमक मिलाने से वह उसमें घुल-मिल जाता है उसी 
प्रकार मन का आला में विलीन हो जाना 'समाधि' कहलाता है। जब 
प्राणायाम के अभ्यास से प्राणवायु सम्यकू रूप से क्षीण होकर कुम्भक में 
स्थिर हो जाता है और मानसिक वृत्तियाँ विलीन हो जाती हैं, उस समय 
तैलधारावत्‌ चित्त का आत्मा के साथ एकीभाव 'समाधि' कहलाता है। 
जीवात्मा और परमात्मा का समत्व होने पर जब सारे संकल्प नष्ट हो 
जाते हैं, उस स्थिति को 'समाधि' कहते हैं। 
प्रभा अर्थात्‌ जागतिक बोध से शून्य जिस स्थिति में मन और बुद्धि 
पूर्णतः विलीन हो जाते हैं, जिसमें कुछ आभासित नहीं होता- सर्व शून्याकार 
प्रतीत होता है, वह निरामय अवस्था 'समाधि' कहलाती है। 
शरीर के इधर-उधर चलने पर भी देही अर्थात्‌ जीवात्मा जब निश्चल, 
नित्य, स्वयं प्रकाशस्वरूप में स्थित रहता है उस अवस्था को 'समाधि' कहते 
हैं ॥ १६-१८ ॥ 
यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र परं पदम्‌ । 
तत्र तत्र परं ब्रह्म सर्वत्र समवस्थितम्‌ ॥ १९ ॥ 
[सौ. ल. उ. २/१९ ] 
उस समय साधक का मन जहाँ-जहाँ जाता है, वहाँ-वहाँ परमपद की प्राप्ति 
होती है, उसके लिए सर्वत्र परब्रह्म समरूप से स्थित होता है ॥ १९ ॥ 
समाधिः संविदुत्पत्तिः परजीवैकतां प्रति ॥ २३ ॥ 
नित्यः सर्वगतो ह्यात्मा कूटस्थो दोषवर्जितः । 
एकः सन्भिद्यते रन्त्या मायया न स्वरूपतः ॥ २४ ॥ 
तस्मादद्वैतमेवास्ति न प्रपञ्चो न संसृतिः । 
यथाकाशो घटाकाशो महाका इतीरितः ॥ २५ ॥ 
तथा भ्रान्तैर्दिधाप्रोक्तो ह्यात्मा जीवेइवरात्मना । 
नाहं देहो न च प्राणो नेन्द्रियाणि मनो न हि ॥ २६ ॥ 
सदा साक्षिस्वरूपत्याच्छिव एवास्मि केवलः । 


इति धीर्या मुनिश्रेष्ठ सा समाधिरिहोच्यते ॥ २७ ॥ 
परमात्मा और जीवात्मा की एकता म [श्रीजा. उ. १0/१-५ ] 
सक दल ती दम 2000 के विषय में निश्चयात्मक बुद्धि का 


यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, कूटस्थ-एकरस एवं सब दोषों 
; प्रकार के दोषों से 
रहित निर्विकार है। यह एक होते हुए भी मायाजनित भ्रम के कारण 
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भिन्न-भिन्न प्रतीत होता है, स्वरूपतः उसमें कोई भेद नहीं है। अत: केवल 
अद्वैत ही सत्य है। प्रपंच या संसार नाम की कोई वस्तु नहीं है। जैसे आकाश 
घटाकाश और मठाकाश के नाम से पुकारा जाता है, उसी प्रकार अज्ञानी 
पुरुषों ने एक ही परमात्मा को जीव और ईश्वर- इन दो रूपों में कल्पित 
कर लिया है। "मैं न देह हूँ, न प्राण हूँ, न इन्द्रिय समुदाय हँ, और न मन 
ही हूँ । सदा-सर्वदा साक्षीरूप में स्थित होने के कारण मैं एकमात्र शिवस्वरूप 
परमात्मा हुँ"-इस प्रकार की जो निश्चयालिका बुद्धि है, वही यहाँ 'समाधि' 
कहलाती है ॥ २३-२७ || 

आगमस्याविरोधेन ऊहनं तर्क उच्यते । 

यं लब्ध्वाप्यवमन्येत स समाधिः प्रकीर्तितः ॥ २८ ॥ 

[अ. ना. उ. १७ | 

जीवात्मनः परस्यापि यय्येवमुभयोरपि । 

अहमेव पर ब्रह्म ब्रह्माहमिति संस्थितिः ॥ 

समाधिः स तु विज्ञेयः सर्ववृत्तिविवर्जितः ॥ २९ ॥ 


१ 
[त्रि. ब्रा. उ. १६0-१६0 5 


"जीवात्मपरमात्मैक्यावस्था त्रिपुटीरहिता 
परमानन्दस्वरूपा शुद्धचैतन्यात्मिका समाधिः "॥ ३0 ॥ 
[ झा. उ. १/७२ ] 
ध्यातृध्याने विहाय निवातस्थितदीपवत्‌- 
ध्येयेकगोचरं चित्तं समाधिर्भवति ॥ ३१ ॥ 
[पै. उ. ३/१] 
शास्त्रों के अनुकूल ऊहा (कतिक र्वक विचार) तर्क कहा जाता है और 
जिसे प्राप्त करके दूसरे समस्त | का अपमान कर देता है-सबको तुच्छ 
समझ लेता है, उस स्थिति को 'समाधि' कहा जाता है । 
जीवात्मा और परमात्मा-दोनों का ज्ञान प्राप्त कर लेनेपर "मैं ही पर 
हा हुँ" सर्वावभासक मु ब्रह्म मैं हुँ" -इस प्रकार समस्त वृत्तियों से 
जो सम्यक्‌ स्थिति है, उसको 'समाधि' समझनी चाहिए । जीवात्मा 
और परमात्मा की भेद से शून्य, एकरूप से स्थिति, जो ध्याता, ध्यान आदि 
त्रिपुटी से रहित, परमानन्दस्वरूपा एवं शुद्ध चैतन्यात्मिका है, वह 'समाधि' 
कहलाती है । 
ध्याता और ध्यान के सम्बन्ध को त्यागकर वायु से शून्य स्थान में 
स्थित दीपक के समान केवल ध्येय के आकार को प्राप्त चित्त को 'समाधि' 
कहते हैं ॥ २८-३१ ॥ र 


ध्येयमेव हि सर्वत्र ध्याता तन्मयतां गतः । 
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प्यति द्वेतरहितं समाधिः सोऽभिधीयते ॥ ३२ ॥ 


[ ग.पु.१/२ ३५/३२३२) 


अहं ब्रह्मेत्यवस्थानं समाधिरभिधीयते । 
एकाकारः समाधिः स्यादेशालम्बनवर्जितः ॥ ३३ ॥ 
सुषुप्तिवत्परानन्दयुक्तश्चोपरतेन्द्रियः | 
निर्वातदीपवत्‌ संस्थः समाधिरभिधीयते ॥ ३४ ॥ 
योगीसमाध्यवस्थायां न श्रृणोति न पश्यति । 
न जिप्रति न स्पृशति न किंचिदक्ति सत्तम ॥ ३५ ॥ 
आत्मा तु निर्मलः शुद्धः सच्चिदानन्दविग्रहः । 
सर्वोपाधिविनिर्मुक्तो योगिनां भात्यचंचलः ॥ ३६ ॥ 
[बृहन्ना. पु. १/३३/१४३-१४५] 
जब ध्याता पुरुष ध्येय की तन्मयताविशेष को प्राप्त होकर अद्वैत 
परमात्मतत्त्व को हो केवल देखता है, तब वह अवस्था 'समाधि' कहलाती 
है । , 

'म ब्रह्म ही हूँ' इसप्रकार की जो सम्यग्रूपेण स्थिति है, वह 'समाधि' 
कहलाती है । यह समाधि देश आदि के आलम्बन से वर्जित ब्रह्म से 
अभेदावस्था को प्राप्त हुई स्थिति है । जिसकी सब इन्द्रियाँ विषयों से निवृत्त 
हो जाती हैं और वह सुषुप्तिवत्‌ परमानन्द से पूर्ण हो, वायुशून्य स्थान में 
जलते* हुए दीपक की भाँति अविचल भाव से ध्यान में स्थित हो जाता है, तब 
उसकी इस ध्येयाकार स्थिति को 'समाधि' कहते हैं । योगी पुरुष 
समाधि-अवस्था में न देखता है, न सुनता है, न सूँघता है, न स्पर्श करता है 
और न वह कुछ बोलता ही है । उस अवस्था में योगियों को सम्पूर्ण उपाधियों 
से मुक्त, शुद्ध, निर्मल, सच्चिदानन्दस्वरूप अविचल आत्मा का साक्षात्कार 
होता है ॥ ३२-३६ ॥ 

यथादीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता । 
ध्यायतो विष्णुमात्मानं समाधिस्तस्य योगिनः ॥ ३७ ॥ 


हि यदर्थमात्रनिर्भासं स्तिमितोदधिवत््थितम । पु. ३७६/५ ] 
स्वरूपशून्यवद्धान समाधिरभिधीयते ॥ वा 
[शि.पु. 33७ 
"पराप्ते ज्ञानेन विज्ञाने ज्ञेये परमात्मनि हृदि संस्थिते पु. ३/२४/६२] 
देहे लब्धशान्तिपदं गते तदा प्रभामनोबुद्धिशून्य भवति ॥ ३९ ॥ 


7, 
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पयः स्रवानन्तरं धेनुस्तनक्षीरमिव सर्वेन्द्रियवर्ग 
परिनष्टे मनोनाहं भवति तदेवामनस्कम्‌"॥ ४0 ॥ 
[म. ब्रा उ.३/१] 
यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह । 
बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥ ४१ ॥ 
[क. उ. २/३/१०] 
समाधिस्तु अहंब्रह्मात्मसंस्थितिः ॥ ४२ ॥ 
[आग्ने. पु. ३८२/३४] 
जीवात्मपरमात्मनोस्समावस्था समाधिः" ॥ ४३ ॥ 
जैसे [मरी. सं, पटल: १00] 
जैसे वायुशून्य स्थान में रक्खा हुआ दीपक विचलित नहीं होता, वैसे ही 
अपरिच्छिन्न-व्यापक आल् का ध्यान करते हुए जब योगी का चित्त विचलित 
नहीं होता, तब यह उसकी 'समाधि' कही जाती है । 
विषयों के आभास से रहित प्रशान्त एवं गम्भीर महासागर की भाँति 
अचल स्थिति में जो स्वरूप की शून्यवत्‌ प्रतीति होती है वही 'समाधि' कही 
जाती है। शास्त्रजन्य ज्ञान से आत्मानुभवजन्य विज्ञान की प्राप्ति के अनन्तर 
अपने हृदय में स्थित ज्ञेय परमात्मतत्त्व में सम्यग्रूप से स्थित होने पर तथा 
देहाभिमान के दूर होने पर प्रभा, मन, बुद्धि से उपलक्षित जाग्रत्‌ आदि 
अवस्थाओं से शून्य जो स्थिति है, वही 'समाधि' है । 
गौ के बछड़े के संयोग से गौ के स्तन के दूध के निकल जाने के पश्चात्‌ 
उस स्तन के दूध के समान सर्वेन्द्रियों के व्यापार के नाश होने पर मन का 
नाश होता है, उस मनोनाश का ही नाम 'समाधि' है | 
जिस अवस्था में मन के सहित पाँच ज्ानेन्द्रियाँ अपने व्यापार से रहित 
होती हैं और बुद्धि भी चेष्टा नहीं करती, उस अवस्था को समाधि कहते हैं । 
मैं ब्रह्म हूँ' इस प्रकार आला की ब्रह्मरूपेण संस्थिति ही 'समाधि' है । 
जीवात्मा और परमात्मा की साम्यावस्था ही 'समाधि' है ॥ ३६-४३ ॥ 


नित्यप्रबुद्धचित्तास्तु कुर्वतोऽपि जगत्क्रियाम्‌ । 
आत्मैकतत्त्वसन्निष्ठाः सदैव सुसमाधयः ॥ ४४ ॥ 
बद्वपद्मासनस्याऽपि अलेरपि । 
अविश्रान्तस्यभावस्य कः कि कथं च वा ॥ ४५ ॥ 
तत्त्वावबोधो भगवन्‌ सर्वाशातृणपावकः । 
प्रोक्तः समाधिशब्देन न तु तूष्णीमवस्थितिः ॥ ४६ ॥ 


[यो. वा. ५/६२/६-८] 


समाहिता नित्यतृप्ता यथाभूतार्थदर्शिनी । 
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साधो समाधिशब्देन परा प्रज्ञोच्यते बुधैः ॥ ४७ ॥ 


[यो.वा. ५/६२/९] [अन्न. उ. १/४८] 
अक्षुब्धा निरहङ्कारा दन्देष्वननुपातिनी । 
प्रोक्ता समाधिइाब्देन मेरोः स्थिरतरा स्थितिः ॥ ४८ ॥ 
[यो. वा. ५/६२/१०] [अन्न. उ. १/४९] 
जिनका चित्त प्रबुद्ध हो गया है, ऐसे तत्त्वज्ञ मुनि सदा सर्वदा जागतिक 
व्यवहार करते हुए भी एक अद्वितीय आत्मतत्त्व की परम निष्ठा वाले होने के 
कारण सदा समाधि सम्पन्न ही हैं । 
जिसका अन्तःकरण परम शान्तिरूपी विशुद्धि को नहीं प्राप्त हुआ है, 
ऐसा पुरुष चाहे पद्मासन लगावे, चाहे परब्रह्म को हाथ जोड़े, तो भी उसको 
किसीभी उपाय से किसी तरह की समाधि नहीं लग सकती । 
चुप-चाप बैठे रहना समाधि नहीं कहलाता, किन्तु समस्त आशारूपी तृणों 
के लिए अग्निरूप जो आततत्त्व का अपरोक्ष साक्षात्कार है, वही 'समाधि' 
कहलाता है । 
ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है'-इस ज्ञान से समाहित, ब्रहममात्र में 
नित्यतृप्त, वास्तविक वस्तु को जानने वाली सर्वश्रेष्ठ बुद्धि को ही बुद्धिमान्‌ 
लोग 'समाधि' शब्द से कहते हैं । क्षोभ से रहित, अहंकार से शून्य, 
सुख-दुःख आदि दन्दो में न गिरने वाली और सुमेरु से भी अधिक स्थिर 
आकार वाली प्रज्ञा 'समाधि' शब्द से कही गई है || ४४-४८ || 
निश्चिन्ताऽधिगताभीष्टा हेयोपादेयवर्जिता । 
प्रोक्ता समाधिशब्देन परिपूर्णा मनोगतिः ॥ ४९ ॥ 
यतः प्रभृतिबोधेन युक्तमात्यन्तिकं मनः । 
तदारभ्य समाधानमय्युच्छिन्नं महात्मनः ॥ ५0 ॥ 


[यो. वा. ५/६२/११-१२] 
प्रशान्तजगदास्थोऽन्तर्वीतशोकभयैषणः । 


स्वस्थो भवति येना55त्मा स समाधिरिति स्मृतः ॥ ५१ ॥ 


पादु [यो.वा. ५/५६/२०] 
चेतसो यदकर्तृत्यं तत्‌ समाधानमुत्तमम्‌ । 


तं विद्वि केवलीभावं सा शुभा निर्वृतिः परा ॥ ५२ ॥ 

2 [यो. वा. ५/५६/१५] 
ड्मं गुणसमाहारमनात्मत्वेन पश्यतः । 
अन्तःशीतलता याऽसौ समाधिरिति कथ्यते ॥ ५३ ॥ 

सन दोहे पख उता लो पाली) हे वा. ५/५६/७] [अन्न. उ. १/२८] 


_ तथा परिपूर्ण जो मानसिक वृत्ति है, वह ओर त्याच्य राहत 
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Bi प मा के सा सी शिरा 00 लिये) सम्बद्ध 
, य से लेकर महाला विद्वा 
रहती है कदापि विच्छिन्न नहीं होती । FR EB 

जिससे आमा देह आदि दृश्य में अहंता-ममता के अभिनिवेश से रहित 
होता है तथा शोक, भय एवं एषणाओं से शून्य हो स्वस्थ-स्वरूपस्थ होता है, 
वह 'समाधि' कही जाती है । 

चित्त का जो अकर्तृत्व है, वह उत्तम 'समाधि है, उसी को आप केवली 
भाव समझें और वही श्रेष्ठ परम सुख विश्रान्ति है । 

इस मायिक विश्व को अनात्मरूप (मिथ्या) देख रहे पुरुष की जो यह 
अन्तःशीतलता है यानी ज्ञान प्रतिष्ठा की फलभूत पूर्णकामता है, वही 
'समाधि' कही गई है, क्योंकि पूर्णकामता को प्राप्त हो जाने पर विक्षेपों का 
प्रसंग ही नहीं रहता || ४९-५३ ॥ 


सर्वार्थशीतलत्येन बलाद्भ्याने यदागतम्‌ । 
ज्ञानादिषयवैरस्यं स॒समाधिर्हि नेतरः ॥ ५४ ॥ 


[यो. वा. ३/४६१ ५] 


समाथिस्थानकस्थस्य चेतश्चेद्‌ वृत्तिचञ्चलम्‌ । 

तत्तस्य तत्‌ समाधानं सममुन्मत्तताण्डवैः ॥ ५५ ॥ 
[यो. वा. ५/५६/१0] 

उन्मत्तताण्डवस्थस्य चेतश्चेत्‌ क्षीणवासनम्‌ । 


तदस्योन्मत्तवृत्तं तत्समं बुद्ध समाधिना ॥ ५६ ॥ 
[यो. वा. ५/५६/११] 


अवसानं स्थिरं प्रोक्तं मनोध्यानं तदेव तु । 
स एव केवलीभावः शान्ततैव च सा सदा ॥ ५७ ॥ 
: [यो. वा. ५/५६/१७] 
सम्पूर्ण अर्थों की शान्ति देने वाली हठात्‌ प्राप्त हुई ध्यान दशा में ज्ञानबल 
से जबरदस्ती-बलात्‌ जो विषयों के भीतर वैराग्य आ जाता है, वही 
'समाधि' है दूसरी नहीं । (क्योंकि राग आदि के कारण अत्यन्त सन्तप्त 
हो रहे चित्त में तो कभी-भी किसी की समाधि नहीं देखी गई है |) 
यदि समाधि स्थान में स्थित पुरुष का चित्त अपनी वृत्ति से चंचल हो, तो 
उस पुरुष की वह समाधि उन्मत्त पुरुष के ताण्डव के तुल्य है यदि उन्मत्त 
ताण्डव कर रहे पुरुष का चित्त वासनाविहीन हो, तो उसकी उन्मत्त चेष्टा 
ब्रह्मसमाधि के तुल्य है । वासनारहित मन स्थिर कहा गया है, वही ध्यान है, 
वही केवलीभाव है और वही सदा झान्तता है ॥ ५४-५७ ॥ 


तत्त्वावबोध एवासौ वासनातृणपावक | 
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प्रोक्तः समाधिशब्देन न तु तूष्णीमवस्थितिः ॥ ५८ ॥ [महो. ४/१२] 
उदितौदार्यसौन्दर्यवैराग्यरसगर्भिणी | 
आनन्दस्यन्दिनी होषा समाधिरभिधीयते ॥ ५९ ॥ 
द्वुश्यासंभवबोधेन रागद्वेषादितानवे । 
रतिर्बलोदिता यासौ समाधिरभिधीयते ॥ ६0 ॥ 
[महो. ४/६१-६२] 
वासनारूपी तृण को दग्ध करने वाला अग्नि यह आतन्ञान ही है । इसे 
ही 'समाधि' शब्द से लक्षित करते हैं | चुपचाप बैठ रहना समाधि नहीं है । 
चिदाकाश में स्थित होने पर जो सुन्दर औदार्य और वैराग्यरस से युक्त 
आनन्दमयी अवस्था प्राप्त होती है, उसे 'समाधि' कहते हैं । 

'दृश्यपदार्थों की सत्ता ही नहीं है,-जब इस प्रकार का दृश्यासंभवबोध होता 
है तथा राग-द्वेष आदि दोष क्षीण हो जाते हैं, उस समय अभ्यासबल से जो 
आत्यन्तिक आत्मरति उत्पन्न होती है, उसे 'समाधि' कहते हैं ॥ ५८-६0 ॥ 

अज्ञानहृदयग्रन्थेर्निः शेषविलयस्तदा । 
समाधिनाविकल्पेन यदाउद्दैतात्मदर्शनम्‌ ॥ [ अध्या. उ. १७ ] 
त्यमहमिदमितीयं कल्पनाबुद्धिदोषात्‌ 
प्रभवति परमात्मन्यद्ये निर्विशेषे । 
प्रविलसति समाधावस्य सर्वो विकल्पो 
विलयनमुपगच्छेदस्तुतत्त्वावधृत्या ॥ ६२ ॥ 
शान्तोदान्तः परमुपरतः शान्तियुक्तः समाधिं 
कुर्वन्नित्यं कलयति यतिः स्वस्य सर्वात्मभावम्‌ । 
तेनाबिद्यातिमिरजनितान्साधु दग्ध्वा विकल्पान्‌ 
ब्रह्माकृत्या निवसति सुखं निष्क्रियो निर्विकल्पः ॥ ६३ ॥ 
अज्ञानरूप हृदयग्रन्थि का सर्वथा नाश तो तभी होता है जब निर्विकल्प 
समाधि द्वारा अद्वैत आत्मस्वरूप का साक्षात्कार कर लिया जाता है । 
अद्वितीय और निर्विकार परमात्मा में बुद्धि के दोष से 'तू' 'मैं' यह'-ऐसी 
कल्पना होती है और वही सम्पूर्ण विकल्प समाधि में विघ्नरूप से स्फुरित 
होता है; किन्तु तत्त्व वस्तु का यथावत्‌ ग्रहण होने से वह सब छीन हो जाता 


है । योगी पुरुष चित्त की शान्ति, इन्द्रियनिग्रह, विषयों से उपरति और क्षमा 


से युक्त होकर समाधि का निरन्तर अभ्यास करता हुआ, अपने सर्वात्मभाव 


का अनुभव करता है और उसके द्वारा अविद्यारूप अन्धकार से उत्पन्न हुए 
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समस्त विकल्पों को भलीभाँति ध्वस्त करके निष्क्रिय और निर्विकल्प होकर 


आनन्दपूर्वक ब्रह्माकारवृत्ति से रहता है ॥ ६१-६३ ॥ 


समाहिता ये प्रविलाप्य बाह्यां 
श्रोत्रादि चेतः स्वमहं चिदात्मनि । 
त एव मुक्ता भवपाइबन्यै- 


नान्ये तु पारोक्ष्य कथाभिधायिनः ॥ ६४ ॥ 


उपाधिभेदात्स्वयमेव भिद्यते 
चोपाध्यपोहे स्वयमेव केबलः । 
तस्मादुपाधेर्विलयाय विद्वा- 


न्यसेत्सदाकल्पसमाधिनिष्ठया ॥ ६५ ॥ 


सति सक्तो नरो याति सद्भावं ह्येकनिष्ठया । 


कीटको भ्रमरं ध्यायन्भ्रमरत्वाय कल्पते ॥ ६६ ॥ 


क्रियान्तरासक्तिमपास्य कीटको 
ध्यायन्यथालिं ह्यलिभावमृच्छति । 
तथैव योगी परमात्मतत्त्वं 


ध्यात्वा समायाति तदेकनिष्ठया ॥ ६७ ॥ 


जो लोग श्रोत्रादि इन्द्रियवर्ग तथा चित्त और अहंकार इन बाह्य वस्तुओं 
को आला में लीन करके समाधि में स्थित होते हैं, वे ही संसारबन्धन से मुक्त 
हैं । जो केवल परोक्ष ब्रह्मज्ञान की बातें बनाते रहते हैं, वे कभी भी मुक्त 
नहीं हो सकते | उपाधि के भेद से ही आत्मा में भेद की प्रतीति होती है और 
उपाधि का लय हो जाने पर वह केवल स्वयं ही रह जाता है; इसलिए उपाधि 
का लय करने के लिए विचारवान्‌ पुरुष सदा निर्विकल्प समाधि में स्थित 


होकर रहे । 


एकाग्रचित्त से निरन्तर सल्वरूप ब्रह्म में स्थित रहने से मनुष्य ब्रह्मस्वरूप 
ही हो जाता है, जैसे भ्रमर का भयपूर्वक ध्यान करते-करते कीड़ा भ्रमररूप 
ही हो जाता है। जिस प्रकार अन्य समस्त क्रियाओं की आसक्ति को छोड़कर 
केवल भ्रमर का ही ध्यान करते-करते कीड़ा भ्रमर रूप हो जाता है, उसी 
प्रकार योगी एकनिष्ठ होकर परमात्मंतत्त्व का चिन्तन करते-करते परमात्म- 


भाव को ही प्राप्त हो जाता है || ६४-६७ ॥ 
अतीतसूकष्मं परमात्मतत्त्वं 
न स्थूलद्रष्ट्या प्रतिपत्तुमर्हति । 


hn शिविर र 
॥ ६८ ॥ 
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निरन्तराभ्यासवशात्तदित्थं 
पक्वं मनो ब्रह्मणि लीयते यदा । 
तदा समाधिः सविकल्पवर्जितः 
स्वतोऽद्यानन्दरसानुभावकः ॥ ६९ ॥ 
समाधिनानेन समस्तवासना 
ग्रन्थेर्विनाशोऽखिलकर्मपाशः । 
अन्तर्बहिः सर्वत एव सर्वदा 
स्वरूपविस्फूर्तिरयत्नतः स्यात्‌ ॥ ७0 ॥ 
परमात्मतत्त्व अत्यन्त सूक्ष्म है, उसे स्थूल दृष्टि से कोई भी प्राप्त नहीं कर 
सकता, इसलिए अतिसूक्ष्म बुद्धिवाले सत्पुरुषों को उसे समाधि द्वारा अति- 
सूक्ष्मवृत्ति से जानना चाहिए । 
जिस समय रात-दिन के निरन्तर अभ्यास से परिपक्व होकर मन ब्रह्म में 
लीन हो जाता है, उस समय अद्वितीय, ब्रह्मानन्दरस का अनुभव करने वाली 
वह निर्विकल्प समाधि स्वयं ही सिद्ध हो जाती है । इस निर्विकल्प समाधि से 
समस्त वासनाग्रन्थियों का नाश हो जाता है और फिर बाहर-भीतर सर्वत्र 
बिना प्रयास के ही निरन्तर स्वरूप ही स्फूर्ति होने लगती है ॥ ६८-७0 ॥ 


श्रुतेः शतगुणं विद्यान्मननं मननादपि । 
निदिध्यासं लक्षगुणमनन्तं निर्विकल्पकम्‌ ॥ ७१ ॥ 
निर्विकल्पसमाधिना स्फुटं 
ब्रह्मतत्त्वमवगम्यते ध्रुवम्‌ । 
नान्यथा चलतया मनोगतेः 
प्रत्ययान्तरविमिश्रितं भवेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
अतः समाधत्स्व यतेन्द्रियः सदा 
निरन्तरं शान्तमनाः प्रतीचि । 
विध्वंसय ध्यान्तमनाद्यविद्यया 
कृतं सदेकत्वविलोकनेन ॥ ७३ ॥ 
वेदान्त के श्रवणमात्र से उसका मनन करना सौगुना श्रेष्ठ है और मनन 
से भी लाखगुना श्रेयस्कर निदिध्यासन यानी आत्मभावना को अपने चित्त में 
स्थिर करना है तथा निदिध्यासन से भी अनन्तगुना निर्विकल्प समाधि का 
महत्त्व है । (जिससे चित्त कभी आत्मस्वरूप से चलायमान ही नहीं होता |) 
निर्विकल्प समाधि के द्वारा निश्चय ही ब्रह्मतत्त्व का स्पष्ट ज्ञान होता है और 
किसी प्रकार वैसा बोध नहीं हो सकता, क्योंकि अन्य अवस्थाओं में चित्तवृत्ति 
के चंचल रहने से उसमें अन्यान्य प्रतीतियों का भी मेल रहता है । इसलिए 
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सदा संयतेन्द्रिय होकर शान्त मन से निरन्तर प्रत्यगात्मा ब्रह्म में चित्त स्थिर 
करो और सच्चिदानन्द ब्रह्म के साथ अपना ऐक्य देखते हुए अनादि 
अविद्या से उत्पन्न अज्ञानान्धकार का ध्वंस करो ॥ ७१-७३ ॥ 


योगस्य प्रथमं द्वारं वाङ्निरोधोऽपरिग्रहः । 
निराशा च निरीहा च नित्यमेकान्तञ्ञीलता ॥ ७४ ॥ 
एकान्तस्थितिरिद्रियोपरमणे हेतुर्दमश्चेतसः 
संरोधो करणं शमेन विलयं यायादहंवासना । 
तेनानन्दरसानुभूतिरचला ब्राह्मी सदा योगिन- 
स्तस्माच्चित्तनिरोध एव सततं कार्यः प्रयत्नान्मुनेः ॥ ७५ ॥ 
वाचं नियच्छात्मनि तं नियच्छ 
बुद्धौ थियं यच्छ च बुद्विसाक्षिणी । 
तं चापि पूर्णात्मनि निर्विकल्पे 
विलाप्य शान्तिं परमां भजस्व ॥ ७६ ॥ 
देहे प्राणेन्द्रियमनोबुद्धयादिभिरुपाधिभिः । 
यैयेर्वृत्ते. समायोगस्तत्तद्धावोऽस्य योगिनः ॥ ७७ ॥ 
तन्निवृत्त्या मुनेः सम्यक्सर्वोपरमणं सुखम्‌ । 
संद्रश्यते सदानन्दरसानुभवविप्लयः ॥ ७८ ॥ [वि. चू. ] 
वाणी को रोकना, संग्रह का अभाव, लौकिक पदार्थो की आशा छोड़ना, 
कामनाओं का त्याग करना और नित्य एकान्त में निवास करने का स्वभाव- 
ये सब योग का प्रथम द्वार है । एकान्त में रहना इन्द्रिय-दमन का कारण है, 
इन्द्रिय-दमन चित्तनिरोध का कारण है और चित्त निरोध से वासना का नाश 
होता है तथा वासना के नष्ट हो जाने से योगी को ब्रह्मानन्दरस का अविचल 
अनुभव होता है, इसलिए मुनि को सदा प्रयलपूर्वक चित्त का निरोध ही 
करना चाहिए । 
वाणी का मन में लय करो, मन को बुद्धि में और बुद्धि को बुद्धि के 
साक्षी आला में तथा बुद्धि-साक्षी (कूटस्थ) को निर्विकल्प पूर्ण ब्रह्म में लय 
करके परम शान्ति का अनुभव करो । 
देह, प्राण, इन्द्रिय, मन और बुद्धि-इन उपाधियों में से जिस-जिस के 
साथ योगी की चित्तवृत्ति का संयोग होता है, उसी-उसी भाव की उसको प्राप्ति 
होती है । जब उस मुनि का चित्त इन सब उपाधियों से निवृत्त हो जाता है तो 
उसको पूर्ण उपरति का आनन्द स्पष्टतया प्रतीत होने लगता है, जिससे उसके 
चित्त में सच्चिदानन्दरसानुभव की बाढ़ आने लगती है || ७४-७८ ॥ 
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स्वरूपस्थिति 


स्वरूपावस्थिति्मुक्तिस्तदभ्रंशोऽहंत्ववेदनम्‌ । 
एतत्‌ संक्षेपतः प्रोक्तः तज्जञत्वाज्ञत्यलक्षणम्‌ ॥ १ ॥ 

[यो. वा. ३/११७/५] [महो. ५/२] 
ुद्धसन्मात्रसंवित्तेः स्वरूपान्न चलन्ति ये । 
रागद्रेषोदयाभावात्‌ तेषां नाऽज्ञत्वसम्भवः ॥ २ ॥ 

[यो. वा. ३/११७/६ ] [महो. ५/३] 
यत्स्वरूपपरिभ्रंशाच्चेत्यार्थे चिति मज्जनम्‌ । 
एतस्मादपरो मोहो न भूतो न भविष्यति ॥ ३॥ 
अर्थादर्थान्तरं चित्ते याति मध्ये हि या स्थितिः । 
निरस्तमनना याऽसौ स्वरूपस्थितिरुच्यते ॥ ४ ॥ 
संशान्तसर्वसंकल्पा या शिलान्तरिव स्थितिः । 
जाड्यनिद्राविनिर्मुक्ता या स्वरूपस्थितिः स्मृता ॥ ५ ॥ 
अहंतांशे क्षते शान्ते भेदे निःस्पन्दतां गते । 
अजडा या प्रकचति तत्स्वरूपमिति स्थितम्‌ ॥ ६ ॥ 
[यो. वा. ३/११७/७-१०] 
स्वरूप में स्थिति मुक्ति है एवं अहंता की प्रतीति उसकी च्युति है, क्योंकि 
'अहम्‌' का उदय होने पर स्वरूपस्थितिरूप मुक्ति की विस्मृति होती है । 
संक्षेपतः यही तत्त्वज्ञ और अतत्त्वज्ञ का लक्षण है । जो राग-द्वेष का उदय न 
होने से शुद्ध सन्मात्र ज्ञानरूप से विचलित नहीं होते हैं उनमें अज्ञता की 
संभावना नहीं है । 
जो स्वरूप से भ्रष्ट होने के कारण चेत्य अर्थ में (विषय में) चिति का 
मग्न होना है, इससे बढ़कर मोह न तो कोई हुआ और न होगा । 
चित्त के क रा > से उ में जाने पर यानी पूर्व विषय से 
हटकर अन्य विषय में जाने के पहले बीच में जो मननरहित स्थिति 
क की जी १ | न नरहित स्थिति है, वह 
सब प्रकार की कल्पनाओं से शून्य जडता और निद्रा-इन दो अवस्थाओं 
से निर्मुक्त तथा शिला के मध्य के तुल्य (जैसे पत्थर का त निश्चल 
होता है उसके सदृश) जो स्थिति है, वह 'स्वरूप स्थिति कही गई है । 
अन्दर अहंता के और बाहर भेद के विनष्ट यानी शान्त होने पर दोनों 


ह निस्पन्द स्वप्रकाश चित्‌ का जो विकास है, वही स्वरूप है-यह सिद्धान्त 
॥ १-६ ॥ 
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ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मस्वरूप ही है 


'स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति ॥ १ ॥ 

[मु. उ. ३/२/९] 
स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म यो वेद वै मुनिः । 
ब्रह्मेव भवति स्वस्थः सच्चिदानन्दमातृकः ॥ २ ॥ 

रु. हृ. उ. ५२] 
प्रत्यगात्मानमज्ञानमायाइक्तेश्च साक्षिणम्‌ । 
एकं ब्रह्माहमस्मीति ब्रह्मैव भवति स्वयम्‌ ॥ ३ ॥ 

[क. रु. उ. १२] 

सर्वसाक्षिणमात्मानं वर्णाश्रमविवर्जितिः । 
ब्रह्मरूपतया पश्यन्त्रहैव भवति स्वयम्‌ ॥ ४ ॥ 


9 
_ वि. उ. २/१३-१३३ ] 


दर्शनादर्शने हित्वा स्वयं केवलरूपतः, | 
य आस्ते कपिशार्दूल ब्रह्म स ब्रह्मवित्स्वयम्‌ ॥ ५ ॥ [मुक्ति उ. २/६४] 
जो कोई उस ब्रह्म को (आत्मरूपेण) जान लेता है वह ब्रह्म ही हो जाता 
है, जो मुनि उस परब्रह्म को जान लेता है, वह निश्चय ही स्वरूपस्थ ही, 
सच्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्म ही हो जाता है । 
जो अज्ञान और मायाइक्ति के साक्षी प्रत्यगात्मा को 'मैं एक अद्वितीय ब्रह्म ही 
हूँ' यों जानता है वह स्वयम्‌ ब्रह्म ही हो जाता है । 
वर्णाश्रमातीत सर्वसाक्षी आत्मा को ब्रह्मरूपेण देखता हुआ, साधक स्वयं ब्रह्म 
ही हो जाता है | 
दर्शन और अदर्शन अर्थात्‌ सत्‌ और असत्‌ या व्यक्त और अव्यक्त दोनों 
को छोड़कर जो स्वयं कैवल्यस्वरूप से स्थित रहता है, वह ब्रह्मवित्‌ स्वयं ब्रह्म 
ही है ॥ १-५ ॥ 
पूर्णमेव स्वकं रूपमपूर्ण भाति मायया । 
ूर्णरुपतया मायां पडयन्पूर्णाभवेत्स्वयम्‌ ॥ ६ ॥ 
[सू. सं. ।१३/४४] 
स्वस्बरूपतया सर्वं वेद स्वानुभवेन यः । 
स धीरः स तु सर्वज्ञः स शिवः स तु दुर्लभः ॥ ७ ॥ 


ड 
सू. संगु १४५० ] 
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लक्ष्यालक्ष्यगतिं त्यक्त्वा यस्तिष्ठेत्केवलात्मना । 
शिव एव स्वयं साक्षादयं ब्रह्मविदुत्तमः ॥ ८ ॥ 


[आत्मो. १९-१ त ] 


यदा सर्वाणि भूतानि समाधिस्थो न पश्यति । 
एकीभूतः परेणासौ तदा भवति केवलः ॥ ९ ॥ 
[अन्न. उ. ५/८०] 
अविशेषेण सर्व तु यः पश्यति चिदन्वयात्‌ । 
स एव साक्षादिज्ञानी स शिवः स हरिर्विधिः ॥ १0 ॥ 
[महो. ४/७६] [व. उ. २/६३] 
अपना स्वरूप पूर्ण ब्रह्मस्वरूप ही है परन्तु माया के कारण अपूर्ण 
(देहरूप) भासित होता है । जो (अन्वय दृष्टि से) उस माया को पूर्ण ब्रह्मरूप 
ही देखता है वह उस दर्शन से स्वयं भी पूर्ण ब्रह्मस्वरूप ही हो जाता है । 
जो स्वानुभव से सबको स्वामरूपेण देखता है, वह धीर है, वही सर्वज्ञ है, 
वह शिव है तथा ऐसा महापुरुष (इस लोक में) अत्यन्त ही दुर्लभ है । 
जो लक्ष्य और अलक्ष्य गति का त्याग कर केवल स्वात्मरूप से ही स्थित 
रहता है, वह ब्रह्मविद्वरिष्ठ महापुरुष साक्षात्‌ शिवस्वरूप ही है । 
जब समाधिस्थ पुरुष परब्रह्म से एकत्व को प्राप्त कर एकीभूतः हो, समस्त 
भूतप्राणियों का अभाव देखता है, उस समय वह केवल यानी ब्रह्मरूप ही हो 
जाता है । जो पुरुष समस्त दुञ्यप्रपंच को निर्विशेष चित्स्वरूप देखता है वही 


अपरोक्ष ब्रह्मालैक्यानुभूति से सम्पन्न है, वही शिव है, वही ब्रह्मा है तथा वही 
विष्णु है ॥ ६१0 ॥ 


लक्ष्यालक्ष्यमतिं त्यक्तवा यस्तिष्ठेत्केवलात्मना । 
शिव एव स्वयं साक्षादयं ब्रह्मविदुत्तमः ॥ ११ ॥ 

हो पयत्य [महो. ४/८५] 
हदयात्संपरित्यज्य सर्ववासनपड्क्तयः । 
यस्तिष्ठति स मुक्तः परमेश्वरः ॥ १२ ॥ [महो. ६/८] 
यथा जले जलं क्षिप्तं क्षीरे क्षीरं घृते घृतम्‌ । 
अविशेषो भवत्त्ज्जीवात्मपरमात्मनोः ॥ १३ ॥ 

पि. उ. ४/१०] 


अहं ब्रह्मेति भावनया यथा परमतेजो महानदी- 
प्रयाहपरमतेजः पारावारे प्रविशन्ति । यथा परमतेजः 
पारावारतरङ्ञाः परमतेजः पारावारे प्रविशन्ति । तथेव 

सच्चिदानन्दात्मोपासकः सर्वपरिपूर्णद्वितपरमानन्द- 
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लक्षणे परब्रह्मणि नारायणे मयि सच्चिदानन्दात्मकोऽह- 

मजोऽहं परिपूर्णोऽहमस्मीति प्रविवेश । तत उपासको 

निस्तरङ्गादैतापारनिरतिशयसच्चिदानन्दसमुद्रो बभूव ॥ १४ ॥ 
[त्रि. म. उ. ८/१] 

जो लक्ष्य एवं अलक्ष्य बुद्धि का त्याग करके केवल आत्मनिष्ठ होकर 
रहता है वह श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी स्वयं साक्षात्‌ शिवस्वरूप है । 

हृदय से समस्त वासनाओं का त्याग करके जो निराकुल होकर रहता है, 
वह जीवन्मुक्त साक्षात्‌ परमेश्वर है | 

जैसे जल में जल डालने से तथा दूध में दूध एवं घी में घी मिलाने से वे 
एकरूप हो जाते हैं, उसी प्रकार जीवात्मा और परमात्मा के मिलने पर दोनों 
में कोई भेद नहीं रह जाता-दोनों तद्रूप ही हो जाते हैं । 

'मैं ब्रह्म हूँ' इस प्रकार की भावना द्वारा, जैसे परमतेजोरूप महानदी का 
प्रवाह परम तेजोरूप समुद्र में प्रवेश कर जाय; जैसे परम तेजोमय समुद्र की 
तरंगे उस परम तेजोमय समुद्र में प्रवेश कर जॉय, उसी प्रकार सच्चिदानन्द- 
स्वरूप उपासक सर्वरूप से परिपूर्ण, अद्वैत, परमानन्दस्वरूप परब्रह्म मुझ 
नारायण में "मैं सच्चिदानन्द स्वरूप हूँ”, मैं अजन्मा हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ इसी 
प्रकार (स्वरूपभूत होकर) प्रविष्ट हो जाता है, तब उपासक तरंगहीन अद्वैत, 
अपार, निरतिशयसच्चिदानन्द समुद्र हो जाता है || ११-१४ ॥ 

सयो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद सुरर्षभाः । 
ब्रह्मेव भवति ज्ञानान्नास्ति संशयकारणम्‌ ॥ १५ ॥ 
[सू. सं. - /१/७/९२] 
यो वै प्रियतमश्चात्मा यतो न भयमण्वपि । 
इति वेद स वै विद्वान्‌ यो विद्वान्‌ स गुरुर्हरिः ॥ १६ ॥ [श्रीमद्धा. ] 
नाऽस्तमेति न चोदेति मनः समसमस्थितम्‌ । 
यस्य ` खस्येव शून्यत्वं स महात्मेह तद्वपुः ॥ १७ ॥ 
[यो वा ३५/१ ५] 


चित्स्वरूपोऽहमिति सदा भावयन्‌ सम्यङ्‌ 
निमीलिताक्षः किंचिदुन्मीलिताक्षो वाउन्तर्द्रष्ट्या 
bonus कूटस्थं परं 
1 भवति ॥ १८ ॥ [अद्द, उ. २] 
जो कोई उस परब्रह्म को आलरूप से जान लेता है वह उस ब्रह्यालैक्य 
ज्ञान से ब्रह्मस्वरूप ही हो जाता है इसमें लेशमात्र भी संशय नहीं है । 
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जिससे किसी को अणुमात्र भी भय नहीं होता, वही उसका प्रियतम 
आत्मा है, ऐसा जो पुरुष जानता है, वही ज्ञानी है और जो ज्ञानी है, वही 
गुरु है तथा वही साक्षात्‌ श्रीहरि है । जिसका मन सम से भी सम ब्रह्म में 
लीन होकर न उदित होता है, न अस्त होता है एवं जिसकी दृष्टि में मन की 
आकाश के सदृश शून्यरूपता ही है, वह महात्मा ही यहाँ ब्रह्म का स्वरूप है | 
आँखें बन्द अथवा अधखुली रखकर अन्तर्दृष्टि से भृकुटियों के ऊपर के 
स्थान में "मैं चिल्वरूप हूँ” इस प्रकार का भाव निरन्तर रखते हुए 
सच्चिदानन्दतेजसमूहरूप परब्रह्म का अवलोकन करता हुआ परब्रह्मस्वरूप हो 
जाता है ॥ १५-१८ ॥ 
वासनां संपरित्यज्य मयि चिन्मात्रविग्रहे । 
यस्तिष्ठति गतव्यग्रः सोऽहं सच्चित्सुखात्मकः ॥ १९ ॥ 
[मुक्ति. उ. २/१८ ] 
यदा जन्मजरादुःखव्याधिनामेकभेषजम्‌ । 
केवलं ब्रह्मविज्ञानं जायतेऽसौ तदा शिवः ॥ २0 ॥ 
[सू. सं. २/२०/२९] [अद्धु. रा. ] 
यथा नदी नदा लोके सागरेणेकतां ययुः । 
तद्वदात्माक्षरेणासी निष्कलेनेकतां ब्रजेत्‌ ॥ २१ ॥ [अद्ध रा. 
यदा ब्रह्मगुणेजीयो युक्तस्त्यक्त्वा मनोगुणान्‌ । 
संशान्तकरणग्रामस्तदा स्यात्सर्वगः प्रभुः ॥ २२ ॥ 


[यो. वा. त /१२८/४५] 
"य॒ एवं निर्बीजं वेद निर्बीज एव स भवति । 
न जायते न प्रियते न मुह्यते न भिद्यते- 
न दह्यते न छियते न कम्पते न कुप्यते- 
सर्वदहनोऽयमात्मेत्याचक्षते ॥" २३ ॥ 
ओं [सु. उ. ८/१५] 
जो समस्त वासनाओं का त्याग कर मुझ चेतनमात्रस्वरूप में निर्वात- 
दीपशिखा के सदृश निश्चल होकर स्थिर रहता है, वह मुझ सच्चिदानन्द- 
स्वरूप को एकीभाव से प्राप्त कर लेता है | 
क जन्म, जरा, दुःख एवं डो नी की एकमात्र औषधि विशुद्ध 
ब्रह्मात्मैक्य का सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त होता है वह 
शिवस्वरूप हो जाता है । जैसे लोक में MS पि 


उसके साथ एक हो जाते हैं, उसी प्रकार आत्मा निराकार अविनाशी 
के साथ एकता को प्राप्त हो जाता है । शी परमात्मा 
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मन के गुणों को छोड़कर जब जीव ब्रह्म के गुणों से युक्त हो जाता है, 
5 उसकी सब इन्द्रियाँ शान्त हो जाती हैं और वह सर्वव्यापी प्रभु बन जाता 
'है। 
जो इस प्रकार निर्बीज ब्रह्म को जानता है वह निर्बीज ब्रह्म ही हो 
जाता है | वह जन्म नहीं लेता, मरता भी नहीं, मोहित नहीं होता, भेदा 
नहीं जाता, जलता नहीं, 'छेदा नहीं जाता, कॉपता नहीं और न कुपित होता 
है ॥ १९-२३ ॥ 
आत्मैवेदं सर्वं निष्कलसकलं यदैव भावयति । 
मोहगहनाद्विमुक्तस्तदैव परमेइवरीभूतः ॥ २४ ॥ 
[प. सा. ६४] 
तद्यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तदभवत्‌ 
तथर्षीणां तथा मनुष्याणाम्‌ ॥ २५ ॥ 
[वृ. उ. १/४/१0] 
नारायणमात्मानं ज्ञातया सर्गस्थितिप्रलयहेतुम्‌ । 
सर्वज्ञः सर्वगतः सर्वः सर्वेश्वरो भवति ॥ २६ ॥ 
[प. सा. ६७] 
यह सब कुछ आत्मा ही है । निष्प्रपंच होने पर भी ब्रह्म ही सप्रपञ्चरूप 
से प्रतीत होता है । जिस समय साधक उस ब्रह्म की स्वात्मरूप से उपासना 
करता है उसी समय मोहगहन अविद्याबन्ध से विमुक्त होकर परमेश्वरस्वरूप 
हो जाता है । 
देवताओं, मनुष्यों तथा ऋषियों में जो-जो उस ब्रह्म को स्वात्मरूप से जान 
लेता है, वह ब्रह्म ही हो जाता है । 
सृष्टि, स्थितिं एवं संहार के मुख्य कारणभूत ब्रह्मस्वरूप नारायण को जो 
साधन विशेष से सम्पन्न होकर स्वात्मरूपेण जान लेता है, वह नारायण- 
स्वरूप हो जाता है, अतः वह सर्वज्ञ, सर्वगत, सर्वस्वरूप एवं सर्वेशवर हो 
जाता है ॥ २४-२६ ॥ 
के 
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ज्ञानयज्ञ 


अथेदानीं प्रवक्ष्यामि ज्ञानयज्ञस्य वैभवम्‌ । 
ज्ञानयज्ञात्परो यज्ञो नास्ति नास्ति श्रुतौ स्मृतौ ॥ १ ॥ 
ज्ञानयज्ञैकनिष्ठस्य न किंचिदपि दुर्लभम्‌ । 
महापापवतां नृणां ज्ञानयज्ञो न रोचते॥ २ ॥ 
प्रत्युत ज्ञानयज्ञस्तु प्रद्वष्यो भासते स्वतः । 
विशुद्धं ज्ञानमुत्पन्नं यस्य तस्य महात्मनः ॥ ३ ॥ 


है. 
[सू. स. हु /२।६७-६९ ] 


अनेककोटिभिः कल्पैज्ञानियज्ञस्य वैभवम्‌ । 
मया मद्गुरुणाऽन्यैर्वा न शक्यं परिभाषितुम्‌ ॥ ४ ॥ 
तथाऽपि मुनयः श्रद्वामात्रमासायय केवलम्‌ । 
"प्रशंसन्ति महाभाग्याज्ज्ञानयज्ञस्य वैभवम्‌ ॥ ५ ॥ 
अशक्ता अपि विज्ञातुं ज्ञानयज्ञस्य वैभवम्‌ । 
श्रद्धया स्वाधिकारेण वदन्ति ज्ञानयैभवम्‌ ॥ ६ ॥ 


[सू. सं. /२।9७-७९] 


अब ज्ञानयज्ञ के वैभव का वर्णन करता हूँ । ज्ञानयज्ञ से उत्कृष्ट अन्य 
कोई भी यज्ञ श्रुतियों एवं स्मृतियों में कहीं भी प्रतिपादित नहीं है । ज्ञानयज्ञ 
की निष्ठा से सम्पन्न महापुरुष के लिए इस लोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है । 
केवर महापातकी मनुष्यों को ही ज्ञानयज्ञ नहीं रुचता । इतना ही नहीं, इसके 
विपरीत स्वभावतः वे ज्ञानयज्ञ से अत्यन्त द्वेष करते हैं | जिस किसी विरले 
भाग्यवान्‌ महापुरुष को ही विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है । इस ज्ञानयज्ञ की 
महिमा का वर्णन, मैं, मेरे गुरु एवं अन्य कोई भी अनेक कोटि कल्पों में भी, 
करने में समर्थ नहीं हैं | तथापि केवल उत्तमश्रद्धासम्पन्न मुनिगण महासौभाग्य 
से इस ज्ञानयज्ञ के वैभव की प्रशंसा करते हैं । इस ज्ञानयज्ञ की महिमा को 
पूर्णरूपेण जानने में असमर्थ होने पर भी अन्य लोग भी अपने अधिकारा- 
नुसार श्रद्धापूर्वक मुक्तकण्ठ से इसकी स्तुति करते ही हैं ॥ १ -६ ॥| 
अश्वमेधसहस्राणि वाजेपयशतानि च । 
ज्ञानयज्ञस्य सर्वाणि कलां नाईन्ति षोडशीम्‌ ॥ ७ ॥ 


[ग. पु. १/२३७/१२] 
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स भूप यज्ञानां ज्ञानयज्ञः परो मतः । 
अखिलं लीयते कर्म ज्ञाने मोक्षस्य साधने ॥ 
[ग. गी. ३/३९] 


ज्ञानं बहुविधं प्रोक्तो वेदार्थज्ञानपारगैः । [बू. त. 190२] 


एकमेवाद्वितीयं सदित्याह श्रुतिरादरात्‌ । 
मायामात्रमिदं देतमिति चाऽऽह परा श्रुतिः ॥ ९ ॥ 
एकत्वं पश्यतो मोहः कः शोक इति चाऽऽह हि । 
दितीयाद्वै भयं नाल्पे सुखमित्यपि चाऽऽह हि ॥ १0 ॥ 
अतस्तर्कप्रमाणाभ्यां वस्त्वेकत्यं सुनिश्चितम्‌ । 
विदुषामनुभूत्या च वस्त्वेकत्यं सुनिश्चितम्‌ ॥ ११ ॥ 
बस्त्वेकत्यं महावाक्यादेव जानन्ति ये जनाः । 
ते मुच्यन्ते हि संसाराद्यथा स्वप्नप्रबोधनात्‌ ॥ १२ ॥ 
भेददर्शनमास्थाय मुक्तिं वाञ्छन्ति ये नराः । 
ते महाघोरसंसारे पतन्त्येय न संशयः ॥ १३ ॥ 


बू. सं. १०/५५५९] 


सहस्रों अश्वमेध एवं सैकड़ों वाजपेय यज्ञों का फल इस ज्ञानयज्ञ के 
सोलहवें अंश के भी बराबर नहीं है । 

समस्त यज्ञों में ज्ञानयज्ञ ही श्रेष्ठ माना गया है | इस मोक्ष के 
प्रधानसाधन-भूत ज्ञान में लौकिक-वैदिक समस्त कर्म परिसमाप्ति को प्राप्त हो 
जाते हैं । वेदार्थज्ञान के पारङ्गत विद्वानों ने ज्ञान का वर्णन बहुत प्रकार से 
किया है । इस ज्ञान के सम्बन्ध में छान्दोग्य श्रुति "सदेव सोम्येदमग्र 
आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌"' 'हे सोम्य ! सृष्टि के पूर्व एक अद्वितीय सत्‌ ही था! 
इस प्रकार सादर ब्रह्म के अद्वितीयत्व का ही वर्णन करती है तथा दूसरी 
श्रुति, "मायामात्रमिदं द्वैतम्‌" ऐसा कह कर, 'यह द्वैत मायामात्र-मिथ्या है' 
प्रतिपादन करती है । इसी प्रकार अन्यान्य श्रुतियाँ भी, "तत्र को मोहः कः 
शोक एकत्यमनुपझ्यतः" द्वितीयाद्वै भयं भवति" 'नाल्पे सुख मस्ति' एकत्वदर्शी 
को कहाँ शोक और कहाँ मोह ?' 'दूसरे से ही भय होता है' 'अल्प में यानी 
परिच्छिन्न में सुख नहीं है' इस प्रकार ज्ञान का वर्णन करती हैं । अतः 
शास्त्रीय तको एवं प्रमाणों से सर्वत्र आत्मवस्तु का एकत्व ही सुनिश्चित किया 
गया है तथा सर्वात्मदर्शी महापुरुषों की अनुभूतियों से भी सर्वत्र आत्मवस्तु 
का एकत्व ही णीत है | जो लोग 'तत्त्वमसि' 'अयमात्मा ब्रह्म' 'अहं 
ब्रह्मास्मि आदि वेदों के महावाक्यों के मनन एवं निदिध्यासन द्वारा सर्वत्र 
ब्रह्मासैकत्व का ही अनुभव करते हैं, वे निश्चय ही इस मायिक संसार-भ्रम से 
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वैसे ही मुक्त हो जाते हैं जैसे स्वप्न से प्रबुद्ध हुआ पुरुष स्वाप्निक भ्रम से 
सर्वथा मुक्त हो जाता है । परन्तु जो अज्ञानात्मक भेददर्शन की निष्ठा से ही 
स की अभिलाषा करते हैं, वे निश्चय ही इस भयंकर संसार में आवागमन 
प्राप्त होते रहते हैं, इसमें लेशमात्र भी संशय नहीं || ७-१३ ॥ 
मास्तु सा जननी लोकं या सूते भेदवादिनाम्‌ । 
नासौ गुरुः स्वशिष्यान्यो भेदवादे नियोजयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
ब्रह्मदिस्तम्बपर्यन्तेष्वणुमात्रं न भेदयेत्‌ । 
एकं ब्रह्मैव नो नाना भेदस्यावसरः कुतः ॥ १५ ॥ 
अविद्यया लुप्तदृशों विशन्ते तम उल्बणम्‌ । 
भेदबुद्धिं पुरस्कृत्य संसरन्ति कुबुद्धयः ॥ १६ ॥ 
[पु. सं. ९/५३-५५] 
यल्लाभान्न परो लाभ इति शास्त्रेण गीयते । 
यत्र द्वैतं वृथाभाति मरुस्थल्यामियोदकम्‌ ॥ १७ ॥ 
यज्ज्ञात्वा न पुनरज्ञेयं ध्यातव्यं प्राप्यमेव च । 
श्रोतव्यं भजनीयं वा नावशिष्येत किञ्चन ॥ १८ ॥ 
[पु. सं. ३३/१७-१८] 
एकमेव परं ब्रह्म सर्वकारणकारणम्‌ । 
न यस्मादपरं किञ्चित्स्वयमेवाखिलं जगत्‌ ॥ १९ ॥ 
[पु. सं. १२/५७] 
चिदेकत्वपरिज्ञानान्न शोचति न मुह्यति। 
अद्वैतं परमानन्दं शिवं याति तु केवलम्‌ ॥ २0 ॥ 


[सू. सं. ८ /१/७/५६] 

लोक में वह माता ही न हो, जो भेदवादी पुत्रों को पैदा करे । वह गुरु 
नहीं है, जो अपने शरणागत शिष्यों को भेदवाद में ही नियोजित करता है । 
ब्रह्मा से लेकर स्तम्बपर्यन्त समस्त प्राणियों में अणुमात्र भी भेद न देखे, 
क्योंकि केवल एक अद्वितीय ब्रह्म ही है, इसमें नानात्व किंचित्‌ भी नहीं है । 
इसलिए भेद का अवसर ही कहाँ है ? अविद्या के द्वारा जिनकी Fl ष्टि 
नष्ट हो चुकी है, ऐसे भ्रान्त दुर्मति लोग अत्यन्त घोर तम में प्रवेश करते हैं 
तथा वे भेदबुद्धि को अङ्गीकार कर बारम्बार इस संसार में संसरण को प्राप्त 
त ॥ जिस वा से श्रेष्ठ अन्य कोई लाभ नहीं है- 

सा शा कहा गया हैं तथा जिसमें यह द्वैतदृश्यप्रपंच में जल 

की भाँति मिथ्या ही भासित होता है, जिसके va 


जान लेने पर पुनः कुछ भी 
ज्ञेय, ध्येय, प्राप्य, श्रवणीय एवं भजनीय अवशिष्ट नहीं रह जाता, वहे समस्त 
कारणों का भी परमकारण एक अद्वितीय ब्रह्म ही, जिससे भिन्न किंचित्मात्र 
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भी नहीं है, स्वयमेव अखिल विश्व के रूप में स्थित है । सर्वत्र चिदेकत्व के 
अनुभव से ज्ञानी महापुरुष न किसी के लिए शोक करता है और न तो कहीं 
मोह को ही प्राप्त होता है वह तो केवल अद्वैत परमानन्दस्वरूप शिवरूपता 
को ही प्राप्त हो जाता है || १४-२0 ॥ 
सर्वभूतेषु चा55त्मानं सर्वभूतानि चा55त्मनि । 
संपश्यन्नात्मयाजी स्यात्‌ स्वाराज्यमधिगच्छति ॥ २१ ॥ 
सर्वभूतानि संपइ्यन्नात्मन्येव मुनीश्वराः । 
संसारसागरादस्मादुत्तीर्णः स्यान्न संशयः ॥ २२ ॥ 
बहवोऽदैतविज्ञानाद्विमुक्ता भवबन्धनात्‌ । 
अद्ैतज्ञानयज्ञेन न तुल्यो विद्यते क्वचित्‌ ॥ २३ ॥ 


४ 
सू. सं. :/१0/६0-६२] 


तस्मात्सर्वं परित्यज्य श्रद्धया परया सह । 
मदुक्तं परमाद्वैतं विद्याद्वेदोदितं बुधः ॥ २४ ॥ 
परमाद्वैतविज्ञानं सिद्धं स्वानुभवेन च । 
श्रुतिस्मृतिपुराणायैस्तकैर्वेदानुसारिभिः ॥ २५ ॥ 
परमाद्ैतविज्ञाममेव॒ग्राह्म॑. यथास्थितम्‌ । 
नान्यतर्केश्व हतन्तव्यमिदमाम्नाययाक्यजम्‌ ॥ २६ ॥ 
[सू. सं. रे /३/५१,५३-५४] 
सर्वालदर्शी महापुरुष समस्त भूतों में आत्मा को और समस्त भुत को 
आमा में वि देखता हुआ स्वराज्य को यानी आत्मराज्य को प्राप्त 
होता है । आत्मा में ही अध्यस्त समस्त भूतप्राणियों को 
देखता हुआ महापुरुष इस संसारसागर से अवश्य ही पार हो जाता है, इसमें 
तनिक भी संशय नहीं । अद्वैत विज्ञानसम्पन्न अनेकानेक महापुरुष इस बन्धन 
से विमुक्त ही गए । अतः इस अद्दैत ज्ञानयज्ञ के तुल्य अन्य कोई भी ज्ञान 
नहीं हैं | इसलिए बुद्धिमान्‌ को समस्त दैत प्रतिपादक भ्रान्तसिद्धान्तो का 
सर्वथा परित्याग कर, उत्कृष्ट सात्त्विक श्रद्धासम्पन्न हो, वेदों से प्रकाशित परम 


अद्वैत ब्रह्यालैक्यज्ञान को जानना चाहिए | वह परम अद्वैत विज्ञान स्वानुभव 


से सदा ही सिद्ध है, तथा श्रुति, स्मृति तथा पुराणादिकों से एव दाजु 
तको से सर्वत्र प्रतिपादित परमाद्वैत विज्ञान ही ग्राह्य है । वेदान्त | से 
अधिगम्य ब्रह्यालैक्यज्ञानरूप महाद्वैत को शास्त्रविरुद्ध तर्कों से बाध नहीं 


करना चाहिए ॥ २१-२६ ॥ 
द्वैतविज्ञानमासाद मुक्ति वाञ्छन्ति ये नराः । 
ते महामोह संसारसर्पदष्टा न संशयः ॥ २७ ॥ 
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आत्मयाथात्यविज्ञानयज्ञं मुक्त्वा नराधमाः । 
क्रियारुपेषु यज्ञेषु यतन्ते माययाऽऽव्रृताः ॥ २८ ॥ 
ये लङ्लयन्ति संसारसमुद्रं कर्मयज्ञतः । 
ते महातमसा सर्व॑ पश्यन्त्येव रविं विना ॥ 


[सू. सं. : /१०/६३-६५] 
आश्रमैर्न च वेदैश्च यज्ञैः सांख्येत्रतेस्तथा । 


उग्रेस्तपोभिर्विविधैर्दनैर्नानाविधेरपि ॥ 
न लभन्ते तमात्मानं लभन्ते ज्ञानिनः स्वयम्‌ ॥ ३0 ॥ 


जो पुरुष दैतविज्ञान से युक्त होकर संसारबन्धन से मुक्ति चाहते हैं वे 


अवश्य हौ महामोहमय संसाररूपी सर्प से दंशित हैं, इसमें सन्देह नहीं । जो 
नराधम आत्मयाथाल्यविज्ञानरूप यज्ञ को छोड़कर क्रियारूप यज्ञों में यलशील 
हैं वे निश्चित ही माया से परिवेष्टित हैं | जो केवल कर्मयज्ञों से मसात तप ट्र 
को पार करना चाहते हैं, वे मानो सूर्य के बिना ही महातम यानी 
अन्धकार से सब कुछ देखना चाहते हैं । 


आश्रमो से, वेदों से, यज्ञों से, सांख्य से, व्रतों से, नाना प्रकार की भीषण 


तपस्याओ से और अनेकों प्रकार के दानों से लोग उस आत्मा को प्राप्त 
नहीं कर सकते; किन्तु ज्ञानी उसे स्वत: प्राप्त कर लेते हैं || २७-३0 ॥ 


अज्ञानपाशबद्वत्वादमुक्तः पुरुषः स्मृतः । 
ज्ञानात्तस्य निवृत्तिः स्यात्रकाशात्तमसो यथा । 
तस्माज्ज्ञानेन मुक्तिः स्यादज्ञानस्य परिक्षयात्‌ ॥ ३१ ॥ 
ब्रतानि दानानि तपांसि यज्ञाः 

सत्यं च तीर्थाश्रमकर्मयोगः । 
सवर्गार्थमेवाशुभमध्रुवं च 

ज्ञानं ध्रुवं शान्तिकरं महार्थम्‌ ॥ ३२ 
यजञर्देवत्यमाप्नोति तपोभिर्ब्रह्मणणः म । ही 
दानेन विविधान्भोगाञ्ज्ञानान्मोक्षमवाप्नुयात्‌ ॥ ३३ ॥ 
धर्मरज्ज्वा चन क पापरज्ज्वा ब्रजेदधः । 
दयं ज्ञानासिना विदेहः शान्तिमृच्छति ॥ ३४ ॥ 


अज्ञानपाश से बद्ध होने से जीव अमुक्त माना गया है उसकी निवृत्ति 


ज्ञान से ही संभव है जैसे प्रकाश के द्वारा अन्धकार नका 
पूर्णतया नाश होने पर ज्ञान से ही पफ क्ति होती है । की । अतः अज्ञान का 


व्रत, दान, तप, यज्ञ, सत्य, तीर्थ, आश्रम और कर्मयोग-ये सब स्वर्ग के 


ही हेतु हैं, अतः अशुभ यानी अकल्याणकर और अनित्य है; किन्तु ज्ञान 
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नित्य, शान्तिकारक और परमार्थस्वरूप है । यज्ञो से देवत्व की प्राप्ति होती 
है, तप से ब्रह्मलोक, दान से विविध भोग एवं ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है । 
मनुष्य धर्म की रस्सी से बँधा हुआ स्वर्गादि ऊर्ध्व लोकों को प्राप्त होता है, 
और पाप की रस्सी से बद्ध हो नरकादि कका न के लोकों को, जो इन 
दोनों को ज्ञानरूपी खड़ से काट देता है, वह से 
रहित हो, देहातीत शाश्वत शान्ति को प्राप्त होता है | ३१-३४ ॥ 

ज्ञानयज्ञोडुपेनैव ब्राह्मणो वाऽन्त्यजोऽपि वा। 

संसारसागरं तीर्त्वा मुक्ति पारं हि गच्छति ॥ ३५ ॥ 


किक 
सू.सं. 5 /१0/६६] 


अपि देवा न जानन्ति ज्ञानयज्ञस्य वैभवम्‌ । 
किं पुनर्मानवा विप्रा शिवो जानति सर्ववित्‌ ॥ ३६ ॥ 


सर्वधर्मसमोपेताः शिवभक्तिपरायणाः । 
प्रसादादेव रुद्रस्य जानन्ति ज्ञानयैभवम्‌ ॥ ३७ ॥ 
प्रसादहीनैः पापिष्डैर्मनुष्यैर्रह्मणोत्तमाः । 


ज्ञानयज्ञं परिज्ञातुं न शक्यः सर्वसाधनः ॥ ३८ ॥ 
ज्ञानयज्ञैकनिष्ठानांनावाप्तं विद्यते क्वचित्‌ । 
न हेयं विद्यते सर्व ब्रह्मरुपेण . भाति हि ॥ ३९ ॥ 
न मया शक्यते वक्तुं ज्ञानयज्ञस्य वैभवम्‌ । 
मुनिभिश्च तथा देवैस्तथाऽन्यैरपि जन्तुभिः ॥ ४0 ॥ 


[सू. सं. ठ /१०/६८-७२] 


ब्राह्मण हो या चाण्डाल-ज्ञानरूपी उडुप के द्वारा ही संसारसागर को 
पारकर मुक्ति को प्राप्त होता है । इस ज्ञानयज्ञ की महिमा को देवता भी नहीं 
जानते, तो फिर मानव की क्या गणना ? इसकी महिमा को सर्वज्ञ भगवान्‌ 
शिव ही जानते हैं । 

अहिंसा आदि समस्त धर्मो से .युक्त शिवभक्ति परायण महापुरुष ही 
भगवान्‌ रुद्र के प्रसाद से इस ज्ञान की महिमा को जानते हैं । उनके प्रसाद से 
हीन अत्यन्त पापी मनुष्य सर्वसाधनों के द्वारा ज्ञानयज्ञ को जानने में कदापि 
समर्थ नहीं हो सकते । केवल ज्ञानयज्ञनिष्ठा-सम्पन्न महापुरुषों के लिए कुछ 
भी प्राप्त करना अवशिष्ट नहीं रह जाता तथा ज्ञान के द्वारा समस्त जगत्‌ के 
ब्रह्मरूपेण भासित होने कारण उनके लिए कुछ भी हेय यानी त्याज्य भी नहीं 
रह जातां । मैं इस ज्ञानयज्ञ की महिमा वर्णन करने में असमर्थ हूँ, मैं ही 
नहीं, अपितु मुनियों, देवताओं तथा अन्यान्य प्राणियों के द्वारा भी इसका 
वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ ३५-४0 ॥ 
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ब्रह्मात्मैक्यविज्ञान से ही केवल्यमुक्ति 


ज्ञानादेदान्तवाक्योत्थानमुक्तिं भिक्षुरवाप्नुयात्‌ । 
विना ज्ञानेन मुक्तिस्तु न सिध्यति न सिध्यति ॥ १ ॥ 


R$ 
[सूं. सं.  /२१/२८] 


प्रत्यख्रमेकताज्ञानं विना केबल्यमिच्छताम्‌ । 
नास्ति कैवल्यमित्येषा शाइवती श्रुतिराह हि ॥ २ ॥ 

[सूं. सं. त १/३६] 
नवनीतं यथा दध्नः काष्ठादग्निर्ययेव च । 
तथैव विदुषां ज्ञानं मुक्तिहेतोः समुद्धतम्‌ ॥ ३ ॥ 

[ब्र. पु. २३७/३५] 
वेदान्तैः प्राप्यते ज्ञानं ज्ञानेन ज्ञेयमेव च । 
तत्तु ज्ञेयं यदा प्राप्तं तदा शून्यमिदं जगत्‌ ॥ ४ ॥ 

[पद्म पु. उ. ६/१३०/९१] 

य एवमात्ममन्त्रेण जीवात्मपरमात्मनोः । 
पारमार्थिकमेकत्यं ई परिपश्यति । 
स एव ब्रह्मविन्मुख्यो नेतरोऽज्ञानमोहितः ॥ ५ ॥ 
एवंभूतपरिज्ञानं यस्य जातं यदा भुवि। 
तंदैव तस्य संसारविनाशो नास्ति संशयः ॥ ६ ॥ 


[सूं. सं. ३/१/२४२५ ] 
वेदान्तवाक्यजनित ज्ञान के द्वारा ही भिक्षु को कैवल्यमुक्ति प्राप्त करनी 
चाहिए, क्योंकि बिना ज्ञान के मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती, नहीं होती । 
केवल्याभिलाषियों को बिना ब्रह्मात्मैक्यज्ञान के कैवल्य की प्राप्ति संभव नहीं- 
ऐसा शाश्वती श्रुति भगवती का आदेश है । जैसे दही से नवनीत की एवं 
काष्ठ से अग्नि की उत्पत्ति की जाती है, वैसे ही विद्वानों की Bt के लिए 
ज्ञान को समुद्धत किया गया है । ठ से ज्ञान की प्राप्ति होती है और 
उस ज्ञान गा केवल i ब्रह्म प्राप्त होता है । जब वह ज्ञेय ब्रह्म स्वात्मरूपेण 
अनुभूत जाता हैं तब उस समय यह | जगत्‌ 
अस्तित्वशून्यता को प्राप्त हो जाता है । 1... 

जो 'सोःहं' 'अहं ब्रह्मास्मि' आदि ब्रह्यालैक्यबोधक स्वात्ममन्त्र के द्वारा 
जीवात्मा और परमात्मा के पारमार्थिक एकत्व की सुनिश्चियात्मक 
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अपरोक्षानुभूति कर लेता है वही ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ है अन्य अज्ञान 
से विमुग्धद्वैतदर्शी नहीं | इस पृथ्वी पर जब जिस किसी को इस प्रकार 
का ब्रह्मामैक्यबोधक साक्षात्कारात्मक विज्ञान प्राप्त हो जाता है । उस 
समय उसका यह अविद्यामूलक संसार विनष्ट हो जाता है, इसमें संशय 
नहीं ॥ १-६ ॥ 

भगवानपि सर्वज्ञः शिवः कारुणिकोत्तमः । 

विना वेदान्तविज्ञानं न मुक्तिरिति चाऽऽह हि ॥ ७ ॥ 

विष्णुप्रजापतीन्द्रादि देवताश्च तथैव च। 

विना ज्ञानं न केवल्यमित्याहुर्वेदवित्तमाः ॥ ८ ॥ 

मुनयश्च महात्मानः सत्यसंधा जितेन्द्रियः । 

विना ज्ञानं न केवल्यमित्याहुर्वेदवित्तमाः ॥ ९ ॥ 

अथ किं बहुनोक्तेन मुनीन्रा वेदवित्तमाः । 

मुक्तिसाधनविज्ञानं वेदादेव न चान्यतः ॥ १0 ॥ 

दू. सं. 7/२१/३७-४०] 
परम कारुणिक सर्वज्ञ भगवान्‌ शिव ने भी कहा है कि बिना वेदान्त- 

ब्रह्मालैक्यबोधक विज्ञान के कैवल्यमुक्ति नहीं होती । उसी प्रकार भगवान्‌ 
विष्णु, ब्रह्मा एवं इन्द्रादि देवताओं ने भी कहा है कि बिना ज्ञान के कैवल्य 
संभव नहीं । सत्यप्रतिज्ञ, जितेन्द्रिय महात्माओं एवं मुनियों ने भी 'बिना ज्ञान 
के कैवल्य की प्राप्ति नहीं होती'-ऐसा कहा है | अब अधिक कहने से क्या 
प्रयोजन ? बस, इतना ही समझ लो कि मुक्ति का साधनभूत ब्रह्मालै- 
क्यविज्ञान वेदों से ही प्राप्त होता है, अन्य किसी से नहीं || ७-१0 ॥ 

न कर्मणामनुष्ठानैर्न दानैस्तपसापि वा। 

कैवल्यं लभते मर्त्यः किन्तु ज्ञानेन केवलम्‌ ॥ ११ ॥ 


[शि. गी. १/२] 
जन्ममुत्युप्रवाहेषु पतितो नेव शक्नुयात्‌ । 
इत उद्वर्तुमात्मानं ज्ञानादन्येन केनचित्‌ ॥ १२ ॥ 


[उ. सा. १६/५२] 
यदा जन्मजरादुः खब्याधिनामेक भेषजम्‌ । 
केवलं ब्रह्मविज्ञानं जायतेऽसौ तदा शियः ॥ १३ ॥ 
तस्मादिज्ञानतो मुक्तिर्नान्यथा कर्मकोटिभिः । 
कर्मसाध्यस्य नित्यत्वं न सिध्यति कदाचन ॥ १४ ॥ 


[सू. सं. २/२०/२९-३०] 
मनुष्य न कर्मों के अनुष्ठान से, न दानों से, न तप से कैवल्यमुक्ति को 
प्राप्त होता है, किन्तु केवल ज्ञान से ही प्राप्त करता है । 
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जन्म-मृत्यु के प्रवाह में पड़े हुए इस आत्मा का उद्धार ज्ञान से भिन्न अन्य 
किसी साधन से कदापि नहीं हो सकता । 
जब जन्म-जरा दुःखरूप व्याधियों की एकमात्र औषधि केवल ब्रह्मविज्ञान 
उत्पन्न होता है तब उस समय साधक साक्षात्‌ शिवस्वरूप हो जाता है । 
इसलिए ब्रह्मालैक्य विज्ञान से ही कैवल्य मुक्तिसंभव है, अन्य प्रकार के कोटि 
कमा से नहीं । कर्म से साध्य वस्तु के नित्यत्व की सिद्धि कभी-भी नहीं हो 
सकती ।। ११-१४ ॥ 
वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान्‌ 
कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवताः । 
आत्मैक्यबोधेन विनापि मुक्तिर्न 
सिध्यति ब्रह्म शतान्तरेऽपि ॥ १५ ॥ 
अविद्याकामकर्मादि पाइबन्धविमोचितुम्‌ । 
कः शक्नुयादिनात्माने कल्पकोटिशतैरपि ॥ १६ ॥ 
न योगेन न सांख्येन कर्मणा नो न विद्यया । 
ब्रह्मा्मेकत्वबोधेनः; मोक्षः सिद्ध्यति नान्यथा ॥ १७ ॥ 
वीणाया रूपसौन्दर्यं तन्त्रीवादनसौष्ठवम्‌ । 
प्रजारञ्जनमात्रं तन्न साम्राज्याय कल्पते ॥ १८ ॥ 
वाग्बेखरीशब्दझरी शास्त्रव्यास्यानकौशलम्‌ । 
वैदुष्यं विदुषां तदडुक्तये न तु मुक्तये ॥ १९ ॥ [वि. चू] 
भले ही कोई शास्त्रों की व्याख्या करे, देवताओं का यजन करे, नाना 
प्रकार के सभ कर्मों का अनुष्ठान करे अथवा देवताओं को भजे, तथापि जब 


तक ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध नहीं होता, तब तक सौ ब्रह्माओं 
दीह जारे उर पी जि को उ ता, तब तक सौ ब्रह्माओं 


अविद्या, कामना और कर्म आदि के जाल के बन्धनों 
कल्पो में भी अपने सिवा और कौन खोल सकता है ? : 2 कक 
आ ग तो या. से या होता है यी न सांख्य से, न कर्म से और न 
वह केवल ब्रह्यालैक्यबोध या और आत्मा 
ज्ञान से होता है और किसी प्रकार नहीं । का 
जिस प्रकार कार याणा का रूपलावण्य तथा तन्त्री को बजाने का सुन्दर ढंग 


त है, उससे कुछ साम्राज्य की प्राप्ति 
हो जाती, उसी प्रकार विद्वानों की _ 
धारावाहिकता, शास्त्रव्याख्यान की कुशलता Gl की कुशलता, शब्दों की 


नहीं विद्वत्ता भोग 
हो सकती है, मोक्ष का नहीं ॥ १५-१९ || भोग ही का कारण 
अज्ञानसर्पदष्टस्य  ब्रहज्ञानौषधं विना । 
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किमु वेदैश्च शास्त्रैश्च किमु मन्त्रैः किमौषधैः ॥ २0 ॥ 
न गच्छति विना पानं व्याधिरोषधाब्दतः । 
विनापरोक्षानुभवं ब्रह्मशब्देन मुच्यते ॥ २१ ॥ 
अकृत्या द्रश्ययिलयमज्ञात्वा तत्त्वमात्मनः । 
बाह्याशब्दैः कुतो मुक्तिरक्तिमात्रफलैर्नुणाम्‌ ॥ २२ ॥ 
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन भवबन्धविमुक्तये । 
स्वैरेव यत्नः कर्तव्यो रोगादाविव पण्डितैः ॥ २३ ॥ 
आत्मानात्मविवेकः कर्तव्यो बन्धमुक्तये विदुषा । 
तेनैवानन्दी भवति स्यं विज्ञाय सच्चिदानन्दम्‌ ॥ २४ ॥ [वि. चू.) 
अज्ञानरूपी सर्प से डँसे हुए को ब्रह्मज्ञानरूपी औषधि के बिना वेद से, 
शास्त्र से, मन्त्र से और औषधि से क्या लाभ? 
औषधि को बिना पीये केवल 'औषध' शब्द के उच्चारणमात्र से रोग 
नहीं जाता, इसी प्रकार अपरोक्षानुभव के बिना 'मैं' ब्रह्म हूँ, ऐसा कहने से 
कोई मुक्त नहीं हो सकता । बिना दृश्यप्रपंच का विलय किए और आत्म- 
तत्त्व को जाने केवल बाह्य शब्दों से, जिनका फल केवल उच्चारणमात्र ही है, 
मनुष्यों की मुक्ति कैसे हो सकती है ? इसलिए रोग आदि के समान भवबन्ध 
की निवृत्ति के लिए विद्वान्‌ को अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगाकर स्वयं ही प्रयत्न 
करना चाहिए । बन्धन की निवृत्ति के लिए विद्वान्‌ को आत्मा और अनात्मा 
का विवेक करना चाहिए, उसी से अपने आप को सच्चिदानन्दरूप जानकर 
वह आनन्दित हो जाता है ॥ २०-२४ | 
तत्त्वज्ञानं गुहायां निवद ता तमार्ग॑ सुष्ठु 
बदन्ति । ते तत्र साभिमाना । पुष्पितवचनेन 
मोहितास्ते भवन्ति । स यथातुरा भिषग्प्रहणकाले बाला 
अता डादिना जनन्या वञ्चिता इति नाना देवता 
गुरकर्मतीर्थनिष्ठाश्च ते भवन्ति। केचिद्यं वैदिका इति 
बदन्ति । नान्येऽस्मभ्यम्‌ । केचिद्वयं सर्वशास्त्रज्ञा इति । 
केचिद्यं देवानुग्रहयन्तः । केचिद्वयं स्वप्ने उपास्यदेवताभाषिणः । 
केचिद्यं देवा इति । केचिद्यं श्रीमद्रमारमणनिनभृङ्गा इति । 


केचित्तु नृत्यन्तु । बयं परमभक्ता इति वदन्तो 

रुदन्ति पतन्ति च तम ये ते सर्वेऽप्यज्ञानिनः ॥ २५ ॥ [स्व. उ.] 

अतः सर्वेषां केवल्यमुक्तिर््ञानमात्रेणोक्ता । 

न कर्मसांस्ययोगोपासनादिभिः .......- ॥ २६ ॥ 
[मुक्ति. उ. १/६] 
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कुछ लोगों का मत है कि तत्त्वज्ञान गुहा में निविष्ट यानी अन्धकाराच्छन्न 

है, इसलिए वे अज्ञानियों द्वारा निर्मित पथ को ही उत्तम कहते हैं क्योंकि वे 
उस मार्ग में साभिमान वर्तते हैं यानी उसके न यायी हैं । वे वेदों या 
वचनों से मोहित हो जाते हैं वे सब अनेकों देवताओं, गुरुओं, | एवं 
तीर्थसेवन आदि की निष्ठा से सम्पन्न होते हैं उसका कारण उत्कृष्ट पदों एवं 
सद्रति आदि का लोभ ही है जिसके लिए ये ठगे जाते हैं | इनकी स्थिति ठीक 
ऐसी ही है जैसे माताएँ बच्चों को औषधि आदि पी लेने के लिए गुड़ आदि 
का प्रलोभन देकर वञ्चित करती हैं, गुड़ के अन्दर औषधि भर कर बच्चों 
को धोखा देती हैं । कुछ हमें वैदिक कहते हैं, दूसरे लोग हमें नहीं कहते । 
कुछ सर्वशास्त्रो के ज्ञाता कहे जाते हैं तो कुछ देवताओं की कृपा के पात्र । 
कुछ स्वप्न में अपने अपने उपास्य देव की कृपा से तथ्यों को बताने वाले होते 
ण | कुछ देवस्वरूप पूजे जाते हैं | कुछ भगवान्‌ विष्णु रूपी कमलरस के 

भोरे हैं अर्थात्‌ वैष्णव हैं । कुछ इसी मस्ती में नाचें तो नाचें । कुछ 
मूर्ख अपने को परम भक्त बतला कर रोते हैं, गिरते हैं | जो भी ये लोग इस 
प्रकार के दृष्टिगोचर होते है, वे सभी परम अज्ञानी हैं | अतः सबकी 
कैवल्यमुक्ति ज्ञानमात्र से ही कही गई है, कर्म, सांख्य, योग एवं उपासना 
आदि से नहीं ॥ २५-२६ ॥ 

कर्मनिष्ठाः स्वयंधीरा मर्त्याः पण्डितमानिनः । 

मूढा एव न विद्वांसस्तेषां नास्ति परागतिः ॥ २७ ॥ 

अन्धेनेव यथा चान्धा नीयमानाः सुदारुणे । 

अन्धकूपे पतन्त्येय तथा कर्मरताः जनाः ॥ २८ ॥ 

कर्मनिष्ठा वयं सर्वे कृतार्था इति मोहिताः । 

अभिमन्यन्ति ते कर्मक्षयेऽवश्यं पतन्ति हि ॥ २९ ॥ 


[सुं. सं. उ) /७/१५-१८] 
त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा 
यज्ञैरिष्ट्या स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते । 
ते पुण्यमासाथ सुरेद्धलोक- 
ड मश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌ ॥ ३१ ॥ 
ते तं भुक्त्या अ 
ह विशन्ति 
एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना ड 
गतागतं कामकामा लभन्ते ॥ ३२ ॥ 
स्वयं को ही धीर मानने वाले पण्डिताभिमानी 


i नी कर्मनिष्ठ 
मूढ़ ही हैं, विद्वान्‌ नहीं । उन्हें परम गतिरूप मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती । जैसे 
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अन्धे के द्वारा ले जाते हुए अन्धे निश्चय ही अत्यन्त भयंकर अन्धकूप में 
गिरते हैं, वैसे ही कर्मरत मनुष्य भयंकर संसाररूप अन्धकूप में गिरते हैं । 
कर्मनिष्ठ मनुष्य 'हम सब कृतार्थ हैं' ऐसा विमोहितचित्त हो अपने को मानते 
हैं, वे लोग अपने कर्मों के क्षीण हो जाने पर अवश्य ही पतन को प्राप्त होते 
हैं । उन्हें बिना ब्रह्मालैक्यबोध के उत्तम कैवल्य की प्राप्ति नहीं होती | 

ऋगू आदि वेदों का अध्ययन करने वाले, सोमपान करने वाले पापरहित 
जो कामी पुरुष यज्ञों से मेरा यजन कर स्वर्गगति की प्रार्थना करते हैं, वे 
पुण्यमय स्वर्गलोक को प्राप्तकर स्वर्ग में देवताओं के सर्वोत्तम सुख का 
अनुभव करते हैं । वे सोमरस पीने वाले स्वर्ग में गए हुए स्वर्गकामी वहाँ 
प्रचुर स्वर्गीय सुख का उपभोग कर पुण्य का क्षय होने पर मृत्युलोक में आते 
हैं । इस प्रकार कर्मकाण्डात्मक तीन वेदों से प्रतिपादित केवल कर्मो का ही 
अवलम्बन करने वाले विषयभोग-लम्पट कामी पुरुष अविरत गमनागमनरूप 
यानी जन्ममरणरूप कर्मफल को ही प्राप्त करते रहते हैं || २७-३२ ॥ 


अविद्यायां बहुधा वर्तमाना 
वयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बालाः । 
यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागा- 
त्तेनातुराः क्षीणलोकाइच्यवन्ते ॥ ३३ ॥ 
"इष्टापूर्तं मन्यमाना वरिष्ठं 
नान्यच्छ्रेयो मु वेदयन्ते प्रमूढाः' । 
नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेऽनुभूत्वे- 
र मं हत कै हीनतरं वा विशन्ति ॥ ३४ ॥ 
[मु. उ. १/२/९-१० ] 
इष्टापूर्त मन्यमाना वरिष्ठमिति ये जनाः । 
ते मूढाः परमं श्रेयो नैव यान्ति न संशयः ॥ ३५ ॥ 
सूं. सं. २१५१ ९] 


एवं व्यवसितं केचिदविज्ञाय : | 
फलश्रुतिं कुसुमितां न वेवज्ञा वाते हि ॥ ३६ ॥ 
कामिनः कृपणाः लुब्धाः पुष्पेषु फलबुद्धयः । 
अग्निमुग्धा धूमतान्ताः स्वं लोकं न विदन्ति ते ॥ ३७ ॥ 


[श्रीमद्धा. १ oe हृ 
बहुधा अविद्या में ही रहने वाले वे मूर्ख लोग 'हम कृत टात 2 
इस प्रकार का अभिमान किया करते हैं, क्योंकि कर्मठ लोगों के 
कर्मफलविषयक राग के कारण तत्त्व का ज्ञान नहीं होता । इसलिए वे 
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दुःखार्त होकर कर्मफल क्षीण होने पर स्वर्ग से च्युत हो जाते हैं । इष्ट और 
पूर्त कर्मों को ही सर्वोत्तम मानने वाले वे महामूढ़ किसी 0. को 
श्रेयस्कर नहीं समझते । वे स्वर्गलोक के उच्च स्थान में अपने | का 
अनुभव कर मनुष्य लोक अथवा इससे भी निकृष्ट लोक में प्रवेश करते हैं । 
जो लोग केवल इष्ट-पूर्त कर्मों को ही सर्वश्रेष्ठ मानने वाले हैं, वे मूढ़ 
परम श्रेय यानी आत्यन्तिक कल्याणस्वरूप कैवल्यमोक्ष को नहीं प्राप्त होते, 
इसमें तनिक भी संशय नहीं । दुष्टबुद्धि कर्मवादी लोग वेदों का तात्पर्य न 
जानकर कर्मासक्ति के कारण 13 के सदृश स्वर्ग आदि लोकों का ही वर्णन 
करते हैं और उन लोकों को ही परम पुरुषार्थ मानकर भ्रमित हो जाते हैं, 
परन्तु वेदज्ञ ऐसा नहीं बतलाते । विषयासक्त, कामी, अजितेन्द्रिय, कृपण, 
लोभी पुरुष पुष्पों के समान स्वर्गादि लोकों को ही परम पुरुषार्थ मान बैठते 
हैं, उन अग्निसम्बन्धी यज्ञ-याग आदि कर्मों में ही मुग्ध रहने वाले 
वरा बया को इसके फलस्वरूप देवलोक, पितृलोक आदि विनाशी 
उ El ही प्राप्ति होती है, उन्हें अविनाशी निजलोक आत्मस्वरूप का ज्ञान 
नहीं होता । 


संसारबीजमज्ञानं संसार्यज्ञः पुमान्यतः । 

ज्ञानात्तस्य निवृत्तिः स्यात्रकाशात्तमसो यथा ॥ ३८ ॥ 
[सूं. सं. ३/२/२।७] 

आत्मनः परमामुक्तिज्ञानादेव न कर्मणा । 

ज्ञानं वेदान्तवाक्यानां महातात्पर्यनिर्णयात्‌ ॥ ३९ ॥ 


So सिद्धयति केशव । 
सा : स्वर्गलोको यथा तथा । 
तस्मान्न कर्मणा मुक्तिः कल्पकोटिशतेरपि ॥ ४0 ॥ 


[सूं. सं. ३/३/१२-१३] 
विवेकालोकहस्तस्य ज्ञानमार्गेण गच्छतः । 
स्वात्ममुक्तिगृहप्राप्तिः सिद्धयत्येवाचिरेण तु ॥ ४१ ॥ 


संसारार्णवमग्नानां जन्तूनामविवेकिनाम्‌ । 
अगतीनां गतिः साक्षाज्ज्ञानमेब हि केवलम्‌ ॥ ४२ ॥ 
संसारदुः । 


तापशान्तिर्न चान्येन सत्यमेव न संशयः ॥ ४३ ॥ 


न का [सूं. सं. ड /१४ |४0-४१, ४३] 
संसार का बीज यानी मूलकारण अज्ञान ही है जिसके कारण संसारी 
पुरुष अज्ञ होता है, उस अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान अन्धकार 

की निवृत्ति प्रकाश से । है से होती है जैसे अन्धकार 
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आला की कैवल्य-मुक्ति ज्ञानमात्र से ही संभव है कर्म से नहीं । वह ज्ञान 
वेदान्तवाक्यों के महातातर्य के निर्णय से होता है । यदि कर्म से कैवल्य मुक्ति 
की सिद्धि हो, तो वह भी कर्म से प्राप्त होने वाले स्वर्ग की भाँति अवश्य ही 
विनश्वर होगा । इसलिए शतकोटिकल्पों में भी कर्म से मुक्ति संभव नहीं | 
विवेकविज्ञानरूप प्रकाश को हाथ में लेकर ज्ञानमार्ग से चलने वाले 
महापुरुष के लिए स्वात्ममुक्ति गृह पर ही निवास करते हुए अविलम्ब सिद्ध 
हो जाती है । संसाररूप समुद्र में गोता लगाने वाले, दुर्गति को प्राप्त, 
अविवेकी प्राणियों के लिए आत्मकल्याणरूप सद्रति का साक्षात्‌ साधन केवल 
ज्ञान ही है । संसाररूपदुःखदाह से संतप्त प्राणियों के ताप की शान्ति 
आलज्ञानामृतरूप जल से ही संभव है, अन्य साधन से नहीं, यह ध्रुव सत्य है 
इसमें संशय नहीं || ३८-४३ ॥ 
अतो ज्ञानार्थिभिर्ज्ञानसाधनानि मनीषिभिः । 
संपाद्यानि महायासाज्ज्ञानान्मुच्येत बन्धनात्‌ । 
ज्ञानं वेदान्तविज्ञानं ब्रह्मात्मैकत्यगोचरम्‌ ॥ ४४ ॥ 


[सूं. सं. 110 ६/४४-४५] 
अज्ञानस्य विनाझस्तु ज्ञानादेव न चान्यतः । 
ज्ञानादज्ञाननाझास्तु प्रसिद्धः सर्वदेहिनाम्‌ ॥ ४५ ॥ 

[सूं. सं. टा ८/७९] 
ग यथा नान्यदपेक्षते । 
तथाऽ तु ज्ञानं नान्यदपेक्षते ॥ ४६ ॥ 

[बू सं. /३९/८४] 
तस्मान्मुमुक्षुः श्रद्धालुर्वासनामखिलामिमाम्‌ । 
विसृज्य परमाद्ैतज्ञाननिष्ठो भवेत्सदा ॥ ४७ ॥ 

[सूं. सं. 21१४१ ५२] 
जगज्जीवेइवरत्यादि सर्व ब्रह्मेव केवलम्‌ । 
इति स्वपूर्णताज्ञानं परमाद्वैतवेदनम्‌ ॥ ४८ ॥ 

स. ३/१/५१८४] 
यथा नक्तंद्रशः सूर्यप्रकाशो नावभासते । 
तथेदं परमाद्वैतं मनुष्याणां न भासते ॥ ४९ ॥ 
विद्याः सर्वा नृणां साक्षात्संसारस्य प्रवर्तिकाः । 
आत्मविद्या तु संसारतमसः प्रतिघातिनी ॥ ५0 ॥ 
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आत्मविद्याविहीनस्य शोकसागर एव हि। 
मुक्तिरेवाऽऽत्मनिष्ठस्य नास्ति संशयकारणम्‌ ॥ ५१ ॥ 
[सूं सं. ५/9 ८९-१९0] 
अतः ज्ञानकी अपेक्षा करने वाले (परोक्षज्ञानयुत) विद्वानों को ज्ञान के 
साधनों का सम्पादन नडत त प्रयास से भी करना चाहिये क्योंकि ज्ञान से ही 
बन्धन से मोक्ष प्राप्त है । ब्रह्म और जीवात्मा की एकता को विषय 
करने वाला वेदान्त के महावाक्यों से प्रतिपाद्य विशिष्ट ज्ञान ही ज्ञानपद से 
अभिहित किया जा रहा है । लब 
अज्ञान का विनाश ज्ञान से ही होगा अन्य किसी साधन से नहीं । 
(व्यवहार में) ज्ञान से अज्ञान का विनाश होना सभी प्राणियों के लिये सुप्रसिद्ध 


| 
जैसे रात्रि के अन्धकार की निवृत्ति के लिए सूर्य को अन्य साधन की 
अपेक्षा नहीं होती वैसे ही अज्ञान की निवृत्ति के लिए ज्ञान को अन्य साधन 
की अपेक्षा नहीं होती । रा मुमुक्षु को अपनी सम्पूर्ण वासनाओं 
का त्याग कर नित्य ही परम ब्रह्मात्मैक्यानुभूतिरूप ज्ञाननिष्ठा से सम्पन्न 
होना चाहिए । जगत्‌, जीव एवं ईश्वरत्वादि सब कुछ केवल ब्रह्म ही है-यह 
स्वात्मपूर्णताबोध ही परम अद्वैत ज्ञान है । जैसे उल्लू को सूर्य का प्रकाश नहीं 
भासित होता , वैसे ही उलूक बुद्धि मनुष्यों को परम ब्रह्मतत्त्व नहीं 
भासित होता । (गौ. 
मय | के लिए सभी अनाल विद्याएँ प्रत्यक्ष संसार का ही विस्तार करने 
वाली हैं, डर आत्मविद्या (आत्मज्ञान) संसार के कारणभूत अज्ञान का नाश 
करने वाली है | आत्मविद्याविहीन यानी स्वरूपबोधनशून्य पुरुष शोकसागर 
को यानी संसार के आवागमन को ही बारम्बार प्राप्त होता रहता है । केवल 
स्वात्मनिष्ठ को ही कैवल्य मुक्ति की प्राप्ति होती है, इसमें लेशमात्र भी संशय 
नहीं ॥ ४६-५१ ॥ 
मलिनो हि यथादर्शो रूपालोकस्य न क्षमः । 
तथाविपक्वकरण आत्मज्ञानस्य न क्षमः ॥ ५२ ॥ 

[याज्ञ. स्मृ. यति. १४१] 
अज्ञानमलपूर्णत्वात्युराणो मलिनः स्मृतः । 
तत्क्षयादै भवेनमुक्तर्नान्यथा कर्मकोटिभिः ॥ ५३ ॥ 
प्रजया कर्मणा मुक्तिर्धनेन च सतां न हि। 
त्यागेनैकेन मुक्तिः स्यात्तदभावे भ्रमन्त्यहो ॥ ५४ ॥ 
एवं मृत्युं जायमानं विदित्वा 

ज्ञानेन बिदांस्तेज अभ्येति नित्यम्‌ । 
न विद्यते ह्यन्यथा तस्य पन्था- 


स्तं मत्या कविरास्ते प्रसन्नः ॥ ५५ ॥ 
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कर्मणा बध्यते जन्तुर्विद्यया च विमुच्यते । 
तस्मात्कर्म न कुर्वन्ति यतयः पारदर्शिनः ॥ ५६ ॥ 
[सं. उ. २/९८] 

जिसका अन्तःकरण परिपक्व यानी वासनारहित नहीं है, वह आलज्ञान 
प्राप्त करने की योग्यता नहीं रखता । 

अज्ञानरूपी मल से पूर्ण होने के कारण यह पुरातन जीव मलिन माना 
गया है, उस मल का क्षय होने से ही इसकी मुक्ति होती है, अन्यथा करोड़ों 
कर्मों से भी Ee टकारा नहीं हो सकता । 

सत्पुरुषों की मुक्त प्रजा, कर्म अथवा धन से नहीं होती, एकमात्र त्याग से 
ही होती है, त्याग न करने पर तो वे भटकते ही रहते हैं यानी जन्म-मृत्यु को 
ही प्राप्त होते रहते हैं । इस प्रकार मृत्यु को अवश्य होने वाली जानकर 
विद्वान्‌ पुरुष ज्ञान के द्वारा नित्य तेजःस्वरूप ब्रह्म को प्राप्त होता है, इसके 
सिवा उसके लिए कोई और मार्ग नहीं है, उसे जान लेने पर विद्वान्‌ 
प्रसन्नचित्त हो जाता है । जीव कर्म से बँधता है और ज्ञान से मुक्त हो जाता 
है, इसीलिए पारदर्शी मुनिजन कर्म नहीं करते ॥ ५२-५६ ॥ 


ज्ञानं निःश्रेयसं प्राहुर्वृद्धा निश्चयदर्शिनः । 
तस्माज्ज्ञानेन शुद्धेन मुच्यते सर्वपातकैः ॥ ५७ ॥ 
अत्यल्पोऽपि यथादीपः सुमहन्नाशयेत्तमः । 
ज्ञानाभ्यासस्तथाऽल्पोऽपि महत्पापं व्यपोह्यति ॥ ५८ ॥ 
[सूं. सं.२/२०/३२] 
नास्ति ज्ञानसमो दीपः सर्वन्धकारनाझाने । 
स्वर्ग भूमौ च पाताले स्थाने स्थाने च दृझ्यते । 
कायमध्ये स्थितं ज्ञानं न विदन्ति कुबुद्धयः ॥ ५९ ॥ 


9 
[पद्म पु. २/१२३/८-८२] 


यथा वहिर्महान्दीप्तः शुष्कमाई च निर्दहेत्‌ । 
तथा शुभाशुभं कर्म ज्ञानाग्निर्दहति क्षणात्‌ ॥ ६0 ॥ 
[सूं. सं.२/२०/२३; [शि.ध.] 

आलदर्शी प्राचीन आचार्यों ने ज्ञान को ही मत का साधन बतलाया है | 
उस शुद्ध आत्मज्ञान से ही जीव पापों से मुक्त हो जाता है । जैसे 
अत्यन्त छोटा-सा दीपक भी महान्‌ निविड़ अन्धकार का नाश कर देता है, 
उसी प्रकार ज्ञान का अति अल्प अभ्यास भी महान्‌ पाप पि का नाश 
कर देता है | समस्त अज्ञानरूपी अन्धकार को नष्ट करने में ज्ञान के सदूश 
कोई दीपक नहीं है । स्वर्ग में, पृथ्वी पर, पाताल में प्रत्येक स्थान पर 
ल ष्टिगोचर भी होता है फिर भी शरीर के भीतर हृदय में स्थित ज्ञान को 
कु नहीं जानते । जिस प्रकार अत्यन्त प्रज्वलित हुआ अग्नि 
गीले सब प्रकार के ईधन को जला कर भस्म कर देता है, 
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उसी प्रकार ज्ञानाग्नि एक क्षण में समस्त शुभाशुभ कर्मों को भस्म कर देता 
है ॥ ५७-६० ॥ 
पद्मपत्रं यथा तोयैः स्वस्थैरपि न लिप्यते । 
तथा शब्दादिभिज्ञानी विषयैर्नापि लिप्यते ॥ ६१ ॥ 
मन्त्रौषधिबलेर्यद्वण्जीर्यते भक्षितं विषम्‌ । 
तद्वत्सर्वाणि पापानि जीर्यन्ते ज्ञानिनः क्षणात्‌ ॥ ६२ ॥ 
सूं. सं.२/२0/३४-३५] 
ज्ञानिनः सर्वकर्माणि जीर्यन्ते नात्र संशयः । 
क्रीडन्नपि न लिप्येत पापेर्नानाविधेरपि ॥ ६३ ॥ . 
न जिका [लि. पु. १/८६/१८ ] 
: क्रीडन्सर्पर्न दश्यते । 
क्रीडन्नपि न लिप्येत तद्वदिन्द्रियपन्नगेः ॥ ६४ ॥ शि. ध.] 
नाऽस्ति ज्ञानात्परं किंचित्पवित्रं पापनाशनम्‌ । 
तदभ्यासादूते नाऽस्ति संसारोच्छेदकारणम्‌ ॥ ६५ ॥ 
जन्मान्तरसहम्तेषु यदा क्षीणास्तु किल्बिषाः । 
तदा पश्यन्ति योगेन संसारोच्छेदनं महत्‌ ॥ ६६ ॥ 
[यो. शि. उ. १/७८-७९] 
जिस प्रकार कमलपत्र अपने ऊपर पड़े हुए जल से भी लिप्त नहीं होता, 
उसी प्रकार ज्ञानी शब्दादि विषयों से भी लिप्त नहीं होता है। जिस प्रकार 
खाया हुआ विष भी मन्त्र और औषधि के सामर्थ्य से पच जाता है, उसी 
प्रकार ज्ञानी के सारे पाप एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं । इसमें संशय नहीं, 
कि ज्ञानी के समस्त कर्म क्षीण हो जाते हैं, वह नाना प्रकार के पाप-पुण्यों से 
क्रीड़ा करता हुआ भी उनसे लिप्त नहीं होता । जिस प्रकार मन्त्रेबल से 
सम्पन्न पुरुष सपाँ के साथ खेलते रहने पर भी उनके द्वारा दंशित नहीं होता, 
उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष इन्द्रियरूप सर्पो के साथ क्रीड़ा करते रहने पर भी 
अपने ज्ञानबळ से उनसे लिप्त नहीं होता । ज्ञान से उत्कृष्ट श्रेष्ठ पापनाशक 
एवं पवित्र कुछ भी नहीं है । इस ज्ञान के अभ्यास के अतिरिक्त संसार का 
समूलीच्छेदक अन्य कोई साधन नहीं है । जिस समय सहस्नों जन्मों के पुण्यपुञ् 
I पापकर्म क्षीण हो जाति तः क समय पुरुष योग द्वारा 
रूप र. ख पाते हैं | यानी उस समय पुण्य 
यो प Me कं पिशा करण में इस महान्‌ ज्ञान का प्रकाश 


ब्रह्मैवाहं समः शान्तः > 


| 
नाहं देहो ह्यसद्रूपो ज्ञानमित्युच्यते बुधैः 
निर्विकारो निराकारो Coe > 


नाहं देहो हासद्रूपो ज्ञानमित्युच्यते बुधैः ॥ ६८ ॥ 
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निरामयो निराभासो निर्विकल्पोऽहमाततः । 
नाहं देहो ह्यसद्रूपो ज्ञानमित्युच्यते बुधैः ॥ ६९ ॥ 
निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो नित्यमुक्तोऽहमच्युतः । 
नाहं देहो ह्यसब्रूपो ज्ञानमित्युच्यते बुधैः ॥ ७0 ॥ 
निर्मलो निश्चलोऽनन्तः शुद्धोऽहमजरोऽमरः । 
नाहं देहो ह्यसद्रूपो ज्ञानमित्युच्यते बुधैः ॥ ७१ ॥ 
अप. २४-२८ 
. मैं सम, शान्त और सच्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्म हूँ, पलत ह मैं नहीं 
हुँ-इसी को बुधजन ज्ञान कहते हैं । 
मैं निर्विकार, निर्मल और अविनाशी हुँ, अस्वरूप देह मैं नहीं हुँ-इसी 
को बुधजन ज्ञान कहते हैं । 
हौ र दुःखहीन, आभासहीन, विकल्पहीन और व्यापक हुँ, असल्वरूप देह 
मैं नहीं हे को बुधजन ज्ञान कहते हैं । न टु 
मै नि निष्क्रिय, नित्य, नित्यमुक्त और अच्युत हूँ, असल्वरूप देह मैं 
नहीं हुँ-इसी को बुधजन ज्ञान कहते हैं | ८ 2 
मैं निर्मल, निश्चल, he और अजर-अमर हूँ, असल्वरूप देह मैं 
नहीं हूँ-इसी को बुधजन ज्ञान कहते हैं || ६७-७१ ॥ 
यद्यात्मा मलिनः कर्ता भोक्ता च स्यात्स्यभावतः । 
नास्ति तस्य विनिर्मोक्षः संसाराज्जन्मकोटिभिः ॥ ७२ ॥ 
[सूं. सं.२/१/३३] 
आत्मा शुद्धः सदा नित्यः सुखरूपः स्वयंप्रभः । 
अज्ञानान्मलिनो भाति ज्ञानाच्छुद्धो विभात्ययम्‌ ॥ ७३ ॥ 
अज्ञानमलपड्ं यः क्षालयेज्ज्ञानतोयतः 
स एव सर्वदा शुद्धो नाज्ञः कर्मरतो हि सः ॥ ७४ ॥ 


[श्री जा. उ. ५/१३-१४] 
पझ्यञ्शण्वन्स्पुशञिप्रन्नशननच्छन्स्यपञ्श्वसन्‌ । 
प्रलपन्विसृजन्गुहणन्नुन्मिषन्निमिषन्नपि ॥ ७५ ॥ 
अकर्ताऽहमभोक्ताऽहमसङ्गः परमेश्वरः । 


सदा मत्संनिधानेन चेष्टते सर्वमिन्द्रियम्‌ ॥ ७६ ॥ 
इति विज्ञानसम्पन्नः सङ्ग त्यक्त्वा करोति यः । 


लिप्यते न स पापेन पद्यपत्रमिवाम्भसा ॥ ७७ ॥ 
[ सूं. सं.२/२०/३६-३ ८] 


यदि आत्मा स्वभावतः मलिन एवं कर्ता-भीक्ता हो, तो उसकी करोड़ों 
जन्मों में भी संसार से मुक्ति संभव नहीं । आला सर्वदा शुद्ध, नित्य, 
सुखस्वरूप एवं स्वयं-प्रकाश है, अज्ञान से मलिन प्रतीत होता है, पुन: ज्ञान 
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के द्वारा अज्ञान के नष्ट हो जाने पर यह अपने स्वाभाविक शुद्धरूप से 
भासित होने लगता है । जो अज्ञानरूपी मलपंक को ज्ञानरूपी जल से धो देता 
है, वही सर्वदा शुद्ध है न कि कर्मरत अज्ञानी पुरुष । 
जो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूँघता हुआ, खाता 

हुआ, जाता हुआ, सोता हुआ, इवास लेता हुआ, प्रलाप करता हुआ, त्याग 
करता हुआ, ग्रहण करता हुआ एवं निमेष-उन्मेष करता हुआ भी, मैं अकर्ता 
हुँ, अभोक्ता हूँ, असङ्ग हूँ, परमेश्वर हूँ, सदा मेरे सन्निधिमात्र से ही सभी 
इन्द्रयाँ अपने-अपने व्यापारों में प्रवृत्त होती हैं,-इस प्रकार के विज्ञान से 
सम्पन्न हो, आसक्तिशून्य होकर कर्मो को करता है, वह वैसे ही पापों से लिप्त 
नहीं होता, जैसे पद्मपत्र जल से लिप्त नहीं होता || ७२-७७ ॥ 

अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः । 

सर्व ज्ञानप्लवेनेव वृजिनं संतरिष्यसि ॥ ७८ ॥ 

यथैधांसि समिद्वोऽग्निर्भस्मसात्कुरुतेऽर्जुन । 

ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥ ७९ ॥ 

न हि ज्ञानेन सद्र पवित्रमिह विद्यते । 

तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनाऽऽत्मनि विन्दति ॥ ८0 ॥ 


श्रद्धावांल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः । 
ज्ञानं लब्ध्वा परां झान्तिमचिरेणाऽधिगच्छति ॥ ८१ ॥ 


आम [श्रीमद्ध, ४/३६-३९ ] 
ज्ञानमेकं बिना नास्ति पुण्यपापपरिक्षयः । 


ज्ञानमेवाभ्यसेत्तस्मान्मुक्त्य्थ ब्रह्मवित्तमाः ॥ ८२ ॥ 
ज्ञानाभ्यासाद्धि वै पुंसां बुद्धिभर्वति निर्मला । 
तस्मात्सदाभ्यसेज्ज्ञानं तन्निष्ठस्तत्परायणः ॥ ८३ ॥ 


[लि. पु. १/८६/३-४:] 

यदि तुम सम्पूर्ण पापियों की अपेक्षा पापकृत्तम हो ज्ञानी सम्पूर्ण पापियों 
द्वारा किये जाने वाले महापातक आदि. पापों का अकेले अनुष्ठान करने वाले 
हो, तो भी सब पापों को (पाप-समुद्र को) ज्ञानरूपी नौका द्वारा तर 
जाओगे । जैसे प्रदीप्त अग्नि काष्ठों को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञानरूप 
अग्नि सब कर्मों को भस्म कर देती है । चूँकि निष्क्रिय आत्मज्ञान सम्पूर्ण 
कर्मों को नष्ट कर हि है, इसलिए ज्ञान के सदृश इस संसार में और शास्त्र 
में कोई वस्तु पवित्र नहीं है । अधिकारी पुरुष दीर्घकाल के बाद स्वयं योग से 
संसिद्ध होकर उस ज्ञान को अपनी आमा में प्राप्त करता है | सम्पूर्ण इन्द्रियों 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


सर्वं खल्विदं ब्रह्म ३३९ 


को संयम में रखने वाला, ब्रह्माकारता के सम्पादन में आसक्त-चित्त एवं 
श्रद्धावान्‌ पुरुष ही ज्ञान को प्राप्त करता है और ज्ञान को प्राप्त कर ततक्षण 
ही निरतिशयसुखरूप शान्ति को यानी मोक्ष को प्राप्त करता है । 
एकमात्र ज्ञान के बिना जन्ममृत्युप्रदायक पापपुण्यामक कर्मों का विनाश 
नहीं होता । इसलिए मुक्ति की प्राप्ति के लिए ज्ञान का ही अभ्यास करना 
चाहिए, क्योंकि ज्ञानाभ्यास से पुरुषों की बुद्धि निश्चय ही निर्मलता को प्राप्त 
होती है । अतः ज्ञान का ही अभ्यास करे तथा ज्ञान की निष्ठा से सम्पन्न 
होकर नित्य उसी के ही परायण होओ ॥ ७८-८३ ॥ 
ज्ञानात्परतरं नास्ति सर्वपापविनाशनम्‌ । 
अभ्यसेच्च सदा ज्ञानं सर्वसङ्गविवर्जितः ॥ ८४ ॥ [हि. पु] 
ज्ञानाभ्यासरतो नित्यं विरक्तो ह्यर्थवित्स्वयम्‌ । 
कर्तव्यभावमुत्सृज्य ज्ञानमेवाधिगच्छति ॥ ८५ ॥ 
वर्णाश्रमाभिमानी य्त्यक्त्वा ज्ञानं दिजोत्तमाः । 
अन्यत्र रमते मूढः सोऽज्ञानी नात्र संशयः ॥ ८६ ॥ [ठि. पु.] 
समस्त पापों के विनाश के लिए ज्ञान से भिन्न अन्य कोई साधन नहीं हैं । 
इसलिए समस्त आसक्तियों से शून्य होकर सदा ज्ञान का ही अभ्यास करे । 
परमार्थतत्त्व को जानने वाला ज्ञानाभ्यास में तत्पर विरक्त पुरुष कर्तव्य की 
चिन्ता को छोड़कर केवल ज्ञान को ही प्राप्त करता है । 
जो वर्णाश्रमाभिमानी पुरुष ज्ञानदृष्टि को त्याग कर मोहवश कहीं अन्यत्र 
सुख मानता है, वह अज्ञानी है, इसमें संदेह नहीं || ८४-८६ ॥ 
क्रियमाणा कृता  कर्मतूलश्रीर्दहशाल्मलेः । 
ज्ञानानिलसमुद्धूता प्रोह्य कयाऽपि गच्छति ॥ ८७ ॥ 
सर्वैव हि कला जन्तोरनभ्यासेन नश्यति ॥ ८८ ॥ 
एषा ज्ञानकला त्वन्तः सकृज्जाता दिने दिने । 
वृद्धिमेति बलादेव सुक्षेत्रब्युप्तशालिवत्‌ ॥ ८९ ॥ 


[यो. बाय /१२0/२३-२५] 


है तो व्योम्नि दग्धो ज्ञानाग्निनाऽखिलः । 
जगत्तूलः परे ान्ते न जाने क्वा55शु गच्छति ॥ ९0 ॥ 
; [यो. वाङ /४५/५४] 


ज्ञानामृतेन Mus os कृतकृत्यस्य योगिनः । 
नैवास्ति चेन्न स तत्त्ववित्‌ ॥ ९१ ॥ [शि. ध. ] 
लोकद्वयेऽपि कर्तव्यं किञ्चिदस्य न विद्यते । 
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इँहैव स वियुक्तः स्यात्सम्पूर्णः समदर्शनः ॥ ९२ ॥ शि. ध.] 
देहरूपी सेमल के वृक्ष से की जा रही और की गई कर्मरूपी तूलश्री 
ज्ञानरूपीवायु से कम्पित होकर न जाने उड़कर कहाँ चली जाती है । जितने 
अज्ञान के अंश हैं, वे सब यदि बार-बार उनका अनुशीलन न किया जाए तो 
नष्ट हो जाते हैं, यह प्रसिद्ध है । किन्तु यह जो ज्ञान कला है, वह यदि 
भीतर एक बार उत्पन्न हो जाए, तो उर्वरा भूमि में बोए गए धान के सदृश 
बलपूर्वक दिन पर दिन बढ़ती ही जाती है, नष्ट नहीं होती है। ज्ञानरूपी 
अग्नि से भस्मीभूत हुई जगत्‌ रूपी सब रूई बुद्धि रूपी झंझावात से शीघ्र 
उड़कर परम शान्त चिदाकाश में न जाने कहाँ चली जाती है । 


ज्ञानामृत से तृप्त, कृतकृत्य योगी के लिए कोई भी कर्तव्य नहीं रहता , 


और यदि रहता है तो वह तत्त्ववेत्ता नहीं है । उसे दोनों लोकों में कोई 
कर्तव्य नहीं है । वह सर्वथा पूर्ण और समदर्शी होने के कारण इस लोक में 
ही मुक्त हो जाता है ॥ ८७-९२ ॥ 

तपेदर्षसहस्लाणि चैकपादस्थितो नरः । 

एकस्य ज्ञानयोगस्य कलां नाईति षोडशीम्‌ ॥ ९३ ॥ 


[उ. गी. २/४0] 
अइ्वमेधसहस्ताणि ब्रह्महत्याशतानि च। 


कुर्वन्नपि न लिप्येत यधेकत्वं प्रपश्यति ॥ ९४ ॥ 


[सूं, सं. २१५३४ ] 
ये दिषन्ति महात्मानं ज्ञानवन्तं नराधमाः । 
पच्यन्ते रौरवे कल्पमेकान्ते नरके सदा ॥ ९५ ॥ 
[सू. सं. २।२0।३९] 


दुर्वृत्तो वा सुवृत्तो वा मूर्खः पण्डित एव वा । 
ज्ञानाभ्यासपरः पूज्यः किं पुनर्ज्ञानवान्नरः ॥ ९६ ॥ 


[सू. सं. २।२०।४0] 
यथा राजा जनेः सर्यैः पूज्यते मुनिसत्तम । 


तथा ज्ञानी सदा देवैर्मुनिभिः पूज्य एव हि ॥ ९७॥ 
यस्य गेहं समुद्दिश्य ज्ञानी गच्छति सुब्रत । 
तस्य क्रीडन्ति पितरो यास्यामः परमां गतिम्‌ ॥ ९८ ॥ 


जः [ सूं. सं. २/२0/४२-४३] 
1 यदि मनुष्य हजारों वर्ष तक एक पैर पर खड़ा होकर कठोर तप करै तो 
वह भी एक ज्ञानयोग की सोलहवीं कला के भी बराबर नहीं है | 
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यदि ज्ञानी पुरुष सर्वत्र ब्रह्मालैकत्व का अनुभव करता है, तो वह सहस्रं 
अश्वमेध एवं सैकड़ों ब्रह्महत्या आदि पाप-पुण्यात्मक कर्मों को करता हुआ भी 
उनके शुभाशुभ फलों से लिप्त नहीं होता | 
जो नराधम ज्ञानवान्‌ महात्माओं से देष करते हैं, वे सदा कल्पपर्यन्त घोर 
रौरव नरक में पकाए जाते हैं । 
दुराचारी हो या सदाचारी, मूर्ख हो या पण्डित-ये सभी ज्ञानाभ्यास- 
परायण होने पर द हो जाते हैं तो फिर ज्ञानवान्‌ महापुरुष के विषय में 
कहना ही क्या ? जैसे राजा सब मनुष्यों द्वारा पूज्य होता है, उसी प्रकार 
ज्ञानी महापुरुष भी देवताओं और मुनियों द्वारा पूज्य होता है । 
ज्ञानी महापुरुष जिस गृहस्थ के घर को लक्ष्य करके पहुँचता है उसके 
पितर यह स प्रमुदित हो क्रीड़ा करते हैं कि अब हम लोग भी परम 
गति को प्राप्त हो जाएँगे || ९३-९८ || 
कुलं पवित्रं जननी कृतार्था 
विश्वम्भरा पुण्यवती च तेन । 
अपारसच्चित्सुखसागरेऽस्मिन्‌ 
लीनं परे ब्रह्मणि यस्य चेतः ॥ ९९ ॥ 
महानिधिं प्राप्य विहाय तं वृथा 
विचेष्टते मोहबलेन बालकः । 
यथा तथा ज्ञानिनमीइवरेइवरं 
विहाय मोहेन चरन्ति मानवाः ॥ १00 ॥ 
अहो महान्तं परमार्थदर्शनं 
विहाय मायापरिमोहिता नराः । 
हिताय लोके विचरन्ति ते मुने 
विषं पिवन्त्येय महामृतं विना ॥ १0१ ॥|[ दू. सं. २/२०/४५-४७ ] 
जिसका चित्त इस अनन्त सागरस्वरूप सच्चिदानन्दघन परब्रह्म में लीन हो 
गया है उसका कुल पवित्र हो जाता है, जननी कृतार्थ हो जाती है और उसके 
कारण वसुन्धरा भी पुण्यवती हो जाती है । 
जिस प्रकार बालक महानिधि (महारल) को प्राप्त करके भी अज्ञानवश 
उसे फेंक कर व्यर्थ की चेष्टाओं में रमण करता है, उसी प्रकार मनुष्य 
ईश्वरों के भी ईश्वर इस जीवन्मुक्त ज्ञानी महापुरुष के प्राप्त होने पर भी 
मोहवश उसे छोड़कर इस संसार के मिथ्या मायिक विषयों में रमण करते हैं । 
आश्चर्य है कि वे परमार्थदर्शी ज्ञानी महापुरुष जीव के कल्याणार्थ ही 
लोक में विचरते हैं, फिर भी मायाविमुग्ध पुरुष उन्हें त्याग कर मानों महा 
अमृत को छोड़कर विष को ही पीते हैं ॥ ९९-१0१ ॥ 
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शाश्वतसुख किसको ? 


एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा 
एकं रूपं बहुधा यः करोति। 
तमात्मस्थं येऽनुपञ्यन्ति धीरा- 
स्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌ ॥ १ ॥ [क उ. ३/२/१२] 
एको वशी निष्क्रियाणां बहूना- 
मेकं रूपं बहुधा यः करोति। 
तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरा- 
स्तेषां सुखं शाश्वत नेतरेषाम्‌ ॥ २ ॥ छि. उ. ६/१२] 
समाधिनिर्धीतमलस्य चेतसो 
निवेषितस्यात्मनि यत्सुखं भवेत्‌ । 
न शक्यते वर्णयितुं गिरा 
तदा स्वयं तदन्तःकरणेन गृह्यते ॥ ३ ॥ 
[मैत्रा. उ. ६/३४] [भव. उ. ३/३१] 
चित्तस्य हि प्रसादेन हन्ति कर्म शुभाशुभम्‌ । 
प्रसन्नात्मात्मनि स्थित्या सुखमव्ययमश्नुते ॥ ४ ॥ [मेत्रा. उ. ६२०] 
जो एक, सबको अपने वशीभूत रखने वाला और सम्पूर्ण भूतों का 
अन्तरात्मा, अपने एक रूप को ही अनेक प्रकार का कर लेता है, अपनी 
बुद्धि में स्थित उस आत्मदेव को जो नऊ रुष देखते हैं, उन्हीं को शाश्वत 
सुख की उपलब्धि होती है औरों को नहीं । जो एक अद्वितीय स्वतन्त्र 
परमात्मा बहुत से निष्क्रिय जीवों के एक बीज को अनेक रूप कर देता है, 
अपने अन्तःकरण में स्थित उस देव को जो धीर पुरुष देखते हैं, उन्हें ही 
नित्य सुख प्राप्त होता है अन्यों को नहीं । 
समाधि पा जिसके चित्त का मल पूर्ण रूप से दूर हो गया है, उस चित्त 
के आमा में स्थित हो णो पर जो सुख प्राप्त होता है, वह वाणी द्वारा किसी 
भी प्रकार से व्यक्त नहीं किया जा सकता । वह अनिर्वचनीय सुख केवल 
अन्तःकरण से अनुभव किया जाता है । चित्त की प्रसन्नता-निर्मलता के 
अनर वाला पुरुष अपनी अल शती जाते हे. तव वढ निर 
प्राप्त होता है ॥ १-४ ॥ हावः सकी 
हृदयं निर्मलं कृत्वा चिन्तयित्वाप्यनामयम्‌ । 
अहमेव पर सर्वमिति पश्येत्परं सुखम्‌ ॥ ५ ॥ [8. उ. ४९], 
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यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया । 
यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥ ६ ॥ 
सुखमात्यन्तिकं - यत्तदुद्विग्राह्ममतीचछियम्‌ । 
एततक्षराक्षरातीतमनक्षरमितीर्यते ॥ ७ ॥ 
; [यो. शि. उ. ३/१४-१५] 
सारमेव रसं लब्ध्या साक्षादेही सनातनम्‌ । 
सुखी भवति सर्वत्र अन्यथा सुखता कुतः ॥ ८ ॥ 
असत्यस्मिन्परानन्दे स्वात्मभूते5खिलात्मनाम्‌ । 
को जीवति नरो जन्तुः को वा नित्यं विचेष्टते ॥ ९ ॥ 
तस्मात्सर्वात्मना चित्ते भासमानौ ह्यसौ नरः । 
आनन्दयति दुःखाढ्यं जीवात्मानं सदाजनः ॥ १0 ॥ 
मे नीं क. रु. उ. २३-२५] 
हृदय को निर्मल करके "मैं ही सर्वस्वरूप ब्रह्म हँ" इस प्रकार अनामय 
ब्रह्म का चिन्तन करके ही परम सुख का अनुभव करता है । 
जिस अवस्था में सर्वालदर्शन रूप योग की निरन्तर आवृत्ति से निरुद्ध 
हुआ चित्त उपशम को प्राप्त होता है और जिस अवस्था मे पर ब्रह्म को 
स्वात्मरूपेण देखता हुआ योगी परमानन्द को प्राप्त होता है, जिस अवस्था में 
योगनिष्ठ महापुरुष आत्माकारवृत्ति से ग्राह्य, अतीद्धिय, आत्यन्तिक सुख का 
अनुभव करता है, वह क्षर-अक्षर से अतीत अनक्षर कहलाता है | 
उस सबके सनातन तत्त्व को प्राप्त कर यह देही सर्वत्र 
सुखी होता है, इस अन्यत्र सुखता कहाँ ? 
अखिल प्राणियों के आत्मस्वरूप इस परानन्द ब्रह्म के न रहने पर कौन 
मानव जीता रह सकता है ? अथवा कौन प्राणी नित्य चेष्टा करता है ? 
अतएव सर्वान्तर्यामीरूप से जो चित्त में भासित होता है, वही परम पुरुष 
दुःखों से घिरे हुए जीवाला को सदा आनन्द प्रदान करता है || ५-१0 ॥ 
अद्वितीयन्रह्मतत्त्वं न जानन्ति यथा तथा। 
भ्रान्ता एवाखिलास्तेषां क्य मुक्तिः क्येह वा सुखम्‌ ॥ ११ ॥ 


[व. उ. २/५७] 
अस्यैवानन्दकोशेन स्तम्बान्ताविष्णुपूर्वकाः । 
भवन्ति सुखिनो नित्यं तारतम्यक्रमेण तु ॥ १२ ॥ 
तत्तत्पदबिरक्तस्य श्रोत्रियस्य प्रसादिनः । 
स्वरूपभूत आनन्दः स्वयं भाति परे यथा ॥ १३ ॥ 
[क. रु. उ. २९-३0] 


वर्णाश्रमाचारयुताविमूढाः 
कर्मानुसारेण फलं लभन्ते । 
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वर्णादिधर्मं हि परित्यजन्तः 
स्वानन्दतृप्ताः पुरुषा भवन्ति ॥ १४ ॥ 
वर्णाश्रमं सावयवं स्वरूप- 
माद्यन्तयुक्तं ह्यतिकृच्छूमात्रम्‌ । 
पुत्रादिदेहेष्वभिमानशून्यं 
भूत्या वसेत्सौख्यतमे ह्यनन्त इति ॥ १५ ॥ 


मैत्रे. उ. १/१३-१४] 

जो अद्वितीय ब्रह्मतत्त्व को स्वात्मरूपेण नहीं जानते, वे सभी पूर्णरूपेण 
भ्रान्त हैं उनकी मुक्ति भला कहाँ हो सकती है ? और जब मुक्ति ही नहीं,तो 
उसके अभाव में सुख यहाँ कैसे प्राप्त हो सकता है ? 

भगवान्‌ नि से लेकर क्षुद्रातिक्षुट्र स्तम्बपर्यन्त सभी तारतम्यानुसार नित्य 
इसी आनन्दकोष से आनन्द प्राप्त करते हैं । इस लोक तथा परलोक के तुच्छ 
विषयभोगों से विरक्त प्रसन्नचित्त वाले श्रोत्रिय को यह स्वरूपभूत आनन्द स्वयं 
ही अनुभूत होता है, उसी प्रकार जैसे स्वयं परमात्मा के अन्दर होता है । 

वर्ण और आश्रम के धर्मो का पालन करने वाले मुड लीग लोग ही अपने किए 
हुए कर्मो के अनुसार फल प्राप्त करते हैं, परन्तु इन औपधिक अनालवर्णादि 
धर्मों का क परित्याग करने वाले महापुरुष अपने भीतर स्वात्मानन्द 
के ही उपभोग से सन्तुष्ट होते हैं । 

वर्ण और आश्रम के धर्म तथा अवयवों वाला शरीर-ये सब आदि- 
अन्त से युक्त होने के कारण अत्यन्त कष्टरूप ही हैं | इसलिए पुत्रादि के 
यी पर मोह न रखकर परमानन्दघन अनन्त परमात्मा में ही स्थित रहना 
चाहिए ॥ ११-१५ || 


यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह । 
आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्न विभेति कदाचन ॥ १६ ॥ 
[तै. उ. २/४] [ शर. उ. १७] 

रसो वै सः । रसः ह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति ॥ १७ ॥ 

3 [तै. उ. २/७] 
प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम्‌ । 
उपैति त शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्‌ ॥ १८ ॥ 
यु सदाऽऽत्मानं योगी विगतकल्मषः । 
सुखेन ्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते ॥ १९ ॥ 


[श्रीमद्भ. ६/२७२८] 
अहमात्मा न जीवाख्याः सत्ताः सन्तीतराः क्वचित्‌ । 


इत्येव चित्तोपशमः परमं सुखमुच्यते ॥ २0 ॥ 


[यो. वा. ५/१४/६०] 
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मन के सहित वाणी जिसको प्राप्त न'कर जहाँ से लौट आती है, उस 
ब्रह्म के आनन्द को प्राप्त करने वाला महापुरुष किसी से भयभीत नहीं होता | 
वह ब्रह्म निश्चय ही रसस्वरूप है, उस रस को प्राप्त करके ही 
आनन्दी होता है, भेदवासना से रहित, रजोगुण एवं तमोगुण से सहत 
प्रशान्तमन वाले तथा ब्रह्मभाव को प्राप्त हुए योगी को उत्तम सुख की प्राप्ति 
होती है । इस प्रकार सच्चिदानन्दघन परिपूर्ण अद्वितीय परब्रह्म का अनुसंधान 
करता हुआ वासनाजनित भेददर्शन से रहित योगी अयलसिद्ध अकृत्रिम 
ब्रह्मरूप असीम अक्षयसुख को प्राप्त होता है | 
'मै ब्रह्म ही हूँ ब्रह्म से अतिरिक्त जीव नाम का पदार्थ कहीं कुछ भी सतू 
नहीं है । यही चित्त का नाश है, इसी को परम सुख कहते हैं । १६-२0 ॥ 
वेदाहमेतं पुरुषं महान्त- 
मादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ । 
तं विज्ञाय परिमुच्येत विद्वा- 
्नित्यानन्दी भवति ब्रह्मभूतः ॥ २१ ॥ 
अस्मात्परं नापरमस्ति किञ्चि- 
द्यज्जोतिषां ज्योतिरेकं दिविस्थम्‌ । 
तदेवात्मानं मन्यमानो विद्वा- 
नात्मानन्दी भवति ब्रह्मभूतः ॥ २२ ॥ 

[कू. पु. २/९/१३-१४] 
चिदादर्शमयं सर्व॑ जगदित्येव भावयन्‌ । 
यस्तिष्ठत्युपशञान्तेच्छं स॒ब्रह्मकवचः सुखी ॥ २३ ॥ 

[यो. वा. / /११९/६] 


अकृत्रिममसंहाय॑ प्राकृतं निरुपस्कृतम्‌ । 

अध्यात्मं सुकृतं प्राप्तः सुखमव्ययमश्नुते ॥ २४ ॥ 
[महा. शा. २५१/१६] 

चित्तप्रसादेन यतिर्जहातीह शुभाशुभम्‌ । 


प्रसन्नात्माऽऽत्मनि स्थित्या सुखमत्यन्तमशनुते ॥ २५ ॥ 
ब्र. पु. २३७/३०] 


'अविद्यारूप अन्धकार से अतीत तथा सूर्य की भाँति ख वा 
इस द पुरुष को मैं जानता हुं'-इस प्रकार उस परमात्मा को आलरू 
जानकर घे समस्त बन्धनो से मुक्त हो जाता है और ब्रह्मभूत होकर 


नित्यानन्दी होता है । ज्योतियों 
इससे लल कुछ भी नहीं है, जो ज्योतियों की ज्योति, एक 


अद्वितीय है और अपने स्वयंप्रकाशस्वरूप में ही स्थित है, उसे स्वात्मरूप से 
मानता हुआ यानी अनुभव करता हुआ ब्रह्मभूत विद्वान्‌ आलानन्दी होता है । 
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यह सारा संसार चिद्रूप आदर्श है i दर्पण में जैसे नगर आदि प्रातिभासिक हैं, 
वैसे ही ब्रह्म में यह जगत्‌ प्राति ही है, वास्तविक नहीं |) इस तरह 
की भावना कर रहा दा रुष अपनी सारी इच्छाएँ नष्ट कर मोहरूपी सहस्रो 
वाणों से कभी भी न टूटने वाले ब्रह्मणपी कवच धारण किए रहता है, वही 
सुखी है । जो उत्पत्ति और विनाश से रहित, स्वभावसिद्ध, संस्कारशून्य तथा 
शरीर के भीतर स्थित सकत " नाम से प्रसिद्ध ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, 
वह अवश्य सुख का भागी होता है । क 
चित्त की प्रसन्नता प्राप्त होने पर यति यहीं जीवित अवस्था में ही अपने 
गा कर्मों को छोड़ देता है एवं प्रसन्नान्त:करण को आत्मा में स्थित कर 
"तक सुख को प्राप्त होता है || २१-२५ ॥ 
इन्द्रियेभ्यश्च पञ्चभ्यो मनसश्चैव भारत । 
अतीतानागतेभ्यश्च मुक्तश्वेत्स सुखी भवेत्‌ ॥ २६ ॥ 

[महा. उद्यो. ४३/३४] 
सर्वसाम्यमनायासं सत्यवाक्यं च भारत । 
निर्वदश्चाविधित्सा च यस्य स्यात्स सुखी नरः ॥ २७ ॥ 
एतान्येव अ : पञ्चवृद्धाः प्रशान्तये । 
एष स्वर्गश्च धर्मश्च सुखं चानुत्तमं मतम्‌ ॥ २८ ॥ 

[महा. शा. १७७/२-३] 
चित्तताप्रे शोधिते हि परमार्थसुवर्णताम्‌ । 
गतेऽकृत्रिम आनन्दः किं देहोपलखण्डकेः ॥ २९ ॥ 
सोढु [यो. वा. ३/९१/४९] 
शक्नोतीहैव यः सोडु प्राक्‌ शरीरविमोक्षणात्‌ । 
कामक्रोधोद्धवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥ ३0 ॥ 
इन्द्रिय डु [श्रीमद्ध. ५/२३] 
यदि कोई पुरुष , उनके पाँच विषयों तथा मन से और भूत, 
Es के चिन्तन से मुक्त हो जाए तो वही सुखी हो जायेगा । 
समता का भाव, व्यर्थ परिश्रम का अभाव, सत्यभाषण, संसार से 
क गर कर्मासक्ति का अभाव-ये पाँचों जिस मनुष्य में होते हैं, वह सुखी 
ज्ञानवृद्ध पुरुष इन्हीं पाँच वस्तुओं को शान्ति का कारण बतलाते हैं, यही 
वर्ग है और यही म सुख माना गया है | अ 
1 शोधन करने पर जब को 
प्राप्त हो जाता है, तब निरतिशयानन्द की ज अ वि क की 


टुकड़ों का शोधन करने से ?अ शोधन 
है । यहीं वर्तमान शरीर के रल दाह हो पर क प तरा 


जायमान और क्रोध 
से जायमान वेग को सह ह 
है ॥ २६-३० ॥ ह सकता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


सर्व खल्विदं ब्रह्म ३४७ 


नित्य शान्ति कब ? 


नित्योऽनित्यानां चेतनश्चेतनाना- 
मेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ । 
तमात्मस्थं येऽनुपञ्यन्ति धीरा- । 
स्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्‌ ॥ १ ॥ [क उ. २/२/१३] 
यो योनिं योनिमधितिष्ठत्येको 
यस्मिन्निदं स च विचरति सर्वम्‌ । 
तमीशानं वरदं देवमीड्यं 
निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति ॥ २ ॥ 
[अ. शि. उ. ५] [इवे. उ. ४/११] 
सूक्ष्मातिसूक्ष्मं कलिलस्य मध्ये 
विश्वस्य स्रष्टारमनेकरूपम्‌ । 
विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं 
ज्ञात्या शिवं झान्तिमत्यन्तमेति ॥ ३ ॥ वे. उ. ४१४] 
जो अनित्य पदार्थौ में नित्यस्वरूप तथा ब्रह्मादि चेतनों में चेतन है और 
जो अकेला ही अनेकों की कामनाएँ पूर्ण करता है, अपनी बुद्धि में स्थित उस 
आत्मा को जो विवेकी पुरुष देखते हैं, उन्हीं को नित्य शान्ति प्राप्त होती है 
औरों को नहीं । 
जो अकेला ही प्रत्येक योनि का अधिष्ठाता है, जिसमें यह सब सम्यकू 
प्रकार से लीन होता है और फिर विविधरूप हो जाता है, उस सर्वनियन्ता, 
वरदायक, स्तवनीय देव का साक्षात्कार करके महापुरुष आत्यन्तिक शान्ति को 
प्राप्त होता है । सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, अविद्या और उसके कार्यरूप दुर्गम स्थान 
में स्थित जगत्‌ के रचयिता, अनेकरूप और संसार को एकमात्र भोग प्रदान 
करने वाले शिव को स्वात्मरूप से जानकर जीव परम शान्ति को प्राप्त करता 
है ॥ १-३ ॥ 


बालाग्रमात्रं इदयस्य मध्ये 
विइवं जातरूपं वरेण्यम्‌ । 
तमात्मस्थं येऽनुप्यन्ति धीरा- 
स्तेषां शान्तिर्भवति नेतरेषाम्‌ ॥ ४ ॥ [अ. शि. उ. ५] 
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समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्‌ । 
तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे ` 
स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥ ५ ॥ 
[अव. उ. १0] [श्रीमद्भ. २/७0] 
एको देवः सर्वभूतेषु गूढः 
सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा । 
तमेवैकं येऽनुपइ्यन्ति धीरा- 
स्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्‌ ॥ ६ ॥ कू. पु. २/९/१८] 
बाल के अग्रभाग के समान सूक्ष्मरूप से हृदय में रहने वाले विश्वरूप, 
देवरूप, सुन्दर और श्रेष्ठ-ऐसे परमात्मा को जो ज्ञानी पुरुष अपने 
अन्तःकरण में स्थित देखते हैं, वे ही शान्ति को प्राप्त करते हैं, अन्य को वह 
प्राप्त नहीं हो सकती । महानद और नदियों के निरन्तर प्रवाहों से चारों ओर 
से भरे जाने पर भी अपनी मर्यादा को न छोड़ने वाले समुद्र में जैसे गंगा, 
सिंधु आदि नदियों के जल प्रविष्ट होते हैं वैसे ही सभी प्रकार के भोग्य 
पदार्थों से आर्पूयमाण होने पर भी अपनी अखण्डाकारवृत्तिरूपा प्रतिष्ठा को न 
छोड़ने वाले जिस मुनि में अनेक तरह के भोग्य. पदार्थ प्रविष्ट होते हैं, वही 
केवल शान्ति को प्राप्त होता है, विषयों की अभिलाषा करने वाला पुरुष प्राप्त 
नहीं होता । 
समस्त प्राणियों में गूढ़रूप से स्थित एक देव है, वह सर्वव्यापी एवं 
सर्वभूतों का अन्तरात्मा है । उसी एक आत्मदेव को जो पुरुष देखते हैं यानी 
अपने अन्तःकरण में साक्षात्कार करते हैं, उन्हीं को नित्य शान्ति की प्राप्ति 
होती है, अन्यों को नहीं ॥ ४-६ ॥ 
क्षेतज्ञे निर्गुणे शुद्धे शान्ते क्षीणे निरञ्जने । 
व्यपेतसुख्दुःखे च निरुद्धे शान्तिमागते ॥ ७ ॥ 


तता [वायु. पु. १0२/१३८] 
विहाय कामान्यः श्चरति निःस्पृहः । 


निर्ममो -निरहंकारः स॒ शान्तिमधिगच्छति ॥ .८ ॥ 
[श्रीमद्ध, २/७१] 

मनो यदनुसन्धत्ते तत्‌ सा :। 

क्षणात्‌ सम्पादयन्त्येता राजाज्ञामिय :॥९॥ 

तस्मान्मनोनुसंधानं भावेषु न करोति यः । 

अन्तश्चेतनयत्नेन स शान्तिमधिगच्छति ॥ १0 ॥ 


विद्वान्सर्वेषु र्व भूतेषु - [यो. वा. 
भूतेषु आत्मना भवेत्‌ म ३/११४/४७-४८] 
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कृतकृत्यो विशुद्धात्मा सर्वं त्यजति चैव हि ॥ ११ ॥ 
उभे सत्यानृते त्यक्त्वा शोकानन्दौ प्रियाप्रिये । 
भयाभयं च संत्यज्य स प्रशान्तो निरामयः ॥ १२ ॥ 
[महा. शा. २०६/१०-११] 
सुखदुःखालक दन्दों से अतीत, निरञ्जन, सूक्ष्म, शान्त, शुद्ध, निर्गुण क्षेत्रज्ञ 
परमात्मा में जब मन निरुद्ध हो जाता है, तब शान्ति की प्राप्ति होती है । 
केवल ब्रह्म में ही अभिनिवेश रखने के कारण जिसका देह से अहमात्मक 
बुद्धिरूप अहंकार निकल गया है, देहादि और उसके धर्मो से जिसकी ममता 
निकल गई है, जो सब विषयों से वितृष्ण है और सम्पूर्ण बाह्य विषयों को 
छोड़कर सर्वत्र ब्रह्मबुद्धि से विचरता है, वही परम शान्ति को प्राप्त होता है | 
जैसे मंत्री लोग राजा की आज्ञा को एक क्षण में पूर्ण कर देते हैं, वैसे ही मन 
जिस विषय का अनुसंधान करता है, सम्पूर्ण इन्द्रियवृत्तियाँ उसको क्षण भर में 
कर डालती हैं । इसलिए जो पुरुष बाह्य पदार्थों में मन का अनुसंधान नहीं 
करता, वह ब्रह्माहं भावनारूप यल से शान्ति को प्राप्त होता है । 
विद्वान्‌ पुरुष सभी प्राणियों के प्रति अपने समान ही भाव रखे, इससे वह 
कृतकृत्य और शुद्ध चित्त होकर समस्त दोषों को त्याग देता है । वह 
सत्य-असत्य, हर्ष-शोक, प्रिय-अप्रिय, भय-अभय आदि सभी दन्द्रों को त्याग 
कर अत्यन्त शान्त और निर्विकार हो जाता है ॥ ७-१२ ॥ 


रॅ 
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अमृतत्व-प्राप्ति किसको ? 


इन्द्रियेभ्यः परं मनो मनसः सत्त्वमुत्तमम्‌ । 
सत्त्वादधि महानात्मा महतोऽव्यक्तमुत्तमम्‌ ॥ १ ॥ 
अग्यक्तात्तु परः पुरुषो व्यापकोऽलिङ्ग एव च । 
यं ज्ञात्या मुच्यते जन्तुरमृतत्वं च गच्छति ॥ २ ॥ 


[क. उ. २/३/७-८] 
इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति 
न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः । 
भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः 
्रत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति ॥ ३ ॥ कि. उ. २५] 


न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य 
: न चक्षुषा पञ्यति कश्चनैनम्‌ ।' 
हृदा मनीषी मनसा5भिक्लुप्तो 
य॒ एतदविदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ ४ ॥ 

[क. उ. २/३/९] 
यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि स्थिताः । 
तदाऽमृतत्वमाप्नोति जीवन्नेव न संशयः ॥ ५ ॥ 

[ग. पु. १/१३६/१२] 

इन्द्रियों से मन उत्कृष्ट है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि से महत्तत्त्व 
बढ़कर है तथा महत्तत्त्व से अव्यक्त उत्तम है । किन्तु अव्यक्त से भी पुरुष- 
परमातमा श्रेष्ठ है और वह व्यापक तथा अलिंग है, जिसे जानकर मनुष्य मुक्त 
हो जाता है और अमृतत्व-अमरत्व को प्राप्त हो जाता है । 

इस जन्म में यदि ब्रह्म को जान लिया, तब तो ठीक है और यदि उसे 
इस जन्म में न जाना, तब तो बड़ी भारी हानि है । बुद्धिमान्‌ लोग उसे समस्त 
क में उपलब्ध करके इस लोक से जाकर यानी मरकर अमर हो जाते 

इस आत्मा का रूप दृष्टि में नहीं ठहरता । इसे नेत्र से कोई भी नहीं देख 
सकता | यह आला तो मन की नियामिका हदयस्थिता बुद्धि द्वारा मननरूप 
सम्यग्दर्शन से प्रकाशित हुआ ही जाना जा सकता है । जो इसे ब्रह्मरूप से 
जानते हैं, वे अमर हो जाते हैं । जिस समय सम्पूर्ण कामनाएँ 'जो कि इसके 
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हृदय में आश्रय करके स्थित रहती हैं छूट जाती हैं, उस समय वह जीते हुए 
ही अमरत्व को प्राप्त हो जाता है, इसमें लेशमात्र भी संशय नहीं || १-५ ॥ 
यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः । 
अथ मर्त्योऽमृतो भवत्येतावद्धयनुशासनम्‌ ॥ ६ ॥ [क. उ. २/३/१५] 
स यथेमा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रायणाः 
समुद्रं प्राप्यास्तं गच्छन्ति भिद्येते तासां नामरूपे 
समुद्र इत्येवं प्रोच्यते । एवमेवास्य परिद्रष्टुरिमाः 
षोडशकलाः पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्यास्तं गच्छन्ति 
भिद्येते चासां नामरूपे पुरुष इत्येवं प्रोच्यते स 
एषोऽकलोऽमृतो भवति ॥७॥ 
अरा इव रथनाभौ कला यस्मिनग्रतिष्ठिताः । 
तं वेद्यं पुरुषं वेद यथा मा वो मृत्यु परिव्यथा इति ॥ ८ ॥ 
[प्र. उ. ६/५-६] 
स यो ह वै तत्परमं ब्रह्मवेद ब्रह्मेव भवति 
नास्याब्रह्मवित्कुले भवति । तरति शोकं तरति 
पाप्मानं गुहाग्रन्थिभ्यो विमुक्तो अमृतो भवति ॥ ९ ॥ 
[मु. उ. ३/२/९] 
ब्रह्मसंस्थो5मृतत्वमेति ॥ १0 ॥ [छा. उ. २/२३/१] 
जिस समय इस जीवन में ही इसके हृदय की सम्पूर्ण ग्रन्थियों का छेदन 
हो जाता है, उस समय यह मरणधर्मा जीव अमर हो जाता है । बस, सम्पूर्ण 
वेदान्तों का इतना ही आदेश है । जिस प्रकार समुद्र की ओर बहती हुई ये 
नदियाँ समुद्र में पहुँच कर अस्त हो जाती हैं, उनके नामरूप नष्ट हो जाते हैं 
और वे 'समुद्र' ऐसा कहकर ही पुकारी जाती हैं । इसी प्रकार इस सर्वद्रष्टा 
की ये सोलह कलाएँ 'जिनका अधिष्ठान पुरुष ही है, उस पुरुष को प्राप्त 
होकर लीन हो जाती हैं | उनके नाम-रूप नष्ट हो जाते हैं और वे 'पुरुष' 
ऐसा कहकर ही पुकारी जाती हैं | इस प्रकार वह विद्वान्‌ कलाहीन और 
अमर हो जाता है | जिसमें रथ की नाभि में अरों के समान सब कलाएँ 
द हैं, उस ज्ञातव्य पुरुष को जानो, जिससे कि मृत्यु तुम्हें कष्ट न पहुँचा 
| 
जो कोई उस परब्रह्म को आत्मरूप से जान लेता है, वह ब्रह्म ही हो 
जाता है | उसके कुल में कोई अब्रह्मवित्‌ नहीं होता | वह शोक को तर 
जाता है, पाप को पार कर जाता हैं और हृदयग्रन्थियों से विमुक्त होकर 
अमरल प्राप्त कर लेता है । ब्रह्म में सम्यक्‌ प्रकार से आत्मरूपेण स्थित पुरुष 
अमृतत्व को प्राप्त होता है ॥ ६-१0 ॥ यु 


https:/archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


३५२ जीवन्मुक्ति-दर्पण 


इंहेब सन्तोऽथ विद्मस्तद्वयं न चेदवेदिर्महती विनष्टिः । 
ये तद्विदुरमृतास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापि यन्ति ॥ ११॥ 
[वृ. उ ४/४/१४] 
यदिदं किं च जगत्सर्वं प्राण एजति निःसृतम्‌ । 
महद्भयं वज्रमुद्यतं य एतद्िदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ १२ ॥ 
[क. उ. २/३/२] 
वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम्‌ । आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ । 


तमेवं विद्वानमृत इह भवति । नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ १३ ॥ 
[त्रि. म. उ. ४/१] 
न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य 
न चक्षुषा पझ्यति कश्चनैनम्‌ । 
हृदा हृदिस्थं मनसा यं एन- 
मेवं विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ १४ ॥ 
[म. ना. उ. १/१२] [इवे. उ. ४/२0] 
ततो यदुत्तरतरं तदरूपमनायम्‌ । 
य एतदिदुरमृतास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापि यन्ति ॥ १५ ॥ 
[इवे. उ. ३/१०] 
हम इस शरीर में रहते हुए भी यदि उसे जान लेते हैं, तो कृतार्थ हो 
गए । यदि उसे नहीं जाना, तो महान्‌ क्षति है | जो उसे आत्मरूप से जान 
र पे अमृत-अमर हो जाते हैं, किन्तु अन्य लोग तो दुःख को ही प्राप्त 
यह जो कुछ सारा जगत्‌ है-प्राण यानी ब्रह्म में उदित होकर उसी से 
चेष्टा कर रहा है । वह ब्रह्म 00 भयरूप और उठे हुए वंज्र के समान है । 
जो उसे जानते हैं, वे अमर हो जाते हैं । 
मैं इस आदित्य के समान प्रकाशमान, तम के परे स्थित महान्‌ पुरुष को 
जानता हूँ । उसको इस प्रकार तम से परे तेजोमयरूप में जानने वाला यहाँ 
आल है, इससे भिन्न 0 क अन्य उपाय नहीं है । 
bs परमात्मा का स्वरूप- समक्ष नहीं ठहरता । इस 
कोई भी | से नहीं देख सकता । जो साधक हृदय में स्थित इस 
अन्तर्यामी परमेश्वर को निर्मलमन के द्वारा इस प्रकार जान लेते हैं, वे 
अभृतस्वरूप हो जाते हैं । उस कारण ब्रह्म से जो उत्कृष्टतर है, वह अरूप 


एवं अनायम है, उसे जो स्वात्मरूप से जानते अमर हो जाते हैं तथा 
अन्य लोग दुःख को ही प्राप्त होते हैं || ११-१ i | न जत 


अद्भुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा 
सदा जनानां हृदये संनिविष्टः । 
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हृदा मनीषा मनसाभिक्लृप्तो 
य॒ pes तास्ते भवन्ति ॥ १६ ॥ [वे. उ. ३/१३] 
एष देवो सा महात्मा 
सदा जनानां हृदये संनिविष्टः । 
हृदा मनीषा मनसाभिक्लुप्तो 
य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ १७ ॥ [वे उ. ४१७] 
तद्वेद गुह्योपनिषत्सु गूढं 
तद्‌ ब्रह्मा वेद ते ब्रह्मयोनिम्‌ । 
ये पूर्व देवा ऋषयश्च तद्विदु- 
स्ते तन्मया अमृता यै बभूवुः ॥ १८ ॥ (वे. उ. ५६] 
यह हा रुष, अन्तरात्मा, सर्वदा जीवों के हृदय में स्थित, 
ज्ञानाधिपति एवं मन के द्वारा सुरक्षित है, जो उसे आत्मरूप से 
जानते हैं वे अमर हो जाते हैं । 
यह सर्वव्यापी देव जगत्कर्ता और सर्वदा समस्त जीवों के हृदय में स्थित 
है | यह प्रपंच निषेध के उपदेश, आलानात्मविवेक-बुद्धि और एकत्वज्ञान के 
दारा प्रकाशित होता है, इसे जो जानते हैं वे अमर हो जाते हैं । 
वह वेदों के गुह्मभाग उपनिषदों में निहित है | उस वेदवेद्य परमात्मा को 
ब्रह्मा जानते हैं । जो पुरातन देव और ऋषिगण उसे जानते थे, वे तद्रूप 
होकर अमर हो गए ॥ १६-१८ ॥ 


प्रज्ञानमेव तद्रह्म सत्यप्रज्ञानलक्षणः । 
एवं ब्रह्मपरिज्ञानादेव मर्त्योऽमृतो भवेत्‌ ॥ १९ ॥ 
[व. उ. २/१९-१९ [महो. ४८१] 
यावानात्मनि वेदाऽऽत्मा तावानात्मा परात्मनि । 
य एवं सततं वेद सोऽमृतत्याय कल्पते ॥ २0 ॥ 

[ब्र. पु. ३२५/२३] [महा. शा. २३९/२२] 
अमृतत्वं समाप्नोति यदा कामाठमुच्यते । 
सर्वैषणाबिनिर्मुक्तरिछत्त्या तन्तुं न बध्यते ॥ २१ ॥ । 

[क्षु. उ. २३ 
श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद्वाचो ह॒ वाचः 
स उ प्राणस्य प्राणः । चक्षुषश्चक्षुरतिमुच्य धीराः । 


्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति - ॥ २२॥ 
कि. उ. १/२] 
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यत्कामस्तत्ऋतुर्भूत्या कृतं त्वज्ञः प्रपद्यते । 
यदा स्वात्मदृशः कामाः प्रमुच्यन्तेऽमृतस्तदा ॥ २३ ॥ 
[उ. सा. १७/४८] 
वह ब्रह्म प्रज्ञानस्वरूप ही है, सत्य ही प्रज्ञान का लक्षण है | अतएव ब्रह्म 
के परिज्ञान से ही मर्त्य जीव अमरत्व को प्राप्त होता है | 
जिस रूप से आत्मा अपने अन्तःकरण में है उसी रूप से आत्मा अन्यो के 
भी भीतर है, जो इस प्रकार सर्वत्र सर्वदा आत्मा का अभेद ही अनुभव 
करता है वह अमृतस्वरूप होने के योग्य होता है । 
सर्व एषणाओं से विनिर्मुक्त पुरुष जब कामनाओं से पूर्णतया मुक्त हो 
जाता है तब अमृततत्त्व को प्राप्त होता है । इस प्रकार संसार को काट डालने 
पर वह बन्धन में नहीं पड़ता । 
जो श्रोत्र का त्र, मन का मन और वाणी का भी वाणी है, वही प्राण 
का प्राण और चक्षु का चक्षु है-ऐसा जानकर धीर पुरुष संसार से मुक्त 
होकर इस लोक से जाकर अमर हो जाते हैं । 
अज्ञानी पुरुष जैसी कामना करता है वैसे ही संकल्पवाला होकर उसका 
फल प्राप्त करता है । जिस समय आलवेत्ता की पूर्णकामनाएँ निवृत्त हो जाती 
है, उस समय वह अमर हो जाता है ॥ १९-२३ ॥ 
य एको जालवानीशत ईशनीभिः 
सर्वाल्लोकानीशत ईशनीभिः । 
य एवैक उद्भवे सम्भवे च 
य एतद्दिदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ २४ ॥ [इवे. उ. ३/१] 
ततः परं स परं क 
यथा [| सर्वभूतेषु गूठम्‌ । 
विश्वस्थैक॑ परिवेष्टितार- क 
मीशं तं ज्ञात्वामृता भवन्ति ॥ २५ ॥ [उवे. उ. ३/७] 
अवारणीयं तमसः परस्तात्‌ 
तदन्ततो5भ्येति विनाशकाले 
अणीयरूपं च तथाप्यणीयसां 
महत्स्वरूपं त्वयि पर्वतेभ्यः ॥ २६ ॥ 
तदेतदहा संस्थितं भाति सर्व 
तदात्मवित्पञ्यति ज्ञानयोगात्‌ । 
तस्मिन्‌ जगत्सर्वमिदं प्रतिष्ठितं 
य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ २७ ॥ वि 
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सुनिश्चितं परं ब्रह्म वेद चेत्स्वानुभूतितः । 
कुले भवति नाब्रह्मवित्तस्य सुरपुङ्गवाः ॥ २८ ॥ 
शोकं तरति पाप्मानं गुहाग्रन्थिर्विनश्यति । 
अमृतो भवति प्राज्ञः सत्यमेव मयोदितम्‌ ॥ २९ ॥ 


४ 
[सू. सं. उ १।७।९३-९४] 


जो एक जालवानू-मायावी अपनी ईश्वरीय शक्तियों से शासन करता है, 
जो अकेला ही ऐश्वर्य से योग होने पर जगत्‌ के प्रादुर्भाव के समय अपनी 
शक्तियों से सम्पूर्ण लोकों पर शासन करता है, उसे जो जानते हैं, वे अमर हो 
जाते हैं | उससे परे जो ब्रह्म हिरण्यगर्भ से उत्कृष्ट एवं महान्‌ है, जो समस्त 
प्राणियों में उनके शरीर के अनुसार परिच्छिन्नरूप से छिपा हुआ है तथा 
विश्व का एकमात्र परिवेष्टा है, उस परमेश्वर को जानकर जीवगण अमर 
हो जाते हैं ! 

अज्ञानान्धकार से अतीत यह ब्रह्म अविच्छिन्न है, अन्त में जगत्‌ का 
प्रलयकाल उपस्थित होने पर भी यह स्थित रहता है । यह सूक्ष्मो से भी 
अत्यन्त सूक्ष्मलूप और पर्वतों से भी महान्‌ है | उसमें स्थित हुआ यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ प्रकाशस्वरूप ब्रह्म से ही प्रकाशित हो रहा है | आत्मवेत्ता लोग 
ज्ञानयोग के द्वारा उसका साक्षात्कार करते हैं । यह सम्पूर्ण जगत्‌ उसी में 
स्थित है, जो उसे आत्मरूप से जान लेते हैं, वे अमर हो जाते हैं । 

यदि उस परब्रह्म को स्वानुभूति से निश्चितरूपेण जान लिया जाए तो उस 
ब्रह्मवित्‌ के कुल में कोई अज्ञानी नहीं होता यानी उसके शिष्यपरम्परा में कोई 
अब्रह्मवित्‌ नहीं होता | व#जीवित अवस्था में ही शोक एवं पापों को तर 
जाता है उसकी हृदयस्थ अविद्यामक वासनाग्रन्थि नष्ट हो जाती है और 
वह प्राज्ञ पुरुष ब्रह्मालैक्य-बोध से अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है यानी अमर 
हो जाता है यह मैं सत्यपूर्वक कहता हूँ ॥ २४-२९ ॥ 
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शोकाभाव कब ? 


तं दुर्दर्शं गूढमनुप्रविष्टं गुहाहितं गह्वरेष्ठं पुराणम्‌ । 
अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्या धीरो हर्षशोकौ जहाति ॥ १ ॥ 
[कि. उ. १।२।१२ ] 
अशरीरं शरीरेष्वनवस्थेष्ववस्थितम्‌ । 
महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥ २॥ 
ु [ना. प. उ. ९।१५] [क. उ. १।२।२२] 
जाग्रत्स्वप्नसुषुप्ताख्यं पुरं येनानुप्यति । 
महान्तं विभुमात्मानं मत्या धीरो न शोचति ॥ ३ ॥ 
[सू. सं. क । १।१0।३४] 
"" अशब्दमस्पर्शमरूपमरसमगन्धमव्ययम- 
महान्तमवृहन्तमजमात्मानं मत्या धीरो न शोचति" ॥ ४ ॥ 
[सु. उ. ३।१] 
उस कठिनता से दीख पड़ने वाले, गूढ़ स्थान में अनुप्रविष्ट, बुद्धि में 
स्थित, गहन स्थान में रहने वाले पुरातन देव को अध्यात्मयोग की प्राप्ति द्वारा 
जानकर बा पुरुष हर्ष-शोक को त्याग देता है । 
जो शरीरों में तथा अनित्यो में नित्यस्वरूप है, उस महान्‌ 
और (क आला को अपना स्वरूप जानकर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं 
करता 
जाग्रत्‌, स्वप्न आ क तीन अवस्थाएँ जिसके द्वारा दिखाई 


र , उस महान्‌ आत्मा को जानकर धीर पुरुष शोक नहीं 
रता 


वह आत्मा शब्दरहित, स्पर्शरहित, रूपरहित, रसरहित, गन्धरहित, 


निर्विकार है, न तो बड़ा और न बहुत विस्तारयुक्त है,वह अजन्मा है-ऐसा 
धीर पुरुष जानकर शोक नहीं करता ॥ १-४ ॥ Sf सा ॥ 


भूतेषु भावं संचिन्त्य ये बुद्धया तमसः परः 
न शोचन्ति गताध्यानः पञ्यन्ति परमां गतिम्‌ ॥ ५ ॥ 


मनिः [वृहन्ना. पु. १/६१/३९-४0] 
प्राप्तकर्मकरो नित्यं शत्रुमित्रसमानद्वक्‌ । 
ईहितानीहितै्मुक्तो न शोचति न कांक्षति ॥ ६ ॥ 
[महो. ६/६४] 


न म्रिये न च जीवामि नाहं सन्नाप्यसन्मयः । 
अहं न किंचिच्चिदिति मत्या धीरो न शोचति ॥ ७ ॥ 
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अलेपकोऽहमजरो नीरागः झान्तवासनः । 
निरंशोऽस्मि चिदाकाशमिति मत्वा न शोचति ॥ ८ ॥ 


६ 
[ यो. वा. 7 /१२०/१२,१४] [अन्न, उ. ५।९१-९२] 


जो सब प्राणियों के भीतर मन से परे परमात्मा की स्थिति जानकर उन्हीं 
का चिंतन करते हैं, वे संसारयात्रा समाप्त होने पर परम पद का साक्षात्कार 
कात द शोक के पार हो जाते हैं | 
नित्यप्राप्त कर्म को करता है शत्रु-मित्र को समान न से देखता है 
तथा इच्छा और अनिच्छा से रहित है वह न शोक करता है और न किसी 
वस्तु की इच्छा करता है । न मैं मरता हूँ, न जीता हूँ, न मैं सतू एवं असत्‌ 
स्वरूप हूँ, मैं केवल चेतन स्वरूप हूँ-ऐसा मानकर धीर पुरुष कभी शोक नहीं 
करता । 
'मैं निर्लिप्त हूँ, अजर हूँ, नीराग हूँ i वासनाओं से शून्य हुँ और निरंश 
श अखण्ड चैतन्यरूप आकाश हूँ'- एसा मानकर पुरुष शोक से छूट जाता 
॥ ५-८ || 
तृणाग्रेष्घम्बरे भानौ नरनागामरेषु च । 
यस्तिष्ठति तदेवाहमिति मत्वा न शोचति ॥ ९ ॥ 
अन्न. उ. ५।९४ ] 
व्यवहार्युपशान्तो वा गृहस्थो वाऽथयैककः । 
अहं न किंचिच्चिदिति मत्वा धीरो न शोचति ॥ १0 ॥ 


[यो. वा. ठ /१२०/१३ ] 


अहमन्तादिरहितः शुद्धो बुद्धोऽजरामरः । 
शान्तः समसमाभास इति मत्वा न शोचति ॥ ११ ॥ 
[यो वा. /१२०।/१५ ] 


यथाभूतमसत्रूपमात्मानं यदि प्यति । 


विचार्यतेऽन्तस्तदनुभावहीनं न शोचति ॥ १२ ॥ 
[यो. वा. ३/६६/२] 


अत्यन्तशुद्धे सन्मात्रे परिणामनिरामयम्‌ । 
तुर्यातीतं पदं तत्‌ स्यात्‌ तत्स्थो भूयो न शोचति ॥ १३ ॥ 


[यो. वा. ३।६७।२६] 
तर्कतश्च प्रमाणाच्च चिदेकत्वव्यवस्थितेः । 
चिदेकत्वपरिज्ञाने न शोचति न मुह्यति ॥ १४ ॥ 
अद्वैतं परमानन्दं शिवं याति तु केवलम्‌ ॥ १५ ॥ 


रु. हृ. उ. ४६-४७ ] 
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अत्यन्त ल के अग्रभाग में, असीम आकाश में, सूर्य में, मनुष्यों 
में, नागों में, दवाओं में जो प्रसिद्ध सन्मात्रस्वरूप है, वही मैं हँ- यों जानकर 
शोक को प्राप्त नहीं होता । व्यवहार करता हो या व्यवहार से विरत हो, गृहस्थ 
हो या अकेला विचरने वाला यति हो; परन्तु मैं किंचित्‌ असत्‌ दृश्यरूप नहीं 
हूँ, किन्तु विशुद्ध चैतन्यस्वरूप मा मानकर पुरुष शोक से छूट जाता है | 
मैं अन्त और आदि से हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध क अजर हूँ, अमर हूँ, 
जा सम से भी सम हुँ-ऐसा जानकर पुरुष शोक से परे हो जाता है । 
पुरुष अपने अन्तःकरण में द्वैत के आग्रह से रहित, यथास्थित 
OT) तथा नाम-रूप से आत्मा का विचार करता है, तो वह 
ही उसे देखता है, तब वह शोक नहीं करता । 
शोधित प्रत्यगात्मा की अत्यन्त शुद्ध सन्मात्र ब्रह्मात्मा में परिणति से 
निर्विकार जो स्थिति है, वह तुरीयातीत पद है, उस पद में स्थित पुरुष फिर 
शोक नहीं करता है । 
युक्ति और प्रमाण से चित्‌ की एकता ही हुतिः मचत है । इसलिए जब 
रुष को चित्‌ के एकत्व का परिज्ञान हो जाता हैं तब वह न शोक को प्राप्त 
और न मोह को । वह अद्वैत परमानन्दस्वरूप शिवभाव को प्राप्त हो 
जाता है ॥ ९-१५ || 


अशरीरं शरीरेषु महान्तं विभुमीशवरम्‌ । 
आनन्दमक्षरं साक्षान्मत्या धीरो न शोचति ॥ १६ ॥ 
[श्रीजा. उ. ४।६२] [सू. सं. २।११।६७] 
अहंभावं परित्यज्य जगद्धावमनीद्रशम्‌ । 
निर्विकल्पे स्थितो विद्वान्भूयो नाप्यनुशझोचति ॥ १७ ॥ 


[सौ. ल. उ. १३] 

यस्मिन्सर्वाणि भूतानि ह्यात्मत्येन विजानतः । 

न वै तस्य भवेन्मोहो न च शोकोऽद्वितीयतः ॥ १८ ॥ [अप. ५४] 
अधिष्ठानं समस्तस्य जगतः सत्यचिद्घनम्‌ । 

अहमस्मीति निश्चित्य वीतशोको भवत्ययम्‌ ॥ १९ ॥ 

अस्य चिन्मात्ररूपस्य स्वस्य सर्वस्य साक्षिणः । 

महिमानं यदा वेद परमादैतलक्षणम्‌ । 

तदैव विद्यया साक्षादीतशोको भवत्ययम्‌ ॥ २0 ॥ 


र ह वर [सू. सं. ड 19 ।9।५८-६0 ] 
जा समस्त शरीरां में अशरीरी, महान्‌, व्यापक, आनन्दस्वरूप अविनाशी 
ईश्वर को साक्षात्‌ स्वात्मरूप से जान लेता है, वह धोर पुरुष कभी शोक को 


प्राप्त नहीं होता | अनात्म अहंभाव यानी जीवभाव एवं जगद्भाव 
र व एवं जगद्भाव का त्याग 
करके र्का अला में स्थित विद्वान्‌ पुनः अज्ञानजनित झोक को 
स समय सब भूत आत्मरूप से जान लिए गए, उस 
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समय आत्मभाव से जानने वाले उस विद्वान्‌ को कोई दूसरा न होने के कारण 
न मोह होता है और न शोक ही । 

समस्त जगत्‌ के जा पूत सत्यस्वरूप चिदूघन परमात्मा को 'यह मैं 
ही हूँ' इस प्रकार स्वात्मरूप से निश्चय कर यह शोकरहित हो जाता है | 
जिस समय चिन्मात्रस्वरूप सर्वसाक्षी अपनी परम अद्वितरूपा ब्राह्मी महिमा को 
यह जीव जान लेता है, उसी समय इस अपने साक्षात्कारात्मक बोध से 
शोकरहित हो जाता है ॥ १६-२0 ॥ 


यदा सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्रिजानतः । 
को मोहस्तत्र कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥ २१ ॥ 
[शि. गी. 9019१ ] 
अस्ति तत्त्वं परं साक्षाददुर्द्श गूढमुत्तमम्‌ । 
अनुप्रविष्टं सर्वत्र गुहायां निहितं परम्‌ । 
तद्विदित्वा महाधीरो हर्षशोकौ जहाति च ॥ २२ ॥ 


४ 
[सू. सं. ३ ।१1११॥१-२ ] 


यथैव विम्बं मृदयोपलिप्तं 
तेजोमयं भ्राजते तत्सुधान्तम्‌ । 
तद्वात्मतत्त्वं प्रसमीक्ष्य देही 
एकः कृतार्थो भवते वीतशोकः ॥ २३ ॥ शव. उ. २१४] 
अणोरणीयान्महतो महीया- 
नात्मा गुहायां निहितोऽस्य जन्तोः । 
तमक्रतुं पश्यति वीतशोको 
धातुः प्रसादान्महिमानमीहाम्‌ ॥ २४ ॥ [म. ना. उ. ८३] 
जिस अवस्था में सर्वालदर्शी पुरुष के लिए समस्त भूत आत्मरूप ही हो 
चुके , उस अवस्था में उस एकत्व का निरन्तर साक्षात्‌ करने वाले पुरुष के 
लिए कौन-सा मोह रह जाता है ? अर कौन-सा शोक ? 
समस्त भूतप्राणियों में सर्वत्र अनुप्रविष्ट होकर उनके बुद्धिरूप गुहा में 
गूढ़रूप से स्थित इस अत्यन्त दुर्दर्श सत्यस्वरूप परमात्मतत्त्व को आत्मरूप से 
जानकर महाधीर-बुद्धिमान्‌ पुरुष हर्ष-शोक को छोड़ देता है सि 
जिस प्रकार मृत्तिका सै मलिन हुआ बिम्ब (सोने या चाँदी का टुकड़ा) 
शोधन किए जाने पर तेजोमय होकर चमकने लगता है, उसी प्रकार देहधारी 
जीव आत्मतत्त्व का साक्षात्कार कर अद्वितीय, कृतकृत्य और शोकरहित हो 
जाता है । यह अणु से भी अणु और महान्‌ से भी महान्‌ आत्मा इस जीव के 
अन्तःकरण में स्थित है, उस विषयभोगसंकल्प शून्य aa आत्मा को 
विषयवासनाओं से शून्य इन्द्रियाँ की प्रसन्नता से 'यह मैं ही हूँ' जो इस प्रकार 
साक्षात्‌ अनुभव करता है, वह शोक से रहित हो जाता है ॥ २१-२४ ॥ 
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अभयत्व कब ? 


प द्वे गगने घनादिके 
ऽपयाते सति चाविरेषता । 
यथा च तद्वत्‌ श्रुतिवारितद्वये 
सदाऽविशेषो गगनोपमे दृशो ॥ १ ॥ 
[उ. सा. १४/५0] 
व्यापकं सर्वतो व्योममूर्तैः सवैर्वियोजितम्‌ । 
यथा तद्वदिहात्मानं विन्यच्छुद्धं परं पदम्‌ ॥ २ ॥ 
[उ. सा. १४/३२] 
यथा विशुद्धं गगनं निरन्तरं 
न सज्जते नापि च लिप्यते तथा । 
समस्तभूतेषु सदैव तेष्वयं 
समः सदात्मा ह्यजरोऽमरोऽभयः ॥ ३ ॥ 
हु [उ. सा. १४/४७] 
जिस प्रकार स्वभाव से ही शुद्ध आकाश में मेघ आदि मल की नि 
हो जाने पर कोई विशेषता नहीं रहती, उसी प्रकार ति के द्वारा जिसमें 
का निराकरण किया गया है, उस आकाश सदृझा साक्षी में सर्वदा ही विशेषता 
का अभाव है । 
जिस प्रकार व्यापक आकाश सम्पूर्ण मूर्त पदार्थों से सर्वथा सम्बन्ध शून्य 
है, उसी प्रकार यहाँ वेदान्त सिद्धान्त में शुद्ध परब्रह्मस्वरूप आत्मा को भी 
समझना चाहिए । 
जिस र प्रकार Ee एवं अपरिच्छिन्न आकाश किसी के साथ संलग्न या 
लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार समस्त भूतों में सर्वदा समान भाव से स्थित 
हुआ यह आमा जरा, मरण एवं भय से रहित है ॥ १-३ || 
अज्ञान कल्पनामूलं संसारस्य नियामकम्‌ । 
हित्वात्मानं परं ब्रह्म विन्यान्मुक्त सदाऽभयम्‌ ॥ ४ ॥ 


[उ. सा. १६।१७] 
अप्रकाशो यथादित्ये नास्ति ज्योतिः स्वभावतः । 
नित्यबोधस्वरूपत्यान्नाज्ञानं तदात्मनि ॥ ५ ॥ 
तंबाह वण क सा. १६1३७] 


जन्ममृत्युजरातिगः । 
अहमात्मेति यो वेत्ति कृतोऽन्वेव बिभेति सः ॥ ६ ॥ 


[उ. सा. १७/४७] 
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सत्यं ज्ञानमनन्तं च रसादेः पञ्चकात्परम्‌ । 

स्यामटूइयादिशास्त्रोक्तमहं ब्रह्मेति निर्भयः ॥ ७ ॥ 

यस्माद्वीताः प्रवर्तन्ते वाडूमनःपावकादयः । 

तदात्मानन्दतत्त्वज्ञो न बिभेति कुतश्चन ॥ ८ ॥ 

[उ, सा. १७/६२-६३] 
सम्पूर्ण कल्पना के मूल और संसार की स्थिति के हेतुभूत अज्ञान को 

त्याग कर अपने आत्मा मुक्तस्वरूप एवं सर्वदा भयशून्य परब्रह्म का ज्ञान 
प्राप्त करना चाहिए । प्रकाइास्वरूप होने के कारण जिस प्रकार सूर्य में 
अन्धकार नहीं है, उसी प्रकार नित्य-ज्ञानस्वरूप होने के कारण आमा में 
अज्ञान नहीं है । 

"मैं बाहर-भीतर विद्यमान, जीर्णता से रहित तथा जन्म, मृत्यु और 
वृद्धत्व से रहित ह हुँ"-ऐसा जो जानता है, वह किसी से क्यों डर 
सकता है ? "मैं अदा शास्त्र द्वारा प्रतिपादित, अन्नमय आदि पाँचौं 
कोशों से अतीत सत्य, ज्ञान एवं अनन्तरूप परब्रह्म हुँ"-एऐसा जानकर पुरुष 
निर्भय हो जाता है । 

जिस से भयभीत होकर वाणी, मन एवं अग्नि आदि अपने-अपने 
व्यापारों में प्रवृत्त होते हैं, उस आलानन्द के रहस्य को जानने वाला पुरुष 
कहीं भी भयभीत नहीं होता || ४-८ ॥ 

अभयं यस्य भूतेभ्यो भूतानामभयं यतः । 
तस्य देहाद्विमुक्तस्य भयं नास्ति कुतश्चन ॥ ९ ॥ 
अवाचिनोति कर्माणि न च सम्प्रचिनोति ह । 
समः सर्वेषु भूतेषु मेत्रायणगतिश्चरेत्‌ ॥ १0 ॥ 

[महा. शा. १६०/२६-२७] 
ज्ञानारामस्य बुद्धस्य सर्वभूताविरोधिनः । 


नावृत्तिभयमस्तीह परलोकभयं कुतः ॥ ११ ॥ 
[महा. झा. १६०/३३] 


अभयं यस्य भूतेभ्यः सर्वेषामभयं यतः । 

नमस्यः सर्वभूतानां दान्तो भवति बुद्धिमान्‌ ॥ १२ ॥ 
[महा. झा. २२०/१५] 

मनःसर्पः शरीरस्थो यावत्तावन्महद्‌ भयम्‌ । 


तस्मिन्नुत्सारिते योगाद्‌ भयस्यावसरः कुतः ॥ १३ ॥ 
[यो. वा. ५/१४/६३] 


जिसको दूसरे प्राणियों से भय नहीं है तथा जिससे Ee प्राणी भी भय 


नहीं मानते, उस देहाभिमान से रहित महात्मा पुरुष को कहाँ से भी भय नहीं 
प्राप्त होता । वह उपभोग द्वारा प्रारब्ध कर्मों को क्षीण करता है और 
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कर्तृत्वाभिमान तथा फलासक्ति से शून्य होने के कारण नूतन कमों का संचय 
नहीं करता । सभी प्राणियों में समानभाव रखकर सबको मित्र की भाँति 
अभयदान oe आ विचरता है । 
जिसका किसी भी प्राणी के साथ विरोध नहीं है, जो ज्ञानस्वरूप आत्मा 
में रमता रहता है, ऐसे ज्ञानी को इस लोक में ग जन्म लेने का भय ही 
नहीं रहता, फिर उसे परलोक का भय केसे हो सकता है ? जो समस्त 
प्राणियों से निर्भय है तथा जिससे सम्पूर्ण प्राणी निर्भय हो गए हैं, वह दमनशील 
एवं बुद्धिमान्‌ पुरुष सब जीवों के लिए वन्दनीय होता है | जब तक मनरूपी 
साप शारीर में है, तव तक महाभय रहता है | मनरूपी सर्प को समाधि से 
(सम्यग्ज्ञान से ) हटा देने पर भय का अवसर कहाँ ? ॥ ९-१३ ॥ 
भीरुरभ्येति न यथा स्वसंकल्पेषु संभ्रमम्‌ । 
स्वसंकल्पे हि संसारे न तथेति भयं सुधी ॥ १४ ॥ 
स्व एव हि स्वभावोऽयमित्थं सम्प्रतिभासते । 
संसारसरणिस्थित्यां कस्मात्कोऽत्र बिभेति किम्‌ ॥ १५ ॥ 
[यो. वा - /२८/४३-४४] 
पश्यतस्त्वहमेवेदं सर्वमित्यात्मनाखिलम्‌ । 
भयं स्याद्विदुषः कस्मात्स्वस्मान्न भयमिष्यते ॥ १६ ॥ 
[सर्व. सि. सा.७८३] 
आत्मज्ञस्तरति शुचं यस्मादिदान्‌ बिभेति न कुतश्चित्‌ । 
मृत्योरपि मरणभयं न भवत्यन्यत्कुतस्तस्य ॥ १७ ॥ 
[प. सा. ६८] 
जिस प्रकार भीरु होने पर पुरुष अपने मनोराज्य में कल्पित हाथी, बाघ 
आदि के रहते भय को प्राप्त नहीं होता, वैसे ही तत्त्वज्ञ पुरुष अपने मानसिक 
संकल्पों से जनित इस संसारं के रहते भय को प्राप्त नहीं होता । 
स या नए अ क यह अपनी आत्मा ॥ इस प्रकार जगद्रूप न 
5 कीन विद्वानू इस संसार- में 
क्योंकर भयभीत होगा ? 6 ह ति. किस 
जौ विद्वान्‌ पुरुष इस सम्पूर्ण जगत्‌ को आलभावेन 'यह सब मैं ही ही 
. ६ -इस प्रकार देखता है, उसे किसका भय ? अपने से भय किसी को 
भी नहीं होता है । आलज्ञ पुरुष सब शोक को पार कर जाता है । परमात्मा 
को आत्मरूप से जानकर विद्वान्‌ किसी से भी कहीं भयभीत नहीं होता । 
मु ती मरने का गा भय उसे नहीं होता, तो फिर अन्य किससे हो सकता 
? ॥ १४-१७ 


यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह । 
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ज्ञात्वाऽऽत्मानं परानन्दं न बिभेति कुतश्चन ॥ १८ ॥ 
[सू. सं. २/१०/४१ ] 
अस्पर्शयोगो नामैष दुर्दर्शः सर्वयोगिनाम्‌ । 
योगिनो बिभ्यति ह्यस्मादभये भयदर्शिनः ॥ १९ ॥ 
[मा. का. ३।३९ ] 

आत्मज्ञः शोकसंतीर्णो न बिभेति कृतश्चन । 

मृत्योः सकाशान्मरणादथवान्यकृताद्वयात्‌ ॥ २0 ॥ 

न जायते न प्रियते न बध्यो न च घातकः । 

न बद्धो बद्धकारी वा न मुक्तो न च मोक्षदः ॥ २१ ॥ 

पुरुषः परमात्मायं यत्ततोऽन्यदसच्च तत्‌ । 

अज्ञानपाशे निर्भिन्ने च्छिन्ने महति संशये ॥ २२ ॥ 

शुभाशुभे च संकीर्णे दग्धे बीजे च जन्मनाम्‌ । 

प्रयाति परमानन्दं तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥ २३ ॥ वर. पु.] 

मन सहित वाणी जिसे बिना स्पर्श किए ही वापस लौट आती है उस 
परानन्दस्वरूप स्वात्मा को जानकर BT रुष कहीं भी भय नहीं 
मानता । स ऱयविहीन अद्वैतात्मविज्ञानरूप अस ब्रह्मवित्‌ से अतिरिक्त 
सभी योगियों के लिए दुर्दर्श है, इस अभय पद में भय देखने वाले योगी लोग 
इससे भय मानते हैं । 
शोक से आ. आ आतलज्ञ पुरुष मृत्यु की सन्निधि, मरण अथवा किसी 

अन्य निमित्त से होने वाले भय आदि किसी भी कारण से नहीं डरता; क्योंकि 
वह आत्मा न तो उत्पन्न होता है, न मरता है, न मारा जाने वाला है, न 
मारने वाला है, न बद्ध है, न बॉधने वाला है और न मुक्त या मुक्ति देने 
वाला ही है । यह पुरुष परमात्मा है । जो कुछ उससे भिन्न है, वह असत्‌ 
है । अज्ञानरूपबंधन के टूट जाने पर, महान्‌ संशय के निवृत्त हो जाने 
पर यापार पी शुभाशुभकर्मों का संकोच हो जाने पर तथा जन्म-मरण के बीज के दाह 
हो चाही पर पुरुष भगवान्‌ के उस परमानन्दमय परम पद को प्राप्त हो जाता 
है ॥ १८-२३ ॥ 

अकामो धीरो अमृतः स्वयम्भूः 

रसेन तृप्तो न कुतश्चनो न। 
तमेव विद्वान्‌ न विभाय मृत्यो- 
रात्मानं धीरमजरं युवानम्‌ ॥ २४ ॥ 


[अ. सं. १0/८/४४] 
यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह । 
आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्न विभेति कदाचन ॥ २५ ॥ 


ति. उ. २/४ ] शिर. उ. १७] 
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यदा ह्येवैष एतस्मिन्नटुझ्येऽनात्येऽनिरुक्ते- 
ऽनिलयनेऽभयं प्रतिष्ठा विन्दते । अथ 
सोऽभयं गतो भवति ॥ २६ ॥ [तै. उ. २/६] 
तद्ब्रह्मानन्दमद्वन्दं निर्गुणं सत्यचिद्घनम्‌ । 
विदित्वा स्वात्मनो रूपं न विभेति कदाचन ॥ २७ ॥ 
च उ. ३४] [महो. ४/७0] 
वह प्रभु सर्वतृप्त, धीर, अमृत, स्वयम्भू, हर प्रकार के रस से तृप्त तथा 
सर्वाङ्गपूर्ण है; उस अजर और सदा युवा रहने वाली आत्मा को जानकर 
मनुष्य मृत्यु से भी नहीं डरता । 
तकी प्राप्त न करके वाणी मन के साथ लौट आती है, उस ब्रह्मानन्द 
का ज्ञाता कभी-भी भय को प्राप्त नहीं होता । 
जब कभी यह जीवात्मा इस 12 , निराकार, अनिरुक्त, निराश्रय 
परब्रह्म परमात्मा में निर्भयतापूर्वक स्थिति लाभ कर देता है, तब वह निर्भय 
पद को प्राप्त हो जाता है । 
उस आनन्दमय, दन्द्वातीत, निर्गुण, सत्यस्वरूप, चिद्घन ब्रह्म को अपना 
स्वरूप समझ लेने पर पुरुष कदापि भय को प्राप्त नहीं होता || २४-२७ ॥. 
आत्मानमदयं कश्चिज्जानाति जगदीशवरम्‌ । 
यद्देत्ति तत्स कुरुते न भयं तस्य कुत्रचित्‌ ॥ २८ ॥ 
SS चि [अष्टा. गी. ४/६] 
मायामात्रमिदं विश्वं पञ्यन्‌ विगतकौतुकः । 
अपि सन्निहिते मृत्यौ कथं त्रस्यति धीरधीः ॥ २९ ॥ 
ड [अष्टा. गी. ३/११] 
अभयं सर्वभूतेभ्यो दत्वा चरति यो मुनिः । 
न तस्य सर्वभूतेभ्यो भयमुत्पद्यते क्वचित्‌ ॥ ३0 ॥ 
कजम [ना. प. उ. ५/१६] 
परलोकभयं यस्य. नास्ति मृत्युभयं तथा । 
तस्यात्मज्ञस्य शोच्याः स्युः सन्रह्मे्रा अपीड्वराः ॥ ३१ ॥ 
जो अद्वितीय [उ. सा. १४/२७] 
जो कोई , जगत्‌ के ईश्वर आत्मा को जानता है ता जौ 


जानता है उस करने योग्य कमा ची 
तता ही य कर्म को करता है; उस आत्मज्ञानी को कहीं भी 


जिसका अज्ञान दूर हो गया है, 
देखता हुआ, मृत्यु के आने पर भी आ 50 इस विश्व को मायामय 


मुनि सम्पूर्ण भूतों को उसे 
प्राणी, से कहीं भय उत्पन्न नहीं होता | ला है उतो मारि 


जिसे परलोक का भय नहीं है और उस 
के लिए तो ब्रह्मा एवं इन्द्रादि लोकपालगण भी शोचनीय बन ली ल ne 
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मोक्ष कब ? 


अशनब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं 
तथाऽरसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌ । 
अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुवं 
निचाय्य तन्मृत्युमुखास्रमुच्यते ॥ १ ॥ [क. उ. १/३/१५] 
संयुक्तमेतत्क्षरमक्षरं च 
व्यक्ताव्यक्तं भरते विइवमीजः । 
अनीइाश्चात्मा बध्यते भोक्तभावा- 
्ज्ञात्या देवं मुच्यते सर्वपाशैः ॥ २ ॥ 
[ना. प. उ. ९/७] [इवे. उ. १/८] 
यदात्मतत्त्वेन तु ब्रह्मतत्त्वं 
दीपोपमेनेह युक्तः प्रपश्येत्‌ । 
अजं ध्रुवं सर्वतत्त्वर्विशुद्ध 
ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः ॥ ३ ॥ वे. उ. २/१५] 
जो शब्दरहित, स्पर्शरहित, रूपरहित, अव्यय तथा रसहीन, नित्य और 
गंधरहित है, जो अनादि, अनन्त, महतत्त्व से भी पर और धुव यानी निश्चळ 
है, हे आततत्त्व को अपना स्वरूप जानकर पुरुष मृत्यु के मुख से मुक्त हो 
जाता है | 
परस्पर मिले हुए इस क्षर-अक्षर अथवा व्यक्ताव्यक्तरूप विश्वप्रपंच का 
परमात्मा पोषण करता है । मायाधीन जीव भोक्तभाव के कारण उसमें बँधता 
है और परमात्मा का ज्ञान होने पर समस्त पाश से मुक्त हो जाता है | 
जिस समय योगी दीपक के सदृश प्रकाशस्वरूप ब्रह्मतत्त्व का आत्मभाव 
से साक्षात्कार करता है उस समय अजन्मा, निश्चल एवं सर्वतत्त्वो से विशुद्ध 
ब्रह्मदेव को अपना स्वरूप जानकर सम्पूर्ण अनाम मायिक बन्धनों से मुक्त हो 
जाता है ॥ १-३ ॥ 
जाग्रतस्वप्नसुषुप््यादिप्रपञ्चं यद्रकाशते । 
तद्ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सर्वबन्धैः प्रमुच्यते ॥ ४ ॥ कि. उ. १/१५] 
निर्विकल्पमनन्तं च हेतुद्रृष्टान्तवर्जितम्‌ । 
अप्रमेयमनाद्यन्तं यज्ज्ञात्वा मुच्यते बुधः ॥ ५ ॥ त्रि. ता. उ. ५९] 
भावग्राह्ममनीडाख्यं भावाभावकरं शिवम्‌ । 
कलासर्गकरं देवं ये विदुस्ते जहुस्तनुम्‌ ॥ ६ ॥ वे. उ. ५/१४] 
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एको हंसो भुवनस्यास्य मध्ये 
स एवाग्निः सलिले संनिविष्टः । 
तमेव विदित्यातिमृत्युमेति 
नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ ७ ॥ वे. उ. ६१५] 
जाग्रत्‌, स्वप्न और सुषुप्ति आदि प्रपञ्च जिससे प्रकाशित होता है, वह 
ब्रह्म मैं हुँ-यों जानकर जीव समस्त बन्धनों से मुक्त हो जाता है । 
ब्रह्म निर्विकल्प, अनन्त, हेतु-दृष्टान्त से वर्जित, अप्रमेय, आदि-अन्त शून्य 
है, जिसको आत्मरूप से जानकर बुधजन मुक्त हो जाते हैं । 
भावग्राह्म, अशरीर संज्ञक, सृष्टि और प्रलय करने वाले शिवस्वरूप एवं 
कलाओं की रचना करने वाले इस देव को जो "यह मैं हूँ” इस प्रकार जान 
लेते हैं, वे शरीर (देहबन्धन) को त्याग देते हैं यानी मुक्त हो जाते हैं । 
इस भुवन के मध्य एक हंस है, वही जल में स्थित अग्नि है, उसी को 
जानकर पुरुष मृत्यु के पार हो जाता है । इससे भिन्न मोक्ष-प्राप्ति का और 
मार्ग नहीं है ॥ ४-७ ॥ 
वेदाहमेतं पुरुषं महान्त- 
मादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ । 
तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति 
नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ ८ ॥ 


द [य. सं. ३१/१८] [ इवे. उ. ३/८] 
घृतात्परं मण्डमिवातिसूक्ष्मं 


ज्ञात्वा शिवं सर्वभूतेषु गूढम्‌ । 
विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं बजट कक 

ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाहीः ॥ ९ ॥ [वे. उ. ४/१६] 
नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनाना- 

मेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ 
तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं 
ज्ञात्या देवं मुच्यते सर्वपाशैः ॥ १0 ॥ [खे. उ. ६/१३] 
में इस अज्ञानातीत, प्रकाशस्वरूप महान्‌ पुरुष को जानता हूँ'- इस 


प्रकार उसे ही आत्मरूप से जान कर पुरुष को दलः 
सिवा परमपद प्राप्ति का कोई अन्य मार्ग क पार करता है | इ 


प कै ऊपर रहने वाळे उसके सार भाग के समान अत्यन्त सूक्ष्म शिव 
को र अन्तर्यामीरूप से स्थित जानकर तथा विश्व के एकमात्र भोगप्रद 
उस देव का साक्षात्कार कर पुरुष समस्त बन्धनों से मुक्त हो जाता है । 
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जो नित्यों में नित्यस्वरूप, चेतनों में चेतनस्वरूप और अकेला बहुतों को 
भोग प्रदान करता है, सांख्ययोग द्वारा ज्ञातव्य उस सर्वकारण देव को 
जानकर पुरुष समस्त बन्धनों से मुक्त हो जाता है ॥ ८-१0 ॥ 
ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानिः 
क्षीणैः क्तेशैर्जन्ममृत्युप्रहाणि । 
तस्याभिध्यानात्तृतीयं देहभेदे 
विइ्वैश्वर्यं केवल आप्तकामः ॥ ११ ॥ 
[ना. प. उ. ९/१0] [इवे. उ, १/११] 
उद्गीतमेतत्परमं तु ब्रह्म 
तस्मिंस्त्रयं सुप्रतिष्ठाक्षरं च। 
अत्रान्तरं ब्रह्मविदो विदित्वा 
लीना ब्रह्मणि तत्परा योनिमुक्ताः ॥ १२ ॥ शि. उ. १/७] 
स एव काले भुवनस्यगोप्ता 
विश्वाधिपः सर्वभूतेषु गूढः । 
यस्मिन्युक्ता ब्रह्मर्षयो देवताश्च 
तमेवं ज्ञात्वा मृत्युपाशांडिछनत्ति ॥ १३ ॥ (वे. उ. ४१५] 
परमात्मा का ज्ञान होने पर अविद्या आदि सम्पूर्ण क्लेशाँ का नाश हो 
जाता है और क्लेशो का क्षय हो जाने पर जन्म-मृत्यु की निवृत्ति हो जाती है 
तथा उसका ध्यान करने से झारीरपात के अनन्तर (विराट्‌ और हिरण्यगर्भ 
की अपेक्षा कारण ब्रह्मरूप) सर्वैश्वर्यमयी तृतीय अवस्था की प्राप्ति होती है 
और फिर आप्तकाम होकर कैवल्यपद को प्राप्त हो जाता है | प्रपंच से पृथक्‌ 
रूप से वर्णन किया गया यह ब्रह्म सर्वोत्कृष्ट ही है उसमें (भोक्ता, भोग्य और 
नियन्ता-ये) तीनों स्थित हैं | वह इनकी सुप्रतिष्ठा और अविनाशी है । इसमें 
प्रवेशद्वार पाकर ब्रह्मवेत्ता लोग ब्रह्म में लीन हो समाधिनिष्ठा में स्थित हुए 
जन्म-मरण से मुक्त हो जाते हैं । 
वही अतीत कल्पों में विशव का रक्षक था, वही विश्व का स्वामी एवं 
समस्त भूतों में गूढ़रूप से स्थित है; ऐसे जिस परमात्मा में ब्रह्मर्षि और 
देवगण अभिन्नरूपेण स्थित हैं उसे इस प्रकार जानकर पुरुष मृत्यु के पाशों को 
काट डालता है ॥ ११-१३॥ 
अनाद्यनन्तं कलिलस्य मध्ये 
विश्वस्य स्ष्टारमनेकरूपम्‌ । 
विञ्वस्यैकं परिवेष्टितारं 
ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाडौः ॥ १४ ॥ 
एक एव आत्मा मन्तव्यो जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिषु । 
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स्थानत्रयाव्यतीतस्य पुनर्जन्म न विद्यते ॥ १५ ॥ 
[त्रि. ता. उ. ५।११] [ब्र. वि. उ. ११] 
सत्यवद्भाति तत्सर्वं रञ्जुसर्पवदास्थितम्‌ । 
तदेतदक्षरं सत्यं तद्विज्ञाय विमुच्यते ॥ १६ ॥ 

[रु. ह. उ. ३४] 
यतो वाचो निर्वतन्ते अप्राप्य मनसा सह । 
आनन्दमेतज्जीवस्य यं ज्ञात्वा मुच्यते बुधः ॥ १७ ॥ [द्र उ. 

इस संसार के भीतर उस अनादि, अनन्त, विश्व के रचयिता, अनेकरूप, 
विश्व को एकमात्र व्याप्त करने वाले देव को आत्मरूप से जानकर जीव 
समस्त पाशों से मुक्त हो जाता है । 
जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति-इन तीनों अवस्थाओं में एक ही आत्मा का 
सम्बन्ध मानना चाहिए । उस स्वरूपभूत आत्मा को जानकर जो इन तीनों 
अवस्थाओं से अतीत हो गया है उसका पुनर्जन्म नहीं होता । 
जो जगत्‌ सत्य की तरह प्रतीत होता है वह सब ब्रह्म में उसी प्रकार 
स्थित है जैसे रज्जु में सर्प | वही यह अविनाशी ब्रह्म सत्य है, जो इसको 
आत्मरूप से जानता है, वह मुक्त हो जाता है मन के सहित वाणी जिसे 
प्राप्त न कर जहाँ से वापस लौट आती है उस आत्मा के आनन्द को अपना 
स्वरूप जानकर ज्ञानी पुरुष मुक्त हो जाते हैं | १४-१७ || 
देहेन्द्रियमनोबुद्धेः परस्तस्माच्च यः परः । 
सोऽहमस्मि यदा ध्यायेत्तदा जीवो विमुच्यते ॥ १८ ॥ 
आ सर्वोपाधिविवर्जितः । 
सुखदुः विप्रमुच्यते ॥ १९ ॥ 
सर्वभूतेषु चाऽऽत्मानं सर्वभूतानि चाऽऽत्मनि । 
यदा पश्यत्यभेदेन तदा जीवो विमुच्यते ॥ २0 ॥ 
जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्यास्यं हित्या स्थानत्रयं यदा । 
विशेत्तुरीयमानन्दं तदा जीयो विमुच्यते ॥ २१ ॥ 
[यो. वा. 7 ।१२८।४६-४९)] 
देह, इन्द्रिय, मन और बुद्धि- इन चार कोशों से परे जो आनन्दमय 
कोशाला है तथा उससे भी परे जो अधिष्ठान ब्रह्म है, 'वही मैं हँ'- इस 
प्रकार जब जीव ध्यान करता है, तब मुक्त हो जाता है । 
य इनसे विनित ता और य ज्ञाता, शान और 
इनके प्रयोजक सम्पूर्ण देहादि उपाधियों सै एवं 
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इनके फलस्वरूप सुख और दुःखों से जब जीव विनिर्मुक्त होता है तब यह 
पूर्णरूपेण सर्वसम्बन्धशून्य हो स्वरूपस्थ हो जाता है । 
सम्पूर्ण भूतो में अपने को तथा अपने में सम्पूर्ण भूतों को जब जीव 
अभेदरूप से देखने-अनुभव करने लगता है तब वह मुक्त हो जाता है । 
जाग्रत्‌, स्वप्न और सुषुप्ति- इन तीनों स्थानों को छोड़कर जब जीव 
तुरीय आनन्दस्वरूप में प्रवेश करता है तब मुक्त हो जाता है || १८-२१ || 
बिवेकवशतो याता क्षयमाशा यदा तदा। 
आत्मा  जीवत्वमुत्सुज्य ब्रह्मतामेत्यनामयः ॥ २२ ॥ 


[यो. वा. ( /१२१/२] 


वाचारम्भणमात्रत्यात्सुषुप्तादित्रिकं त्वसत्‌ । 
सत्यो ज्ञश्चाहमित्येवं सत्यसन्धो विमुच्यते ॥ २३ ॥ 


[उ. सा. १७/६६] 
"'अन्योऽसावन्योऽहमस्मीति ये विदुस्ते पशवो 
न स्वभावपशवः तमेवं ज्ञात्वा ययात त्युमुखात्‌ 
प्रमुच्यते नान्यः पन्था ऽयनाय ॥ २४ ॥ 
[ना. प. उ. ९/१] 
एष स्वयं ज्योतिरनन्तशक्ति- 
रात्माप्रमेयः सकलानुभूतिः । 
यमेव विज्ञाय विमुक्तबन्धो 
जयत्ययं ब्रह्मविदुत्तमोत्तमः ॥ २५ ॥ 
[वि. चू. ५३६] 


जब विवेक से विषय-भोग की अभिलाषा नष्ट हो जाती है तब आत्मा 
अपना जीवरूप छोड़कर निर्विकार होकर ब्रह्मस्वरूप हो जाता है | 

'वाणी से आरंभ होने वाली होने के कारण सुषुप्यादि तीनों अवस्था तो 
मिथ्या हैं, मैं ज्ञानस्वरूप आला ही सत्य हूँ'-ऐसा जानने वाला सत्यसन्ध पुरुष 
मुक्त हो जाता है । {ब्रह्म दूसरा है और मैं दूसरा हँ- इस प्रकार जो लोग 
जानते हैं, वे पशु हैं; जो स्वभावतः पशुयोनि में उत्पन्न हैं, केवल उन्हीं का 
नाम पशु नहीं है । उन परब्रह्म परमात्मा को इस प्रकार सर्वामा और सर्वरूप 
में जानकर विद्वान्‌ पुरुष मृत्यु के मुख से सदा के लिए छूट जाता है । 
परमात्म-ज्ञान के सिवा दूसरा कोई भी मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला नहीं है । 

यह सर्वसाक्षी आला स्वयंप्रकाश, अनन्तशक्ति, अप्रमेय और सर्वानुभव- 
स्वरूप है, इसको ही जान लेने पर वह ब्रह्मवेत्ताओं में सर्वश्रेष्ठ महात्मा इस 
संसार-बन्धन से मुक्त होकर धन्य हो जाता है || २२-२५ ॥ 
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यः स्यादेकासने लीनस्तूष्णीं किंचिदचिन्तयन्‌ । 
पूर्व पूर्व परित्यज्य स तीर्णो बन्धनाद्‌ भवेत्‌ ॥ २६ ॥ 
सर्वमित्रः सर्वसहः शमे रक्तो जितेन्द्रियः । 
व्यपेतभयमन्युस्च आत्मवान्‌ मुच्यते नरः ॥ २७ ॥ 
आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु यश्चरेन्नियतः शुचिः । 
अमानी निरभिमानः सर्वतोमुक्त एव सः ॥ २८ ॥ 
जीवितं मरणं चोभे सुखदुःखे तथैव च। 
लाभालाभे प्रियद्वेष्ये यः समः स तु मुच्यते ॥ २९ ॥ 
जो मनुष्य (स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों में से क्रमशः ) पूर्वःपूर्व का 
अभिमान त्याग कर कुछ भी चिन्तन नहीं करता और मौनभाव से रहकर 
सबके एकमात्र अधिष्ठान-परब्रह्म परमात्मा में लीन रहता है, वही 
संसार-बन्धन से मुक्त होता है । 
जो सबका मित्र, सब कुछ सहने वाला, मनोनिग्रह में तत्पर, जितेन्द्रिय, 
भय और क्रोध से रहित तथा आत्मवान्‌ है, वह मनुष्य बन्धन से मुक्त हो 
जाता है । जो नियमपरायण और पवित्र रहकर सब प्राणियों के प्रति 
अपने-जैसा व्यवहार करता है, जिसके भीतर सम्मान पाने की इच्छा नहीं है 
तथा जो अभिमान से दूर रहता है, वह सर्वथा मुक्त ही है । 
जो जीवन-मरण, सुख-दुःख, लाभ-हानि तथा प्रिय-अप्रिय आदि इन्दों को 
समभाव से देखता है, वह मुक्त हो जाता है । 
न कस्यचित्‌ स्पृह्मते नावजानाति किंचन । 
निर्दन्दो वीतरागात्मा सर्वथा मुक्त एव सः ॥ ३0 ॥ 
अनमित्रश्च निर्बन्धुरनपत्यश्च यः क्वचित्‌ । 
त्यक्तधर्मार्थकामश्च a च मुच्यते ॥ ३१ ॥ 
नेव धर्मी न चाधर्मी 5 
धातुक्षयप्रशान्तात्मा निर्दन्द्रः स॒ विमुच्यते ॥ ३२ ॥ 
जो किसी के द्रव्य का लोभ नहीं रखता, किसी की अवहेलना नहीं 
करता, जिसके मन पर डन्दों का प्रभाव नहीं पड़ता और जिसके चित्त की 
आसक्ति दूर हो गई है वह सर्वथा मुक्त ही है । 
जो किसी को अपना मित्र, बन्धु या संतान नहीं मानता, जिसने सकाम 
धर्म, अर्थ और काम का त्याग कर दिया है तथा जो सब प्रकार की 
आकाइक्षाओं से रहित है, वह मुक्त हो जाता है । 
जिसकी न धर्म में आसक्ति है न अधर्म में; जो पूर्वसंचित कर्मो को त्याग 
चुका है; वासनाओं का क्षय हो जाने से जिसका चित्त शान्त हो गया है तथा 
जो सब प्रकार के डन्दों से रहित है, वह मुक्त हो जाता है । 
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अकर्मवान्‌ विकाङ्क्षश्च पश्येज्नगदशाश्वतम्‌ । 


अइ्वत्थसदूशं नित्यं ॥ ३३ ॥ 

वैराग्यबुद्धिः सततम न | 

आत्मबन्धविनिर्मोक्ष॑ स करोत्यचिरादिव ॥ ३४ ॥ 

अगन्धमरसस्पर्शमशब्दमपरिग्रहम्‌ | 

अरूपमनभिज्ञेयं द्ृष्ट्या55त्मानं विमुच्यते ॥ ३५ ॥ 

जो किसी भी कर्म का कर्ता नहीं बनता, जिस के मन में कोई कामना 

नहीं है, जो इस जगत्‌ को अश्वत्थ के समान अनित्य-कल तक न टिक सकने 
वाला समझता है तथा जो सदा इसे जन्म-मृत्यु और जरा से युक्त जानता है, 
जिसकी बुद्धि वैराग्य में लगी रहती है और जो निरन्तर अपने दोषों पर 
दृष्टि रखता है, वह शीघ्र ही अपने बन्धन का नाश कर देता है । जो आत्मा 
को गन्ध, रस, स्पर्श, शब्द, परिग्रह, रूप से रहित तथा अज्ञेय मानता है, वह 
मुक्त हो जाता है | 


पञ्चभूतगुणेहीनममूर्तिमदहेतुकम्‌ । 
अगुणं गुणभोक्तारं यः पश्यति स मुच्यते ॥ ३६ ॥ 
विहाय सर्वसंकल्पान बुद्धया शारीरमानसानू । 
झनैर्निर्वाणमाप्नोति निरिन्धन इवानलः ॥ ३७ ॥ 
सर्वसंस्कारनि्मुक्तो निर्दन्द्रो निष्परिग्रहः । 
तपसा इन्द्रियग्रामं यश्चरेन्मुक्त एव सः ॥ ३८ ॥ 
[महा. आइव. अनु. १९/१-१३] 
जिसकी दृष्टि में आत्मा पाञ्चभौतिक गुणों से हीन, निराकार, 
कारणरहित तथा निर्गुण होते हुए भी माया के सम्बन्ध से गुणों का भोक्ता है, 
वह मुक्त हो जाता है । जो बुद्धि से विचार करके शारीरिक और मानसिक 
सब संकल्पों का त्याग कर देता है, वह बिना ईन्धन की आग से समान 
धीरे-धीरे शान्ति को प्राप्त हो जाता है । जो सब प्रकार के संस्कारों से रहित, 
दन्द और परिग्रह से शून्य हो गया है तथा जो तपस्या के द्वारा इन्द्रिय- 
समूह को अपने वश में करके अनासक्तभाव से विचरता है, वह मुक्त ही 
है ॥ ३६-३८ ॥ 
विकल्परहितं तत्त्वं ज्ञानमानन्दमव्ययम्‌ । 
ये पश्यन्ति विमुक्तास्ते जीवन्तोऽपि न संशयः ॥ ३९ ॥ 
निर्विकल्पं परं तत्त्वं तर्कतो यस्य भासते । 
सोऽपि मुच्येत संसाराद्यया स्वप्नप्रपंचतः ॥ ४0 ॥ 
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निर्विकल्पं परं तत्त्वं प्रमाणेनेव केवलम्‌ । 
यस्य भाति स मुच्येत स्वसंसारमहोदधेः ॥ ४१ ॥ 


[सू सं. न /२७/२५-२७] 
सर्वसाक्षिणमात्मानं वर्णाश्रमविवर्जितम्‌ । 
ब्रह्मरूपतया पझ्यन्मुच्यते भवबंधनात्‌ ॥ ४२ ॥ 


Fo 
[सू. सं. 3 /४७/५६] 


जो निर्विकल्प, ज्ञानस्वरूप, आनन्दघन, अविनाशी ब्रह्मतत्त्व को स्वात्मरूप 
से साक्षात्कार करते हैं, वे निःसंदेह जीवितावस्था में ही पूर्णतया मुक्त हैं । 
जिसको निर्विकल्प परमात्मतत्त्व शास्त्रीय सूक्ष्म तर्को के द्वारा ही अन्तः- 
करण में भासित होता है, वह भी संसारे से वैसे ही मुक्त हो जाता है जैसे 
स्वप्नोत्थित्‌ पुरुष स्वाप्निक प्रपंच से | जिसको निर्विकल्प-विकल्पशून्य 
परमात्मतत्त्व केवल शास्त्रीय प्रमाणों से ही भासित होता है वह अपने इस 
अज्ञानात्मक संसार-समुद्र से मुक्त हो जाता है । वर्णाश्रमातीत सर्वसाक्षी 
स्वरूपभूत आत्मा को ब्रह्मरुपेण अनुभव करता हुआ महापुरुष इस 
संसार-बंधन से मुक्त हो जाता है । ३९-४२ ॥ 


ने 
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अद्वैत ब्रह्म में भेददर्शनरूप नानात्व का अभाव 


परिपूर्णमनाद्यन्तमप्रमेयमविक्रियम्‌ | 

एकमेवादयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन ॥ १ ॥ 

सद्धनं चिद्वनं नित्यमानन्दघनमक्रियम्‌ । 

एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन ॥ २ ॥ 

प्रत्यगेकरसं पूर्णमनन्तं सर्वतोमुखम्‌ । 

एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन ॥ ३ ॥ 

अहेयमनुपादेयमनादेयमनाश्रयम्‌ | 

एकमेवादयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन ॥ ४ ॥ 

निर्गुणं निष्कलं सूक्ष्म॑ निर्विकल्पं निरंजनम्‌ । 

एकमेवादयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन ॥ ५ ॥ 
वास्तव में सर्वत्र परिपूर्ण, अनादि, अनन्त, अप्रमेय और अविनाशी एक 
अद्वितीय ब्रह्म ही है, उसमें नानात्व कुछ भी नहीं है। 
जो घनीभूत सत्‌, चित्‌ और आनन्द है ऐसा एक नित्य, अक्रिय ब्रह्म ही सत्य 
वस्तु है उसमें नाना पदार्थ कुछ भी नहीं है। 
जो अन्तरात्मा, एकरस, परिपूर्ण, अनन्त और सर्वव्यापक है ऐसा एक 
अद्वितीय ब्रह्म ही है उसमें नाना वस्तु कुछ भी नहीं है। 
जो न त्याज्य है, न ग्राह्य है और न किसी में स्थित होने योग्य है तथा 
जिसका कोई अन्य आधार भी नहीं है, ऐसा एक अद्वितीय ब्रह्म ही सत्य है 
उसमें नाना HE भी नहीं है। जो [us कला से रहित है, सूक्ष्म, 
निर्विकल्प और निर्म है, ऐसा एक ब्रह्म ही है, इसमें नानात्व 
किंचित्मात्र भी नहीं है ॥ १-५ ॥ 

अनिरूप्यस्वरूपं यन्मनोवाचामगोचरम्‌ । 

एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति न ॥ ६ ॥ 

सत्समृद्धं स्वतः सिद्धं शुद्धं बुद्धमनीद्ृशम्‌ । 

एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन ॥ ७ ॥ 

नर्मल [वि. चू. ४६५-४७१] 
सर्वाधारे स्वतः शुद्धे शिवसंज्ञे तु निर्मले । 
प्रत्यग्रूपे परानन्दे नेह नानास्ति किंचन ॥ ८ ॥ 


[सू. सं. ३१/१ 0/३५] 


मृत्योः स मृत्युमाप्नोति इह नानेव पश्यति । 
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तस्मादध्यस्तमज्ञानं तत्कार्यं चाऽऽत्मरूपतः ॥ ९ ॥ 
एकधेव महायासाद्‌ द्रष्टव्यो हि मुमुक्षुभिः । 
अयमात्माऽप्रमेयश्च विरजश्च महान्ध्रुवः ॥ १0 ॥ 


[सू. सं. ३/१/१०/३६-३७ ] 
जिसका रूप वर्णन नहीं किया जा सकता तथा जो मन और वाणी का 
र नहीं है, ऐसा एक अद्वितीय ब्रह्म ही है, उसमें नानात्व किंचित्‌ भी 
नहीं है । 
जो सत्य वैभवपूर्ण, स्वत:सिद्ध, शुद्ध, बोधस्वरूप और उपमारहित है, 
ऐसा एक अद्वितीय ब्रह्म ही है उमें नानात्व किंचित्‌ भी नहीं है । 
जो सर्वाधार, स्वतःशुद्ध, निर्मल-निर्विकार शिवसंज्ञक प्रत्यग्रूप एवं 
परानन्दस्वरूप ब्रह्म है उसमें नानात्व किंचित्‌ भी नहीं है । 
जो इस अद्वितीय ब्रह्मतत्त्व में नानात्व दर्शन करता है वह मृत्यु से मृत्यु 
को प्राप्त होता है । यानी बारम्बार संसार में आवागमन को प्राप्त होता रहता 
है । इसलिए अधिष्ठानस्वरूप ब्रह्म में अध्यस्तभूत अज्ञान एवं अज्ञान के 
कार्यरूप क [ दृश्यप्रपंच को प्रयलपूर्वक स्वात्मरूपेण अभेद-दृष्टि से ही 
मुमुक्षुओं को चाहिए | यह आत्मा अप्रमेय, रजोगुणरूप धर्माधर्म से 
रहित, सर्वव्यापी एवं कूरस्थ-नित्य है ॥ ६-१०॥ 
एवं दवतं विचारेण स्वात्मना वेद यः पुमान्‌ । 
स योगी सर्वदा द्वैतं पञ्यन्नपि न पञ्यति॥११॥ 


[सू. सं. ३१/१ 0/३१] 
सर्व ब्रह्मेव नानात्यं नास्तीति निगमा जगुः । | 
यस्माद्धवन्ति ब्रह्माण्कोटयो न भवन्ति च॥१२॥ 


नानेद [वायुपु. १०४/३२] 
नात्मभावेन नानेदै न स्वेनापि कथंचन । 


न पृथङ्‌ नापृथक्किचिदिति तत्त्वविदो विदुः ॥१३॥ 


सवा स्वात्मन्यारोपिताशेषाभासवस्तुनिरासत , लश २/३४] 
स्वयमेव होति परं ब्रह्म . पूर्णमदयमक्रियम्‌ ॥१४॥ 
समाहितायां सति चित्तवृत्ती परात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे । 

न दृश्यते कश्चिदयं विकल्पः प्रजल्पमात्रं परिशिष्यते ततः ॥१५॥ 


[विःचू. ३९८-३९९] 
जो पुरुष इस प्रकार विचारपूर्वक द्वैत-प्रप॑ 
करता है वह योगी इस दृष्टि विशेष से ह प्रपंच को स्वात्मरूपेण अनुभव 


म्प 
अवस्था में द्वैत को देखता हुआ भी नहीं देखता । आक 
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जिससे करोडौं ब्रह्माण्ड उत्पन्न होते और नष्ट होते हैं, वह ब्रह्म ही यह 
सब कुछ है, इसमें नानात्व किंचित भी नहीं है-ऐसा शास्त्र का कथन है | 

यह नानास्वरूप दृझ्यप्रपंच न तो सर्वत्र आत्मबुद्धि से ही दृष्टिगोचर होता 
है और न स्वयं ही कुछ है । यह न तो सर्वाधिष्ठानभूत ब्रह्म से पृथक्‌ है 
और न अपृथकू ही-ऐसा तत्त्ववेत्ता पुरुष जानते हैं | 

अपने आत्मा में आरोपित समस्त कल्पित वस्तुओं का निरास कर देने 
पर मनुष्य स्वयं अद्वितीय अक्रिय और पूर्ण ब्रह्म ही है । 

निर्विकल्प परब्रह्म परमात्मा में चित्तवृत्ति के स्थिर हो जाने पर यह दृश्य 
विकल्प कहीं भी दिखाई नहीं देता | उस समय यह केवल वाचारम्भणमात्र ही 
रह जाता है । ॥ ११-१५॥ 


असत्कल्पो विकल्पोऽयं विइवमित्येकवस्तुनि । 
निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे भिदा कुतः ॥ १६ ॥ 


[अध्या. उ. २२] 
द्रष्ट्रदर्शनदृश्यादिभावशून्यैकवस्तुनि | 
निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे भिदा कुतः ॥ १७ ॥ 
कल्पार्णव इवात्यन्तपरिपूर्णेकबस्तुनि । 
निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे भिदा कुतः ॥ १८ ॥ 
तेजसीव तमो यत्र विलीनं भ्रान्तिकारणम्‌ । 
अद्वितीये परे तत्त्वे निर्विशेषे भिदा कुतः ॥ १९ ॥ 
एकात्मके परे तत्त्वे भेदकर्ता कथं वसेत्‌ । 
सुषुप्तौ सुखमात्रायां भेदः केनावलोकितः ॥ २0 ॥ 
[अध्या. उ. २४-२५][ वि-चू, ४00-४0४] 
एक अद्वितीय ब्रह्मतत्त्व में यह विश्व मिथ्या वस्तु के तुल्य कल्पना मात्र 
है । भला, उस निर्विकार निराकार और निर्विशेष वस्तु मै भेद कहाँ से आया ? 
उस द्रष्टा, दृश्य और दर्शन आदि भावों से शून्य, निर्विकार, निरा- 
कार और निर्विशेष एक अद्वितीय वस्तु में भला भेद कहाँ से आया ? 
प्रलयकाल के समुद्र के समान अत्यन्त परिपूर्ण एक अद्वितीय पदार्थ में, 
जो निर्विकार, निराकार और निर्विशेष है, भला भेद कहाँ से आया ? 
प्रकाश में जैसे अन्धकार लीन हो जाता है, वैसे ही जिसमें भ्रम का 
कारण अज्ञान लीन होता है, उस अद्वितीय और निर्विशेष परमतत्त्व में भला, 
भेद कहाँ से आया ? 3 
एकात्म अद्वितीय परम तत्त्व में भला, भेद की बात ही क्या हो सकती 
है ? केवल सुखस्वरूप सुषुप्ति में किसने भिन्नता देखी है ? ॥ १६-२० ॥ 
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न ह्यस्ति विइवं परतत्त्वबोधात्‌ 
सदात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे । 
कालत्रये नाप्यहिरीक्षितो गुणे 
न हाम्बुबिन्दुर्मगतृष्णिकायाम्‌ ॥ २१ ॥ 
मायामात्रमिदं दैतमदेत॑ परमार्थतः । 
इति ब्रूते श्रुतिः साकक्षातसुषुप्तावनुभूयते ॥ २२ ॥ 
[वि.चू. ४0५-४0६] 
व्याप्यव्यापकता मिथ्या सर्वमात्मेति शासनात्‌ । 
इति ज्ञाते परे तत्त्वे भेदस्यावसरः कुतः ॥ २३ ॥ 
[यो. शि. उ. ४/४] 
यत्राज्ञानाद्ववेद्‌ द्वैतमितरस्तत्र पश्यति । 
आत्मत्वेन यदा सर्व नेतरस्तत्र चाण्वपि ॥ २४ ॥ 
[यो. शि. उ. ४/९] 
परमतत्त्व के ज्ञात हो जाने पर सल्वरूप निर्विकल्प परब्रह्म में विश्व का 
कहीं पता भी नहीं चलता । तीनों काल में भी कभी किसी ने रज्जु में सर्प 
और मृगतृष्णा में जल की बूँद नहीं देखी । 
श्रुति साक्षात्‌ कहती है कि यह द्वैत मायामात्र है, वास्तव में तो अद्वैत 
ही है और ऐसा ही सुषुप्ति में भी होता है । 
शास्त्र कहता है कि सब कुछ आला ही है, इसलिए (जगत्‌ और ब्रह्म 
का) व्याप्य-व्यापक भाव भी मिथ्या है | इस परमतत्त्व के जान लेने पर फिर 
भेद का अवसर ही कहाँ रहता है ? 
जहाँ अज्ञान से द्वैत भाव होता है, वहीं पर आत्मा से भिन्न कुछ 
दिखलाई देता है, परन्तु जब ज्ञान के द्वारा सब आत्मरूप ही दिखलाई देता 
है, तब अन्य कुछ भी नहीं रहता ॥ २१-२४ ॥ 
त्या निवारितं नूनं नानात्वं स्वमुखेन हि । 
कथं भासो भवेदन्यः स्थिते चादयकारणे ॥ २५ ॥ 
दोषोऽपि विहितः श्रुत्या मृत्योर्मृत्युं स गच्छति । 
इह पश्यति नानात्वं मायया वञ्चितो नरः ॥ २ ६ ॥ 


मन्यन्ते ये स्वमात्मानं विभिन्नं परमेश्वरात्‌ । र 
न ते पञ्यन्ति तं देवं वृथा तेषां परिश्रमः ॥ २७ ॥ 


[पद्म पु. स्व. ख. ८ 
निष्कले निष्क्रिये जलो निरवये लिने र ख. २/६०/६८] 
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अद्वितीये परे तत्त्वे व्योमवत्कल्पना कुतः ॥ २८ ॥ 
[ आत्मो. ३0] 
श्रुति ने स्वयं ही नानात्व का निषेध किया है | कारण के अद्वितीय 
होनेपर भला, अन्य आभास कैसे हो सकता है ? 
मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है ऐसा कह कर श्रुति ने नानात्वदर्शन मैं 
दोष भी बतलाया है । मनुष्य माया से ठगा जाकर ही संसार में नानात्व 
देखता है । 
जो लोग अपनी आत्मा को परमेश्वर से विभिन्न मानते हैं वे उस देव को 
नहीं देखते हैं, उनका परिश्रम भी व्यर्थ ही है । 
उस कलाहीन, क्रियारहित, शान्त, निष्पाप, निरञ्जन, एकमात्र अद्वितीय परम- 
तत्त्व में आकाश की भाँति कल्पना कहाँ से हो सकती है ? ॥ २५-२८ ॥ 
यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह । 
मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति ॥ २९ ॥ 
मनसैवेदमाप्तव्यं नेह नानास्ति किंचन । 
मृत्योः स मृत्युं गच्छति य इह नानेव पझ्यति ॥ ३0 ॥ 
कि. उ. २/१/१०-११] 
मायया कल्पितो भेद उपजीव्यो न वास्तवः । 
नेह नानेति शास्त्रेण वास्तवः प्रतिपद्यते ॥ ३१ ॥ 


[ वृ.वा. सा. १/३९९] 
आगमो मायिकं भेदं न निषेधति किन्त्विमम्‌ । 
मायिकोभेद इत्येव प्रत्युत प्रतिपादयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
जो तत्त्व इस (देहेन्द्रियसंघात) में भासता है वही अन्यत्र (देहादि से 

परे ) भी है और जो अन्यत्र है वही इसमें है | जो मनुष्य इस तत्त्व में 
नानात्व देखता है वह मृत्यु से मृत्यु को अर्थात्‌ जन्म-मरण को प्राप्त होता है । 
मन से ही यह तत्त्व प्राप्त करने योग्य है । इस ब्रह्मतत्त्व में नाना कुछ भी 
नहीं है । जो पुरुष इसमें नानात्व-सा देखता है, वह मृत्यु से मृत्यु को जाता 
है । माया से कल्पित भेद ही श्रुति का उपजीव्य है, वास्तविक भेद नहीं । 
और 'नेह नानास्ति किंचन' इस श्रुति से वास्तविक भेद बाध्य है, कल्पित 
भेद नहीं । "नेह नाना," इत्यादि आगम मायिक भेद का निषेध नहीं करता, 
किन्तु भेद मायिक है, इसी का प्रतिपादन करता है अन्यथा उपजीव्य के साथ 
विरोध प्राप्त होगा ॥ २९-३२ ॥ 


यद्वदज्ञातमद्वैतं ब्रह्म ज्ञापपते तथा । 
भेदमायिकतां पुम्भिरज्ञातां ज्ञापयेच्छुतिः ॥ ३३ ॥ 
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न चाऽत्राऽपुरुषार्थत्वं ब्रह्मबोधाङ्गभावतः । 
न मायिकत्वमज्ञात्वा ब्रह्माऽद्वेतं विबुध्यते ॥ ३४ ॥ 
अदैते द्वेतविभ्रान्तिं द्वैते सत्यत्वविभ्रमम्‌ । 
आपादयेदियं माया रण्जुसर्पो यथा तथा ॥ ३५ ॥ 
रज्जौ सर्पत्वमारोप्य सर्पेऽस्मिन्‌ रज्जुसत्यताम्‌ । 
सम्बन्धयति तेनाऽयं सत्यः सर्प इवेक्ष्यते ॥ ३६ ॥ 
जिस प्रकार श्रुति अज्ञात अद्वैत ब्रह्म का ज्ञापन करती है, उसी प्रकार 
पुरुषों से अज्ञात भेद में मायिकता का भी बोधन करती है । भेद में 
मायिकता का ज्ञान होने पर भेद मिथ्या है, यह निश्चय होता है तदनन्तर 
ब्रह्म में अद्वैतत्व का निश्चय होता है । 
भेद का निषेध पुरुषार्थ नहीं है, अतः श्रुति से उसका बोधन करना 
व्यर्थ है, यह शंका नहीं कर सकते, कारण कि अद्वैत ब्रह्म परम पुरुषार्थ है । 
अद्वैत के ज्ञात होने पर अद्वैत ब्रह्म ज्ञात होता है , अन्यथा नहीं । इसलिए 
अद्वैत ब्रह्मज्ञान का अङ्ग है-भेद में मायिकत्व ज्ञान । भेद में मायिकत्व के 
ज्ञान के बिना अद्वैत ब्रह्म को नहीं जान सकते, क्योंकि विशेषण ज्ञानपूर्वक ही 
विशिष्ट बुद्धि हुआ करती है । 
अद्वैत में द्वैत-भ्रान्ति और द्वैत में सत्यत्वभ्रान्ति माया के प्रभाव से होती 
है । जैसा कि रज्जु में सर्पभ्रान्ति और उसमें सत्यत्वभ्रान्ति दोष से होती है । 
इन दोनों भ्रान्तियों के विकास के लिए दो प्रकार की माया मानी गई है । 
रज्जु में सर्प का आरोप कर उस आरोपित सर्प में सत्यता का 
सम्बन्ध माया करती है, इससे भ्रम-काल में रज्जुसर्प सत्य प्रतीत होता है, 
वास्तविक सर्प तो है नहीं, अन्यथा 'इयं रज्जुः' इस ज्ञान से उसकी निवृत्ति न 
होगी ॥ ३३-३६ ॥ 
तथैव ब्रह्मसत्यत्यं द्वेतसम्बद्वमीक्ष्यते । 
अतो दैतमिदं सत्यमिति मूदैर्विनिम्चितम्‌ ॥ ३७ ॥ 
ब्रह्य २ तु मायामयमिति श्रुतिः । 
प सत्य दैतमत्र निषेधति ॥ ३८ ॥ 
मायां तु प्रकृति विद्यादिति मायामयं जगत्‌ । 
अभ्युपेत्य वियन्मुख्यां सृष्टि बूते प्रयत्नतः ॥ ३९ ॥ 
शरुत्या मायामयो भेदो य एषोऽभ्युपगम्यते । 
उपजीव्यः स एवातो नोपजीब्यविरोधिता ॥ ४0 ॥ 


[वृ. वा. सा. १/४०९-४१४] 
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उक्त रीति से माया द्वैत की प्रतीति कराती है और द्वैत में रज्जुसर्प के 
सत्यत्व के समान अधिष्ठान ब्रह्म के सत्यत्व का आरोप करती है, इस कारण 
मूढ़ लोग द्वैत को सत्य मानते हैं । 

ब्रह्म ही सत्य है, द्वैत तो मायामय है ऐसा श्रुति प्रतिपादन करती है, इस 
कारण वह ब्रह्म में द्वैत का निषेध करती है । (और द्वैत में सत्यत्व के निषेध 
के बिना मायामयत्व का प्रतिपादन नहीं हो सकता, इसलिये उक्त निषेध भी 
आवश्यक है । ) 

सत्‌ और असत्‌ से अनिर्वचनीय माया जगत्‌ की उपादान है । उपादान 
का उपादेय के साथ अभेद है, इसलिए जगत्‌ भी मायामय है, यह मानकर 
"एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः" इत्यादि वाक्य से मायामय जगत्‌ को 
मानकर सृष्टि का प्रतिपादन प्रयत्न से किया गया है | 

भेद मायामय है, यह जो मानते हैं, सो मायिक भेद ही श्रुति का 
उपजीव्य है, पारमार्थिक भेद नहीं । अतः भेद के सत्यत्व का निराकरण 
करने से उपजीव्य विरोध की शंका नहीं है ॥ ३६-४0 ॥ 


जर 
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मोक्ष का कारण बाह्याचार नहीं अपितु 
तत्त्वज्ञान 
स्वस्ववर्णाश्रमाचारनिरताः सर्वमानवाः । 


न जानन्ति परं धर्म वृथा नश्यन्ति दाम्भिकाः ॥ १ ॥ 
क्रियाऽऽयासपराः केचिद्वतचर्यादिसंयुताः । 


अज्ञानसंवृतात्मनस्सञ्चरन्ति प्रचारकाः ॥ २ ॥ 
MS : कर्मकाण्डरता नराः । 
क्रतुविस्तरैः ॥ ३ ॥ 


एकभुक्तोपवासाध्यै्नियमैः कायशोषणैः 
मूढाः परोक्षमिच्छन्ति मम मायाविमोहिताः 
देहदण्डनमात्रेण का मुक्तिरविवेकिनाम्‌ । 
वल्मीकताडनादेव मृतः किन्नु महोरगः ॥ ५ ॥ 
सभी मनुष्य अपने-अपने वर्णाश्रम धर्म और आचार में तत्पर हैं, परन्तु 
वे अपने वास्तविक परमधर्म को नहीं जानते । इस प्रकार दाम्भिक पुरुष व्यर्थ 
ही अपने जीवन को नष्ट करते हैं । 
कुछ लोग कर्म में श्रम करने वाले हैं, कुछ लोग व्रतों के पालन में संयुक्त 
हैं यानी विशेष तत्पर हैं इस प्रकार अज्ञानाच्छन्न अन्तःकरण वाले प्रचारक ही 
इतस्तत: विचरते हैं । 
मेरी माया से विमुग्ध कुछ लोग मेरा नाम मात्र ले लेने से ही सन्तुष्ट 
रहकर मोक्ष की कामना करते हैं, कुछ लोग कर्मकाण्ड में रत होते हुए मन्त्रो 
के उच्चारण एवं हवन आदि से और कुछ लोग यज्ञों के विस्तारमात्र से मोक्ष 
की अभिलाषा करते हैं मेरी माया से विमोहित मूढ़ पुरुष, एक बार भोजन 
करने से तथा शरीर का शोषण करने वाले उपवास आदि नियमों से परोक्ष 
की ही इच्छा करते हैं । देह को दण्ड देने मात्र से ही अविवेकियों की 


कं सुति रोती है ? क्या बॉबी के पीटने से ही किसी बड़े सर्प की मृत्यु हुई 
? ॥ १-५ 


जटाभाराजिनैर्युक्ता दाम्भिका : 
अनि जिनेर्युक्ता 1 वेषधारिणः । 


आमयन्ति 
ताला कम जनानपि | ६॥ 


 कर्मब्रह्मोभयश्रष्टं तं त्यजेदन्त्यजं यथा ॥ ७ ॥ 
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गृहारण्यसमालोके गतन्रीडा दिगम्बराः । 

चरन्ति गर्दभाद्याश्च विरक्तास्ते भवन्ति किम्‌ ॥ ८ ॥ 

मृद्धस्मोद्धूलनादेव मुक्ताः स्युर्यदि मानवाः । 

मृद्धस्मवासी नित्यं श्वान किं मुक्तो भविष्यति ॥ ९ ॥ 

तृणपर्णोदकाहाराः सततं वनवासिनः । 

जम्बूकाखुमृगाद्याश्च तापसास्ते भवन्ति किम्‌ ॥ १0 ॥ 

जटाओं के भार एवं मृगचर्म से युक्त वेष धारण करने वाले दाम्भिक 
लोग ज्ञानी के समान लोक में भ्रमण करते हैं और अन्य लोगों को भी मिथ्या 
भ्रम में डालते हैं | सांसारिक वैषयिक सुखों में निमग्न रहने वाला पुरुष "मैं 
ब्रह्म हुँ" यदि अपने को इस प्रकार कहे तो कर्म एवं ब्रह्म दोनों से भ्रष्ट उस 
पतित को अन्त्यज के समान त्याग कर देना चाहिए । 
घर और वन जिनके लिए तुल्य है और संसार में निर्लज्जतापूर्वक 

दिगम्बर होकर जो गर्दभ आदि की भाँति स्वच्छन्दरूप से इधर-उधर विचरण 
करते हैं वे कहाँ विरक्त हो जाते हैं | यानी जैसे नंग-धड़ंग स्वच्छन्द विचरने 
वाले निर्लज्ज गदहे विरक्त नहीं हो जाते, वैसे ही केवल निर्लज्जतापूर्वक 
दिगम्बर वेषधारी स्वच्छन्द विचरण करने वाला भी कोई व्यक्ति विरक्त 
नहीं कहा जा सकता । यदि मनुष्य केवल मिट्टी, भस्म आदि शरीर में लगाने 
से ही मुक्त हो जाय, तो नित्य मिट्टी और भस्म में रहने वाला कुत्ता भी क्यों 
नहीं मुक्त होगा ? घास, पत्ते और जल का ही सतत्‌ आहार करने वाले 
वनवासी लोग जम्बूक, चूहा, मृग आदि की भाँति कहीं तपस्वी होते हैं ? 
यानी जैसे वन में ही निरन्तर निवास करने वाले मृग आदि घास आदि का 
ही केवल आहार करने वाले तपस्वी नहीं होते, वैसे ही केवल वन में निवास 
करने एवं तृण आदि का ही आहार करने मात्र से कोई तपस्वी नहीं हो 
सकता ॥ ६-१0 ॥ 

आजन्ममरणान्तञ्च गङ्गादितटिनी स्थिताः । 

मण्डूकमत्स्यप्रमुखा योगिनस्ते भवन्ति किम्‌ ॥ ११ ॥ 

पारावताः शिलाहाराः कदाचिदपि चातकाः । 

न पिबन्ति महीतोयं व्रतिनस्ते भवन्ति किम्‌ ॥ १२ ॥ 

तस्मान्नित्यादिकं कर्म लोकरञ्जनकारकम्‌ । 

मोक्षस्य कारणं साक्षात्तत्त्वज्ञानं खगेइवर ॥ १३ ॥ 

[ग. पु. २/४९/५८-७0] 
अनन्तकर्मशौचं च जपोयज्ञस्तथैव च । 
तीर्थयात्राभिगमनं यावत्तत्त्वं न विन्दति ॥ १४ ॥ 


पि. उ. ४/१८] 
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न तेषां सकलैसतीर्थेराश्रमैर्वा प्रयोजनम्‌ । 
येषां चानन्तकं चित्तमात्मन्येव व्यवस्थितम्‌ ॥ १५ ॥ 

जन्म से मरणपर्यन्त गंगा आदि पवित्र नदियों में निवास करने वाले 
मेढ़क मछली, आदि प्रमुख जीव क्या योगी हो जाते हैं ? यानी जैसे इन 
पवित्र गंगादि नदियों में नित्य निवास करने वाले मेढ़क,मछली आदि योगी 
नहीं होते, वैसे ही गंगादि नदियों के तटपर केवल निवास करने मात्र से कोई 
योगी नहीं कहला सकता । 

पारावतपक्षी शिला यानी एक-एक कण का ही आहार करते हैं और 
पपीहा भूमि में गिरे हुए जल को कभी-भी नहीं पीते, तो फिर क्या वे ब्रती 
हो जाते हैं ? यानी जैसे ये पक्षी केवल आजन्म आहार आदि का नियम 
धारण करने से व्रती नहीं कहे जाते, वैसे ही कोई जीवन भर किसी आहार 
आदि नियम का दृढ़ संकल्प मात्र ही ले ले, तो इतने मात्र से वह व्रती नहीं 
हो सकता । | 

इसलिए ये सब नित्य आदि कृत्य केवल लोकरंजन के लिए ही होते है, 
इससे मोक्ष संभव नहीं । मोक्ष का कारण तो साक्षात्‌ तत्त्वज्ञान यानी अपने 
आत्म-स्वरूप का बोध ही है । भिन्न-भिन्न प्रकार के कर्म, शौच, जप, यज्ञ एवं 
तीर्थ सेवनादि तभी तक अपेक्षित हैं जब तक कि परमात्मतत्त्व का ज्ञान नहीं 
होता । जिनका चित्त अनन्त आत्मस्वरूप परमात्मा में ही समाहित हो गया है 
यानी परमात्मतत्त्व को आत्मरूप से अनुभव कर चुके. हैं, उन महापुरुषों के 
लिए समस्त पुण्यमय तीर्थों एवं आश्रमों से कोई भी प्रयोजन नहीं है । यानी 
उनके लिए वे निष्प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं ॥ ११-१५ ॥ 
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केवल वेदशास्त्रादि का ज्ञान मोक्ष का 
हेतु नहीं अपितु तत्त्वज्ञान 


ऋचौ अक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा अधि विइवे | 
यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे ॥१॥ 


[ऋ.सं. १/१६४/३९ ] [बहू. उ.९ ] 
षट्दर्शनमहाकूपे पतिताः पशवः खग। 
परमार्थ न जानन्ति पशुपाशनियन्त्रिताः ॥ २ ॥ 


वेदशास्त्रार्णवैर्रिरुह्ममाना इतस्ततः । 
षडर्मिनिग्रहग्स्तास्तिष्ठन्ति हि तारिक ॥ ३ ॥ 
वेदागमपुराणज्ञः परमार्थ न यः । 


विडम्बकस्य तस्यैव तत्सर्वं काकभाषितम्‌ ॥ ४ ॥ 
इदं ज्ञानमिदं ज्ञेयमिति चिन्तासमाकुलाः । 
पठन्त्यहर्निशं शास्त्र परतत्त्वपराङ्मुखाः ॥ ५ ॥ 
जिस अविनाशी परमाकाश में सारे देवता विराजमान हैं उसी परम 
आकाश में ऋचाएँ अधिष्ठित हैं । जो उस परम आकाश को भलीभाँति नहीं 
जानता, वह केवल ऋचाओं के पढ़ने से कुछ नहीं कर सकता । उसको भली 
प्रकार जानने वाले ही उसमें सदा निवास कर पाते हैं । 
षड्दर्शनरूप महाकूप में गिरे हुए ये नरपशु परमार्थ तत्त्व को नहीं 
जानते हैं तथा वे पशुओं की भाँति बन्धन में बँधे हुए हैं | र्वो 
वेद-शास्त्ररूपी घोर समुद्र में इतस्ततः बिखरे हुए तर्कशास्त्ररूपी षडूर्मियों 
में ही कुतार्किक लोग फँसे रहते हैं, इसी कारण वे तत्त्वज्ञान से वंचित रहते 
हैं। 


वेदशास्त्र एवं पुराणों को जाननेवाला जो पुरुष परमार्थतत्त्व नहीं जानता 
है उस दिखाऊ पण्डित का शाब्दिक पाण्डित्य प्रदर्शन कौवे के बोलने के सदृश 
सब व्यर्थ है । 

यह ज्ञान है और यह जानने योग्य हैं, इसी चिन्ता से व्याकुल वे विद्वान्‌ 
केवल रात-दिन शास्त्रों को पढ़ते हैं, परन्तु परमतत्त्व के ज्ञान से सर्वथा 
पराङ्मुख रहते हैं यानी बहिर्मुख हो, केवल शास्त्रों का अध्ययन करने के 
कारण अन्तर्मुख वृत्ति से ज्ञातव्य स्वरूपभूत परमात्मतत्त्व के अनुभव से वंचित 
रह जाते हैं ॥ १-५ ॥ 


वाक्यछन्दोनिबन्येन काब्यालङ्कारशोभिताः । 
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चिन्तया दुःखिता मूढार्तिष्ठन्ति व्याकुलेन्द्रियाः ॥ ६ ॥ 

अन्यथा परमं तत्त्वं जनाः क्लिञ्यन्ति चान्यथा । 

अन्यथा शास्त्रसद्धावो व्याख्यां कुर्वन्ति चान्यथा ॥ ७ ॥ 

कथयन्त्युन्मनीभावं स्वयं नानुभवन्ति च । 

अहङ्कारग्रस्ताः केचिदुपदेशादिवर्जिताः ॥ ८ ॥ 

पठन्ति वेदशास्त्राणि बोधयन्ति परस्परम्‌ । 

न जानन्ति परं तत्त्वं दर्वीपाकरसं यथा ॥ ९ ॥ 

शिरो बहति पुष्पाणि गन्धं जानाति नासिका । 

पठन्ति वेदशास्त्राणि दुर्लभो भावबोधकः ॥ १0 ॥ 

अनालज्ञ मूढ़ लोग काव्य, अलङ्कार, छन्द, निबन्ध, एवं रसात्मक वाक्य 
की चिन्ता में ही फॅसे हुए दुःखी रहते हैं, परन्तु उनकी इन्द्रियाँ सांसारिक 
विषयरस के आस्वादन के निमित्त व्याकुल-चंचल रहती हैं । 
परमतत्त्व कुछ अन्य ही प्रकार है किन्तु कुतर्क आदि के द्वारा अन्य ही 

प्रकार से जानने का क्लेश-कष्ट करते हैं । शास्त्र का उद्देश्य तो कुछ अन्य 
ही है, परन्तु वे उससे भिन्न ही प्रकार की स्वतन्त्र व्याख्या करते हैं यानी वे 
मूर्ख शास्त्रों का यथार्थ रहस्य नहीं समझ पाते, इसी कारण अन्यों को भी 
वंचित करते हैं | सद्गुरुओं के उपदेश आदि से वर्जित, अहंकारी मूर्ख लोग 
शास्त्रों में वर्णित उन्मनीभाव का यानी ब्राह्मी अवस्था का वर्णन तो करते हैं 
परन्तु स्वयं उसका अनुभव नहीं करते । वे लोग वेद-शास्त्रों को पढ़ते हैं और 
परस्पर आपस में बोध भी करते हैं परन्तु वे परतत्त्व को वैसे ही नहीं 
जानते, जैसे नाना प्रकार का पाक-चलाने वाली करछली पाक के वास्तविक 
रस को नहीं जानती । पुष्पों को सिर धारण करता है परन्तु उसकी गंध 
नासिका ही जानती है, उसी प्रकार वे लोग वेद-शास्त्रों को तो पढ़ते-पढ़ाते हैं, 
किन्तु उन्हें भाव का बोध नहीं होता । भाव का यानी यथार्थ रहस्य का बोध 
कराने वाले पुरुष दुर्लभ होते हैं ॥ ६-१0 ॥ 


तत्त्यमात्मस्थमज्ञात्या मूढ: शास्त्रेषु मुह्यति । 
गोपः कक्षागते च्छागे कूपं पञ्यति दुर्मतिः ॥ ११ ॥ 
संसारमोहनाशाय शाब्दबोधो न हि क्षमः । 


न निवर्तेत तिमिरं कदाचिहीपवारत्तया ॥ १२ ॥ 
्रज्ञाहीनस्य पठनं यथान्धस्य च दर्पणम्‌ । 


अतः प्रज्ञावतां शास्त्रं तत्त्वज्ञानस्य लक्षणम्‌ ॥ १३ ॥ 
इदं ज्ञानमिदं ज्ञेयं सर्वं श्रोतुमिच्छति । 


दिव्यवर्षसहस्राच्च झास्त्रान्तं नैव गच्छति ॥ १४ ॥ 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 
सर्व खल्विदं ब्रह्म ३८५ 


अनेकानि च शास्त्राणि स्वल्पायुर्विध्नकोटयः । 
तस्मात्सारं विजानीयात्क्षीरं हंस इवाम्भसि ॥ १५ ॥ 
अपने अन्तःकरण में स्थित तत्त्व को न जानकर ks शास्त्रों में मोहित 
होता है । जैसे र्व गोप अपने काँख में बकरा स्थित होने पर भी उसे कुएँ 
में दूँढता-फिरता है । 
संसार के मोह का नाश करने के लिए शब्द का बोध समर्थ नहीं है 
जिस प्रकार दीपक की वार्ता करने से अन्धकार नष्ट नहीं होता । यानी जिस 
प्रकार दीपक की चर्चा अन्धकार नष्ट करने में सर्वथा असमर्थ है, वैसे ही 
शास्त्रों का कोरा ज्ञान सांसारिक मोह को दूर करने में सर्वथा असमर्थ है । 
बुद्धिरहित पुरुष का पढ़ना वैसे ही व्यर्थ है जैसे अन्धे पुरुष के लिए 
दर्पण व्यर्थ होता है । इसलिए प्रज्ञावानों के लिए ही शास्त्र तत्त्वज्ञान का 
कारण होता है । 
शास्त्रों में कथित 'यह ज्ञान है और यह ज्ञेय- जानने योग्य है'- इस 
प्रकार सब कुछ युन की लोग इच्छा करते हैं । परन्तु देवताओं के दिव्य 
सहस्र वर्षो तक की भी आयु हो, तब भी शास्त्रों के श्रवण आदि का अन्त 
नहीं हो सकता । यानी अ का पार नहीं पाया जा सकता । शास्त्र अनेक 
हैं, शरीर की आयु अल्प है, उसमें भी करोड़ों प्रकार के विघ्न हैं । अतः 
समस्त शास्त्रों के सारभूत तत्त्व को ग्रहण करना चाहिए, जैसे हंस जल 
मिश्रित दूध में से सारभूत दूध को ग्रहण कर लेता है ॥ ११-१५ ॥ 
अभ्यस्य वेदशास्त्राणि तत्त्वं ज्ञात्याथ बुद्धिमान्‌ । 
पलालमिव धान्यार्थी सर्वशास्त्राणि संत्यजेत्‌ ॥ १६ ॥ 
यथाऽमृतेन तृप्तस्य नाऽऽहारेण प्रयोजनम्‌ । 
तत्त्वज्ञस्य तथा ताक्ष्यं न शास्त्रेण प्रयोजनम्‌ ॥ १७ ॥ 
न वेदाध्ययनान्मुक्तिन शास्त्रपठनादपि । 
ज्ञानादेव तु कैवल्यं नान्यथा विनितात्मज ॥ १८ ॥ 
नाश्रमः कारणं मुक्तेदर्शनानि न कारणम्‌ । 
तथैव सर्वकर्माणि ज्ञानमेव हि”कारणम्‌ ॥ १९ ॥ 
मुक्तिदा गुरुवागेका विद्याः सर्वा विडम्बिकाः । 
काष्ठभारसहम्नेषु ह्येकं सज्जीश्रनं परम्‌ ॥ २0 ॥ 
अद्वैतं हि शिवं प्रोक्तं क्रियाऽऽयास विवर्जितम्‌ । 
गुरुवक्त्रेण लभ्येत नाधीतागमकोटिभिः ॥ २१ ॥ 
[ग. पु. २/४९/७१-९0] 
EE पुरुष वेद-शास्त्रो के अभ्यास के अनन्तर तत्त्व को जानकर 
सब शास्त्रों न इस प्रकार छोड़ दे, जैसे धान चाहने वाला पुआल को 
खलिहान में ही छोड़ देता है । 
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जैसे अमृत से तृप्त हुए पुरुष को भोजन से कोई प्रयोजन नहीं होता वैसे 
ही तत्त्वज्ञानी को भी शास्त्रों से कोई प्रयोजन नहीं होता । केवल वेदों के 
पढ़ने से Fb क्ति नहीं होती और न शास्त्रों के पढ़ने से ही मुक्ति होती है, केवल 
ज्ञान से ही कैवल्यमुक्ति होती है अन्य प्रकार से नहीं । चारों आश्रम मुक्ति के 
कारण नहीं हैं और न षट्-दर्शन ही कारण हैं, उसी प्रकार समस्त शुभ कर्म 
भी मुक्तिदाता नहीं होते, केवल ज्ञान ही मुक्ति का कारण है | 
गुरु की एक वाणी मुक्ति प्रदान करने वाली है और सब विद्याएँ 
विडम्बना मात्र हैं जैसे काष्ठ के सहस्र गट्टरों में एक सञ्जीवन काष्ठ ही सर्व 
श्रेष्ठ है । क्रिया के श्रम से रहित अद्वैत तत्त्व ही शिवरूप यानी 
कल्याणस्वरूप है, वह गुरु के मुख से ही प्राप्त होता है, करोड़ों आगमों यानी 
शास्त्रों के पढ़ने से नहीं प्राप्त ॥ १६-२१ ॥ 
तपेद्वर्षसहस्राणि चैकपादस्थितो नरः । 
एकस्य ज्ञानयोगस्य कलां नाईति षोडशीम्‌ ॥ २२ ॥ 
आलोड्य चतुरो देदान्धर्मशास्त्राणि सर्वदा । 
यो वै ब्रह्म न जानाति दर्वीपाकरसं यथा ॥ २३ ॥ 
यथा खरश्चन्दनभारवाहो भारस्य वाहो न तु चन्दनस्य । 
एवं हि शास्त्राणि बहून्यधीत्य सारं न जानन्खरवद्हेत्सः ॥ २४ ॥ 
[उ.गी. २/४0-४२] 
अनन्तशास्त्रं बहुवेदितव्यमल्पश्च कालो बहवश्च विघ्नाः । 
यत्सारभूतं तदुपासितव्यं हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमिश्रम्‌ ॥ २५ ॥ 
[उ.गी. ३/१] 
कोई मनुष्य एक पैर पर खड़ा होकर सहस्रो वर्षों तक कठोर तप करे, 
फिर भी वह ज्ञानयोग की सोलहवीं कला की भी समता नहीं कर सकता । 
यदि चारों वेदों एवं समस्त धर्मझास्त्रों का निरन्तर आलोडन करने पर 
भी जो ब्रह्म को नहीं जानता है उसकी स्थिति ठीक उसी प्रकार की है जैसे 
नाना प्रकार के पाक को बनाने वाली करछली किसी भी पाक के रस का 
आस्वादन नहीं कर पाती । जैसे चन्दन के भार का वहन करने वाला गदहा 
भार का ही वहन करता है न कि चन्दन का । इसी प्रकार झास्त्रों का बहुत 
अध्ययन करने पर भी यदि मा शास्त्रों के सारभूत तत्त्व परमात्मा को नहीं 
जाना, तो वह भी गदहे की भाँति केवल शास्त्रों का भार ही वहन करता है । 
शास्त्र अनन्त हैं, बहुत-सी बातें जानने योग्य हैं, शरीर की आयु 
अत्यन्त ही अल्प है, इसमें भी अनेक प्रकार के विघ्न हैं; इसलिए जो शास्त्रों 
का पारमार्थिक सारभूत तत्त्व है, वही केवल उपासितव्य है यानी ग्रहण 


करने के योग्य है । जैसे हंस मिश्रित नीर-क्षीर में 
लेता है ॥ २२-२५ ॥ क्षीर में से सार वसतु क्षीर को पी 
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पुराणं भारतं वेदः शास्त्राणि विविधानि च । 

पुत्रदारादिसंसारो योगाभ्यासस्य विध्नकृत्‌ ॥ २६ ॥ 

इदं ज्ञानमिदं ज्ञेयं यत्सर्वं ज्ञातुमिच्छति । 

अपि वर्षसहम्नायुः शास्त्रान्तं नाधिगच्छति ॥ २७ ॥ 

विज्ञेयोऽक्षरतन्मात्रो जीवितं चापि चञ्चलम्‌ । 

विहाय शास्त्रजालानि यत्सारं तदुपास्यताम्‌ ॥ २८ ॥ 

[पै. उ. ४/१७-१९] [उ.गी. ३/२-४] 

"नैवमात्मा प्रयचनशतेनापि लभ्यते न बहुश्रुतेन 

बुद्धिज्ञानाश्रितेन न मेधया न वेदैर्न यज्ञेर्न 

तपोभिरुग्रैर्न सांख्येर्न योगेर्नाश्रमेर्नान्येरात्मा- 

नमुपलभन्ते प्रवचनेन प्रशंसया व्युत्थानेन 

तमेतं ब्राह्मणा शुश्रुवांसो5नूचाना उपलभन्ते 

शान्तोदान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहितो 

भूत्याऽऽत्मन्येवात्मानं पइ्यति सर्वस्यात्मा 

भवति य एवं वेद" ॥ २९ ॥ [मु.उ.९] 
पुराण, महाभारत, वेद, विविध शास्त्र एवं स्त्री,पुत्र आदि रूप संसार 

योगाभ्यास में विघ्न करने वाले हैं । 

'यह ज्ञान है, यह ज्ञेय है'-इस प्रकार मनुष्य यह सब कुछ जानने की 
इच्छा करते हैं, bs एक सहस्र वर्ष तक शास्त्रों का अध्ययन करने पर भी 
शास्त्रों का अन्त नहीं प्राप्त कर सकता । इसलिए मनुष्य को यह जान लेना 
चाहिए कि केवल एक अक्षर अविनाशी ब्रह्मतत्त्व ही सत्य है और आयु भी 
चंचल यानी क्षणिक है । अतः शास्त्रों के जाल को छोड़कर जो सत्य है उसी 
की उपासना करनी चाहिए । क 

यह आमतत्त्व सैकडौं प्रवचन करने से भी नहीं प्राप्त होता और न तो 
बहुश्रुत होने से, न बुद्धज्ञान का आश्रय लेने से, न मेधा से, न वेदों न 
यज्ञो से, न उग्र तपश्चर्या से, न सांख्य-ज्ञान से, न योग से, न आश्रमों से 
और न तो किसी अन्य प्रकार के ही प्रयल से उसे प्राप्त करते हैं । विनम्र 
श्रवण आदि साधनसम्पन्न ब्रह्मवेत्ता पुरुष इस आत्मा को प्रवचन, प्रशंसा एवं 
व्युत्थान द्वारा प्राप्त करते हैं । इसलिए शम, दम, उपरति, तितिक्षा एवं 
समाधान से युक्त पुरुष आला में ही आला को देखता है । इस प्रकार जो 
उसे जानता है, वह सबका आला हो जाता है ॥ २६-२९ ॥ 


ग्रन्थमभ्यस्य मेधावी ज्ञानविज्ञानतत्परः । 
पलालमिव धान्यार्थी त्यजेद्ग्रन्थमशेषतः ॥ ३0 ॥ 


[उ. गी. १/२०] त्रि. ता. उ. ५/१८] 
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शास्त्राण्यधीत्य मेधावी अभ्यस्य च ह ह 
परमं ब्रम विज्ञाय उल्कावत्तान्य ॥ ३१ ॥ 
[अ. ना. उ. १] 
नानामागैस्तु दुष्प्रापं कैवल्यं परमं पदम्‌ । 
पतिताः शास्त्रजालेषु प्रज्ञया तेन मोहिताः ॥ ३२ ॥ 
अनिर्वाच्यं . पदं वक्तुं न शक्यं तैः सुरैरपि । 
स्वात्मप्रकाझरूपं तत्किं शास्त्रेण प्रकाइयते ॥ ३३ ॥ 
[यो. त. उ. ६-७] 
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन । 
यमेयैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
[मु.उ. ३/२/३] 
तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः । 
नानुध्यायाद्वहुञ्छब्दान्याचो विग्लापनं हि तत्‌ ॥३५॥ 
अन्न. उ. ४/३७] [वृ. उ. ४/४/२१] 
बुद्धिमान्‌ पुरुष ग्रन्थों का अभ्यास कर ज्ञान-विज्ञान में तत्पर हो, जैसे 
धान्यार्थी पुआल का त्याग कर देता है, वैसे ही समस्त ग्रन्थों का परित्याग 
कर दे । मेधावी पुरुष शास्त्रों का अध्ययन कर तथा बार-बार उसके मनन 
आदिरूप अभ्यास द्वारा परम ब्रह्म को स्वात्मरूप से जानकर उन ग्रन्थों का 
उसी प्रकार त्याग कर दे, जैसे उल्का के प्रकाश के द्वारा अन्धकारस्थ वस्तु को 
प्राप्त कर पुनः उल्के का परित्याग कर दिया जाता है । कैवल्यरूपी परमपद 
अन्यान्य मार्गों का आश्रय लेने से दुष्प्राप्य रहता है। तरह-तरह के शास्त्रों के 
मतों में पड़कर विद्वानों की बुद्धि मोहित हो जाती है। उस अनिर्वचनीय पद 
का वर्णन देवता भी नहीं कर सकते, तब उस स्वात्मप्रकाशरूप का वर्णन 
शास्त्रों से किस प्रकार किया जा सकता है ? 
यह आत्मतत्त्व तो प्रवचन से, न बुद्धि से और न बहुत सुनने से ही 
प्राप्त हो सकता है। यह जिसको स्वीकार कर लेता है, उसके द्वारा ही प्राप्त 
किया जा सकता है; क्योंकि वह आत्मा उस साधक के लिए अपने यथार्थ 
स्वरूप को व्यक्त कर देता है। बुद्धिमान्‌ ब्रह्मवेत्ता को उसे ही जानकर उसी 
में प्रज्ञा करनी चाहिए यानी ब्रह्माकार-वृत्ति से युक्त रहना चाहिए। बहुत 
शब्दों का अनुध्यान-निरन्तर चिन्तन न करे, वह तो केवल वाणी का श्रम ही 
है। ३0-३५ ॥ 
बहुशास्त्रकधाकन्थारोमन्थेन वृथैव किम्‌ । 
अन्वेष्टव्यं प्रयत्न मारुते ज्योतिरान्तरम्‌ ॥ ३६ ॥ 


[ मुक्ति. उ. २/६३ ] 
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अधीत्य चतुरो वेदान्सर्वशास्तराण्यनेकशः । 
ब्रह्तत्त्वं न जानाति दर्वीपाकरसं यथा ॥ ३७ ॥ 

[मुक्ति. उ. २/६५ ] 
कालः पचति भूतानि सर्वाण्येव महात्मनि । 
यस्मिंस्तु पच्यते कालो यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥ ३८ ॥ 

[ मैत्रा. उ. ६/१५ ] 
आत्मानमात्मना साक्षाद्ब्रह्म बुद्ध्वा सुनिश्चलम्‌ । 
देहजात्यादिसंबन्धान्वर्णाश्रमसमन्वितान्‌ | 
वेदशास्त्राणि चान्यानि पदपांसुमिव त्यजेत्‌ ॥ ३९ ॥ 

[ब्र. विद्यो. २९-३0 | 
मथित्वा चतुरो वेदान्सर्वजास्त्रणि चैव हि । 
सारस्तु योगिभिः पीतस्तक्रमश्नन्ति पण्डिताः ॥ ४0 ॥ 
चबाए डप को चबाने के समान बहुत शास्त्रों की व्यर्थ आलोचना से क्या 
सा ? केवल आभ्यन्तर आत्मज्योति को ही प्रयलपूर्वक अन्वेषण करना 
चाहिए। 
चारों वेदों और अनेकों शास्त्रों का अध्ययन करके भी जो ब्रह्मतत्त्व को नहीं 
जानता, वह परमानन्द से उसी प्रकार वञ्चित रहता है, जिस प्रकार कलछुल 
नाना प्रकार के व्यंजनों में रहती हुई भी उनके रस से वञ्चित रहती है। 
काल सारे प्राणियों को पचाता है, परन्तु जिस महान्‌ आत्मा में काल भी पच 
जाता है, उसे जो जान लोता है, वही वेदवेत्ता है। 
विशुद्धान्तःकरण के द्वारा आत्मा को सुनिश्चित ब्रह्मरूपेण जानकर वर्ण एवं 
आश्रम से समन्वित देह, जाति आदि के सम्बन्धों को तथा अन्यान्य वेद 
शास्त्रों को भी पैर की धूलि की भाँति त्याग कर देना चाहिए। दधिरूप चारों 
वेदों एवं सर्वशास्त्रों का मन्थन करके योगीगण सारभूत बलु परमात्मारूपी 
मक्खन को पान कर लेते हैं, परन्तु कोरे शब्दज्ञान रखने ह पण्डित लोग 
शास्त्रों के असारभूत वस्तुरूप तक्र को ही पीते हैं यानी शास्त्र के शुष्क वादों 
में ही अपना अमूल्य जीवन नष्ट करते रहते हँ॥ ३६-४0 ॥ 
अनुभूतिं विना मूढे वृथा ब्रह्मणि मोदते । 
प्रतिबिम्बितशाखाग्रफलास्वादनमोदवत्‌ ॥ ४१ ॥ 
[मैत्रे. उ. २/२२ ] 
धनवृद्धा वयोवृद्धा विद्यावृद्धास्थेव च। 
ते सर्वे ज्ञानवृद्रस्य किङ्कराः शिष्यकिङ्कराः ॥ ४२ ॥ 
यन्मायया मोहितचेतसो मामात्मानमापूर्णमलब्धवन्तः । 
परं विदग्धोदरपूरणाय भ्रमन्ति काका इव सूरयोऽपि ॥ ४३ ॥ 


[ पित्रे. उ. २/२४-२५ ] 
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जिस प्रकार कोई पेड़ के प्रतिबिम्ब में दिखाई देने वाले फल को खाकर 
आनन्द प्राप्त करना चाहे, उसी प्रकार वास्तविक अनुभव के बिना मूढ़ मनुष्य 
ब्रह्म का आनन्द पाने की व्यर्थ कल्पना करता है। 
जो धन में बड़ा है, जो आयु में बड़ा है तथा जो विद्या में बड़ा है, वे सब 
ज्ञानवृद्ध के समक्ष किंकर अथवा शिष्य के समान ही हैं । 
जो माया से विमुग्धचित्त पुरुष 'मैं' रूप से अन्तःकरणस्थ अपने आलस्वरूप 
को पूर्णरूप से नहीं जानते, वे यदि महाबुद्धिमान्‌ भी हों तो भी कौवे 
की भाति अभागे पेट को भरने मात्र के लिए जहाँ-तहाँ मारे-मारे फिरते रहते 
हैं ॥ ४१-४३ ॥ 

ऋचो यजूंष्यधीते यः सामवेदं च यो दिजः । 

पापानि कुर्वन्‌ पापेन लिप्यते न स लिप्यते ॥ ४४ ॥ 

नैनं लाज चो वापि यजूंषि च विचक्षण। 

तरायन्ते कर्मणः पापान्न ते मिथ्या ब्रवीम्यहम्‌ ॥ ४५ ॥ 

[स. सु. १/३-४] 
केवलं पाठमात्रेण यश्च संतुष्यते नरः। 
तथा च पण्डिताभिमानी च कोन्यस्तस्मात्पशुर्मतः ॥ ४६ ॥ 
[स्कि. पु. मा. ख. कौ. १३/८७] 
न च्छन्दांसि वृजिनात्तारयन्ति मायाविनं माययाऽऽवर्तमानम्‌ । 
नीडं शकुन्ता इब जातपक्षाइछन्दांस्येबं प्रजहन्त्यन्तकाले ॥ ४७॥ 


[स. सु. १/५] [स्क.पु. मा. ख. की. १३/८८] 
अधीत्य वेदशास्त्राणि संसारे रागिणश्च ये। 
तेभ्यः परो न मूर्खोऽस्ति सधर्माश्वाश्वसूकरैः ॥ ४८ ॥ 
[दे. भा. ] 
धृतराष्ट्र के, प्रश्‍न करने पर कि- जो द्विज ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद 
का अध्ययन करता है वह पाप करने पर उनसे लिप्त होता है कि नहीं ? 
इसके उत्तर में श्रीसनत्कुमार जी ने बतलाया कि हे विचक्षण! मैं तुमसे झूठ 
नहीं कहता, इसे सामवेद, ऋग्वेद अथवा यजुर्वेद-कोई भी पापकर्म से नहीं 
बचा सकते । 
जो पुरुष केवल वेदों के पाठमात्र से ही सन्तुष्ट होता है और अपने 
पाण्डित्य के अभिमान से युक्त है उससे बढ़कर दूसरा कौन पशु माना गया 


र र यानी केवल वेदपाठमात्र से सन्तुष्ट पण्डिताभिमानी पशुओं से भी अधम 
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मायाच्छन्न मिथ्याचारी मायावी-धर्मध्वजी पुरुष को छन्द पाप से मुक्त नहीं 
कर सकते । जिस प्रकार पंख निकल आने पर पक्षी अपने घोंसले को छोड़ 
देते हैं । उसी प्रकार अन्तकाल में वेद भी इसे छोड़ देते हैं । 
जो पुरुष वेद और शास्त्रों का अध्ययन करके भी स्त्री-पुत्रादि संसार में 
रागवान्‌ है उससे बढ़कर और कोई भी मूर्ख नहीं है; क्योंकि स्त्री-पुत्रादि में 
आसक्त तो कूकर, सूकर एवं घोड़े आदि भी हैं | इसलिए उन विद्वानों के 
वेद-झास्त्रों के अध्ययन का कुछ भी फल प्राप्त नहीं हुआ ॥ ४४-४८ ॥ 
मानुष्यं .दुर्लभं प्राप्य वेदशास्त्राण्यधीत्य च । 
बध्यते यदि संसारे को विमुच्येत मानवः ॥ ४९ ॥ द. भा. ] 
असारेऽस्मिंश्च संसारे मूढा मज्जन्ति पामराः । 
पण्डिताः सन्तरन्तीह तस्मान्नेच्छन्ति संसृतिम्‌ ॥ ५0 ॥ 


दि, भा. ५/५३/३९] 
हरेर्माया बलवती या मोहयति देहिनः । 
हिताहितं न जानाति स यथा मदिरामदः ॥ ५१ ॥ 
दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त कर वेद-शास्त्रादि का अध्ययन करके भी 
यदि विद्वान्‌ संसार में बैध जाय, तो फिर संसार-बन्धन से कौन छुटेगा ? 
इस असार संसार में मूढ़ पामर जन ही निमग्न होते हैं, किन्तु पण्डितजन 
यानी ज्ञानी पुरुष इसको सम्यग्ज्ञान द्वारा तर जाते हैं इस कारण इस संसृति 
की अभिलाषा नहीं करते । 
भगवान्‌ श्रीहरि की माया अत्यन्त ही बलवती है जो जीवों को मोहित 
करती है, जिसके कारण प्राणी अपने हित एवं अहित को नहीं जानता, 
जिस प्रकार मदिरा के मद से उन्मत्त मद्यपी अपने हित-अहित को नहीं 
जानता ॥ ४९-५१ ॥ 
यावत्कर्माणि दीप्यन्ते यावत्संसारयासना । 
यावदिन्द्रियचापल्यं तावत्तत््वकथा कुतः ॥ ५२ ॥ 
याबददेहाभिमानश्च ममता यावदेव हि। 
यावत्रयत्नवेगोऽस्ति यावत्संसारकल्पना ॥ ५३ ॥ 
यावन्नो मनसः स्यैरयं न यावच्छास्त्रचिन्तनम्‌ । 
यावन्न गुरुकारुण्यं तावत्तत््वकथा कुतः ॥ ५४ ॥ 
यावत्तपोब्रतं तीर्थ जपहोमार्चनादिकम्‌ । 


वेदशास्त्रागमकथा यावत्तत्त्वं न विन्दति ॥ ५५ ॥ 
[ग.पु. २/४९/९५९८ ] 


ज्ञानह्रदे सत्यजले रागदेषमलापहे । 
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यः स्नाति मानसे तीर्थे स वै मोक्षमवाप्नुयात्‌ ॥ ५६ ॥ 
[ग.पु. २/४९/१११] 

जब तक कर्म किए जाते है, जब तक संसार की वासना है, जब तक 
इन्द्रियाँ विषयों में चंचल हैं, तब तक तत्त्व की कथा कहाँ ? 

जब तक देह का अभिमान है, जब तक ममता है, जब तक प्रयल का 
वेग है, जब तक संकल्प की कल्पना है, जब तक मन की स्थिरता नहीं है, 
जब तक शास्त्रों का विचार नहीं है, और जब तक गुरु की दया नहीं है, तब 
तक तत्त्व की कथा कहाँ ? 

जब तक तत्त्वज्ञान नहीं हो जाता, तब तक ही जप, तप व्रत, हवन, 
पूजन, तीर्थ, वेद-शास्त्रों का अध्ययन और पुराणों की कथाएँ हैं । यानी 
आत्मस्वरूप का ज्ञान हो जाने पर ये सब व्यर्थ हो जाते हैं । 

जो ज्ञानरूपी हूद- कुण्ड में, रागद्वेषरूपी मल को अपहरण करने वाले 
सत्यरूपी जल से मानसतीर्थ में स्नान करता है, वह निभ्चितरूप से मोक्ष को 
प्राप्त होता है ॥ ५२-५६ ॥ 

२३ 
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मोक्ष का स्वरूप 


न मोक्षो नभसः पृष्ठे न पाताले न भूतले । 
मोक्षो हि चेतो विमलं सम्यन्ज्ञानविबोधितः ॥ १ ॥ 
सकलाइास्वसंसक्तया यत्स्वयं चेतसः क्षयः । 
स॒मोक्षनाम्ना कथितस्तत््वज्ञैरात्मदर्शिभिः ॥ २ ॥ 
यावत््रबोधो विमलो नोदितस्तावदेव सः । 
मौर्ख्याद्दीनतया राम भक्त्या मोक्षोऽभिवाञ्छ्यते ॥ ३ ॥ 
परं प्रबोधमासाद्य चित्ते चित्तत्त्वतां गते । 
दश मोक्षा न वाञ्छ्यन्ते किमुतेको हि मोक्षकः ॥ ४ ॥ 
[यो. वा. ५/७३/३५-३८] 
ग्राह्मग्राहकसम्बन्धे क्षीणे शान्तिरुदेत्यलम्‌ । 
स्थितिमभ्यागता शान्तिर्मोक्षनाम्नाभिधीयते ॥ ५ ॥ 


[यो. वा. ५/४0/१९] 

मोक्ष न तो आकाश की पीठ के ऊपर है, न तो पाताल में है और न 
भूमि के तल पर है किन्तु सम्यग्ज्ञान से चिन्मत्रस्वरूपता को प्राप्त निर्मल चित्त 
ही मोक्ष है । इच्छा करने योग्य विषयों में आनासक्ति करने से अन्तःकरण 
का जो बोधात्मकवृत्ति से स्वयं क्षय हो जाता है, वही आत्मतत्त्व को जानने 
वाले तत्त्वज्ञा द्वारा "मोक्ष" शाब्द से कहा जाता है । 

जब तक निर्मल आत्मा का प्रबोध उदित नहीं हुआ है, तब तक 
ूर्खतायुक्त कार्पण्य से पुरुष नित्यप्रापत आत्मा में अप्राप्ति की कल्पना कर 
मोक्षःप्राप्ति की इच्छा करता है । सर्वातिशायी नित्य आला के ज्ञान को प्राप्त 
कर जब चित्त पारमार्थिक चिन्मात्रस्वरूप हो प्राप्त हो जाता है, तब चाहे दस 
मोक्ष रहें, तो भी यह उनकी इच्छा नहीं करता, फिर स्वल्प एक मोक्ष को 
चाहेगा ही कौन ? 

ग्राह्य और ग्राहक सम्बन्ध के नष्ट हो जाने पर राग आदि विक्षेपों की 
शान्ति उत्पन्न होती है । वही रागादि के मूलोच्छेद से स्थिरता को प्राप्त होकर 
'मोक्ष' नाम से पुकारी जाती है ॥ १-५ ॥ 


शान्ते कर्तृत्यभोक्ततवे ान्तिरेवेह शिष्यते । 
प्रौढिमभ्यागता सैव गुक्तिरित्युच्यते बुधैः ॥ ६ ॥ 


[यो. वा. ५/४०/१६] 
संसारवासनाभावरुपे सक्ता नु यस्य धीः। 
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मन्दो मोक्षे निराकाड्क्षी स श्वा कीटोऽथवा जनः ॥ ७ ॥ 


[यो. वा. ३९५२ ६] 
अशेषेण परित्यागे वासनायां य उत्तमः । 
मोक्ष इत्युच्यते सद्धिः स एव विमलक्रमः ॥ ८ ॥ 
[महो. २/३९] [यो. वा. १/३/८] 
मोक्षशीतलचित्तत्वं बन्धः संतप्तचित्तता । 
एतस्मिन्नपि नाऽर्थित्वमहो लोकस्य मूढता ॥ ९ ॥ 
इच्छामात्रमविद्येयं तन्नाशो मोक्ष उच्यते । 
स॒ चासंकल्पमात्रेण सिद्धो भवति वै मुने ॥ १0 ॥ 
[महो. ४/११६] 
कर्तृव्य और भोक्तृत्व के शान्त होने पर एकमात्र निर्विक्षेपतारूप शान्ति ही 
अवशिष्ट रहती है । कर्तृत्व के मूलोच्छेद से बद्धमूल हुई निर्विक्षेपतारूप शान्ति 
ही विद्वानों द्वारा 'मुक्ति' कही जाती है । 
जिस प्राणी की बुद्धि संसारवासनावझ देहेन्द्रियभोग्यादिरूप अवस्तुस्वभाव 
में संसक्त रहती है, मोक्ष विषय में जिसकी आकांक्षा नहीं होती, वह प्राणी 
कुत्ता है अथवा कीट है मनुष्य नहीं है । 
सांसारिक वासनाओं का जो निःशेषरूप से परित्याग होता है, वही श्रेष्ठ 
त्याग है, उसी विशुद्ध अवस्था को साधुजनो ने 'मोक्ष' कहा है | 
शीतलचित्तता यानी चित्त का शीतल होना ही 'मोक्ष' है । तथा 
संतप्तचित्तता यानी चित्त का संतप्त होना ही बन्ध है, परन्तु ऐसे भी मोक्ष में 
सांसारिक प्राणियों की अभिलाषा नहीं होती । अहो ! संसार की मूढ़ता कैसी 
आश्चर्यसयी है ? . 
इच्छामात्र ही अविद्या का स्वरूप है, उस इच्छा के पूर्णतः नाश को 
ही 'मोक्ष' कहते हैं । और इच्छा का नाश संकल्पहीन होने पर ही सिद्ध होता 
है ॥ ६-१० ॥ 
तुच्छा मोक्षधियं त्यक्त्वा बन्धबुद्धिं तथैषणाम्‌ । 
स्वयैराग्यविवेकाभ्यां केवलं क्षपयेन्मनः ॥ ११ ॥ 
मोक्षो मेऽस्त्विति चिन्तान्तर्जाता चेदुत्थितं मनः । 
मननोत्के मस्युच्चै्वपुर्दोधाय केवलम्‌ ॥ १२ ॥ 
आत्मन्यतीते सर्वस्मात्‌ हः थवा तते । 
को बन्धः कश्च वा मोक्षो निर्मलं मननं कुरु ॥ १३ ॥ 
[यो. वा. ५/७४/८-१० ] 


न जायते न भ्रियते नाऽऽदत्ते नाभिवाञ्छति । 
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न मुक्तो न च बद्बोऽयमात्मा सर्वस्य सर्वदा ॥ १४ ॥ 

[यो. वा. ५/७३/२८] 
आत्माप्रबोधाभ्युदिता निरात्मन्यात्मतां गता । 
सर्परज्जुभ्रमाकारा भ्रान्ति्ःखाय केवलम्‌ ॥ १५ ॥ 

[ यो. वा. ५/9३/२९ | 

'मुझे मोक्ष मिले'- इस प्रकार की तुच्छ मोक्षेच्छा, सांसारिक बन्धबुद्धि 
तथा अन्यान्य इच्छाओं का परित्याग कर अपने वैराग्य और आला-अनात्मा 
के विवेक से केवल मन को ही विनष्ट कर देना चाहिए । 

'मुझे मोक्ष मिले'-इस प्रकार की यदि भीतर इच्छा उत्पन्न हो गई, तो 
मन सबल हो गया, यह जान लेना चाहिए | मनन की ओर मन के एकदम 
उत्कण्ठित हो जाने पर वही मन शरीर के आकार में परिणत हो जाता है 
और फिर बहिर्मुखता का सम्पादन कराकर केवल दोष को ही उत्पन्न करता 
है । अतः किसी पदार्थ की इच्छा करनी ही नहीं चाहिए, चाहे वह पदार्थ 
मोक्ष हो या सांसारिक वस्तु हो । पदार्थ की इच्छा ही तुच्छ है | 

सम्पूर्ण परिच्छिन्नवस्तुओं से परे अथवा समस्त भूतगणों में व्याप्त आमा 
में क्या बन्ध है और क्या मोक्ष है ? इसलिए परिच्छिन्नता यानी मनन का ही 
निर्मूलन कर दो । 

सबका यह आत्मा किसी समय न तो उत्पन्न होता है न मरता है, न कुछ 
ग्रहण करता है, न कुछ चाहता है, न मुक्त होता है और न बद्ध होता है । 

आला के अप्रबोध से उत्पन्न आत्मशून्य वस्तु में आत्मभाव को प्राप्त हुई 
रज्जु में सर्पभ्रम के सदृश, भ्रान्ति दुःख के लिए ही है || ११-१५ ॥ 

अनादित्वान्न जातोऽयमजातत्वान्न नइ्यति । 
आत्माऽऽत्मव्यतिरिक्तं तु नाऽभिवाञ्छत्यसंभवातू ॥ १६ ॥ 
दिक्कालाद्यनवच्छेदान्न बद्रोऽयं कदाचन । 

बन्धाभावे क्य मुक्तिः स्यादमोक्षस्तेन संस्थितः ॥ १७ ॥ 

[यो. वा. ५/७४/३०-३१] 

एतत्स्वरूपमासाय प्रकृतिः परिशाम्यति । 

न देशो मोक्ष नामाऽस्ति न कालो नेतरा स्थितिः ॥ १८ ॥ 
अहङूकृतेर्विमोहस्य क्षयेणेवं विलीयते । 
्रकृतिर्भावनानाम्नी मोक्षः स्यादेष एव सः ॥ १९ ॥ 


[यो. वा. /१२१/१२-१३] 


अप्रकाशो यथादित्ये नास्ति ज्योतिः स्वभावतः । 


नित्यबोधस्वरूपत्वान्नाज्ञानं तदात्मनि ॥ २0 ॥ 
[उ. सा. १६/३७] 


https:/archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


३९६ जीवन्मुक्ति-दर्पण 


यह आत्मा कभी-भी उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि इसका कोई आदिकारण 
नहीं है और यह नष्ट भी नहीं होता, क्योंकि उसकी उत्पत्ति नहीं हुई । वह 
आत्मभिन्न वस्तु की कभी-भी अभिलाषा नहीं करता है, क्योंकि आला से 
भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं । 
यह आत्मा दिशा या काल से परिच्छिन्न नहीं है, अतः कभी-भी यह बद्ध 
नहीं होता, जब बद्ध ही नहीं है तब मोक्ष कहां से होगा ? इससे वास्तव में 
आत्मा का अमोक्ष ही स्थित है । 
इस आत्मा का पारमार्थिक स्वरूप प्राप्तकर यानी प्रत्यक्षकर अविद्या शान्त 
हो जाती है । कोई मोक्ष नाम का न तो प्रदेश है, मोक्ष नाम का न कोई 
काल है और न कोई स्थिति ही 'मोक्ष' नाम वाली है । 
यह जो वासनारूपी प्रकृति (अविद्या) है, अहंकाररूपी मोह के विनाश से 
विलीन हो जाती है और यह अविद्याविलय ही प्रसिद्ध 'मोक्ष' है । प्रकाश- 
स्वरूप होने के कारण जिस प्रकार सूर्य में अन्धकार नहीं है, उसी प्रकार नित्यः 
ज्ञानस्वरूप होने के कारण आत्मा में अज्ञान नहीं है ॥ १६-२० ॥ 
तथाऽविक्रियरूपत्वान्नावस्थान्तरमात्मनः । 
अवस्थान्तरवत्त्वे हि नाशोऽस्य स्यान्न संशयः ॥ २१ ॥ 
मोक्षोऽवस्थान्तरं यस्य क स चलो ह्यतः । 
न संयोगो वियोगो वा मोक्षो युक्तः कथंचन ॥ २२ ॥ 
संयोगस्याप्यनित्यत्वादियोगस्य तथैव च। 
गमनागमने चैव स्वरूपं तु न हीयते॥२३॥ 


[उ. सा. १६/३८-४0 ] 
सिद्वो मोक्षोऽहमित्येव ज्ञात्यात्मानं भवेद्यदि । 
चिकी्ुर्यः स मूढात्मा शास्त्रं चोद्वाटयत्यपि ॥ २४ ॥ 
न हि सिद्धस्य कर्तव्यं सकार्यस्य न सिद्धता । 
उभयालम्बनं कुर्यन्नात्मानं बञ्चयत्यपि ॥ २५ ॥ 
[उ. सा. १८/२०९-२१०] 
आमा निर्विकाररूप है, इसलिए उसमें कोई अवस्थान्तर नहीं होता, यदि 
स अवस्थान्तर हो तो निश्चय हे उसका नाश हो जायेगा । जिसके ग 
'मोक्ष' आत्मा का अवस्थान्तर है, उसके सिद्धान्तानुसार वह कृतक ४, 
इसलिए अनित्य है, क्योंकि ब्रह्म के साथ आत्मा के संयोग या वियोग को 
मोक्ष मानना किसी प्रकार उचित नहीं है । ब्रह्म के संयोग और वियोग 
अनित्य होने के कारण मोक्ष नहीं हो सकते तथा (दिव्यलोकों में) जीव के 
आने जाने को भी 'मोक्ष' नहीं कह सकते, क्योंकि आत्मस्वरूप में कभी च्युतिं 
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जो मनुष्य "मैं नित्य सिद्ध मोक्ष हूँ" इस प्रकार आत्मा को जानकर कर्म 
करने की इच्छा करता है, वह मूढ़मति तो शास्त्र का उच्छेद ही करता है । 
क्योंकि सिद्धवस्तु का कोई कर्तव्य नहीं होता और सक्रिय वस्तु की सिद्धता 
नहीं होती है । लोग दोनों का एक साथ आलम्बन करके अपने को धोखे में 
ही डालते हैं || २१-२५ ॥ 
मोक्षस्य नैव किञ्चिद्धामास्ति न चापि गमनमन्यत्र । 
अज्ञानमयय्रन्थेर्भदो यस्तं विदुर्मोक्षम्‌ ॥ २६ ॥ 


[प. सा. ७३] 


बोधात्मज्योतिषा दीप्ता बोधमात्मनि मन्यते । 
ps त बोद्धेति सेयं भ्रान्तिहि धीगता ॥ २७ ॥ 
धस्यात्मस्वरूपत्वान्नित्यं तत्रोपचर्यते । 
अविवेकोऽप्यनाद्योऽयं संसारो नान्य इष्यते ॥ २८ ॥ 
मोक्षस्तन्नाश एव स्यान्नान्यथानुपपत्तितः । 
येषां वस्त्वन्तरापत्तिर्मोक्षो नाझस्तु तैर्मतः ॥ २९ ॥ 
[उ. सा. १६/६0-६२] 
मोक्ष की उत्पत्ति का इस देह से अन्य कोई धाम नहीं है और न मोक्ष के 
लिए कहीं जाना पड़ता है, किन्तु बन्धहेतुभूत अज्ञानमय ग्रन्थि का जो भेद 
यानी विनाश है उसी को तत्त्वज्ञ लोग 'मोक्ष' कहते हैं । 
ज्ञानस्वरूप आत्मा से प्रकाशित हुई बुद्धि अपने ही में ज्ञान मानती है 
और ऐसा समझती है कि मेरे से भिन्न कोई और बोद्धा नहीं है, यह बुद्धि 
की भ्रान्ति ही है । बोध तो सर्वदा आला का ही स्वरूप है । बुद्धि में तो 
उसका उपचार होता है । यह अविवेक भी अनादि है । इसके सिवा अन्य 
कोई संसार नहीं है । उस अज्ञान का नाश ही 'मोक्ष' है, किसी प्रकार उत्पन्न 
न होने के कारण अन्य कोई मोक्ष नहीं है | जिनके मत में आत्मा का किसी 
अन्य वस्तु के तादाल्य को प्राप्त होना 'मोक्ष' है, वे इस प्रकार आत्मा का 
नाश भी स्वीकार करते हैं ॥ २६-२९ ॥ 
अत्यन्तविस्मृतं विइवं मोक्ष इत्यभिधीयते । 
ईप्सितानीप्सिते तत्र न स्तः केचन कस्यचित्‌ ॥ ३0 ॥ 
अत्यन्ताभावसम्पत्तिं विनाऽहन्ता जगत्स्थितेः । 
अनुत्पादमयी ह्येषा नोदेत्येव विमुक्तता ॥ ३१ ॥ 
रज्ज्यां सर्पभ्रमः सर्पञब्दार्थासम्भवं स्थितम्‌ । 
रया त्यक्त्वा शान्तोऽपि हि न शाम्यति ॥ ३२ ॥ 
न ज्ञान्तोऽसौ समेत्यर्थतया पुनः । 
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उदेत्येकपिशाचान्ते पिशाचोऽन्यो ह्यधीमतः ॥ ३३ ॥ 
संसारश्चाऽयमाभोगी परमेवेति निश्चयः । 
कारणाभावतो भाति यदिहाऽभातमेय तत्‌ ॥ ३४॥ 
[यो.वा. ३/२१/११-१५] 
नानाऽनानात्वकलना त्वविभिन्ने महात्मनि । 
सर्वस्मिन्‌ ब्रह्मतत्त्वेऽस्मिन्‌ किं बद्धं किं विमुच्यते ॥ ३५॥ 
[यो.वा. ३/१०२/१०] 
विश्व का आत्यन्तिक विस्मरण 'मौक्ष' कहलाता है । मोक्ष में किसी को 
भी प्रिय और अप्रिय कुछ नहीं होते । अहंता और जगत्‌ की मूलभूत अविद्या 
के बाध के बिना यह अनुत्ादमयी- नित्य विमुक्तता उदित ही नहीं होती । 
कभी उत्पन्न न हुए और रज्जुरूप से स्थित 'सर्प' शब्द सर्परूप अर्थ के 
अभाव को जाने बिना रज्जु में सर्प का भ्रम शान्त होने पर भी शान्त नहीं 
होता । भाव यह है कि रज्जु में जो सर्प का भ्रम होता है, उसकी आत्यन्तिक 
निवृत्ति तभी हो सकती है जबकि 'सर्प' शब्द और सर्परूप अर्थ का 
आत्यन्तिक बाध हो जाए । अत्यन्त बाध न होने से कदाचित्‌ उसका बाध 
होने पर भी फिर वह उदित हो जाता है, आत्यन्तिक निवृत्ति ही उसका 
एकमात्र उपाय है | जो विक्षेपरूप अंश की शांति से आधा शान्त हुआ यानी 
पूर्णतया निवृत्त नहीं हुआ, वह शान्त नहीं होता; क्योंकि समाधि से उत्थान 
होने पर वह फिर मूढ़ पुरुष को विक्षेपार्थरूप से प्रतीत होता है, क्योंकि मूढ़ 
पुरुष को एक पिशाच की निवृत्ति होने पर दूसरा पिशाच दिखाई देता है । 
यह विशाल संसार परब्रह्म ही है, यह निश्चय है । अविद्या के बाध से यदि 
यह प्रकाशित होता है तो प्रकाशित ही रहता है यानी फिर उसके आवरण 
आदि की शंका नहीं रहती है । 
` अद्वितीय परमात्मा में भेद और अभेद की भ्रान्ति हो रही है इस सकल 
प्रपंच के बाध द्वारा ब्रह्ममात्र शेष रहने पर कौन बद्ध और कौन मुक्त होता 


है ? यानी सम्पूर्ण प्रपंच के ब्रह्ममात्र शेष होने पर बद्ध-मुक्त की कोई कथा ही 
नहीं है ॥ ३0-३५ ॥ व 
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सम्यग्ज्ञान का स्वरूप 


अनाद्यन्तावभासात्मा परमात्मेह विद्यते । 
इत्येको निश्चयः स्फारः सम्यन्ज्ञानं विदुर्बुधाः ॥ १ ॥ 
इमा घटपटाकाराः पदार्थशतपड्क्तयः । 
आत्मैव नान्यदस्तीति निश्चयः सम्यगीक्षणम्‌ ॥ २ ॥ 
असम्यग्वेदनाज्जन्म मोक्षः सम्यगवेक्षणात्‌ । 
असम्यग्वेदनाद्रज्जुः सर्पो नो सम्यगीक्षणात्‌ ॥ ३ ॥ 


[यो.वा. ५/७९/२-४] 
यथाभूतात्मदर्ङित्वमेतावद्‌ भुवनत्रये । 
यदात्मैव जगत्सर्वमिति निश्चित्य पूर्णता ॥ ४ ॥ 

अन्न. उ. २/३५] 
सर्वमात्मैव कौ दृष्टौ भावाभावौ क्व च स्थितौ । 


क्य बन्धमोक्षकलने किमन्यद्राम शोच्यते ॥ ५ ॥ 
इस जगत्‌ में आदि-अंत से रहित अवभासस्वरूप परमात्मा का ही केवळ 
अस्तित्व है, इस प्रकार का असाधारण एवं अपरिच्छिन्न आकारवाला जो 
निश्चय है, विद्वान्‌ लोग उसी निश्चय को सम्यग्ज्ञान कहते हैं । 
ये जो घट, पट आदि आकारों से युक्त पदार्थो की सैकड़ों पंक्तियाँ हैं, वे 
सब आत्मस्वरूप ही हैं, उससे भिन्न अन्य कुछ नहीं है इस प्रकार का निश्चय 
'सम्यग्ज्ञान' है । आला का यथार्थ ज्ञान न होने से जन्म होता है और आला 
के यथार्थ ज्ञान से मोक्ष होता है । रज्जु का यथार्थ ज्ञान न होने से रज्जु 
म हो जाती है और उसका यथार्थ ज्ञान होने से रज्जु सर्प रूप नहीं 
| 
इन तीनों लोकों में यथार्थ आत्मदर्शिता इतनी ही है कि 'यह सब जगतू 
आत्मस्वरूप ही है' ऐसा निश्चय करके पूर्णता को प्राप्त करे | 
यह सब आत्मस्वरूप ही है, कौन भाव और अभाव पृथक्‌ रूप से 
निरूपित हो सकते हैं ? वे कहाँ रह सकते हैं ? बन्ध-मोक्ष की कल्पना कहाँ 
हो सकती है ? आत्मा को छोड़कर ऐसी कौन वस्तु है, जिसके विषय में मूढ़ 
लोग शोक करते हैं ? ॥ १-५ ॥ 


न चेत्यमन्यन्नो चित्त ब्रह्मैवेदं विजुम्भते । 


सर्वमेकं परं व्योम को मोक्षः कस्य बन्धता ॥ ६ ॥ 
[यो.वा. ५/७९/८-१० ] 
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सम्यगालोकिते रूपे काष्ठपाषाणवाससाम्‌ । 
मनागपि न भेदोऽस्ति क्याऽसि सङ्कल्पनोन्मुखः ॥ ७ ॥ 

[यो.वा. ५/७९/१२] 
दैतादेतसमुदभूतैर्जरामरणविभ्रमेः | 
स्फुरत्यात्मभिरात्मैव चित्रैरम्ब्बिव वीचिभिः ॥ ८ ॥ 
शुद्धमात्मानमालिङ्गय _ नित्यमन्तःस्थया धिया । 
यः स्थितस्तं क आत्मेहं भोगा बन्धयितुं क्षमाः ॥ ९ ॥ 

अन्न. उ. २/३७-३८] [यो.वा.५/७९/१५-१६] 
सम्यगालोकमात्रेण स्वभावः शुद्विमृच्छति । 
न गृहणाति मलं भूयस्ताम्रतामिव काञ्चनम्‌ ॥ १0 ॥ 

आला से भिन्न न तो चेत्य है और न चित्त है । दृश्यरूप यह सब ब्रह्म ही 
विजृम्मित हो रहा है, समस्त ब्रह्माण्ड अद्वितीय चिदाकाशस्वरूप ही है, अतः 
क्या मोक्ष है ? और किसको बन्ध है ? 

जैसे काष्ठ, पाषाण और वस्त्रों के तात्त्विकस्वरूप का भली-भाँति 
परिज्ञान हो Ml पर उनमें तनिक भी भेद नहीं रह जाता, वैसे ही 
अधिष्ठानस्वरूप का परिज्ञान हो जाने पर तनिक भी भेद नहीं रह जाता, 
ऐसी स्थिति में आप संकल्प और विकल्प के उन्मुख कहाँ हैं ? यानी हेय 
और उपादेय की एकरूपता होने पर संकल्प और विकल्प का प्रसंग ही नहीं 
हो सकता । जैसे जल विचित्र तरंगों से प्रस्फुरित होता है, वैसे ही दैत और 
अद्वैत विकल्पों से समुद्भूत जन्म, मरण और विभ्रम- स्वरूप आत्माओं से 
आला ही अज्ञानियों के लिए प्रस्फुरित होता है । 

जो महाला शुद्ध आत्मा का आलिंगन कर अन्तस्थ-बुद्धि से सदा सर्वदा 
अवस्थित रहता है, उस तत्त्वज्ञ आत्माभिलाषी को कौन भोग बाँधने के लिए 
समर्थ हो सकते हैं ? 

सम्यकू तत्त्वज्ञानरूपी एकमात्र आलोक से ही आत्मा शुद्ध हो जाती है, 
इस प्रकार शुद्ध हुई आत्मा फिर मोह आदि मल का उस प्रकार ग्रहण नहीं 
करती, जिस प्रकार भ्रान्ति के कारण ताम्ररूप से गृहीत हुआ सुवर्ण अग्नि 
से विशुद्ध होने पर पुनः ताम्ररूपता का ग्रहण नहीं करता ॥ ६-१0 ॥ 


च । 
चिदाभासादृते नास्तीत्येकता सम्यगीक्षणम्‌ ॥ १२ ॥ 
त्यमहन्तादि संसार इति मे न दिञो दश । 


सर्व स्वभासमेवेति सम्यगालोकनं विदुः ॥ १३ ॥ 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


सर्व खल्विदं ब्रह्म ४0१ 


सदसन्मयसंसारे यथाभूतार्थदर्शनात्‌ । 
नाऽस्तमेति न चोदेति सम्यगालोकनान्मनः ॥ १४ ॥ 
निर्णीय सर्वभावानामसत्त्वं सत्त्वमेव च । 
निष्कामं शान्तिमभ्येति सम्यगालोकनान्मनः ॥ १५ ॥ 
ये तीनों जगत्‌ एकमात्र आभासस्वरूप ही हैं | वे तो सद्रूप हैं और न 
असद्रूप ही हैं इसलिए तत्त्वज्ञान ही आत्मातिरिक्त कल्पित पदार्थों की निवृत्ति 
है । मरण, जीवन, स्वर्ग, ज्ञान और अज्ञान कुछ भी चैतन्य पदार्थ को 
छोड़कर दूसरा पदार्थ नहीं है, इसलिए चिन्मात्रपरिशेष ही ज्ञान है | 
'त्वम्‌' 'अहम्‌' आदि रूप संसार और उनकी आधारभूत दशों दिशाएँ- 
ये सब दृश्य मुझसे पृथक्‌ दूसरे नहीं हैं, किन्तु स्वप्रकाश आत्मस्वरूप ही हैं 
और दूसरा तो एकमात्र आभास ही है, इस प्रकार जो ज्ञान है उमे विद्वान्‌ 
लोग सम्यग्ज्ञान कहते हैं | 
सत्‌ और रूप संसार में यथाभूत आतमतत्त्वदर्शनरूप सम्यग्ज्ञान से 
मन न उदित होता है और न अस्त ही होता है | 
सम्यक्‌ तत्त्वज्ञान के कारण घट आदि समस्त पदार्थों की सत्ता और 
असत्ता का निर्णय करने के अनन्तर विषय कामना से शून्य हुआ मन 
तत्त्वज्ञान के प्रभाव से शान्त हो जाता है ॥ ११-१५ ॥ 
न निन्दति न च स्तौति न हृष्यति न शोचति । 
शीतलां सत्यतामेति सम्यगालोकनान्मनः ॥ १६ ॥ 


[यो.वा. परि ८/४६-५२ ] 


दृश्यस्वदनमुक्तस्य सम्यग्ज्ञानवतो छ. । 
निर्विकल्पं समाधानमविरामं ॥ १७ ॥ 


यस्मै न स्वदते द्वइ्यं स सम्बुद्ध इति स्मृतः । 
न स्वदन्ते यदा भोगाः सम्यग्बोधस्तथोदितः ॥ १८ ॥ 
[योःवा. ३/४६/२०-२१ ] 


शाम्यत्यशान्तमेवे्दे स्थितमेव विलीयते । 
दृश्यं तत्त्यपरिज्ञानाद्‌ द्वश्यमानं न दश्यते ॥ १९ ॥ 
स्फुटानुभवनस्या5पि स्वप्नकाले निजे यथा । 
परिज्ञानादसत्यत्वमेव सत्यपदं गताः ॥ २0 ॥ 
तथाऽनुभूयमानाऽपि सर्गसंवेदनाऽम्बरे । 
चिन्मये तत्त्वविज्ञानाच्छून्यतैवाऽवशिष्यते ॥ २१ ॥ 


[यो.वा. २१ ६२/२६-२८] 
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सम्यग्ज्ञान के प्रभाव से मन सत्य और शीतल हो जाता है । वह न तो 
किसी की निन्दा करता है और न किसी की स्तुति । वह न प्रसन्न होता है 
और न शोक ही करता है । 

जो विषयों के स्वाद से मुक्त है एवं सम्यग्ज्ञान से सम्पन्न है, उस महामुनि 
की निर्विकल्प समाधि निरन्तर लगी रहती है । 

जिसको विषय नहीं रुचता, उसी को तत्त्वज्ञ लोग ज्ञानी कहते हैं | जब 
पुरुष को भोग नहीं रुचते, तभी उसे सम्यग्ज्ञान उदित होता है | यह दृश्य 
यथार्थ ज्ञान होने से अशान्त होता हुआ ही शान्त हो जाता है, स्थित होता 
हुआ ही विलीन हो जाता है और दिखाई देता हुआ भी नहीं दिखाई देता । 

जैसे अपने स्वप्न समय में स्फुटरूप से अनुभव में आया हुआ भी 
स्वाप्न जगत्‌ प्रबोध से (जागने से) असत्य ही हो जाता है, वैसे ही चिदाकाश 
में अनुभूयमान भी यह सर्गसंवित्‌ तत्त्वज्ञान से केवल शून्य ही रह जाता 
है ॥ १६-२१ ॥ 


एतन्मिथ्या हि दुर्ज्ञानं सम्यग्ज्ञानादिलीयते । 

रज्ज्वामिव भुजङ्गत्वं दीन्दुत्वं स्वीक्षितादिव ॥ २२ ॥ 

शुद्धैव संवित्त्रिजगत्संवेद्यं ना5न्यदस्त्यलम्‌ । 

इत्यन्तर्निश्चयो रूढः सम्यरज्ञानं विदुर्बुधाः ॥ २३ ॥ 

पूर्वदृष्टमदृष्ट॑ या यदस्याः प्रतिभासते । 

संविदस्तख्रयलेन मार्जनीयं विजानता ॥ २४ ॥ 

[यो. वा. ५/९१/७२-७४)] [अन्न. उ. ४/५५] 

तदमार्जनमात्रं हि महासंसारसङ्गतम्‌ । 

तस्ममार्जनमात्रं तु मोक्ष इत्यनुभूयते ॥ २५ ॥ 

संवेदनमनन्ताय दुःखाय जननात्मने । 

असंवित्तिरजाञ्यस्था सुखायाऽजननात्मने ॥ २६ ॥ 

[यो. वा. ५/९१/७५७६ ] 
यह भ्रान्तिज्ञान मिथ्यारूप है, उसका यथार्थ आत्मज्ञान से उस प्रकार 
विलय हो जाता है जिस प्रकार रज्जु और चन्द्र के निर्दोष दर्शन से सर्पभ्रान्ति 
और एक चन्र में दो चन्द्ररूपता की भ्रान्ति का विलय हो जाता है | 
'ये जो तीनों लोक हैं, वे शुद्ध संविल्वरूप ही हैं, उससे पृथक्‌ नहीं हैं - 

इस प्रकार का भीतरी जो दृढ़ ज्ञान है, वही यथार्थ ज्ञान है, ऐसा पंडित लोग 
कहते हैं । पहले देखा गया या नहीं देखा गया पदार्थ इस संविद्‌ को जो 
भासता है उसका इस यथार्थ ज्ञान से विद्वान्‌ को परिमार्जन कर देना 
चाहिए । उक्त प्रतिभास का मार्जन न करना ही बड़े भारी संसार के साथ 
आत्मा का संसर्ग करना है और उसका परिमार्जन करना ही मोक्ष है, यह 
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अनुभव सिद्ध बात है । प्रिय-अप्रिय शब्दादि विषयों का अनुभव जन्मरूप 

अनन्त दुःख का हेतु है और चिदेकरसस्वभाव में प्रतिष्ठित असंवित्ति 

र विषयों का अदर्शन पुनर्जन्म से वर्जित नित्य आत्मस्वरूप सुख का हेतु 
॥ २३-२६ ॥ 


संविदस्तुद्रशालम्बः स यस्येह न विद्यते । 

सोऽसंविदजडः प्रोक्तः कुर्वन्कार्यशतान्यपि ॥ २७ ॥ 

संवेद्येन हृदाकाशे मनागपि न लिप्यते । 

यस्याऽसावजडा संबिज्जीवन्मुक्तश्च कथ्यते ॥ २८ ॥ 

यदा न भाव्यते किञ्चिन्निर्वासनतयाऽऽत्मनिः। 

बालमूकादिविज्ञानमिव च स्थीयते स्थिरम्‌ ॥ २९ ॥ 

अन्न. उ. ४/५८-६0 ] 
तदा जाञ्यविनिर्मुक्तमच्छवेदनमाततम्‌ । 
आश्रितं भवति प्राज्ञो यस्माद्भूयो न लिप्यते ॥ ३0 ॥ 
सत्यत्व-बुद्धि से चिति का बाह्य पदार्थों का आवलम्बन करना ही संवित्‌ 

कहा जाता है, उक्त प्रकार की संवित्‌ जिस महापुरुष को नहीं रहती, वह 
असंवित्‌ अजड़ कहा जाता है, फिर वह सैकड़ों कार्यों में व्यापृत क्यों न 
हो ? 'जिस महात्मा की बुद्धि प्रिय और अप्रिय शब्द आदि विषयों से तनिक 
भी आसक्त नहीं होती, वही अजड़ संवित्‌ और जीवन्मुक्त कहा जाता है ।' 
वासनाशून्य होने के कारण अपनी आत्मा में जब किसी पदार्थ की भावना 
नहीं की जाती और बालक एवं मूक के विज्ञान के सदृश स्थिर होकर स्थित 
रहता है, तब जड़ता से विनिर्मुक्त, विशाल एवं स्वच्छ विज्ञान का अवलम्बन 
हो जाता है, इससे प्राज्ञ पुरुष पुनः लिप्त नहीं होता ॥ १७-३0 ॥ 

समस्तवासनात्यागी निर्विकल्पसंमाधितः । 

नीलत्यमिव खात्स्फार आनन्दः सम्प्रवर्तते ॥ ३१ ॥ 

योगिनस्तत्र तिष्ठन्ति संवेदनमसंविदः । 

तन्मयत्यादनाद्यन्तं तदप्यन्तर्विलीयते ॥ ३२ ॥ 

गच्छंस्तिष्ठन्स्पुशञ्जिप्रज्नपि तेन स उच्यते । 


अजडोऽगलितानन्दस्त्यक्तसंवेदनः सुखी ॥ ३३ ॥ 
र [यो.वा. ५/९१/८0-८६] 


जगज्जलधिजालानां संविज्जलमलं ˆ गर्ता। 
एषैवाऽपूर्वदिक्वक्रं रता ता गता ॥ ३४ ॥ 
दयौः क्षमावायुराकाशं : सरितो दिशः । 
इत्यस्यां वीचयः प्रोक्ताः संवित्संलिलसन्ततेः ॥ ३५ ॥ 


https:/larchive.org/details/muthulakshmiacademy 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 
४0४ जीवन्मुक्ति-दर्पण 


संविन्मात्रं जगत्सर्वं द्वितीया नाऽस्ति कल्पना । 
इत्येव सम्यग्ज्ञानेन संविद्गच्छति नाऽन्यताम्‌ ॥ ३६ ॥ 
यदा न विन्दते किञ्चित्स्पन्दते न न वेपते । 
स्वात्मन्येव स्थितिं याति संविन्नो लिप्यते तदा ॥ ३७ ॥ 
[यो.वा. ५/९१/९४-९७] 
समस्त वासनाओं के त्याग के अनन्तर होने वाली निर्विकल्पात्मकसमाधि 
से असीम आनन्द उस प्रकार प्रतीत होता है जिस प्रकार आकाश से असीम 
नीलापन प्रतीत होता है । संवेदन से रहित (घटाद्याकार वृत्तियों से वर्जित) 
योगी लोग उस असीम आनन्द में स्थित रहते हैं । आनन्दमय ध्येयरूप होने 
से अपरिछिन्न ब्रह्माकार वह संवेदन भी अपने द्वारा प्रदीप्त ब्रह्मरूप ज्योति से 
बाधित होकर उसी के अन्दर लीन हो जाता है । इसलिए घटाद्याकार वृत्तियों 
का त्याग करने वाला योगी चलते, बैठते, स्पर्श करते और सूँघते-इन सब 
अवस्थाओं में भी अजड़ आनन्द से पूर्ण और सुखी कहा जाता है । जगत्‌ 
रूपी जलधियों का संवित्‌ ही पर्याप्त जल है, यही अपूर्व दिड्मण्डल है और 
यही पर्वत आदि भावों को प्राप्त होकर प्रस्फुटित होती है । 
संवित्‌ रूपी जल सन्तति के द्युलोक, पृथ्वी, वायु, आकाश, पर्वत, नदियाँ, 
दिशाएँ-ये सब तरंग हैं । 
जगत्‌ केवल संविन्मात्रस्वरूप ही है, उससे पृथक्‌ दूसरी कोई कल्पना ही 
नहीं है, इस प्रकार के ज्ञान से ही संवित्‌ अद्वयरूपता प्राप्त करती है | 
जब संवित्‌ कुछ विषय प्राप्त नहीं करती, जब साधारण चलन और 
असाधारण कम्पन नहीं करती एवं जब अपने स्वरूप में अवस्थान करती है, 
तब वह लिप्त नहीं होती है । ३१-३७ ॥ 


जै 
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उत्तम ब्रह्माभ्यास 


यद्येन क्रियते किञ्चिद्येन येन यदा यदा। 
विनाऽभ्यासेन तन्नेह सिद्धिमेति कदाचन ॥ १ ॥ 
तच्चिन्तनं तत्कथनमन्योन्यं तद्रबोधनम्‌ । 
एतदेकपरत्वं च तदभ्यासं विदुर्बुधाः ॥ २ ॥ 
ये विरक्ता महात्मानो भोगवासनतानवम्‌ । 
भावयन्त्यभवायाऽन्तर्भव्या भुवि जयन्ति ते ॥ ३ ॥ 
उदितौदार्यसोन्दर्यवैराग्यरसरञ्जिता | 
आनन्दस्पन्दिनी येषां मतिस्तेऽभ्यासिनः परे ॥ ४ ॥ 
अत्यन्ताभावसम्पत्तौ ज्ञातृज्ञेयस्य वस्तुनः । 
युक्त्या शास्तैर्यतन्ते ये ते ब्रह्माभ्यासिनः स्थिताः ॥ ५ ॥ 
जो भी प्राणी जब जब जिस किसी कार्य को करता है, अभ्यास के बिना 
वह कभी-भी सिद्ध नहीं होता । 
उसका यानी ब्रह्म का चिन्तन करने, उसकी चर्चा करने और आपस में 
उसी का बोधन करने तथा उसी के परायण रहने को विद्वान्‌ लोग ब्रह्म का 
अभ्यास कहते हैं । जो विरक्त महापुरुष मुक्ति के लिए अपने अन्तःकरण में 
यलपूर्वक विषय-वासनाओं के क्षय की भावना करते हैं यानी अपने 
अन्तःकरण में विषयवासनाओं का जैसे विनाश हो, वैसा यल करते हैं, वे 
पृथ्वी में सर्वश्रेष्ठ हैं और उन्हीं का जीवन सफल है । 
उदारतारूपी (सम्पूर्ण सामग्री परित्यागरूपी) Er से सम्पन्न आनन्द 
की वृष्टि करने वाली बुडि जिन पुरुषों में उत्पन्न हुई है, वे सर्वश्रेष्ठ अभ्यासी 
हैं । जो लोग युक्ति से यानी प्रमाण-तत्त्व के निर्धारण के अनुकूल एवं 
प्रमेय-तत्त्व के निर्धारण के अनुकूल युक्ति से और अध्यात्मतत्त्व का प्रतिपादन 
करने वाले शास्त्रों से ज्ञाता और ज्ञेय वस्तु के अत्यन्ताभाव की प्राप्ति में 
यानी बाध में यल करते हैं, वे ब्रह्माभ्यासी है || १-५ ॥ 
सर्गादावेव नोत्पन्नं द्रुश्यं नाऽस्त्येव तत्सदा । 


इदं जगदहं चेति बोधाभ्यास उदाइतः ॥ ६ ॥ 
[यो वा. ३/२२/२३-२८] 


द्रश्यमादावनुत्पन्गै यच्च भात्यजमेव तत्‌ । 


सम्यग्ज्ञानवतामेवं रागदेषट्रशौ कुतः ॥७॥ 
[यो. वा. ३/२६/५५] 
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दरश्यासंभवबोधेन रागदेषादितानवे । 
रतिर्बलोदिता याऽसौ ब्रह्माभ्यास उदाहतः ॥ ८ ॥ 
दृझ्यासंभवबोधेन विना देषादितानवम्‌ । 


तप इत्युच्यते तस्मान्न ज्ञानं तच्च दुःख तत्‌ ॥ ९॥ 
दृश्यासंभवबोधो हि ज्ञानं ज्ञेयं च कथ्यते। 
तदभ्यासेन निर्वाणमित्यभ्यासो महोदयः ॥ १0॥ 
भवबहुलनिशानितान्तनिद्रा सततविवेकविबोधवारिसेकेः । 

प्रगलति हिमशीतलैरडेषा शरदि महामिहिकेव चेतसीति ॥११ ॥ 

[यो. वा. ३/२२/२९-३२] 

'यह जगत्‌ है, यह मैं हूँ' इत्याकारक दृश्य सृष्टि के आदि में उत्पन्न ही 
नहीं हुआ, अतः वह सदा नहीं ही है, -यह ज्ञानाभ्यास कहा गया है । 

'दृश्य पहले ही उत्पन्न नहीं हुआ, जो प्रतीत होता है वह अनादि अनन्त 
परब्रह्म ही है'-इस प्रकार यथार्थ ज्ञान वाले लोगों की राग-द्वेष दृष्टियाँ कैसे 
हो सकती हैं ? 

दृश्यप्रपंच के असंभव के ज्ञान से राग-द्वेष आदि का विनाश होने पर 
मनन से उत्पन्न विद्या की वासना के परिपाक से उत्पन्न हुई जो आलरति- 
आलम्रेम है, वह ब्रह्माभ्यास है । 

दृश्य के असंभव का ज्ञान हुए बिना उत्पन्न जो राग-द्वेष आदि का 
अपक्षय है, वह तप कहलाता है, अतएव वह ज्ञान नहीं है, वह तप वृथा द्वेष 
आदि के रोकने से उत्पन्न दुःख को ही बढ़ाता है | 

चरम साक्षाक्काररूप ज्ञान और उसका ज्ञेय ब्रह्म भी दृझ्यासंभवबोध 
(दृश्य का असंभव जिससे या जिसमें होता है, ऐसा बोध) कहा जाता है । 
उसके अभ्यास से मुक्ति होती है, इस प्रकार के अभ्यास का फल महान्‌ 
अभ्युदय है । 

जैसे शरदू ऋतु में हिम के समान शीतल ओस के सेक से कुहरा बिल्कुल 
विनष्ट हो जाता है वैसे ही चित्त में पूर्वोक्त रीति से अभ्यस्त, सम्पूर्ण तापों 
(त्रिविध तापों) की शान्ति कीं हेतु होने से बरफ के समान विवेकवोधरूपी 
जल के निरन्तर सिंचन से संसाररूपी कृष्णपक्ष की अंधेरी रात्रि में उत्पन्न हुई 
मोहरूपी गाढ़ नींद निवृत्त हो जाती है || ६-१0 ॥ 

श्रमस्य जागतस्याऽस्य जातस्याऽऽकाइावर्णवत्‌ । 


त ह रूढिरलं भवेत्‌ ॥ १२ ॥ 
तज्जातं ब्रह्मणोरूपं भवेन्नाऽन्येन कर्मणा । 


इश्यात्यन्ताभावतस्तु ऋते नाऽन्या शुभा गतिः ॥ १३ ॥ 
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अत्यन्ताभावसम्पत्तो दृश्यस्याउस्य यथास्थितेः । 
` शिष्यते परमार्थाऽसौ बुद्भ्यते जायते ततः ॥ १४ ॥ 

न बिदः प्रतिबिम्बो5स्ति दयामाया ते क्वचित्‌ । 

क्वचिन्नाऽप्रतिबिम्बेन किला55दर्शा5बतिष्ठते ॥ १५ ॥ 

जगन्नाम्नोऽस्य द्रृश्यस्य स्वसत्तासंभवं विना । 

बुद्भयते परमं तत्त्वं न कदाचन केनचित्‌ ॥ १६ ॥ 

[यो. वा. ३/७/२७-३१] 
जैसे रूपहीन आकाश में नील, पीत आदि रूप देखे जाते हैं, वैसे ही 
चिन्मय ब्रह्म में यह जगत्-भ्रम उत्पन्न हुआ है । उक्त जगत्‌-भ्रम के 
अत्यन्ताभाव के ज्ञान में यदि अत्यन्त दृढ़ता हो, तभी ब्रह्म का रूप ज्ञात होता 
है, अन्य कर्म से नहीं । दृश्य के अत्यन्ताभाव के सिवा दूसरी कोई उत्तम गति 
नहीं है । नाश आदि विकार के बिना ही अपने अधिष्ठान में मिथ्यात्व को 
प्राप्त होने वाले इस दृश्य जगत्‌ का अत्यन्ताभाव होने पर जो अवशिष्ट रहता 
है, उस परमार्थवस्तु का बोध होता है, बोध होने से वह बोद्धा का आला ही 
हो जाता है । 
दृश्य जगत्‌ के अभाव के बिना चिन्मय ब्रह्म का बुद्धि में प्रतिबिम्ब कभी 

नहीं पड़ सकता । (अध्यस्त द्वैत-प्रपंच को सत्य समझने वाली बुद्धि में ब्रह्म 
का प्रतिबिम्ब नहीं पड़ सकता, क्योंकि विरोधी द्वैत से आक्रान्ता बुद्धि में 
अद्वैत का प्रतिबिम्ब पड़ना संभव नहीं है |) जैसे दर्पण कभी भी किसी न 
किसी प्रतिबिम्ब का ग्रहण किए बिना नहीं रहता, वैसे ही बुद्धि द्वैत-प्रतिबिम्ब 
के ग्रहण के बिना नहीं रह सकती, ऐसी स्थिति में दैत-प्रतिबिम्ब के रहते 
उसमें अद्वैत का प्रतिबिम्ब नहीं पड़ सकता | जब तक जगत्‌ नामक इस दृश्य 
का मिथ्यात्व सिद्ध न हो जाए, तब तक परमतत्त्व को यानी ब्रह्म को कभी 
कोई नहीं जान सकता ॥ १२-१६ ॥ 

तच्चित्तास्तद्रतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 

कथयन्तश्च तं नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ १७ ॥ 

+तेषां ज्ञानैकनिष्ठानामात्मज्ञानविचारिणाम्‌ । 

सा जीवन्मुक्ततोदेति विदेहानमुक्ततैव या ॥ १८ ॥ 


[यो. वा. ३/९/१-२] 
सुप्ताः प्रबुद्धाः पश्यन्ति दृश्यं द्रव्ये रता यथा । 
तथा टुश्येऽरताः शान्ताः सन्तः पश्यन्ति तत्पदम्‌ ॥ १९ ॥ 
विना यत्नभरेणेदं न कदाचन सिद्ध्यति । 
महतोऽभ्यासवृक्षस्य फलं विद्वि परं पदम्‌ ॥ २0 ॥ 


[यो. वा. व |१६३/४५-४६ | 
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तद्‌बुद्वयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः | 
गच्छन्त्यपुनरावृत्ति ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः ॥ २१ ॥ 


[श्रीमद्र. ५/१७ ] 

जिनका चित्त निरन्तर आत्मा में ही लगा है और आत्मा की प्राप्ति में ही 
जिनका समस्त जीवन-व्यापार है, जो नित्य परस्पर आत्मा का ही बोध कराते 
हुए प्रसन्न होते हैं और उसके विषय में अपने अनुभव का कथन करते हुए 
आनन्दमग्न होते हैं । केवल एकमात्र ज्ञान के साधनभूत श्रवण, मनन आदि 
में ही जिनकी एकतानता है और जो सदा आत्मज्ञान का ही विचार करते हैं, 
उन महात्माओं की वह जीवन्मुक्ति उदित होती है जो देह छूटने से शुद्ध 
मुक्ति ही है अन्य नहीं । अज्ञान निद्रा में सोए हुए और विषय भोग में निरत 
लोग जैसे दृश्य को अत्यन्त आसक्ति से देखते हैं, वैसे ही दृश्य में अरत 
(यानी सुप्त प्राय) शान्त सन्त तत्त्वज्ञानी उस निरतिशयानन्द-पद को प्रबुद्ध 
होकर देखते हैं । 
निरतिशयानन्दरूप परम पद निरन्तर बारम्बार यल किये बिना कदापि सिद्ध 
नहीं हो सकता । उस मोक्षरूप परम पद को महान्‌ अभ्यासरूपी वृक्ष का फल 
समझें । सर्वत्र परब्रह्म का दर्शन करने वाले, ब्रह्म में सदा आत्मबुद्धि रखने 
वाले, ब्रह्म में निष्ठावाले एवं निरन्तर ब्रह्म के परायण रहने वाले तथा ज्ञान 
से अपने सम्पूर्ण पापों का प्रक्षालन करने वाले महापुरुष अपुनरावृत्ति को 
यानी देहसम्बन्धरहित मुक्ति को प्राप्त होते हैं || १७-२१ ॥ 


र 
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चित्त का अनुदय एवं 
अचित्तत्व की प्राप्ति 


: | 
पुंसः प्रशान्तचित्तस्य प्रबुद्धा त्यक्त चित्तभूः ॥ १ ॥ 
असंस्तुतमिवा5नास्थमवस्तुपरिपश्यतः । 
दूरस्थमिव देहं स्वमसन्तं चित्तभूः कुतः ॥ २ ॥ 


[यो. वा. 3२३१७३ ८] 


असम्यग्दर्शने शान्ते मिथ्याभ्रमकरात्मनि । 
उदिते परमादित्ये परमार्थकदर्शने ॥ ३ ॥ 
अपुनर्दर्शनयैव दग्धसंशुष्कपर्णवत्‌ । 
चित्तं विगलितं विद्धि वह्वौ घ्रृतलवं यथा ॥ ४ ॥ 


[यो. वा. 3२४0०४१ ] 


चित्क्षेत्रे कलनाबीजं यदेतत्पतति स्फुरन्‌ । 
चित्ताडुरं तदेतस्माद्वावि संसारखण्डकः ॥ ५ ॥ 
एतदेवा55त्मविज्ञानाहग्ध॑ सदासनाजलेः । 
संसिक्तमपि यत्नेन न भवत्यडुरक्षमम्‌ ॥ ६ ॥ 
नो चेत्‌ पतति चित्क्षेत्र कलनाबीजकं ततः । 
चित्ताडुरा न जायन्ते सुखदुःखफलद्रुमाः ॥ ७ ॥ 


[यो. वा. ३/४९/३ ३-३५] 


तृष्णारूपी मोह के परित्याग से अविनाशी सुशीतल आलमज्ञान-सम्पन्न तथा 
प्रशान्तचित्तःपुरुष की आस्था से परित्यक्त चित्तभूमि प्रबोधरूपी फल से 
समन्वित रहती है । 

उपयोग से रहित दूरवर्ती अवस्तुरूप अतएव भ्रमामक पुरुषाकृति की 
नाई अपने देह को, आस्था छोड़कर देख रहे पुरुष की चित्तोत्पत्ति कैसे 
होगी ? - 

मिथ्याभ्रम को उत्पन्न करने वाले आत्म-अन्धकार का विनाश तथा 
परमार्थभूत आम्मज्ञानरूप उत्तम सूर्य का उदय होने पर चित्त विगलित होक्रर 
उस प्रकार पुनः दर्शन नहीं देता, जिस प्रकार सूखा पत्ता या घी का अंश 
अग्नि में गिरने पर पुनः दर्शन नहीं देता । 
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चिद्रूपी खेत में जो यह कल्पनारूपी बीज गिरता है, वही चित्तरूपी अङ्कुर 

होकर उससे स्फुरित होता हुआ, भावी संसाररूपी जंगल का एक खण्ड 
तैयार हो जाता है । आत्ज्ञान से दग्ध हुआ यही कल्पना रूपीबीज (चिद्रूपी 
खेत में) वासनारूपी जल से यलपूर्वक भली-भाँति सींचा गया भी अङ्कुर के 
उत्पादन में समर्थ नहीं होता । यदि चिद्रूपी खेत में कल्पनारूपी बीज न 
बोया जाए तो उससे उन चित्तरूपी अड्डरों की उत्पत्ति भी न हो, जिनसे 
आगे चलकर सुखदुःखरूपी अनेक फल देने वाले शरीररूपी वृक्ष बन जाते 
हैं ॥ १-७ || 

अज्ञानमुच्यते चित्तमसत्सदिव संस्थितम्‌ । 

असंवेदनमज्ञानं ज्ञानं संवेदनं भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 

अज्ञानसत्त्संवित्ते्ज्ञानात्संवेदनात्यः । 

जजज्ञानं मुधाभ्रान्तः साधो मरुमरीचिषु ॥ ९ ॥ 

नैतज्जलमिति ज्ञानात्संवित्तेः प्रविलीयते । 

इदं चित्तमिति प्रौढं यदज्ञानमलं हृदि । 

नाऽस्ति चित्तमिति ज्ञानात्तत्समूलं बिनऱयति ॥ १0 ॥ 

यथा रज्ज्वां भुजङ्गत्वमज्ञानश्रमसम्भवम्‌ । 

न बन मिति ज्ञानादहृदिरूढास्रणश्यति ॥ ११ ॥ 

तथाऽऽ मनोभूतमज्ञानश्रमसंभवम्‌ । 

चित्तं नास्तीति विज्ञानाद्धदिरूढादिनश्यति ॥ १२ ॥ 


[यो. वा. नि 00/१८-२२] 


सत्‌ की तरह अवस्थित असत्‌ अज्ञान ही चित्त कहा जाता है । अज्ञान 
असंवेदनस्वरूप है और ज्ञान है संवेदनरूप । संवेदनरूप ज्ञान से अज्ञान में 
सत्त्वबुद्धि का नाश हो जाता है । मरुमरीचि में जल-ज्ञान व्यर्थ भ्रान्ति ही 
है । जैसे मरुमरीचि में हुआ जलज्ञान 'यह जल नहीं है' इस ज्ञान से नष्ट हो 
जाता है, वैसे ही 'यह चित्त है' इसरूप से हृदय में हुआ संवित्‌ का जो प्रौढ़ 
अज्ञानात्मक मल है वह 'यह चित्त नहीं है इस ज्ञान से समूल विनष्ट हो जाता 
है । जैसे अज्ञानभ्रम से उत्पन्न हुआ रज्जु में सर्परूपता 'यह सर्प नहीं है' इस 
तरह के हृदय में रूढ़ ज्ञान से नष्ट हो जाती है, वैसे ही आत्मा में अज्ञानभ्रम 


से उत्पन्न हुआ मनोरूप चित्त 'यह चित्त नहीं है' इस तरह के हृदय में रूढ़ 
विज्ञान से विनष्ट-हो जाता है ॥ ८-१२ || “ 


आत्मैवेदं जगत्सर्वमित्यन्तः संविदोदये । 
क्य चेता क्य च वा चित्तं किं चेत्यं चेतनं च किम्‌ ॥ १३ ॥ 
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अहमात्मेति जीवोऽस्मीत्येतावच्चित्तकं र | 
अनेनेत्थमनाद्यन्त॑ दुःखं राघव ॥१४॥ 
अहमात्मा न जीवाख्याः सत्ताः सन्तीतराः क्वचित्‌ । 
इत्येव चित्तोपशमः परमं सुखमुच्यते ॥ १५ ॥ 
आम्मैवेदै जगदिति जाते राधव निश्चये । 
असत्ता चेतसो जाता भवत्येव न संशयः ॥ १६ ॥ 
एवं सत्यावबोधेन स्वात्मैवेदमिति स्थितिः । 
मनः सुगलितं विद्वि सूर्यभासा तमो यथा ॥ १७ ॥ 
[यो. वा. ५/१४/५८-६२] 

'यह सम्पूर्ण जगत्‌ आत्मा ही है' अन्दर ऐसे ज्ञान का उदय होने पर 
उपहित चेतिता कहाँ है ? उपाधिरूप चित्त कहाँ है ? चित्तवृत्ति से व्याप्त 
चेत्य कहाँ है ? और चित्तवृत्ति कहाँ है ? अर्थात्‌ कुछ भी शेष नहीं रहता । 

'मैं आला हूँ' इस प्रकार अनुभव में आ रहे देह, इन्द्रिय आदि से युक्त 
जीव हूँ, केवल इतना ही चित्त है, यह इस प्रकार अनादि और अनन्त दुःख 
का विस्तार करता है । 

'म ब्रह्म ही हूँ' ब्रह्म से अतिरिक्त जीव नामक परमार्थ सत्‌ कुछ नहीं है- 
यही चित्त का विनाश है, इसी को परम सुख कहते हैं । 

'आत्मा ही यह जगत्‌ है' ऐसा निश्चय होने पर चित्त की असत्ता सम्पन्न 
हो जाती है, इसमें कोई सन्देह नहीं है । 

परमार्थतत्त्व का ज्ञान होने से 'यह जगत्‌ आला ही है'-ऐसा निश्चय 
स्थिर हो जाता है, तब जैसे सूर्य की कान्ति सै अन्धकार का विनाश होता है 
वैसे ही मन को विनष्ट समझें ॥ १३-१७ ॥ 

चित्तसत्ता परं दुःखं चित्तासत्ता परं सुखम्‌ | 

अतश्चित्तं चिदेकात्मा नय क्षयमवेदनात्‌ ॥ १८ ॥ 
[यो. वा. 39 २५/७ ] 

चित्ततां शृुद्ठलामेतां स्वरूपज्ञानयुक्तितः । 

बिलाच्चित्तान्महाबाहो स्वात्मसिंहं विमोचय ॥ १९ ॥ 


[यो. वा. ५/१४/५५ ] 
चित्ते शान्ते शाम्यतीयं संसारमृगतृष्णिका । 
जरामुपगते मेधे मिहिका तन्मयी यथा ॥ २0 ॥ 
चित्तमात्रमविद्येति कुरु तेनैव तत्क्षयम्‌ । 
तदरूपं राम चित्तात्मा ना5भावो हि परं पदम्‌ ॥ २१ ॥ 
मुहूर्तमेव निर्वाणं यदि चेतः परे पदे । 
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तत्तत्मरिणतं विद्वि तत्रैवाऽऽस्वादमागतम्‌ ॥ २२ ॥ 


[यो. वा. ३६/५५५७ ] 


चित्त की सत्ता ही परम दुःख और चित्त की असत्ता ही परम सुख है, 
इसलिए चिदेकरूप होते हुए प्रिय और अप्रिय का अनुसंधान न करके चित्त 
का नाश करें । 

इस चित्ततारूप सिकड़ी को स्वरूपज्ञानयुक्ति से तोड़ कर चित्तरूपी पिंजडे 
से आत्मारूपी सिंह को मुक्त करें । 

चित्त के शान्त हो जाने पर यह संसाररूपी मृगतृष्णा उस प्रकार विलीन 
हो जाती है जिस प्रकार शरत्काल में मेघमण्डल के शिथिल हो जाने पर 
मेघमण्डल से आगत तन्मय कुहरा विलीन हो जाता है । 

केवल चित्त तो अविद्यारूप है, इसलिए ब्रह्माकार से परिणत चित्त से ही 
उसका विनाश करें । चित्त के क्षय का असली स्वरूप चित्ताधिष्ठान आमा ही 
है, शून्यता नहीं, इसलिए चित्त का अभाव परम पुरुषार्थ नहीं हो सकता । 

यदि परम पद में चित्त मुहूर्तमात्र भी विश्रान्त हो जाए, तब तो वह 
ब्रह्मरूप में ही परिणत हो गया, यह आप जान लें । अध्यस्त पदार्थ का 
अधिष्ठान से पृथक्‌ स्वरूप नहीं होता, इसलिए ब्रह्मरूप अधिष्ठान में ही 
निरतिशय स्वप्रकाश और आनन्द का अनुभव कर रहा वह कभी भी 
व्युत्थान नहीं चाहता ॥ १८-२२ ॥ 


वर्तमानमनायासं भजद्‌ बाह्यधिया क्षणम्‌ । 
भूतं भविष्यदभजद्‌ याति चित्तमचित्तताम्‌ ॥ २३ ॥ 
सङ्ल्पांशानुसन्धानवर्जनं चेत्‌ प्रतिक्षणम्‌ । 
करोषि तदतित्तत्यं प्राप्त एवाऽसि पावनम्‌ ॥ २४ ॥ 

[यो. वा. ५/५0/१६-१७ ] 
चेतनं चित्तरिक्तं हि प्रत्यक्‌ चेतनमुच्यते । 
निर्मनस्कस्यभावं तन्न तत्र कलनामलः ॥ २५ ॥ 
सा सत्यता सा शिवता साऽवस्था पारमात्मिकी । 
सर्वज्ञता सा सा दृष्टिर्न तु यत्र मनः क्षतम्‌ ॥ २६ ॥ 

[यो. वा.५/५०/२१-२२ ] 

बाह्य बुद्धि से वर्तमान क्षण का अनायास भजन कर रहा और भूत तथा 
भविष्यत्‌ का भजन न कर रहा चित्त अचित्तता को प्राप्त होता है । यानी 
भूत, भविष्यत्‌ विषयों के अया के त्याग से ही क्रमशः चित्त का क्षय 
होता है । यदि भावी विषयों के संकल्प का और उसके अंशभूत पदार्थों का 
अला प्रत्येक क्षण में सावधानी से करें तो आप पवित्र अचित्तता को 
प्राप्त 

चित्त से पृथक्‌ हुआ पेत त अर्क चेतन यानी आत्मा कहा जाता है । वह 
स्वभावतः मन रहित है । उसमें कल्पनारूपी मल का संभव नहीं है । 
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चित्तरहित जो चेतनस्वरूप है, वही परमार्थ सत्यता है, वही निरतिशय 
आनन्दरूपता है, वही परमात्मस्वभावभूत अवस्था है, वही सर्वावभासक 
चिद्रूता है और वही परमार्थ दृष्टि है, किन्तु जिस अवस्था में दुष्ट मन है 
वह वैसी नहीं है || २३-२६ ॥ 


यदा न वास्यते किञ्चिद्वेयोपादेयरूपि यत्‌ । 
स्थीयते सकल त्यक्त्वा तदा चित्तं न जायते ॥ २७ ॥ 
[यो. वा.५/९१/३६ ] [अन्न. ४/४७ ] 
यदा किञ्चिन्न संवित्तौ स्फुरत्यभ्रमिवाऽम्बरे । 
तदा पद्म इवा55काडो चित्तमन्तर्न जायते ॥ २८ ॥ 
[यो. वा. ५/९१/३८] 
यदा न भाव्यते भावः क्यचिज्जगति वस्तुनि । 
तदा हृदम्बरे शून्ये कथं चित्तं प्रजायते ॥ २९ ॥ 
[यो. वा. /५/९१/३९ ] [अन्न. उ. ४/४९ ] 
एतावन्मात्रके मन्ये रूपं चित्तस्य राघव । 
यद्भावनं वस्तुनोऽन्तर्वसतुत्वेन रसेन च ॥ ३0 ॥ 
न किंञ्चित्कल्पनायोग्यं दृश्यं भावयतस्ततः । 
आकाशकोशस्वच्ठस्य कुतम्चित्तोदये भवेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
यदभावनमास्थाय यदभावस्य भावनम्‌ । 
यद्यथावस्तुदर्शित्यं तदचित्तत्वमुच्यते ॥ ३२ ॥ 
[यो. वा.५/९१/४०-४२ ] [अन्न. उ. ४/५0] 
जो कुछ भी हेय स्वरूप और उपादेय स्वरूप वस्तु है, वह जब अस्तित्व 
प्राप्त नहीं करती और सबका परित्याग कर अवस्थित रहती है, तब चित्त 
उत्पन्न नहीं होता । 
आकाश में मेघ की तरह संविदाकाश में जब कुछ भी न नहीं होता, 
तब आकाश में कमल की तरह चिदाकाश में चित्त उत्पन्न | होता । 
जब जा प वल में किसी पदार्थ की भावना नहीं होती, तब शून्य 
हृदयाकाश में कस उत्पन्न होगा ? . . 
बस, इतना ही चित्त का स्वरूप मैं मानता हूँ कि राग से जगत्‌ रूपी ह 
के अन्दर आत्मरूप व्ल त्व से भावना । इस कारण कोई भी दृश्य युक्तियों 
समर्थन करने योग्य नहीं है,इस प्रकार की भावना कर रहे तथा आकाश की 
तरह अति स्वच्छ आलपदार्थ में चित्त का उदय कैसे होगा । 
बाह्य वस्तुओं के अस्मरणरूप निरोध योग का अवलम्बन करने से समस्त 
दृश्यों के परिमार्जनस्वरूप अभाव का सम्पादक पारमार्थिक आलदर्शन से जो 
स्वरूप आविर्भूत होता है, वह अचित्त कहा जाता है ॥ २७-३२ ॥ 


सर्वमन्तःपरित्यज्य शीतलाशयवर्ति यत्‌ । 
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वृत्तिस्थमपि तच्चित्तमसब्रूपमुदाहतम्‌ ॥ ३३ ॥ 


अन्न. उ. ४/५१ ] 
वासनाया रसाध्यानाद्रागो यस्य न विद्यते । 
तस्य चित्तमचित्तत्वं गतं सत्त्यं तदुच्यते ॥ ३४ ॥ 
घना न वासना यस्य पुनर्जननकारिणी । 
जीवन्मुक्तः स सत्त्वस्थश्चक्रभ्रमवदास्थितः ॥ ३५ ॥ 
भृष्टबीजोपमा येषां पुनर्जननवर्जिता । 
वासनारसनिर्हीना जीवन्मुक्ता हि ते स्थिताः ॥ ३६ ॥ 
सत्त्वरूपपरिप्राप्तचित्तास्ते ज्ञानपारगाः । 
अचित्ता इति कथ्यन्ते देहान्ते व्योमरूपिणः ॥ ३७ ॥ 
[यो. वा. ५/९१/४३-४७ ] [अन्न. उ. ४/५३ ] 
भीतर हे सब कुछ परित्याग कर सुशीतल ब्रह्मरूपी आशय में लगा हुआ 
जो चित्त हैं, वह कदाचित्‌ वृत्ति से युक्त भी हो गया, तो भी वह असतू 
स्वरूप ही है । (दग्ध पट के अवभास से सत्य पटरूपता नहीं कही जा 
सकती, किन्तु असत्य पटरूपता ही कही जा सकती है, यह तात्पर्य है |) 
जिस महामति पुरुष को संस्कार से जनित विषयरसास्वाद के संस्मरण से 
विषयानुरक्ति उत्पन्न नहीं होती, उस महामति पुरुष का चित्त अचित्तरूपता को 
तथा विशुद्ध-सत्त्व को यानी पटभस्म की नाई अवशिष्ट अधिष्ठानभूत सत्ता 
को प्राप्त हुआ है, ऐसा कहा जाता है । 
जिस महापुरुष में पुनर्जन्म की उत्पादक वासना है नहीं, वह चक्र की 
भ्रमि के सदृश जगत्‌ के व्यवहार में निरत होता हुआ भी जीवन्मुक्त और 
सत्त्वस्थ है । तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार कुम्भकार के व्यापार के अभाव 
में भी चक्र का भ्रमण तब तक होता रहता है, जब तक कि उसमें संस्कार 
रहता है, उसी प्रकार अविद्या के क्षीण होने पर भी संस्कार के अवशिष्ट 
नप ध जीवन्मुक्त-शरीर और उसका व्यवहार-दोनों प्रारब्धपर्यन्त विद्यमान 
रहते हैं । 
जिन महानुभावों की वासना भुने बीज के सदृझ पुनर्जन्म से शून्य और 
रस से वर्जित यानी विषयानुरक्ति से रहित है, वे महानुभाव जीवन्मुक्त होकर 
अवस्थित रहते हैं । , 
जिनका चित्त सत्त्वरूपता प्राप्त कर चुका है, ऐसे ज्ञान के पारंगत हुए वे 


महात्मा 'अचित्त' शब्द से व्यवहत होते हैं । प्रारब्ध का क्षय हो जाने पर वे 
चिदाकाझस्वरूप हो जाते हैं ॥ ३३-३७ ॥ 
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नष्टचित्त का स्वरूप एवं सत्त्व की प्राप्ति 


सुखदुः खदशाधीरं साम्यान्न प््रोद्धरन्ति यम्‌ । 
निःश्वासा इव झैलेन्द्रै चित्तं तस्य मृतं विदुः ॥ १ ॥ 
> र [अन्न. उ. ४/१२ ] 
अयं सोऽहमयं नाऽहमिति चिन्ता नरोत्तमम्‌ । 
खर्वी करोति यं नाऽन्तर्नष्टं तस्य मनो विदुः ॥ २ ॥ 
आपत्कार्पण्यमुत्साहो मदो मान्द्यं महोत्सवः । 
यं नयन्ति न वैरूप्यं तस्य नष्टं विदुर्मनः ॥ ३ ॥ 
[अन्न. उ. ४/१३ ] 
एष साधो मनो नाझो नष्टं चेह मनो भवेत्‌ । 
चित्तनाशदशा चैषा जीवन्मुक्तस्य विद्यते ॥ ४ ॥ 
मनस्तां मूढतां विद्वि यदा नश्यति साऽनघ । 
चित्तनाशाभिधानं हि तदा सत्त्वमुदेत्यलम्‌ ॥ ५ ॥ 
[यो. वा. ५/९०/१२-१६] 
जैसे निवास वायु पर्वतराज को अपने स्वरूप से विचलित नहीं करते, 
वैसे ही बाह्य और आभ्यन्तर सुख-दुःख दशाएँ जिस म रुष को 
समस्वभाव तथा पूर्णानन्दैकरस स्वानिष्ठा से विचलित नहीं , विद्वान्‌ 
लोग उस महापुरुष के चित्त को 'नष्टचित्त' कहते हैं | 
'यह मैं हूँ' और 'यह मैं नहीं हूँ'-इस प्रकार की तुच्छ भावना जिस 
पुरुषाग्रणी को भीतर से संकुचित नहीं करती, विद्वान्‌ उस पुरुष के चित्त को 
'नष्टचित्त' कहते हैं । 
जिस नररल को आपत्ति, कार्पण्य यानी दरिद्रता, उत्साह यानी ति आदि 
प्राप्ति प्रयुक्त हर्ष, मद, मन्दता (अपटुता) और महोत्सव यानी ना. 
विरूपता की (विकारिता की) ओर नहीं ले जाते, विद्वान्‌ लोग उसके चित्त 
को 'नष्टचित्त' कहते हैं । 
इस लोक में यही चित्त का विनाश है और इसी को नष्टचित्त भी कहते 
हैं । यही जीवन्मुक्त महानुभाव की चित्तनाश दशा है । 
मनस्ता (परमार्थरूपता की भ्रान्ति से घट आदि दृश्य पदार्थों का मनन 
करना) ही मूढ़ता समझो । जब उसका विनाश हो जाता है, तब 'चित्त- 
विनाश' नामक शुद्ध सत्त्वस्वभावता का भली प्रकार उदय होता है ॥ १-५ ॥ 


चेतो विगलिताबियं सत्त्वशब्देन कथ्यते । 
दग्धसंसारबीजं तन्न ददात्यन्तरं पुनः ॥ ६ ॥ 
क्यचिद्विगलिताविद्यः सत्त्वस्थः शान्तवासनः । 


https:/larchive.org/details/muthulakshmiacademy 


24.3 MN, हट. > 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


४१६ जीवन्मुक्ति-दर्पण 
परं शून्योपमं सद्यो ज्योतिः पश्यति शाम्यति ॥ ७ ॥ 


[यो. वा. -/६९/५९-६0 ] 
भैत्र्यादिभिर्गुणैर्युक्त भवत्युत्तमवासनम्‌ । 
भूयो जन्मबिनिर्मुक्त जीवन्मुक्तमनोऽनघ ॥ ८ ॥ 
व्याप्तं वासनया यत्स्याद भूयो जननमुक्तया । 
जीवन्मुक्तमनःसत्ता राम तत्सत्त्वमुच्यते ॥ ९ ॥ 
[यो. वा. ५/९0/१८-१९ ] 
जीवन्मुक्तमनोनाहे सत्त्वनाम्नि हिमालये । 
वसन्त इव मजर्यः स्फुरन्ति गुणसम्पदः ॥ १0 ॥ 
[यो. वा. ५/९०/२२ ] 
जिसमें से अविद्या गल चुकी है, ऐसा विशुद्धचित्त 'सत्त्व' शब्द से कहा 
जाता है । जिसमें संसार बीजवासना दग्ध हो गई है, वह चित्त फिर कभी भी 
ब्रह्मरूपता से विच्छेद नहीं करता । 
कोई एक-आध ही-जिसकी अविद्या निवृत्त हो चुकी है, जो सत्त्वभाव में 
अवस्थित है, जो वासना रहित हो चुका है-परमतत्त्व को, जो अज्ञानियों की 
दृष्टि में शून्योपम और ज्ञानियों की दृष्टि में ज्योतिः स्वरूप है, देखता है और 
तत्काल मुक्त हो जाता है । 
जीवन्मुक्त मन मैत्री आदि शुभ गुणों से सम्पन्न, उत्तम वासनाओं से युक्त 
तथा पुनर्जन्म से शून्य होता है । 
ब्रह्मकारवासना से ओतप्रोत, पुनर्जनन से निर्मुक्त, जो जीवन्मुक्त मन की. 
सत्ता है, वह 'सत्त्व' नाम से व्यवहृत होती है । 
सन्तोषरूपी शीतलता के आश्रय, सत्त्व नामक जीवन्मुक्तस्वरूप मनोनाशः 
दशा में गुणरूपी सम्पत्तियाँ उस प्रकार प्रस्फुरित होती है जिस प्रकार हिमालय 
में वसन्त ऋतु में मञ्जरियाँ प्रस्फुरित होती हैं ॥ ६-१0 ॥ 
जीवन्मुक्ता महात्मानो ये परावरदर्शिनः । 
तेषां या चित्तपदवी सा सत्त्वमिति कथ्यते ॥ ११ ॥ 
जीवन्युक्तञरीरेषु  वासनाब्यवहारिणी । 
न चित्तनाम्नी भवति सा हि सत्त्यपदं गताः ॥ १२ ॥ 
निश्चेतसो हि तत्त्वज्ञा नित्यं समपदे स्थिताः । 
लीलया प्रश्रमन्तीह सत्त्वसंस्थितिहेलया ॥ १३ ॥ 
शान्ता व्यवहरन्तोऽपि सत्त्वस्था संयतेन्द्रियाः । 
नित्यं पश्यन्ति तज्ज्योतिर्न देतैक्ये न वासना ॥ १४ ॥ 
अन्तर्मुखतया सर्व चिदह्वौ त्रिजगत्तणम्‌ । 
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जुढतो$न्तर्निबर्तन्ते मुनेश्चित्तादिविश्रमाः ॥ १५ ॥ 
[यो. वा. 3२४२-५६ ] 

जो परावरैकत्वविज्ञानसम्पन्न जीवन्मुक्त महात्मा के चित्त का स्वरूप है, 
वह 'सत्त्व' शब्द से कहा जाता है । 

बा रत, के शरीरों में जो व्यवहार करने वाली वासना है, वह चित्त 
नाम की नहीं है, क्योंकि वह सत्त्वरूपता प्राप्त कर चुकी है | 

चित्तवर्जित, सर्वदा परब्रह्म में अवस्थित जो तत्त्वज्ञानी महात्मा हैं, वे 
र अ हो जाने के कारण प्राप्त हुई अनास्था से ही लीलावझ व्यवहार 
कर 

SE त्ति में अवस्थित तथा न न्ट्रिय शान्त महात्मा लोग अद्वय 
ब्रह्मरूप का सदा साक्षात्कार कए हुए रहते हैं, अतः उन्हें दैतता, 
एकता या वासना नहीं हो सकती; क्योंकि ब्रह्म-प्रकाश के साक्षात्‌ अवलोकन 
से उनका बाध हो चुका है । 

'मैं सर्वामक हूँ' इस प्रकार की परिपूर्ण अन्तर्मुख आत्मभावना से समस्त 
त्रिजगत्‌ रूपी उपेक्षणीय तृण का चिदात्मक अग्नि में हवन कर रहे महामुनि 
के चित्तादि विभ्रम अतिक्रान्त हो जाते हैं ॥ ११-१५ ॥ 

विवेकविशदं चेतः सत्त्वमित्यभिधीयते । 
भूयः फलति नो मोहं दग्धबीजमिवाऽङ्करम्‌ ॥ १६ ॥ 
यावत्सत्त्वं विमूढान्तः पुनर्जननधर्मिणी । 
चित्तशब्दाभिधानोक्ता विपर्यस्यति बोधतः ॥ १७ ॥ 


[यो. वा. ३/२।४७-४८ ] 


पुनर्जननयोग्या या वासना घनवासना। 
सा प्रोक्ता चित्तशब्देन न सा तज्ज्ञस्य विद्यते ॥ १८ ॥ 
यया वासनया तज्ज्ञा विचरन्तीह कर्मसु । 
तां त्यं सत्त्वाभिधां विद्वि पुनर्जननवर्जिता ॥ १९ ॥ 
„ जीवन्मुक्ता महात्मानः सत्त्वस्थाः संयतेन्द्रियाः । 3 
विहरन्ति गतासङ्गं न चित्तस्थाः कदाचन ॥ २0 ॥ 
[यो. वा. ११ 0१/२८-३0] 
विवेक से विशुद्ध म हुँला चित्त 'सत्त्व' कहा जाता है, विवेक से निर्मलचित्त 
फिर मोहरूपी फल प्रकार नहीं देता, जिस प्रकार 'दग्ध हुआ बीज 
क. मनुष्यों के भीतर वासना 'चित्त' शब्द से व्यवहत होती 


है, तब तक वह पुनर्जन्म की हेतु होती है, तत्त्वज्ञान हो जाने पर तो वह 
सल रूप क उलटी हो जाती है यानी जन्मनिवृत्तिरूप विपरीत कार्य 
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करती है । नः उत्पन्न होने योग्य जो घन वासना रहती है, वह चित्त शब्द से 
कही जाती है , वह आत्मज्ञानी में नहीं रहती । 
जिस वासना से तत्त्वज्ञानी यहाँ कर्मों में विहार करते हैं, पुनर्जन्म से 
रहित उसे आप 'सत्त्व' नाम धारिणी जानिए । तात्पर्य यह है कि जैसे भूना 
आ या छिलका रहित धान 'धान' शब्द से नहीं कहा जाता और वह अंकुर 
पैदा करने में समर्थ भी नहीं रहता, वैसे ही तत्त्वज्ञान से भूना गया 
आवरणशून्य 'सत्त्व' मन शब्द से नहीं कहा जाता और न वह पुनर्जन्म के 
समर्थ ही रहता है । दे 
जितेन्द्रिय क्त महात्मा लोग 'सत्त्व' में स्थित होकर आसक्ति छोड़ 
करके विहार करते हैं, चित्त में स्थित होकर कभी नहीं । १६-२0 ॥ 
मूढं चित्तं चित्तमाहुः प्रबुद्धं सत्त्वमुच्यते । 
अप्रबुद्धा हि चित्तस्थाः सत्त्वस्थास्तु महाधियः ॥ २१ ॥ 
भूयः प्रजायते चित्तं सत्त्यं भूयो न जायते। 
अप्रबुद्धस्य बन्धोऽस्ति न प्रबुद्धस्य भूपते ॥ २२ ॥ 


[यो. वा. ब १0१/३१-३२] 


यानि यानीह दुःखानि प्रस्फुरन्ति जगत्त्रये । 
चेतश्चापल्यजान्येव तानि तानि महीपते ॥ २३ ॥ 
स्थिरं शान्तं गतस्पन्दं यस्य चित्तमचापलम्‌ । 
संदैव स महानन्दी साम्राज्यस्य स भाजनम्‌ ॥ २४ ॥ 


[यो. वा. : /१०१/५0-५१ ] 
सुखं यदात्मविश्रान्तौ गते मनसि सत्त्वताम्‌ । 
पाताले भूतले सर्ग तन्न भोगेषु केनचित्‌ ॥ २५ ॥ 


[यो. वा. र /९३/९२ ] 

मूढ़ चित्त को 'चित्त' कहते हैं और बु द्ध चित्त को 'सत्त्व' कहते हैं | 
अप्रबुद्ध-अज्ञानी लोग चित्त में स्थित रहते है और महाबुद्धिमान -ज्ञानी लोग 
सत्त्व! ह स्थित रहते हैं । चित्त पुनः उत्पन्न होता है लेकिन 'सत्त्व' फिर 
उत्पन्न नहीं होता । अप्रबुद्ध को बन्ध त को नहीं । 

इन तीनों जगत्‌ में जो-जो दुःख मनुष्यों के निकट पहुँचते हैं वे सबके 
सब चित्त की चपलता से ही उत्पन्न ह रहते हैं । इसलिए जिसका चित्त 
स्थिर, शान्त, ज न्य और अचपळ है वही पुरुष सदा परमानन्दी है तथा 
ब बा के कारण साम्राज्य का यानी आत्मसाक्षात्कार का 

मन के वासना-निर्मुक्त हो जाने पर जो आला में विश्रान्त प्राप्त होती है, 
उस विश्रान्ति से जो सुख मिलता है, वह न तो पाताल में, न भूतल में, न 

स्वर्ग में और न किन्ही भोगों में ही प्राप्त होता है ॥ २१-२५ ॥ 
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निरालम्बयोग एवं उसके 
अधिकारी का स्वरूप 


निरालम्बस्तु समस्त नामरूपकर्मातिदूरतया 
सर्वकामाद्यन्तःकरणवृत्तिसाक्षितया तदालम्बन- 
शून्यतया च भावनं निरालम्बयोगः ॥ १ ॥ 
त्रि. म. उ. ८/१] 
निरालम्बयोग वह है जिसमें समस्त नाम, रूप और कर्म को अत्यन्त दूर 
से ही छोड़कर समस्त कामना आदि अन्तःकरण की वृत्तियों के साक्षी रूप से 
तथा उस (अन्तःकरण की किसी भी वृत्ति) के आलम्बन से शून्य रह कर 
भावना की जाए । यही यानी भावना-शून्य स्थिति में स्थित होना ही निरालम्ब 
योग है ॥ १ ॥ 
अथ च निरालम्बयोगाधिकारी कीद्रशो भवति ॥ २ ॥ 
त्रि. म. उ. ८/१ ] 
तब तो निरालम्बयोग का अधिकारी किस प्रकार का होता है ? ॥ २ ॥ 


अमानित्वादिलक्षणोपलक्षितो यः पुरुष स एव 
निरालम्बयोगाधिकारी कार्यः कश्चिदस्ति ॥ ३ ॥ 


[त्रि. म. उ. ८/१ ] 
अमानित्वादिनिष्ठो यो यश्चाद्वेष्टादिसाधनः । 
ज्ञानमुत्पद्यते तस्य न बहिर्मुखचेतसः ॥ ४ ॥ 
जो पुरुष श्रीमद्धगवद्दीता के तेरहवें अध्याय में वर्णित 'अमानित्वादि' 
ज्ञान के लक्षणों से युक्त हो, उसी को निरालम्बयोग का अधिकारी बनाना 
यानी मानना चाहिए । ऐसा अधिकारी पुरुष कोई विरला ही होता है । जो 
'अमानित्वादि' की निष्ठा से सम्पन्न है तथा द्वादशाध्याय में वर्णित 
'अद्वेष्टरत्वादि' साधनों से भी युक्त है, उसी को आलज्ञान की प्राप्ति होती है, 
न कि विषयलोलुप बहिर्मुख चित्त वालों को || ३-४ ॥ 
अमानित्यमदम्भित्वमहिंसाक्षान्तिरार्जवम्‌ । 
आचार्योपासनं शौचं स्तैर्यमात्मविनिग्रहः ॥ ५ ॥ 
इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहङ्वार एव च। 
जन्ममृत्युजराव्याधिदुः खदोषातुदर्शनम्‌ ॥ ६ ॥ 
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असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु । 

नित्यं च समचित्तत्यमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ ७ ॥ 

मयि चाऽनन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी । 

विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि ॥ ८ ॥ 

अध्यामज्ञाननित्यत्व॑ तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्‌ । 

एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥ ९ ॥ 

[श्रीमद्ध. १३/७-११ ] 
अमानित्व-अपने में श्रेष्ठत्वबुद्धि का अभाव, अदम्मित्व-वेष-भूषा, भाषण 

आदि से अपना महत्व प्रकट न करना, अहिंसा-प्राणियों को मन, वाणी एवं 
शरीर से कष्ट न देना, क्षान्ति-आध्यात्मिक आदि उपद्रव-सहन; ऋजुता- 
सरलता; मोक्ष के साधनभूत ज्ञान के उपदेशक गुरु की श्रद्धा-भक्ति से सेवा; 
बाह्य और आभ्यन्तर शुद्धि; मन का श्रवणादि में स्थिरीकरण; आल- 
विनिग्रह-अन्तःकरण का विषयों के स्मरण आदि से निरोध करना; इब्धियों 
के शब्द आदि विषयों में वैराग्य यानी भोग्य पदार्थों में आसक्ति का अभाव; 
अहंकार का अभाव; गर्भवास में, जन्म-मरण समय में, वृद्धावस्था में और 
विविध प्रकार की व्याधियों में दुःख और दोषों का दर्शन; पुत्र, स्त्री, घर 
और धन आदि में अनुराग एवं अभिष्वङ्ग यानी ममता और इष्टत्वबुद्धि से 
अन्तःकरण का स्थापन न करना; इष्ट और अनिष्ट वस्तु के प्राप्त होने पर 
सर्वदा बाह्य और आन्तर विकारों से रहित समचित्त होना; विजातीय प्रत्यय 
से रहित समाधि से मुझ परमात्मा का अवलम्बन कर 'मैं ब्रह्म ही हुँ, ब्रह्म ही 
मैं हूँ' यों सर्वदा अनुसन्धान करना एवं निदिध्यासन के लिए जनसम्पर्क रहित ` 
देश में निवास; बहिर्मुख मनुष्यों के समुदाय में अरुचि; वेदान्त शास्त्र में सदा 
तत्पर रहना तथा तत्त्वज्ञान के फलभूत मोक्ष की सिद्धि के लिए शास्त्रीय 
प्रक्रिया का आश्रयण करना-इस प्रकार महर्षियों ने 'अमानित्वम्‌' से लेकर 
'तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्‌' तक बीस ज्ञान के साधन कहे हैं || ५-९ ॥ 

असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः । 

नैष्करम्यसिद्धिं परंमां संन्यासेनाऽधिगच्छति ॥ १0 ॥ 

सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाऽऽप्नोति निबोध मे । 

समासेनेय कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥ ११ ॥ 

बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो ध॒त्याऽऽत्मानं नियम्य च । 

शब्दादीन्‌ विषयांस्त्यक्त्या रागद्वेषौ व्युदस्य च ॥ १२ ॥ 

विविक्तसेवी लघ्याशी यतवाक्कायमानसः । 

ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः ॥ १३ ॥ 
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अहंकारं बलं दर्प कामं क्रोधं परिग्रहम्‌ । 
विमुच्य निर्ममः झान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ १४ ॥ 
ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति । 
समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्‌ ॥ १५ ॥ 
भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चाऽस्मि तत्त्वतः । 
ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्या विशते तदनन्तरम्‌ ॥ १६ ॥ 
[श्रीमद्र. १८/४९-५५ ] 
जिसकी बुद्धि सर्वत्र पुत्र, मित्र, कलत्र, धन आदि में आसक्ति से निर्मुक्त 
है, जिसके वश में अन्तःकरण है और जिसकी शरीर, जीवन साधन और 
भोगों में स्पृहा नहीं है, ऐसा यति संन्यास से उत्तम नैष्कर्म्यसिद्धि को प्राप्त 
करता है । नैष्कर्म्यसिद्धि को प्राप्त हुआ विद्वान्‌ जिस प्रकार ब्रह्म को प्राप्त 
करता है, उस प्रकार को जो ज्ञान की परा निष्ठा रूप है, तुम मुझसे संक्षेप 
से सुनो । संशय-विपर्यय आदि से निर्मुक्त अध्यवसायालिका विशुद्ध बुद्धि से 
युक्त ब्रह्मवित्‌ यति सात्त्विक धृति से बाह्य विषयों में प्रवृत्त चित्त का निरोध 
कर शब्दादि विषयों का त्याग कर यानी अनुसंधान न कर तथा राग और 
द्वेष का परित्याग कर, जो निर्जन अरण्य आदि देशों में रहता है, परिमित 
अशन करता है, वाणी, शरीर और मन को वश में रखता है, सदा ध्यान 
और योग में तत्यर रहता है एवं सदा वैराग्य से पूर्ण रहता है तथा अहंकार, 
बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग कर, देह आदि में ममता रहित 
और शान्त रहता है, वह यति ब्रह्मभाव को प्राप्त करता है । वह ब्रह्मभूत 
प्रसन्नचित्त वाला यति न शोक करता है और न किसी की इच्छा करता है 
तथा सब भूतों में समदृष्टि होकर मेरी अनुत्तम भक्ति को यानी सब भूतों में 
मत्स्वरूपत्वग्राहक अद्वैत ज्ञानरूप मेरी चतुर्थ पराभक्ति को प्राप्त करता है । 
उपाधिभेदों से विविध रूपों को प्राप्त हुआ मेरा जैसा स्वरूप है उसको 
निर्विकल्पक प्रत्यग्दृष्ट से तत्त्वतः जानता है, उस प्रकार मुझको तत्त्वतः 
जानकर तदनन्तर मुझमें प्रविष्ट हो मत्स्वरूप हो जाता है ॥ १0-१६ ॥ 


तदानीममानित्वादीनि ज्ञानसाधनानि- 
उद्देष्ट्रत्वादयश्चालंकारवदनुवर्तन्ते ॥ १७ ॥ 


उत्पन्नात्मावबोधस्य हादेष्ट्रत्वादयो गुणाः । 
अयत्नतो भवन्त्यस्य न तु साधनरूपिणः ॥ १८ ॥ 
उस समय ज्ञान के साधनभूत 'अमानित्वादि' एवं 'अद्देष्डत्वादि' ज्ञानी 
महापुरुष के अन्दर अलङ्कार की भाँति शोभित होते हैं । कहा भी है कि- 
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ब्रह्मामैक्य बोध को प्राप्त जीवन्मुक्त महात्मा में 'अद्वेष्टत्वादि' द्वादशाध्या- 
यान्तर्गत वर्णित गुण अनायास ही स्वभावतः प्राप्त होते है, न कि साधन रूप 
से । अर्थात्‌ स्वरूपस्थ जीवन्मुक्त महापुरुष के ये स्वाभाविक लक्षण हैं और 
साधक के लिये प्रयलसाध्य || १७-१८ ॥ 
अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च । 
निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ १९ ॥ 
सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा टीच 
मय्यर्पितमनोबुद्धियों मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ २0 ॥ 
यस्मान्नोदिजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः 
ह क्तो यः स च मे प्रियः ॥ २१ ॥ 


अनपेक्षः क्ष उदासीनो गतव्यथः । 
सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ २२ ॥ 
यो न हृष्यति न देष्टि न शोचति न कांक्षति । 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः ॥ २३ ॥ 
[श्रीमद्ध. १२/१३-१७] 


सम्पूर्ण प्राणियों के साथ द्वेष न करने वाला, सबके साथ मित्र के समान 
आचरण करने वाला, सब भूतों पर दया करने वाला, ममता रहित, अहंकार 
से शून्य, सुख और दुःख होने पर हर्ष और विषाद से रहित तथा 
क्षमावान्‌-सहनशील यानी किसी के द्वारा गाली दी जाने पर या पीटे जाने पर 
भी विकाररहित रहने वाला, ऐसा जो मेरा भक्त है, वह मुझको प्रिय है | 
- जो सदा सन्तुष्ट, समाहित चित्त, जीते हुए स्वभाव वाला, अपने में 
ब्रहममात्रत्व का दृढ़ निश्चय रखने वाला, मुझे अपनी बुद्धि और मन को 
समर्पण करने वाला, मेरा भक्त है, वह मुझे प्रिय है । 

जिसके दर्शन आदि से लोग उद्विग्न-क्षुब्ध नहीं होते और जो स्वयं भी 
किसी भी प्राणी से उद्विग्न-दु:खी नहीं होता तथा जो हर्ष, अमर्ष, भय और 
उद्देग से मुक्त है, वह भक्त मुझको प्रिय है । 

अनपेक्ष-्शरीर, इन्द्रिय, विषय और उनके सम्बन्ध आदि स्पृहा के 
विषयों में अपेक्षा रहित-निःस्पृह, बाह्याभ्यन्तर शुद्धि से सम्पन्न, दक्ष-चतुर 
यानी अनेक कर्तव्यों के प्राप्त होने पर उनमें से तुरंत ही यथार्थ कर्तव्यता को 
निश्चित करने में समर्थ या परमालचिन्तन में दक्ष; सम्पूर्ण कर्मों का त्याग 
करने वाला, देह, इन्द्रिय आदि के कर्मों में प्रवृत्त होने पर तटस्थ के समान 
उदासीन तथा व्यथारहित जो मेरा भक्त है वह मुझको प्रिय है । 

जो कि इष्ट वस्तु के प्राप्त होने पर हर्ष नहीं करता, अनिष्ट वस्तु के 
प्राप्त होने पर द्वेष नहीं करता, प्रिय वस्तू के विद्योग, होने पर शोक नहीं 
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करता और अप्राप्त वस्तु की आकांक्षा नहीं करता, शुभ और अशुभ कर्मा 

का त्यागी है ऐसा जो मेरा भक्त है, वह मुझको प्रिय है || १९-२३ ॥ 
समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः । 
झीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः ॥ २४ ॥ 
तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित्‌ । 
अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमानू मे प्रियो नरः ॥ २५ ॥ 
ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते । 
श्रहधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ॥ २६ ॥ 

[श्रीमद्र. १२/१८-२०] 
मनुष्याणां सहस्नेषु कश्चिद्यतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ॥ २७ ॥ 

- [श्रीमद्ध. ७/३] 
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । 
वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः ॥ २८ ॥ 

[श्रीमद्ध. ७/१९] 

शत्रु और मित्र में, मान और अपमान में अर्थात्‌ सत्कार और तिरस्कार 
में, शीत और उष्ण में, सुख और दुःख में जो समबुद्धि है, जो देह आदि 
तादाल्याध्यास से रहित है तथा जो निन्दा और स्तुति में समान रहता है, 
वाणी का संयम रखता है, जिस किसी प्राप्त वस्तु से सर्वदा सन्तुष्ट रहता है, 
नियत स्थान में रहता नहीं है, स्थिरमति है यानी जिसकी परमार्थविषयिणी 
बुद्धि स्थिर हो चुकी है, ऐसा भक्तिमान्‌ पुरुष मुझको प्रिय है । 

जो ब्रह्मवित्‌ भक्त यति श्रद्धायुक्त तथा मसरायण होकर स्वधर्म से प्राप्त 
होने वाले इन उद्वेष्डत्व आदि मोक्ष साधनों की उपासना करते हैं । वे मुझे 
अत्यधिक प्रिय हैं । 

सहस्रां मनुष्यों में से कोई विरला ही ज्ञान की सिद्धि के लिए प्रयल 
करता है और ज्ञानःसिद्धि के लिए प्रयलशील सिद्ध मनुष्यों में से कोई 
एक-आधं विरला पुरुष ही मुझ परमात्मा को यर्थाथरूप से जानता है । अनेक 
जन्मों के अन्त में ज्ञानी 'वासुदेवः सर्वम्‌' "ब्रह्मैवेदं सर्वम्‌' सब ब्रह्म है, इस 
प्रकार की अप्रतिबद्धवृत्ति से मुझ परब्रह्मस्वरूप वासुदेव को प्राप्त होता है 
यानी 'यह मैं ही हूँ' इस प्रकार स्वालरूप से मुझ ब्रह्म को जानता है । उक्त 
रीति से अपने सहित सम्पूर्ण जगत्‌ को ब्रह्मस्वरूप जानने वाला महात्मा लोक 
में अत्यन्त ही दुर्लभ है || २४-२८ ॥ 
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ब्रह्मात्मैक्यनिष्ठा दारा अनात्माध्यास 
का निरास 


अहंममेति यो भावो देहाक्षादावनात्मनि । 
अध्यासोऽयं निरस्तव्यो विदुषा ब्रह्मनिष्ठ्या ॥ १ ॥ 
ज्ञात्या स्वं प्रत्यगात्मानं बुद्वितदृत्तिसाक्षिणम्‌ । 
सोऽहमित्येय सदृवृत्त्यानात्मन्यात्ममतिं जहि ॥ २ ॥ 
लोकानुवर्तनं त्यक्त्या त्यक्त्वा देहानुवर्तनम्‌ । 
आास्त्रानुवर्तनं त्यक्त्वा स्वाध्यासापनयं कुरु ॥ ३॥ 
[आत्मो. १-३)] 
लोकवासनया जन्तोः झास्त्रवासनयापि च । 


देहावासनया ज्ञानं यथावन्नैव जायते ॥ ४ ॥ 
कालान [मुक्ति. उ. २/२] 
क्षमिच्छोरयोभयंपादनिबद्धशृङ्घलम्‌ | 


वदन्ति तज्ज्ञाः प्टुवासनात्रयं यो5स्मादिमुक्तः समुपैति मुक्तिम्‌ ॥ ५॥ 


[वि. चू. २७३] 


देह, इन्द्रिय आदि अनाल वस्तुओं में जीव का जो अहं-मम भाव है, यही 


अध्यास है । विद्वान्‌ पुरुष को ब्रह्मात्मैक्य-निष्ठा द्वारा इसे हटा देना चाहिए | 


प्रत्यगातमरूप अपने आप को बुद्धि और उसकी वृत्तियों का साक्षी जानकर 'मै 


वही हूँ, ऐसी समीचीनवृत्ति से अनात्मवस्तुओं में फैली हुई आत्मबुद्धि का त्याग 


करो । 


लोकवासना, देहवासना और शास्त्रवासना- इन तीनों को छोड़कर आला 


में हुए सांसारिक अध्यास का त्याग करो । 


लोकवासना, शास्त्रवासना और देहवासना- इन तीनों के कारण ही जीव 
को ठीक-ठीक ज्ञान नहीं होता । 


संसाररूप कारागार से मुक्त होने की इच्छा वाले पुरुष के लिए ब्रह्मज्ञ 
पुरुष इस प्रबल वासनात्रय को पैरों में पड़ी हुई लोहे की बेड़ी बतलाते हैं । 
जो इससे छुटकारा पा जाता है, वही मोक्ष प्राप्त कर लेता है || १-५ ॥ 


। 
नाशे भाति स्वयं स्फुटा ॥ ६ ॥ 
यथा यथा प्रत्यगबस्थितं मनस्तथा तथा मुञ्चति बाह्यवासना । 
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निःशेषमोक्षे सति वासनानामात्मानुभूतिः प्रतिबन्धशून्या ॥ ७ ॥ 
स्वात्मन्येव सदा स्थित्या मनो नश्यति योगिनः । 
वासनानां क्षयश्चातः स्वाध्यासापनयं कुरु ॥ ८ ॥ 
तमो द्वाभ्यां रजः सत्त्वात्सत्त्य॑ शुद्धेन नश्यति | 
तस्मात्सत्त्वमवष्टभ्य स्वाध्यासापनयं कुरु ॥ ९ ॥ 
प्रारब्धं पुष्यति वपुरिति निश्चित्य निश्चलः । 
धर्यमालम््य यलेन स्वाध्यासापनयं कुरु ॥१0॥ 
अनात्म वासनाओं के समूह से आत्मवासना छिप गई है, इसलिए 
निरन्तर आत्मनिष्ठा में स्थित रहने से उनका नाश हो जाने पर वह स्पष्ट 
भासने लगती है । 
मन जैसे-जैसे अन्तर्मुख होता जाता है, वैसे-यैसे ही वह बाह्य वासनाओं 
को छोड़ता जाता है जिस समय वासनाओं से पूर्णतया छुटकारा हो जाता है 
उस समय आला का प्रतिबन्ध शून्य अनुभव होने लगता है | 
चित्तवृत्तियों को रोककर निरन्तर आत्मस्वरूप में ही स्थित रहने से 
योगी का मन नष्ट हो जाता है और उसकी वासनाओं का भी क्षय हो जाता 
है, इसलिए अपने अध्यास को दूर करो । रजो और सत्त्वगुण से तम, 
सत्त्वगुण से रज और शुद्ध सत्त्वगुण से सत्त्वगुण का नाश हो जाता है । 
इसलिए सत्त्व का आश्रय लेकर अपने अध्यास का त्याग करो । 
प्रारब्ध ही शरीर का पोषण करता है, ऐसा निश्चय कर निश्चलभाव से 
धैर्य धारण करके यलपूर्वक अपने अध्यास को छोड़ो । ६-१0 ॥ 
नाहं जीवः परं ब्रह्नेत्येतद्व्यावृत्तिपूर्वकम्‌ । 
वासनावेगतः प्राप्त स्वाध्यासापनयं कुरु ॥ ११ ॥ 
श्रुत्या युक्त्या स्वानुभूत्या ज्ञात्या सार्वाम्त्यमात्मनः । 
क्वचिदाभासतः  प्राप्तस्वाध्यासापनयं कुरु ॥ १२ ॥ 
अनादानबिसर्गाभ्यामीषन्नास्ति क्रिया मुनेः । 
तदेकनिष्ठया नित्यं स्वाध्यासापनयं कुरु ॥ १३ ॥ 
तत्त्वमस्यादिवाक्योत्थब्रह्मत्मैकत्वबोधतः । 


ब्रह्मण्यात्मत्वदार्ल्याय सा ॥१४॥ 
अहंभावस्य देहे5स्मिन्निःशेषविलयावधिः । 
सावधानेन युक्त्यात्मा स्वाध्यासापनयं कुरु ॥ १५ ॥ 

'मैं जीव नहीं हूँ, परब्रह्म हँ',- इस प्रकार अपने में जीवभाव का निषेध 


करते हुए वासनात्रय के वेग से प्राप्त हुए जीवत्व के अध्यास का त्याग करो । 
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श्रुति, युक्ति और अपने अनुभव से आत्मा की सर्वात्मकता को जानकर 
कभी भ्रम से प्राप्त हुए अपने अध्यास का त्याग करो ।' 
बोधवान्‌ मुनि को कोई भी वस्तु ग्राह्य अथवा त्याज्य न होने से कुछ भी 
कर्तव्य नहीं है, इसलिए निरन्तर आत्मनिष्ठा द्वारा आत्मा में हुए अध्यास को 
त्यागो । 'तत्त्वमसि' आदि महावाक्यों से हुए ब्रह्म और आत्मा के एकत्वज्ञान 
से ब्रह्म में आत्मबुद्धि को दृढ़ करने के लिए अपने अध्यास को दूर करो । 
इस देह में जो अहंभाव (मैं-पन) हो रहा है उसका जब तक पूर्णतया 
लय न हो जाए, तब तक सावधानतापूर्वक युक्तचित्त से अपने अध्यास को 
दूर करो ॥ ११-१५ ॥ 
प्रतीतिर्जीवजगतोः स्वप्नवद्धाति यावता । 
तावन्निरन्तरं विद्वन्‌ स्वाध्यासापनयं कुरु ॥ १६ ॥ 
निद्रायाः लोकवार्तायाः शब्दादेरात्मविस्मृतेः । 
क्यचिन्नावसरं दत्त्वा चिन्तयात्मानमात्मनि ॥ १७ ॥ 
मातापित्रोर्मलोद्तं मलमांसमयं वपुः । 
त्यक्त्वा चाण्डालबहूरं ब्रह्मभूय कृती भव ॥ १८ ॥ 
घटाकाशं महाकोश इवात्मानं परात्मनि । 
बिलाप्णा्गःउभायेन तूष्णीं भव सदा मुने ॥ १९ ॥ 
स्वप्रकाझमधिष्ठानं स्वयं भूय सदात्मना । 
ब्रह्माण्डमपि पिण्डाण्डं त्यज्यतां मलभाण्डवत्‌ ॥ २0 ॥ 
[वि. चू. २७६-२८६ ] 
जब तक स्वप्न के समान जीव और जगत्‌ की प्रतीति हो रही है, तब 
तक अपने आतमा में हुए अध्यास का निरन्तर त्याग करते रहो । 
निद्रा, लौकिकवार्ता अथवा शब्दादि किसी से भी आत्मविस्मृति का 


अवसर न देकर अर्थात्‌ किसी भी कारण से स्वरूपानुसंधान को न भूलकर 
अपने अन्तःकरण में निरन्तर अपने आत्मा का चिन्तन करो । 

माता और पिता के मल से उत्पन्न तथा मल-मांस से भरे हुए इस शरीर 
को चाण्डाल के समान दूर से ही त्याग कर ब्रह्मभाव में स्थित होकर कृतकृत्य 
हो जाओ । जैसे घट का नाझ होने पर घटाकाश महाकाश में मिल जाता हैं, 
वैसे ही जीवात्मां को परमात्मा में लीन करके सर्वदा अखण्डभाव से मौन 
होकर स्थित हो जाओ । जगत्‌ का अधिष्ठान जो स्वयंप्रकाश परब्रह्म हैं उस 
सत्स्वरूप से स्वयं एक होकर पिण्ड और ब्रह्माण्ड दोनों उपाधियों को मल से 
भरे हुए भाण्ड के समान त्याग दो ॥ १६-२0 || 

चिदात्मनि सदानन्दे देहरूढामहंधियम्‌ । 
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निवेइय लिङ्गमुत्सृज्य केवलो भव सर्वदा ॥ २१ ॥ 
` यत्रैष जगदाभासो दर्षणान्तःपुरं यथा । 

तद्ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा कृतकृत्यो भवानघ ॥ २२ ॥ 

अहंकारग्रहान्मुक्तः स्वरूपमुपपद्यते । 


चन्द्रवद्विमलः पूर्णः सदानन्दः स्वयंप्रभः ॥ २३ ॥ 
[अध्या. उ. ५-११] 


देह में व्याप्त हुई अहंबुद्धि को नित्यानन्दस्वरूप चिदाला में स्थित करके 
लिङ्ग शरीर के अभिमान को छोड़कर सदा अद्वितीयरूप से स्थित रहो । 
जिसमें इस जगत्‌ का आभास दर्पण में प्रतिबिम्बित नगर के समान प्रतीत 
हो रहा है, 'वह ब्रह्म ही मैं हुँ"-ऐसा जानकर कृतकृत्य हो जाओ । 
अहंकाररूप ग्रह से मुक्त हो जाने पर चन्द्रमा के समान आला निर्मळ, 
पूर्ण एवं नित्यानन्दस्वरूप स्वयंप्रकाश होकर अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता 
है ॥ २१-२३ ॥ 

+ 
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ब्रह्मात्मत्वनिष्ठा में प्रमाद ही मृत्यु 


प्रमादो ब्रह्मनिष्ठायां न कर्तव्यः कदाचन । 
प्रमादो मृत्युरित्याहुर्विद्यायां ब्रह्मयादिनः ॥ १ ॥ 
[अध्या.उ. १४] 
न प्रमादादनर्थोऽन्यो ज्ञानिनः स्वस्वरूपतः । 
ततो मोहस्ततोऽहंधीस्ततो बन्धस्ततो व्यथा ॥ २ ॥ 
विषयाभिमुखं वा विस्मृतिः । 
विक्षेपयति द्याचा जारमिव प्रियम्‌ ॥ ३ ॥ 
यथापकृष्टं औैवालं क्षणमात्रं न तिष्ठति । 
आवृणोति तथा माया प्राज्ञं वापि पराङ्मुखम्‌ ॥ ४ ॥ 
[अध्या. उ. १५] 
ब्रह्मनिष्ठा में कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही मृत्यु है'- 
ऐसा ब्रह्मवादी कहते हैं। 
ज्ञानी पुरुष के लिए अपने स्वरूपानुसंधान से प्रमाद करने से बढ़कर 
और कोई अनर्थ नहीं है, क्योंकि इसी से मोह होता है और मोह सें 
अहंकार, अहंकार से बन्धन तथा बन्धन से क्लेश की प्राप्ति होती है । 
जिस प्रकार कुलटा स्त्री अपने प्रेमी जार पुरुष को उसकी बुद्धि बिगाड़ 
कर पागल बना देती है, उसी प्रकार विद्वान्‌ पुरुष को भी विषयों में प्रवृत्त 
होता देखकर आत्मविस्मृति बुद्धिदोषों से विक्षिप्त कर देती है । 
जिस प्रकार शैवाल. को पानी पर से एक बार कुछ हटा देने पर 
वह क्षणभर भी पानी को बिना ढके नहीं रहता, उसी प्रकार प्राज्ञ पुरुष 
ब्रह्मनिष्ठा से यदि थोड़ा भी विमुख हो जाए, तो माया फिर उसे घेर 
लेती है ॥ १-४ ॥ 
लक्ष्यच्युतं सद्यदि चित्तमीषद्‌ बहिर्मुखं सन्निपतेत्ततस्ततः । 
प्रमादतः प्रच्युतकेलिकन्दुकः सोपानपङ्क्को पतितो यथा तथा ॥ ५ ॥ 


विषयेष्यायिशच्चेतः सङ्कल्पयति तद्‌ । 
सम्यक्सडूल्पनात्कामः कामात्युंसः ॥ ६ ॥ 


ततः स्वरूपविभ्रंशो कि पतत्यधः । 
पतितस्य विना नाशं बनाए ईक्ष्यते ॥ ७ ॥ 


अतः प्रमादान्न परोऽस्ति मृत्युर्विवेकिनो ब्रह्मविदः समाधी । 
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समाहितः सिद्धिमुपेति सम्यक्‌ समाहितात्मा भव सावधानः ॥ ८ ॥ 
[वि. चू. ३२२-३२९ ] 

जैसे असावधानतावश हाथ से छूटकर सीढ़ियों पर गिरी हुई खेल की 
गेंद एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर गिरती हुई नीचे चली जाती है वैसे ही यदि 
चित्त अपने लक्ष्य स्वरूपभूत ब्रह्म से हटकर थोड़ा-सा भी बहिर्मुख हो जाता 
है, तो फिर बराबर नीचे ही की ओर गिरता जाता है । 

विषयों में लगा हुआ चित्त उनके गुणों का चिन्तन करता है, फिर 
निरन्तर चिन्तन करने से उनकी कामना जाग्रत होती है और कामना से पुरुष 
की विषयों में प्रवृत्ति हो जाती है । विषयों की प्रवृत्ति से मनुष्य आलस्वरूप 
से गिर जाता है और जो एक बार स्वरूप से गिर गया, उसका निरन्तर 
अधःपतन होता रहता है तथा पतित पुरुष का नाश के सिवा फिर उत्थान तो 
प्रायः देखा नहीं जाता । इसलिए सम्पूर्ण अनर्थो के कारणरूप संकल्प को 
त्याग देना चाहिए । 

अतः विवेकी और ब्रह्मवेत्ता पुरुष के लिए समाधि में प्रमाद करने 
से बढ़कर और कोई मृत्यु नहीं है । समाहित पुरुष ही पूर्ण आत्मसिद्धि 
प्राप्त कर सकता है, इसलिए सावधानतापूर्वक चित्त को समाहित-स्थिर 
करो ॥ ५-८ ॥ ne 
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ब्रह्मात्मत्वनिष्ठार्थ उपदेश 


अनात्मचिन्तनं त्यक्त्वा कश्मलं दुःखकारणम्‌ । 

चिन्तयात्मानमानन्दरूपं यन्मुक्तिकारणम्‌ ॥ १ ॥ 
[वि. चू. ३८0] 

अत्रात्मत्वं द्ूढीकुर्वन्नहमादिषु संत्यजन्‌ । 

उदासीनतया तेषु तिष्ठेद्वटपटादिबतू ॥२॥ 

्रह्मदिस्तम्बपर्यन्तं मृषामात्रा उपाधयः । 

ततः पूर्ण स्वमात्मानं पञ्येदेकात्मना स्थितम्‌ ॥ ३ ॥ 


[अध्या. उ. १८-१९] 

यत्र भ्रान्त्या कल्पितं यदिवेके 

तत्तन्मात्रं नेव तस्माद्विभिन्नम्‌ । 
भ्रान्तेनशि भ्रान्तिद्रष्टा हि तत्त्वं 

रज्जुस्तद्वदिइवमात्मस्वरूपम्‌ ॥ ४ ॥ 

[वि. चू. ३८८] 

स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णु : स्वयमिन्द्रः स्वयं शिवः । 
स्वयं विश्वमिदं स्वस्मादन्यन्न किंचन ॥ ५ ॥ 


[अध्या. उ. २0] 

दुःख के कारण और मोहरूप अनात्मचिन्तन को छोड़कर आनन्दस्वरूप 
आत्मा का चिन्तन करो, जो साक्षात्‌ मुक्ति का कारण है । 

परमाला में ही आत्मभाव को दृढ़ करता हुआ और अहंकार आदि में 
आलबुद्धि छोड़ता हुआ घट, पट आदि वस्तुओं के समान उनसे उदासीन हो 
जाए । 

ब्रह्मा से लेकर स्तम्बपर्यन्त समस्त उपाधियाँ मिथ्या हैं, इसलिए अपने को 
सदा एकरूप से स्थित परिपूर्ण आत्मस्वरूप देखना चाहिए । 

जिस वस्तु की जहाँ यानी जिस आधार में भ्रम से कल्पना हो जाती है 
उस आधार का ठीक-ठीक ज्ञान हो जाने पर वह कल्पित वस्तु तद्रूप ही 
निश्चित होती है, उससे पृथक्‌ उसकी सत्ता सिद्ध नहीं होती । 

जिस प्रकार भ्रान्ति के नष्ट हो जाने पर रज्जु में भ्रान्तिवश प्रतीत होने 
वाला सर्प रज्जुरूप ही प्रत्यक्ष होता है, वैसे ही अज्ञान के नष्ट होने पर 
सम्पूर्ण विश्व आत्मस्वरूप ही जान पड़ता है । 

स्वयं आला ही ब्रह्मा, वही विष्णु, वही इन्द्र, वही शिव और वही यह 
सारा विश्व है, आत्मा से भिन्न और कुछ भी नहीं है ॥ १-५ || 
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अन्तः स्वयं चापि बहिः स्वयं च 
स्वयं परस्तात्स्ययमेव पश्चात्‌ । 
स्वयं ह्यवाच्यां स्वयमप्युदीच्यां 
तथोपरिष्टात्स्ययमप्यधस्तात्‌ ॥ ६ ॥ 
[वि. चू. ३९0] 
स्वात्मन्यारोपिताशेषाभासवस्तुनिरासतः | 
स्वयमेव परं ब्रह्म पूर्णमद्वयमक्रियम्‌ ॥ ७ ॥ 


[अध्या. उ. २१] 
अखण्डानन्दमात्मानं विज्ञाय स्वस्वरूपतः । 
बहिरन्तः सदानन्दरसास्वादनमात्मनि ॥ ८ ॥ 

[अध्या. उ. २७] 


अखण्डानन्दमात्मानं विज्ञाय स्वस्वरूपतः । 
किमिच्छन्‌ कस्य वा हेतोर्देहं पुष्णाति तत्त्ववित्‌ ॥ ९ ॥ 
[वि. चू. ४१८] 
वह आत्मा आप ही भीतर है, आप ही बाहर है, आप ही आगे है, आप 
ही पीछे है, आप ही दाएँ है, आप ही बाएँ है और आप ही ऊपर है, आप 
ही नीचे है । 
अपने आप में आरोपित समस्त कल्पित वस्तुओं का निरास कर देने पर 
मनुष्य स्वयं अद्वितीय, अक्रिय और पूर्ण ब्रह्म ही है | 
अखण्ड आनन्दस्वरूप आला को स्वस्वरूप जान कर इस आला में ही 
बाहर और भीतर सदा-सर्वदा आनन्दरस का ही आस्वादन करे । 
अखण्ड आनन्दस्वरूप आला को ही अपना स्वरूप अनुभव कर लेने पर 
किस इच्छा अथवा किस कारण से तत्त्ववेत्ता महापुरुष इस शरीर का पोषण 
करे ? ॥ ६-९ ॥ 
चैराग्यस्य फलं बोधो बोधस्योपरतिः फलम्‌ । 
स्यानन्दानुभवाच्छान्तिरेषेवोपरतेः फलम्‌ ॥ १0 ॥ 
ययुत्तरोत्तराभावे पूर्वरूपं तु निष्फलम्‌ । 
निवृत्तिः परमातृष्तिरानन्दोऽनुपमः स्यतः ॥ ११ ॥ 
[अध्या. उ. २८-२९] 
वाता दयो भोग्ये वैराग्यस्य तदावधिः । 
अहं बोधस्य परमावधिः ॥ १२ ॥ 
लीनवृत्तेरनुत्पत्तिर्मर्यादोपरतेस्तु सा 
स्थितप्रज्ञो यतिरयं यः सदानन्दमश्नुते ॥ १३ ॥ 


[अध्या. उ. ४१-४२] 
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४३२ जीवन्मुक्ति-दर्पण 
विज्ञातब्रह्मतत्त्वस्य यथापूर्वं न न 3 धग 
अस्ति चेन्न स विज्ञातब्रह्म भावो : ॥१४॥ 
[अध्या. उ. ४८] 


हृदयं निर्मलं कृत्वा चिन्तयित्वा5प्यनामयम्‌ । 
अहमेव परं सर्वमिति पश्येत्परं सुखम्‌ ॥ १५ ॥ 
पि. उ. ४ / ९] [उ. गी. १ / ३९] 
वैराग्य का फल बोध है और बोध का फल उपरति यानी विषयों से 
उदासीनता तथा आत्मानन्द के अनुभव से जो शान्ति प्राप्त होती है वह उस 
उपरति का फल है । ऊपर बतलाई हुई पिछली-पिछली वस्तुओं की प्राप्ति न 
हो, तो पूर्व की वस्तुएँ निष्फल हैं अर्थात्‌ आत्मशान्ति के बिना उपरति, 
उपरति के बिना बोध और बोध के बिना वैराग्य निष्फल है । विषयों से पूर्ण 
निवृत्ति ही परम तृप्ति है और वही साक्षात्‌ अनुपम आनन्द है | 
भोग्य पदार्थों में पुन: भोगवासना का उदय न होना ही वैराग्य की चरम 
सीमा है. और अहंभाव का यानी देहाभिमान का सर्वथा उदय न होना ही 
बोध की परम अवधि है । इसी प्रकार लय को प्राप्त हुई वृत्तियों का पुनः 
उदय न होना ही उपरति की सीमा है और स्थितप्रज्ञ यति वह है जो 
सदा-सर्वदा स्वरूपभूत ब्रह्मानन्द का ही अनुभव करता है । 
जिसने ब्रह्मतत्त्व को जान लिया, उसकी दृष्टि में संसार पूर्ववत्‌ नहीं 
रहता, यदि वह संसार को पूर्ववत्‌ ही अनुभव करता है, तो इससे स्वतः 
सिद्ध है कि अभी उसने ब्रह्मातमत्वानुभूति नहीं प्राप्त की और वह पूर्णतया 
बहिर्मुख है । 
हृदय को निर्मल करके और अनामय- निर्विकार ब्रह्म का स्वालरूपेण 
चिन्तन करके यह जान लेना चाहिए कि 'मैं ही सर्वरूप ब्रह्म हूँ, मैं ही परम 
सुखस्वरूप हूँ' ॥ १0-१५ ॥ 
अविनाशी चिदाकाशं सर्वात्मकमखण्डितम्‌ । 
नीरन्भ्रभूरिवाशेषं तदस्मीति विभावय ॥ १६ ॥ 


[अन्न. उ. १/२२] 
अहमेव परं ब्रह्म | 


इति स्याजिश्चितो मुत्तो बद्ध एवान्यथा भवेत्‌ ॥ १७ ॥ 
क्षणं ब्रह्माहमस्मीति यः कुर्यादात्मचिन्तनम्‌ । 

स सर्वपातकं हन्ति तमः सूर्योदयो यथा ॥ १८ ॥ 
अविद्यातिमिरातीतं सर्वभासविवर्जितम्‌ Fo 


आनन्दममल शुद्धं मनोवाचामगोचरम्‌ ॥ १९ ॥ 
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्रज्ञानघनमानन्दं ` ` ब्रह्मास्मीति ` ` विभावयेत्‌ ॥ २0 .॥ 
[अक्ष्यु. ४९:५०] 1:17 
अविनाशी, चिदाकाशस्तूप, सर्वामक; अखण्ड,/नीरन्ध्रपृथ्वी की भाँति 
घनीभूत परिपूर्ण ब्रह्म मैं हुँ -। ऐसी. भावना करै | 
मैं ही वासुदेव संज्ञक अव्यय ब्रह्म हैँ'-ऐसा यदि-सुनिश्चयात्मक अनुभव 
हो जाए तो वह. निश्र्चित ही मुक्त है, इससे भिन्न होने-पर वह बद्ध, ही है । 
जो क्षणभर के लिए भी 'में ब्रह्म ही हूँ'- इस प्रकार ब्रह्म में अभेद- भाव 
को प्राप्त होकर आलंचिन्तन करता- है,-वह-समस्त पातकों- कोः वैसे ही नष्ट 
कर देता. है जैसे सूर्योदय होने पर अन्धकार,न्रष्ट, हो जाता.है.। 
अविद्यारूपी तिमिर से अंतीत, समस्त विषयों के आभास से विवर्जित 
निर्विकार, शुद्ध, मन, वाणी: से, अतीत,-प्रज्ञानघन एवं -आनन्दस्वरूप जो ब्रह्म 
है, 'वह मैं ही हूँ'- ऐसी-भावना-करे.]:१६-२०-॥॥;7 / 
अध्यस्तनामरूपादिप्रविलापेन निर्मलम्‌ । 
अद्वैतं परमानन्दं ब्रह्मैवास्मीति. भावयेत ॥; 3.१. ॥ 
निर्विकारं ` निराकारं निरज्जनमनामयम्‌। ;. 
आदन्तरहितं पूर्ण ब्रह्मैवाहं न संशयः ॥ २२ ॥ 
निष्कलड्टं निरातङ्ं - त्रिविधच्छेदवर्जितम्‌ । 
आनन्दमक्ष्र मुक्त ब्रह्मैवास्मीति भावयेत्‌ः॥-२३:॥ 
अध्यस्त .नामरूप आदि को विलीन कर निर्मल अद्वितीय परमानन्द- 


'स्वरूप.-ब्रह्म ही मैँ हँ ऐसी-भावनाः करे; | & 7 
मैं निर्विकारः निराक़ार:निरिअक्तःनिरामय):आदि-अंन्तशूत्य+ पूर्ण ब्रह्म ही 


हैं ।-इसमें संदेहःनहीं; हैः] 51 ह 
औरू-वस्तु के परिच्छेदः से. रहित 


निष्कल, ।निर्भय, देश 
'आनन्दरूप,-अक्षर, मुक्त: ब्रह्म हीःमैं-हैंक़ ऐसी भावना करे:॥ २ र ३०1 ु 


नी निर्विशेषं "निराभासं नित्यमुक्तमविक्रियंम्‌ | 
ब्रज्ञानेकरसं सत्यं ब्रह्मैवास्मीति, भावयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
'- ` शुध बुद्धं तत्तवसद्ं परं” प्रत्यगखण्डितम्‌ । र 
5० -स्वप्रकाश पराका ब्रह्मैवास्मीति. भावयेत्‌ ॥ २५॥ ° ` 
_ सुसूक्ष्ममस्तितामात्रं निर्विकत्पं.. महत्तमम्‌ । 
“केवलं परमादैत ` ब्रह्मैवास्मीति. „ भावयेत्‌ ॥ २६.॥. ` 
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शुद्ध, बोधरूप, तत्त्वरूप से सिद्ध, श्रेष्ठ, प्रत्यग्रूप, अखण्ड, स्वय॑- प्रकाश, 
परमाकाइ ब्रह्म ही मैं हूँ- ऐसी भावना करे । 

परम सूक्ष्म, सत्तामात्र, निर्विकल्प, परममहान्‌, केवल, परम अद्वैतरूप 
ब्रह्म ही मैं हुँ- ऐसी भावना करे ॥ २४-२६ ॥ 


अधिष्ठानं समस्तस्य जगतः सत्यचिद्वनम्‌ । 
अहमस्मीति निश्चित्य वीतशोको भवेन्मुनिः ॥ २७ ॥ 
रु. ह. उ. ४८] [अन्न.उ. ४ | ३५] 

सर्वमेकमिदं शान्तमादिमध्यान्तवर्जितम्‌ । 
भावाभावमजं सर्वमिति मत्या सुखी भव ॥ २८॥ 

अन्न. उ. ५ / ६७] 
अहमर्थविमुक्तेन भावेनाऽभावरूपिणा । 
सर्व शून्यं निरालम्बं चिद्रूपमिति भावयेत्‌ ॥ २९ ॥ 

[यो. वां. ३१ १९/७] 
सत्तासामान्यमेयैकं भावयन्केवलं विभुः । 
परिपूर्णः परानन्दी तिष्ठापूरितदिग्भरः ॥ ३0 ॥ 

[यो. वा. ५। ९१ / १0८] 

तत्र संलीयते संविन्निर्विकल्पं च तिष्ठति । 
भूयो न वर्तते दुःखे तत्र लब्धपदः पुमान्‌ ॥ ३१ ॥ 

[अन्न. उ. ४ / ६९] 

समस्त जगत्‌ के अधिष्ठानभूत सत्यस्वरूपचिद्घन परमात्मा को 'यह मैं ही 
हूँ' ऐसा निश्चय करके मननशील महापुरुष शोकरहित हो जाय । 

यह सब भाव-अभावरूप जगत्‌ एक अद्वितीय, आदि, मध्य एवं अन्त तै 
रहित अज ब्रह्म ही है'- ऐसा निश्चय करके सुखी हो जाओ । 

कल्याणकामी पुरुष को चाहिए कि अहमर्थ से यानी अहंकार से विमुक्त 
निर्मल, सात्त्विक अन्तःकरण से 'सभी पदार्थ आकाश के सदृश निराधार 
चिद्रूप ब्रह्म ही है'- ऐसी भावना करे । 

'एकमात्र सामान्यसत्तात्मक ही समस्त जगत्‌ है'- इस प्रकार की भावना 
करते हुए सर्वव्यापक परिपूर्ण ब्रह्मानन्द से युक्त तथा सब दिशाओं एवं उनमें 
स्थित पदार्थों को व्याप्त करने वाले हो जॉय | 

संवित्‌ उस सामान्य ब्रह्म-पद में विलीन होकर निर्विकल्परूप से अवस्थित 


होती है, उस पद को प्राप्त कर लेने वाला पुरुष पुनः इस दुःखमय संसार मै 
कभी-भी नहीं आता ॥ २९-३१ ॥ पुरुष पुनः इस दु 


परात्परं यन्महतो महान्तं स्वरूपतेजोमयशञाइवतं शिवम्‌ । 
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कविं पुराणं पुरुषं सनातनं सर्वेश्वरं सर्वदेवैरुपास्यम्‌ ॥ ३२॥ 
अहं ब्रह्मेति नियतं मेक्षहेतुर्महात्मनाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
[महो. ४ / ७१-७२] 
एकं ब्रह्माऽहमस्मीति कृतकृत्यो भवेन्मुनिः ॥ ३४॥ 
[अन्न. उ. ४ / २८] 
न बद्रोऽस्मि न मुक्तोऽस्मि ब्रह्मैवास्मि निरामयम्‌ । 
दैतभावविमुक्तोऽ स्मि सच्चिदानन्दलक्षणः । 
एवं भावय यतेन जीवन्मुक्तो भविष्यसि ॥ ३५॥ 
[अन्न. उ. ५ / ६८] 
हन्यान्मुष्टिभिराकाशं  क््ुधार्तः सण्डयेत्तुषम्‌ । 
नाहं ब्रह्मेति जानाति तस्य मुक्तिर्न जायते ॥३६॥ 
[ पै. उ. ४/२२-२३] 

जो श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठतर, महान्‌ से महान्‌, तेजोमयस्वरूपवाला, शाश्वत, 
शिवस्वरूप, सर्वज्ञ, पुराण पुरुष, सनातन, सर्वेश्वर एवं सब देवताओं द्वारा 
उपास्य है, "वह ब्रह्म मैं हूँ" इस प्रकार का निश्चय महात्माओं के लिए मोक्ष 
का हेतु बनता है । 

"मैं एक अद्वितीय ब्रह्म ही हूँ"- इस प्रकार का अनुभव करके ही 
मननशील महापुरुष कृतकृत्य होते हैं । 

'मैं' न तो बद्ध हूँ, न मुक्त हूँ, निर्विकार ब्रह्म हूँ, दैतभाव से रहित हूँ, 
सच्चिदानन्दस्वरूप हूँ'- इस प्रकार प्रयलपूर्वक भावना करो, इससे जीवन्मुक्त 
हो जाओगे । 

जिस प्रकार कोई आकाश को घूँसा मारे अथवा चावल प्राप्त करने के 
लिए भूसी को कूटे, उसी प्रकार यदि कोई 'मैं ब्रह्म ही हूँ' इस प्रकार ब्रह्म को 
स्वारूप से अनुभव नहीं करता, उसका मुक्ति के लिए सारा प्रयास व्यर्थ है, 
उसकी मुक्ति नहीं हो सकती । तात्पर्य यह है कि जैसे आकाश को धूँसा 
मारना एवं भूसी को कूटना निष्फल मिथ्या ही प्रयास है उसी प्रकार यदि 
नाना 'साधनानुष्ठानों से ब्रह्मामत्व का अनुभव नहीं इ तो समस्त 
साधनानुष्ठानों का प्रयास व्यर्थ निष्फल ही रहा । ऐसी अवस्था में भला, मुक्ति 
का प्रश्न ही क्या ? ॥ ३२-३६ ॥ 

स्वात्ममन्त्रं सदा पइ्ेत्स्वात्ममन्त्रं सदाभ्यसेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
अहं ब्रह्मास्मि मन्त्रोऽयं द्ृश्यपापं विनाशयेत्‌ । 

अहं ब्रह्मास्मि मन्त्रोऽयमन्यमन्त्रं विनाशयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
अहं ब्रह्मास्मि मन्त्रोऽयं देहदोषं विनाशयेत्‌ । | 
अहं ब्रह्मास्मि मन्त्रोऽयं जन्मपापं बिनाशयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
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अहं ब्रह्मास्मि मन्त्रोऽयं - मृत्युपाशं - विनाशयेत्‌-।.. :: 
अहं ब्रह्मास्मि. मन्त्रोऽयं दैतदुःखं विनाशयेत्‌ ॥ ४0. ॥ 
- अहं ब्रह्मास्मि मन्त्रोऽयं भेदबुद्धिं विनाशयेत्‌ । 
अहं ब्रह्मास्मि मन्त्रोऽयं चिन्तादुः खँ विनाशयेत्‌ ४१॥ 
"अहं ब्रह्मस्मि" (मै ब्रह्म हुँ) इस स्वात्ममन्त्र को ही सदा देखना चाहिए 
तथा इस स्वात्ममन्त्र का ही सदासर्वदा अभ्यास करना चाहिए ॥ ३७ ॥ 
'मैं ब्रह्म हूँ" येह मन्त्र दृश्यरूप पाप-दोष को नष्ट करतो है । 
'मैं ब्रह्मा है! यह मन्त्र अन्य मन्त्र का विनाश करता हैं॥ ३८ 
'मैं ब्रह्म हूँ' यहे मन्त्र देह-दोष को विनष्ट करता है । 
मैं ब्रह्म हूँ यह मन्त्र जन्मरूप पापं को नष्ट करता है | 
'मैं ब्रह्म हुँ यह मन्त्र मृत्युरूप पाश को. विनष्ट करता हैं । 
'मैं ब्रह्म हूँ' यह मन्त्र द्वैतरूप दुःख का विनाश करता है ॥ ४0 ॥ 
"जे ब्रह्म हू यह मन्त्र भेदबुद्धि का विनाश करता है। ४ " 
'मैं ब्रह्म हैं' यह मन्त्र चिन्तारूप दुःखे का विनाश, करता हैं ॥ ४५ ॥ 


अहं ब्रह्मास्मि मन्त्रोऽयं बुद्धिव्याधि विनाशयेत्‌ । ववर 
अहं ब्रह्मास्मि मन्त्रोऽयं चित्तबन्ध.. विनाशयेत्‌ ४२. ॥. ५ | 
अहं ब्रह्मास्मि मन्त्रोऽयं सर्वव्याधीन्विनाशयेत्‌,। 

` - = अहंब्रह्मास्मि; मन्त्रोऽयं - सर्वशोक॑ ._विनाशयेतू .॥ ४ ३-॥ 
- अहं-ब्रह्मास्मि-मन्त्रोऽयं -क़ामादीन्नाडयेत्क्षणात्‌-। [ली 

अहं ब्रह्मास्मि मन्त्रोऽयं क्रोधशक्ति विनाशयेत्‌ ॥ ४४४) 
= 55: अहँ ब्रह्मास्मि -मन्त्रोऽयंः चित्तवृत्तिं विनाशयेत्‌ । 
» 55 5 अहं ब्रह्मास्मि मन्त्रोऽयं :संकल्पादीन्विनाशयेत्‌ 3): ४५ ॥ 

5 मअहं ब्रह्मास्मि मन्त्रोऽयंः कोटिदोषं 5 विनांठायेत्‌ | 
£ अहं ब्रह्मास्मि मन्त्रोऽयं सर्वतन्त्रं विनाशयेत्‌ ॥४६ 


'में ब्रह्म हूँ' यहे मंत्रे क्रोधशक्तिं'का विनेश करता हैं 

मैं बरह्म हँ यहमीर्चितवृत्तियो-काणविनाक करता! हे 1 
'मैं ब्रह्म हुँ' यहामत्रल्संक्रेल्फआर्द्रि कार्ववनाश करतारह 17४ 
'मैं ब्रह्म कू यहमन््रक्रीदिदोषोरक्रा बित्ताईकरता$है छ १४४ 
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'मैं ब्रह्म हूँ' यह मन्त्र समस्त तन्त्रौं का विनाशी करता है ॥ ४२:४६ ॥ 


अह 

अह 
कि अहं ¢ 
अहं 


- अह” 


"अहं 
अहं 


ब्रह्मास्मि 'मन्त्रो$यमात्मज्ञानं विनाठायेत्‌। . . 
ब्रह्मास्मि ` मन्त्रोऽयमात्मलोकजयप्रदः ॥ ४७ ॥ 
ब्रह्मास्मि, मन्त्रोञ्यमप्रतर्क्यसुखप्रदः । 

ब्रह्मास्मि, 'मंन्त्रोऽयमजडत्वं ' ` प्रयच्छति ४८ ॥ 
ब्रह्मास्मि ` मन्त्रोऽयमनात्मासुरमर्दनः । ˆ .. 
ब्रह्मास्मि वज्रोऽयमनात्मास्यगिरीन्हरेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
ब्रह्मास्मि  मन्त्रोऽयमनात्माख्यासुरान्हरेत्‌ | ऊ हीट 


अहं. ब्रह्मास्मि. मन्त्रोऽयं. सर्वास्तान्मोक्षयिष्यति. ॥. 40 ॥ | SE 


अह 


ब्रह्मास्मि मन्त्रोऽयं - ज्ञानानन्दं. प्रयच्छति । 


सप्तकोटिमहामन्त्र जन्मकोटिशतप्रदम्‌ ॥ ५१ ॥ 


:'मैं ब्रह्म हूँ! यह मन्त्र शरीरण्में आत्मबुद्धि का विनाश करता हैं। 


5 'मैबरह्म हूँ? यह मन्त्र ऑत्मेलोकपर विजेय प्रदान करता है ॥ ४७ 

` झैं ब्रह्म हूँ' यह मन्त्र तर्कातीत सुख प्रदान करने वाला है । 

“मैं ब्रह्म हैं! यह मन्त्र अजडंत को प्रदान करता है ४८ ॥ "". . 
7 ब्रह्म हूँ यह मन्त्र अनोत्मारूप असुर का मर्दन करने वाला है। 


'मै ब्रह्म हूँ' यह मन्त्ररूपी वज्र अनात्मारूपी पहाड़ों 


है ॥ ४९ 


'मैं ब्रह्म हैँ! यह” मंत्र अनात्मीरूप असुरोःकी नष्टे करता हे) 65: 


को नष्ट करता 


'मैं ब्रह्म' हूँ" -यहःमन्त्र उन सब गुणों, को प्रदान. करता है जो मुक्त 


करेंगे ॥ ५0 ॥ आ लह 
"मै ब्रहम हँ! यह मन्त्र ज्ञांननन्द? को प्रदाने करती ह। ' 
सप्त कोटि महामन्त्र सैकड़ों? £ 


हैं।॥| ५१ 


अहं 


सर्वमेव लय यातिः? आ लान (25 


कोटि जन्म प्रदान 
॥ गे ] 


10012 | वि. 5.४ ६0-७४] 
ब्रह्मेति।:निश्चित्य 7 अहेभावं ऽपरित्यज शा 
न 


नःदेहो; नक कम्राणिः सर्ब ब्रह्मैव केवलम्‌" ०7757 
सर्वब्यापारमुत्सृज्य हाहंः३ब्रह्मेतिरःभावयेत]?५३ र! 


Se BE 797 ४५5 नंति. वि. उन हगः905:%0 ६] 


द्रं  चितोरूप ततं ` बुद्धमखण्डितम्‌ । 
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तदैव तीर्णः संसारः परमेश्वरतां गतः ॥ ५४ ॥ 

ब्रह्मेन्धविष्णुवरुणा यद्यत्कतुँ समुद्यताः । 

तदहं चिद्वपुः सर्व॑ करोमीत्येव भावयेत्‌ ॥ ५५ ॥ 

[यो. वा. ८ । १२१ ७८] 
इसलिए सब मन्त्रों का परित्याग करके, 'मैं ब्रह्म हूँ' इसी मंत्र का 

सम्यक्रूप से अभ्यास करना चाहिए । इससे सद्यः मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें 
अणुमात्र भी संदेह नहीं । 'मैं ब्रह्म हूँ' इस प्रकार का निश्चय करके देह के 
अहंभाव का परित्याग करो, इससे सुप्तपुरुष के हस्त पर रक्खे हुए पुष्प की 
भाँति सब लय को प्राप्त हो जाता है । 

'न देह है और न तो उसके सब कर्म ही हैं, केवल सब कुछ ब्रह्म ही 
है । इसलिए समस्त व्यापारों को छोड़कर केवल 'मैं ब्रह्म हूँ' यह भावना 
करो । 

जिस समय उस प्रकार के पूर्ण तथा अखण्डित चैतन्यात्मा का स्वरूप 
RR उस समय इस संसार को तर जाओगे और परमेइवररूप हो 
जाओगे । 

ब्रह्मा, इन्द्र, विष्णु, और वरुण जिस-जिस वस्तु का निर्माण करने 
के लिए उद्यत हैं, उन सबका 'चिद्रूप मैं ही करता हूँ' ऐसी भावना 
करो ॥ ५१-५५ ॥ 

निर्गुणं निष्क्रियं नित्यं निर्दन्द॑ यन्निरामयम्‌ । 
शुद्धं बुद्धं तथा मुक्तं तद्रह्मास्मीति भावयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 


[उ.सा. १७ / ८१] 
Fe सदेवास्मीत्येवं चेन्न भवेन्मतिः । 
किमर्थ श्रावयत्येव मातृवच्छुतिरादरात्‌ ॥ ५७ ॥ [उ.सा. १८३] 
गुरुशास्त्रक्तमार्गेण स्वानुभूत्या च चिद्धने । 
ब्रह्माहमिति ज्ञात्या वीतशोकोभवेन्मुनिः ॥ ५८ ॥ 
"यत्र निशितासिशतपातनमुत्पलताडनवत्सोढव्यमग्निना- 


दाहो हिमसेचनमिवाङ्गारावर्तनं चन्दनचर्चेव- 
निरवधिनाराचविकिरपातो निदाघविनोदन- 


bos i Pr सुखनिद्रेव- 
रणमाननमुद्रेव ब इवेदं 
नावहेलनया भवितव्यमेवं राता ॥ ५९ ॥ 


गुरुवाक्यसमुद्धूतस्वानुभूत्यादिशुद्धया । 
यस्याभ्यासेन तेनात्मा सततं चावलोक्यते ॥ ६0 ॥ 


८ [महो. ४ / २५-२६] 
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'जो निर्गुण, निष्क्रिय, निर्दन्द, निरामय एवं शुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वरूप ब्रह्म 
है, वह मैं हूँ'- ऐसा निश्चय करना चाहिए । 

यदि वेदान्तवाक्य से 'मैं नित्य सत्‌ ही हूँ'- ऐसा अपरोक्ष ज्ञान नहीं 
होता, तो माता के समान हितैषिणी श्रुति आदरपूर्वक श्रवण ही क्यों 
कराती ? 

चिदूघन के विषय में गुरु और शास्त्र के द्वारा बतलाए हुए मार्ग से तथा 
अपनी अनुभूति से 'मैं ब्रह्म ही हूँ'-यों जानकर मुनि शोकविहीन हो जाए । 

इस अवस्था में शतशः तीक्ष्ण, कृपाण के आघात कमल के कोमल 
आघात के समान सह्य हो जाते हैं, अग्नि के द्वारा दाह हिमस्नान के समान 
सह्य हो जाता है, अंगारों पर लोटना चन्दन के लेप के समान शीतल लगता 
है, निरन्तर वाणों के समूह का शरीर पर गिरना गर्मी को शान्त करने वाले 
धारागृह (फव्वारे) के जलकणों की वर्षा के समान मनोरञ्जक बन जाता है, 
अपने सिर का काटा जाना सुखप्रद निद्रा के समान, जीभ आदि काट कर 
गूँगा कर दिया जाना मुख के मूँद दिए जाने के समान तथा बधिरता महान्‌ 
उन्नति के समान लगती है । पर यह अवस्था उपेक्षा से नहीं प्राप्त होती । दृढ़ 
धैराग्यजन्य आलज्ञान से यह प्राप्त होती है | गुरु के उपदेशानुसार स्वानुभूति 
आदि के द्वारा जो अन्तःकरण की शुद्धि होती है, उसके अभ्यास द्वारा 
निरन्तर आत्मसाक्षात्कार किया जाता है ॥ ५६-६0 ॥ 


देहे ज्ञानेन दीपिते बुद्धिरखण्डाकाररूपा यदा भवति । 
तदा विद्वान्‌ ब्रहमज्ञानाग्निना कर्मबन्धं निर्दहेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
ततः पवित्रं परमेशवराख्यमद्वैतरूपं विमलाम्बराभम्‌ । 
यथोदके तोयमनुप्रविष्टं तथाऽऽत्मरूपो निरुपाथिसंस्थितः ॥ ६२ ॥ 


पि. उ. ४/ ११-१२] [उ. गी. २ / ६] 

जब ज्ञान द्वारा देहाभिमान नष्ट हो जाता है और बुद्धि अखण्ड 
ब्रह्माकार हो जाती है तब बुद्धिमान्‌ पुरुष ज्ञानरूपी अग्नि से कर्मबन्धनों 
को भस्मसात कर देता है । फिर वह विमल आकाश के सदृश निर्मल हो 
पवित्र और अद्वैत ब्रह्म को प्राप्त कर उसी प्रकार निरुपाधिकस्वात्मस्वरूप 
में स्थित हो जाता है जैसे जल दूसरे जल में मिलकर अभिन्न-तद्रूप हो जाता 


है ॥ ६१-६२ ॥ 
गेट 
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ज्ञानयोगाङ्गानि 


नित्याभ्यासाटृते प्राप्ति्न भवेत्सच्विदात्मनः । `: i प 
-  तस्माद्रह्म _निदिध्यासेज्जिज्ञासुः : श्रेयसे: चिरम्‌॥।: १ :॥ [अप 
| जएयमो हि: नियमस्त्यागो-मौनंः देशश्च कालतः'।; । ef 104 
[9 आसनं : मूलबन्धश्च' देहसाम्यंःच दृक्स्थितिः ॥ २:॥ 
प्राणसंयमनं =: चैव : प्रत्याहारश्च ,: - धारणा 1 
आत्मध्यानं समाधिश्च प्रोक्तान्यङ्गानि वै क्रमात ॥ ३ ॥- ° 57 
निरन्तर अभ्यास किए बिना संच्वित्स्वरूपे-आंत्मा' की प्राप्ति नहीं" हो 
सकती :। अतः जिज्ञासु को चाहिए कि कल्याण-प्राप्ति के लिएँ चिरंकाल तर्क 
ब्रह्म॑चिन्तन करे यमं," नियमे, त्याग) मौन, देशं,” काल, आसन, मूलबन्ध, देह 
की समता, नेत्रों की स्थिति: प्राणायाम, प्रत्याहारं, धारणा, ध्यान और 
समाधि~ ये क्रम से पन्द्रह' अंग बतलाएं गए हैं ॥1 १-३ ॥ व 
सर्व ` ब्रह्मेति ``वै ज्ञानादिन्द्रियंग्रामसंयमः । 
“यमोञ्यमिति ` संप्रोक्तोऽभ्यसनीयो `` मुहुर्मुहुः ॥ ४ 
सजातीयप्रवाहशच ` ˆ ` विजातीयतिरस्क्रतिः 
नियमो' हि परानन्दो “ नियमाक्कियते बुधैः” ५ ॥ 
'त्यागः प्रपञ्चरूपस्य ˆ ˆ चिदात्मंत्यावलोकनात्‌। ˆ 


_ 'यस्माद्वाचो निवर्तन्ते ` अप्राप्य “मनसा सह ˆ 
यन्मौनं ` - योगिभिर्गम्यं ... तद्रजेत्र्दा.. बुधः,.॥ {9-॥ 
tT यस्मान्निवर्तन्ते र न छ केन शक्यते 


5 यदि: वृक्तव्यः-;सों5पि: ,शब्दविवर्जितः7॥; 6157 है 
है. ऐसे-ज्ञान:से इद्धियो; का<व्रशीभूत5होऽजानाः 'प्रमी 
कहलाता: है, इसका:बारम्ब्रार-अभ्यास-क्रना-चाहिए 1:£ ४ फ़ाड 15 कडी 

सजातीय- ब्रह्माकारवृत्ति का प्रवाह और विजातीय- जगदाकाउवृत्ति का? 
तिरस्कार- यही परमानन्दरूप नियम ङ्कः । बुद्धिमान्‌ लोग इसका नियमपूर्वक 
पालन करते हैं । 

प्रपंच को चिदालस्वरूप देखने से उसके बाह्यरूप का जो स्वभावतः त्याग 
होता है वही महान्‌ पुरुषों का वन्दनीय त्याग है, क्योंकि वह तुरंत मोक्ष प्रदान 
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करने वाला है | जितेन पाकरामनसहित वाणी/लछौट आतीःहैःतथा .जिस 
मौन तक योगियों की. ही: यति है,,विद्दान;डसी को ही सर्वदा धारण करें । 
जहाँ से वाणी; लौट_आती.है, .उस.ब्रह्म, का भला कौन वर्णनःकर सकता 
है -?. और यदि प्रपंच, को..ही-वक्तव्य. यानी शब्द का विषय मानें,तो, वह भी 
शब्दरहित,.यानी अनिर्वचनीय है| ४-८ |. ; न्ह छट 
इति वा तद्रवेन्मौनं सर॑ सहजसंज्ञितम्‌ । | शः गि 
(मिंगिराःमौनं' तु , बालानामयुक्तं ˆ ब्रह्मवादिनाम्‌” ९ ॥ 
आदावन्ते ' चः मध्ये च -जनोः यस्मिन्नः विद्यते. । ˆ 1: 
येनेदं सततं व्याप्तं स देशो विजनः स्मृतः ॥ १0'॥| ' 
“कल्पना सर्वभूतानां ` ब्रह्मादीनां ` निमेषतः । 
_कालशब्देन निर्दिष्टं ह्यखण्डानन्दमंदयम्‌ ॥ ११ ॥ ` 
` सुखेनैव ' भवेद्यस्मिन्नजस्नं ` ब्रह्मचिन्तनम्‌ । 1. या 
_ .आसनं. . तढिजार्नीयादन्यत्सुखविनाशनम्‌ ॥१२॥ _„ ˆ 
> सिद्धये सर्वभूतादि ,विश्वाधिष्ठानमृद्ययम्‌ ।. 
यस्मिन्सिद्धिं गताः सिद्धास्तत्सिद्वासनमुच्यते ॥ १३ ॥ 
अतः सतुरुषाँ का दूसरा स्वाभाविके मौन यह प्रपंच का अशब्दंत्व भी हो 
सकता है । ब्रह्मवादियों ने. वाणी का मौन तो मूर्खा के लिए,बंतलाया है । 
जिसमें आदि अन्त और मध्य में कोई-भी जन नहीं है तथा जिससे यह - 
जगत्‌ निरंतर व्याप्त हैं, वहीं देश 'जेनंशून्य'“कहा गया है । ब्रह्मादि समस्त 
भूतों की एक निम्मेषःमें हीं कल्पना केरने के कारण अद्वितीय अखण्डानन्दरूप 
ब्रह्म हीं! 'काल' शब्द से: कहा जाता है। ह गाइ 
जिस अवस्था 'मेंसुखपूर्वक निरन्तर ब्रह्मचिन्तन हो सके#उसे हीं#आसन' 
जानना/चाहिए, दूसरा: सुखनाशक आसना/आसन!नहीं हेजाए 167% 
जो समस्त भूतां:की:सिद्धिःकेः लिएँ आदिकारण तथा/विनिक्राका$अद्वितीय 
अधिष्ठान;हैः और जिसमें; सिद्धजनः सिद्धि .कोःप्राप्त हुए, उद्कें-हीन/सिद्धासन' 
समझना :चाहिए..|। ९-१३९॥ गणः 
07 ही .यन्मूळं7-सर्वलोकानां 5 चित्तबन्धनम्‌ | 
३ एकमूलेबन्धः सदा सेव्यो-योग्योऽसी। ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥/$४! || 
अङ्गानां समतां वियात्समे ब्रह्मणि “लीयंते'। 27 7 
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ृष्टिस्तत्रैव कर्तव्या न नासाग्रावलोकिनी ॥ १७ ॥ 
चित्तादि सर्वभावेषु ब्रह्मत्वेनेव भावनात्‌ । 
निरोधः सर्ववृत्तीनां प्राणायामः स॒ उच्यते ॥ १८ ॥ 
जो समस्त भूतों का मूल है और जिसके आश्रय से चित्त स्थिर किया 
जाता है, उस 'मूलबन्ध' का सदा सेवन करना चाहिए । यह ब्रह्मवादियों के 
योग्य है । 
जिस समय चित्त समस्वरूप ब्रह्म में लीन हो जाए, उसी समय 'अंगों की 
समता' समझनी चाहिए, अन्यथा सूखे वृक्ष के समान अंगों की निश्चलता का 
नाम समता नहीं है । 
दृष्टि को ज्ञानमयी करके संसार को ब्रह्ममय देखे । यही दृष्टि अति 
उत्तम है, नासिका के अग्र भाग को देखने वाली नहीं । 
जहाँ द्रष्टा, दर्शन और दृश्य- इस त्रिपुटी का अभाव हो जाता है, वहीं 
दृष्टि करनी चाहिए, नासिका के अग्रभाग पर नहीं । 
चित्त आदि समस्त भावों में ब्रह्मरूप से ही भावना करने से सम्पूर्ण वृत्तियों 
का निरोध हो जाता है, वही 'प्राणायाम' कहलाता है || १४-१८ ॥ 
निषेधनं प्रपञ्चस्य रेचकाख्यः समीरितः । 
ब्रह्मियास्मीति या वृत्तिः पूरको वायुरुच्यते ॥ १९ ॥ 
ततस्तद्वत्तनेश्चल्यं कुम्भकः प्राणसंयमः । 
अयं चापि प्रबुद्धानामज्ञाना घ्राणपीडनम्‌ ॥ २0 ॥ 
विषयेष्यात्मतां दृष्ट्या मनसश्चिति मज्जनम्‌ । 
प्रत्याहारः स विज्ञेयोऽभ्यसनीयो पु ॥२१॥ 
यत्र यत्र मनो याति ब्रह्मणस्तत्र | 
मनसा धारणं चैव धारणा सा परा मता॥ २२॥ 
ब्रह्मयास्मीति सद्दृत्या निरालम्बतयास्थितिः । 
ध्यानशब्देन विख्यातः परमानन्ददायकः ॥ २३ ॥ 
प्रपंच का निषेध करना 'रेचक प्राणायाम! है और 'मैं ब्रह्म ही हूँ' ऐसी 
जो वृत्ति है वह 'पूरक प्राणायाम' कहलाता है, फिर उस ब्रह्याकार वृत्ति की 
निश्चलता ही कुम्भक प्राणायाम है । जाग्रत्‌ पुरुषों के लिए तो यही क्रम है, 
अज्ञानियों के लिए प्राण-पीडन ही प्राणायाम है । 
विषयों में आत्मभाव करके मन को चेतन में डुबो देने को ही 'प्रत्याहार' 
जानना चाहिए । मुमुक्षुजन उसी का अभ्यास करें | 
मन जहाँ-जहाँ जाए, वहीं-वहीं ब्रह्म का साक्षात्कार 
स्थिर करना ही उत्तम 'धारणा' मानी गई है । 
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'मैं ब्रह्म ही हूँ' इस सद्वृत्ति से जो परमानन्ददायिनी निरालम्ब स्थिति 
होती है, वही 'ध्यान' शब्द से प्रसिद्ध है ॥ १९-२३ ॥ 
निर्विकारतया वृत्त्या ब्रह्माकारतया पुनः । 
वृत्तिविस्मरणं सम्यकू समाधिरभिधीयते ॥ २४ ॥ 
इमं चाकृत्रिमानन्दं तावत्साधु समभ्यसेत्‌ । 
लक्ष्यो यावत्क्षणात्युंसः प्रत्यक्त्यं संभवेत्स्ययम्‌ ॥ २५ ॥ 
ततः साधननिर्मुक्तः सिद्धो भवति योगिराट्‌ । 
तत्स्वरूपं भवेत्तस्याऽविषयो मनसो गिराम्‌ ॥ २६ ॥ 
निर्विकार तथा ब्रह्माकारवृत्ति से जो सम्यग्रूप से वृत्तियों की विस्मृति हो 
जाती है, वही समाधि कही जाती है । 
इस प्रकार इस स्वाभाविक आनन्द का तब तक पुरुष भली प्रकार 
अभ्यास करे, जब तक कि चित्त को लगाने पर एक क्षण में ही वह लक्ष्यभूत 
ब्रह्म स्वयं ही आलरूपता को प्राप्त न हो जाए | तदनन्तर वह योगिराज सब 
साधनों से छूटकर सिद्ध हो जाता है । वही उसका स्वरूप है, जों मन, वाणी 
का विषय नहीं है । २४-२६ ॥ 
समाधौ क्रियमाणे तु विध्नान्यायान्ति यै बलात्‌ । 
अनुसंधानराहित्यमालस्यं भोगलालसम्‌ ॥ २७ ॥ 
लयस्तमश्च विक्षेपस्तेजः स्वेदश्च शून्यता । 
एवं हि विघ्नबाहुल्यं त्याज्यं ब्रह्मविशारदैः ॥ २८ ॥ 
भाववृत्त्या हि भावत्यं शून्यवृत्त्या हि शून्यता । 
ब्रह्मवृत्त्या हि त तथा पूर्णत्वमभ्यसेत्‌ ॥ २९ ॥ 
ये हि वृत्तिं ब्रह्माख्यां पावनीं पराम्‌ । 
वृथेव ते तु जीवन्ति पशुभिश्च समा नराः ॥ ३0 ॥ 
ये कु वृत्ति विजानन्ति ज्ञात्वा वै वर्धयन्ति ये । 
ते ये सत्पुरुषा धन्या बन्यास्ते भुवनत्रये ॥ ३१ ॥ 
समाधि का अभ्यास करने पर अनुसंधानराहित्य, आलस्य, भोगवासना, 
लय, तम, विक्षेप, तेज, स्वेद और शून्यता आदि विघ्न बलात्कार से अवश्य 
आते हैं । इस प्रकार जो अनेक विघ्न आते हैं, उन्हें कुशल ब्रह्मवेत्ताओं को 
त्याग करना चाहिए । 
समाधि के समय भाववृत्ति रहने से भावत्व, शून्यवृत्ति रहने से 
शून्यत्व एवं पूर्णवृत्ति रहने से पूर्णत्व की प्राप्ति होती है, अतः पूर्णत्व का 
अभ्यास करे । 
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जो लोंग इस. परमं पवित्र ब्रीह्लीवृत्ति का त्याग करते हैं, वे व्यर्थ ही जीते 
हैं तथा उनका जीवन पशुओं के ही समान है । ' `| 
जो इस वृत्ति को जानते हैं और जानकर अभ्यास द्वाराः बढ़ाते'भी हैं, वे 
ही सत्पुरुष हैं तथा वे: ही त्रिलोकी में धन्य एवं वन्दनीय हैं॥।२७-३१7॥ 
येषां वृत्तिः' समावृद्धा' परिपक्या च सा:पुन 
तेवै + सदब्रह्मतांः- प्राप्ताः नेतरे ` शब्दवादिनः ॥ ३२ ॥ 
कुशला ब्रह्मवार्तायां ` वृत्तिहीनाः' ` सुरागिंण 
तेऽप्यज्ञानतया' नूनं पुनरायान्ति” यान्तिःच॥। २३ ॥ 
: निमिषार्धं नः तिष्ठन्ति वृत्तिं ब्रह्ममयीं विनाः। 
यथा तिष्ठन्ति ब्रह्माद्याः सनकाद्याः शुकादयः ॥ ३४ ॥ 
[अपः-]ति+वि. उ: १५9५-४७] 


जिनकी यह ब्राह्मीवृत्तिः्बढ़ीः हुई और परिपक्व होती हैं, वेःही अति श्रेष्ठ 
ब्रह्मभावः को प्राप्त होतेः हैं; केवल शब्द से ही: कहने वाले अन्य पुरुष नहीं?। 

जो. ब्रह्मवार्ता. में कुशल हैं:किन्तु'ब्रह्मीवृत्ति से 'रहिंत और अत्यन्त रागी हैं 
निश्चय ही वे अज्ञान के कारण बारम्बार जन्मःमरण' को प्राप्तः होते" रहतें-हैं | 

ब्रह्मादि लोकपालों+,सनुकादिऽएवं शुकादि. परमहंसो; के समातं वेआधे पल 
भी ब्रह्ममयी-वृत्ति के बिजा-नूही,-रहते । ३२-३४-५५ 
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ब्रह्माकारवृत्ति-प्राप्ति का साधन 


कार्येकारणता  . याता ; कारणे ऽनः हि! कार्यता]। 
कारणत्वं _ ततो .. गच्छेत्कार्याभावे विचारतः ॥ १ ॥ 
अथ शुद्धं ' 'भेवेद्वस्तु यद्ै', वाचामगोचरम्‌ । 
द्रष्टव्यं मृद्घटेनेवःःदृष्ठान्तेनः पुन र ॥7२ ॥ 
अनेनैव : प्रकारेण; वृत्तिब्रह्मात्मिका "म भबेत्‌ः। 
उदेति शुद्धचित्तात्ांःः वृत्तज्ञानं- ततः: परम्‌ ॥३ ॥ 
कारणं - व्यतिरेकेण; 'पुमानादौ- विलोकयेत्‌ । 
अन्वयेन पुनस्तब्धि „कार्ये? नित्यं „प्रपश्यति ॥ ४ ॥ 
कार्ये . कारणतां -- पयेत्‌ पञ्चात्‌ कार्य विसर्जयेत्‌ 
कारणत्वं तततो नश्येदवशिष्टं भवेन्मुनिः ॥ ५ ॥ 
कार्य में कारण अनुंगतःहोताः है,” कारणः में कार्य अनुगतःनहीं होता । 
अतः विचार करने.से; कार्य. करा, अभाव होनेःके;कारणः कारणक कारणता 
भी नहीं रहती | इस प्रकार जो वाणी का अविषय है, वह वस्तु शुद्ध है 
इसका. बारम्बार:मिट्टी..औरघड़े A से:विचार्‌,करना चाहिए. | इस 
प्रकार से ही वृत्ति ब्रह्मालिका हो है और फिर उन, शुद्धवित्तवालो के 
„अन्तःकरण में वृत्तिज्ञान उदय होता है । 
"° पुरुष को चाहिए कि पहले वह कारण को कार्य, से अलग करके; देखे 
,पीछे वह, सर्वदा उसे कार्य में गाता से देखने-लगता है | 
पहले कार्य में ही कारण को देखे, तसश्चात्‌ कार्य को. त्याग दे | इस 
प्रकार कारणतां का नाश हो जाता है तथा: मुनि, कार्यकारणता..से, रहित 
'अंवदिष्ट रूप हो जाता है: १-५ ॥ का, ह 


' साबधानतयाः नित्यं : स्थात्मातंभावयेद्ुधः )ै॥ ७३॥ 
दृश्य हादृश्यतां नीत्वा; ब्रह्माकारेण चिन्तयेत्‌ । झार 
विदान्नित्यं सुखे:-तिष्ठेद्धिया); चिद्रसपूर्णया॥। ८17). 

क तन की से तर तत थिय 
जि ना कानि क तीव्रवेग ग 
पुरुष तुरंत व्या हो जाता है“ यह बात. भंगी कीड़े के दृष्टान्त से 
चाहिए । यह सम्पूर्ण जगत अदृझ्य भावरूपं चिदा, है इस प्रकार 
बुद्धिमान्‌ पुरुष सावधान होकर निद्यप्रति अपने आत्मस्वरूप का चिन्तन करे 
विवर क सक को अदूश्य:करके उसका ब्रह्मरूपःसेःचिन्तन 
र ब्रह्मानन्द: में मग्न रहे ॥- ६८1 
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ज्ञानप्राप्त्यर्थ ज्ञान की सप्तभूमिकाओं का 
विशदरूपेण स्पष्टीकरण 


इमां सप्तपदां ज्ञानभूमिमाकर्णयानघ । 
नानया ज्ञातया भूयो मोहपड्रे निमज्जति ॥ १ ॥ 
वदन्ति बहुभेदेन वादिनो योगभूमिकाः । 
मम त्वभिमता नूनमिमा एव शुभप्रदाः ॥ २ ॥ 
अवबोधं विदु्ज्ञानं तदिदं सप्तभूमिकम्‌ । 
मुक्तिस्तु ज्ञेयमित्युक्ता भूमिकासप्तकात्परम्‌ ॥ ३ ॥ 
[महो. ५ / २१-२३] 
सत्यावबोधो मोक्षश्चैवेति पर्यायनामनी । 
सत्यावबोधो जीवोऽयं नेह भूयः प्ररोहति ॥ ४ ॥ 
[यो. वा. ३ / ११८ / २-४] 
ज्ञान की सात भूमिकाओं को सुनो, जिनको जान लेने पर पुरुष पुनः 
हा क मिकाओं के बहुत-से भेद बतलाते हैं मुझे 
द्धान्तवादी लोग योगभूमिकाओं के बहुत-से भेद बतलाते हैं, परन्तु 
तो ये ही कल्याणप्रद सात एँ अभीष्ट हैं । क 
इस प्रकार इन सात भूमिकाओं में होने वाले अवबोध को 'ज्ञान' कहते हैं 
और इन भूमिकाओं के पश्चातू होने वाली मुक्ति 'ज्ञेय' कही जाती है । 
सत्यावबोध और मोक्ष- ये दोनों ही पर्यायवाचक शब्द हैं, क्योंकि जिस 
जीव को सत्य का अवबोध हो जाता है, उसे फिर इस संसार में जन्म लेना 
नहीं पड़ता | इससे सिद्ध हुआ कि जो सत्यावबोध है, वही मोक्ष है ॥ १-४ ॥ 
सप्तभूमिषु जीवन्मुक्ताश्चत्यारः । 
आ भूमिका भवति । विचारणा दितीया । 
[नसी तृतोया । सत्त्वापत्तिस्तुरीया । असंसक्तिः पञ्चमी । 
पदार्थाभावनी षष्ठी । र सप्तमी । 
भूमित्रयेषु विहरन्मुमु । तुरीयभूम्यां 
स । पञ्चभूम्यां विहरन्‌ 
ब्रह्म । षष्ठभूम्यां 
बंशविय गया मति भूम्यां विहरन्‌ 


। सप्तभूम्यां विहरन्‌ 
भूमिकाओं में जीवतो को 
हैं । प्रथम भूमिका शुभेच्छा होती है | दूसरी कौ आप तन | 
uthulakshmiacademy 
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चौथी सत्त्वापत्ति | पाँचवीं असंसक्ति । छठीं पदार्थाभावनी । सातवीं तुरीयगा 
है । प्रारंभ की तीन Bs ओं में विहार करने वाला साधक सुम 
होता है | i भूमिका में करता हुआ 'ब्रह्मवेत्ता' होता है । पॉचवीं 
भूमिका में विहार करता हुआ 'ब्रह्मविद्दर' होता है । छठीं gi में विहार 
करता हुआ BE ' होता है तथा सातवीं भूमिका में विहार करता 
हुआ 'ब्रह्मविद्वरिष्ठ' होता है ॥ ५ ॥ 
ज्ञानभूमिः शुभेच्छाख्या प्रथमा समुदाहृता । 
विचारणा द्वितीया तु तृतीया तनुमानसी ॥ ६ ॥ 
सत्त्वापत्तिश्चतुर्थी स्ऱात्ततोऽसंसक्तिनामिका । 
पदार्थाभावनी षष्ठी सप्तमी बा स्मृता ॥ ७ ॥ 
आसामन्ते स्थिता पतित न न शोच्यते । 
एतासां भूमिकानां त्वमिदं ps ॥ ८ ॥ 
स्थितः किं मूढ एवा5सिम प्रेक्ष्येष्ह £| 
वैराग्यपूर्यमिच्छेति स च्यते बुधैः ॥ ९ ॥ 
शास्त्रसज्जनसम्पर्कवैराग्या । 
सदाचारप्रवृत्तिर्या प्रोच्यते सा विचारणा ॥.१0 ॥ 
[महो. ५ / २४-२८] [यो. वा. ३ / ११८ / ५-९] 
पहली ज्ञानभूमि 'शुभेच्छा' कही गई है, दूसरी का नाम 'विचारणा' है, 
तीसरी 'तनुमानसा' कही जाती है, चौथी 'सत्त्वापत्ति' है, उसके बाद पाँचवीं 
'असंसक्ति' नाम की ज्ञानभूमि है, छठीं 'पदार्थाभावनी' है एवं सातवीं 'तुर्यगा' 
कहलाती है । इनके अन्तर्गत वह मुक्ति है जिसे प्राप्तकर पुनः शोक 
नहीं करना पड़ता | अब तुम इन सात भूमिकाओं के पृथक्‌-पृथक्‌ लक्षणों 
को सुनो । 
मैं मूढ़ बनकर क्यों बैठा हूँ ? शास्त्र तथा संतजनों से मैं जिज्ञासा 
करूँगा- इस प्रकार की वैराग्यपूर्वक जो इच्छा है उसे ज्ञानी जन 'शुभेच्छा' कहते 
हैं । शास्त्र तथा संतजनों के सम्पर्क के कारण अभ्यास और वैराग्य के साथ- 
साथ जो सदाचार की प्रवृत्ति है, वह 'विचारणा' कहलाती है || ६-१0 ॥ 
विचारणाशुभेच्छाभ्यामिन्रयर्थेषु रक्तता । 
यत्र सा तनुतामेति प्रोच्यते तनुमानसी ॥ ११ ॥ 
भूमिकात्रितयाभ्यासाच्वित्ते$र्थविरतेर्बझात्‌ | 
सत्त्वात्मनि स्थिते शुद्धे सत्त्वापत्तिरुदाइता ॥ १२ ॥ 
दशाचतुष्टयाभ्यासादसंसर्गकला तु या। 


रूढसत्त्यचमत्कारा प्रोक्ताऽसंसक्तिनामिका ॥ १३ ॥ 
महो. ५ / २९-३१] [यो, वा. ३ / ११८ / १0-१२] 
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यावन्न कुर्वन्नपि व्यवहरन्नप्यसत्येषु ` संसारयस्तुषु ` 
स्थितोऽपि स्वात्मन्येव _ क्षीणमनस्त्यादभ्यासवशाद्‌ 
बाह्यं वस्तु. कुर्वन्नपि न प्यति ना55लम्बनेन सेवते 
नाऽभिध्यायति तनुवासनत्याच्च केवलं मूढ़ः सुप्तप्रबुद्ध 
ड्व कर्तव्यं करोति ॥ १४ ॥ वो. वा. ३ / ३२२/३१] 
विचारणा और शुभेच्छा के द्वारा इन्द्रियो के विषयों में अनुरक्ति जब 
क्षीणता को प्राप्त होती है, तब वह 'तनुमानसा' अवस्था कहलाती है | 
शुभेच्छा, विचारणा और तनुमानसा- इन तीनों भूमियों के-अभ्यास से 
वैराग्य के वशीभूत हो जब चित्त शुद्ध सत्त्वस्वरूप में स्थित होता. है, तब उसे 
सत्त्वापत्ति' कहते है । 
शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा- एवं सत्त्वापत्ति--इन चारों. भूमियों के 
अभ्यास से सत्त्वाूढ़ होकर चमकने वाली, जो संसर्गहीन कला है, वह 
'असंसक्ति' कहलाती है । जंब तक समाधिस्थ हो, चाहे -समांधि से व्युत्थित 
हुआ हो, चाहे असत्य संसार की वस्तुओं में स्थित हो, अपनी आला में 
क्षीणमन होने के कारण अभ्यासवश बाह्यवस्तुओं. को करता हुआ भी नहीं 
देखता, अतएव रुचि से उनका सेवन नहीं करता है; न कभी उनका स्मरण 
करता है, सूक्ष्मवासना वाला होने. के कारण केवल. बालक या उन्मत्त अथवा 
आधा सुप्त और आधा प्रबुद्ध के समान्त स्नान्‌ भोजन आदि कर्तव्य को दूसरे 
की इच्छा से करता है, तब तक उसका अभ्यास करे || ११-१४| 


*  भूमिकापञ्चकाभ्यासात्‌ स्वात्मारामतया .द्वठम्‌:] 


--आभ्यन्तराणा -बाह्याना पदार्थानामभावनात्‌ ॥::9:५ ॥ 


[महो. ५ / ३२] 
, परपयक्तेन क्तेन... चिरं __.. प्रयत्नेनाउर्थभावनात्‌ । 


_. ` ज-पदार्थाभावनानाम्नी : , षष्ठी सञ्जायते : गतिः ॥. १६ ॥-४:. 
:: = भूमिकाषट्चिराभ्यासात्‌ ... .भेदस्या5नुपलम्भतः 1०८ पाट ¦ 1 
;; „ (यत्स्यभावेकनिष्ठत्वं...सा ज्ञेया तुर्यगा--..गतिः 119७ :॥ {> 

विवेहमुकिमिषयर लक हि जीवन्युक्तेषु ...तुर्याष्वस्थेह, _ विदयते । 


ये हि राम महाभागा: 
आत्मारामा .. .म् 
जीवन्मुक्ता न, सज्जन्ति ₹ 
प्रकृतेनाऽर्थकार्याणि किञ्चित 


p 


(> 0 iC 
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इन पाचों भूमियों के अभ्यास के फलस्वरूप दृढतापूर्वक अपने आला में 
ही रमण करते रहने से तथा आन्तर और बाह्य पदार्थों की भावना नष्ट हो 
जाने से जिसमें दूसरों के द्वारा चिरकाल तक प्रयत्न करने पर बाह्यज्ञान होता 
है, वह 'पदार्थाभावना' नाम की षष्ठी भूमिका है | इन छः भूमिय में 
चिरकाल तक अभ्यास करने के बाद भेदबुद्धि का अभाव हो जाने के कारण 
जो आत्मभाव में एकनिष्ठा हो जाती है, वह 'तुर्यगा' स्थिति कहलाती है । 
यह तुर्यावस्था जीवन्मुक्त महापुरुषों में इसी देह में विद्यमान रहती है | इस 
अवस्था के बाद विदेहमुक्तिं का विषय तुर्यातीत ब्रह्म ही है, अतः भूमिकाओं 
में उसकी गणना नहीं की जाती है । जो महाभाग्यवानू पुरुष सप्तमी भूमिका 
को प्राप्त हो गए हैं, वे आला में रमण करने वाले महात्मा महत्‌ पद को 
प्राप्त हो चुके हैं । 
जीवन्मुक्त पुरुष सुख-दुःख में निमग्न नहीं होते । वे देहयात्रा के 

लिए कभी कर्तव्य कर्मों में लगे रहते हैं और कभी उनसे पृथक्‌ हो जाते 
हैं || १५-२0 ॥ 

पार्श्वस्थबोधिताः सन्तः सर्वाचारक्रमागतम्‌ । 

आचारमाचरन्त्येव _ सुप्तबुद्धवदुत्थिताः ॥ २१ ॥ 

आत्मारामतया तांस्तु सुखयन्ति न काश्चन । 

जगत्क्रियाः सुसंसुप्तान्‌ रुपालोकाः स्त्रियो यथा ॥ २२ ॥ 

भूमिकासप्तकं पैतद्वीमतामेब गोचरः । 

न पशुस्थावरादीनां न च म्लेच्छादिचेतसाम्‌ ॥ २३ ॥ 

प्राप्ता ज्ञानदशामेतां पशुम्लेच्छादयोऽपि ये। 

सदेहा वाऽप्यदेहा वा ते मुक्ता नाऽत्र संशयः ॥ २४ ॥ 

ज्ञप्तिहिं ग्रन्थिविच्छेदस्तस्मिन्‌ सति हि मुक्तता । 

मुगतुष्णाम्बुबुद्भयादिशान्तिमात्रात्मकस्त्वसौ ॥ २५ ॥ 


[महो. ५ । ४0-४१] 

पूर्वोक्त महात्मा अपने पास में स्थित पुरुष से बोधित होने पर सोकर जगे 
हुए के समान उठकर सनातन आचारों का आचरण करने लगते हैं । 

अपने आत्मा में रमण करने के कारण जगत्‌ के व्यवहार जीवम्मुक्तो को 
ऐसे ही सुख नहीं देते, जैसे कि गाढ़ नींद में सोए हुए पुरुषों को अत्यन्त 
सुन्दर रूपवाली स्त्रियाँ सुख नहीं देती । 

ये सात ज्ञान भूमिकाएँ विद्वानों को ही प्राप्त होती हैं, पशु-स्थावरादि 
अथवा म्लेच्छादि चित्तवाले (देह में आलबुद्धि करने वाले) मनुष्यों को नहीं 
प्राप्त होतीं । जो पशु (हनुमान आदि), म्लेच्छ (धर्मव्याध आदि) आदि (आदि 
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से प्रह्लाद, कर्कटी आदि असुर) भी इस ज्ञान दशा को प्राप्त हुए हैं, वे भी 
सदेह अथवा विदेहमुक्त ही हैं, इसमें संदेह नहीं । 
चित्‌ और अचित्‌ की ग्रन्थि का विच्छेद ही ज्ञान है । उसके प्राप्त होने 
पर मुक्ति हो जाती है । मृगतृष्णा में जल की भ्रान्ति के समान अनाला में 
आलबुद्धि आदि अविद्या की शान्ति ही 'मुक्ति' है ॥ २१-२५ ॥ 
ये तु मोहात्‌ समुत्तीर्णा न प्राप्ताः पावनं पदम्‌ । 
आस्थिता भूमिकास्वासु स्वात्मलाभपरायणाः ॥ २६ ॥ 
सर्वभूमिगताः केचित्‌ केचित्‌ दित्रैकभूमिकाः 
भूमिषट्कगताः केचित्‌ केचित्‌ सप्तैकभूमिकाः ॥ २७ ॥ 
भूमित्रयगताः केचित्‌ केचिदन्त्यां भुवं गताः । 
भूचतुष्टययाः केचित्‌ केचिद्धूमिदये स्थिताः ॥ २८ ॥ 
भूम्यंशभाजनाः केचित्‌ केचित्सार्धत्रिभूमिकाः 
केचित्‌ सार्धचतुर्भूगाः सार्धषड्भूमिकाः परे ॥ २९ ॥ 
विवेकिनो नरा लोके चरन्ति इति भूमिषु । 
ग्रहायतनतापस्य दुशाऽऽवेशेषु संस्थिताः ॥ ३0 ॥ 
जो लोग यद्यपि दूसरी, तीसरी भूमियों में या चौथी में ज्ञान का उदय 
होने से आवरणनाश होने पर मोह से भलीभाँति पार हो गए हैं, तथापि प्रबल 
प्रारब्धयुक्त विक्षेप के कारण परम पावन पद को प्राप्त नहीं हुए यानी 
आत्यन्तिक मनोनाश से उपलक्षित निरतिशयानन्दपूर्णतारूप विदेह- कैवल्य को 
प्राप्त नहीं हुए, आलम्राप्ति में संलग्न वे लोग इन भूमिकाओं में स्थित हैं । 
एक ही जन्म में कुछ लोग क्रमशः सब भूमिकाओं को प्राप्त होते हैं, कोई 
दो या एक भूमिका को प्राप्त होते हैं, कोई छः भूमिका को प्राप्त होते हैं, 
कोई (सनकादि) एकमात्र सातवीं भूमिका में स्थित रहते हैं, कोई तीन 
भूमिकाओं में स्थित रहते हैं, कोई अंतिम भूमिका में चले जाते हैं, कोई चार 
भूमिकाओं को प्राप्त होते हैं, कोई दो भूमियों में स्थित रहते हैं, कई लोग 
ज्ञानभूमि के किसी एक हिस्से यानी आधा, तिहाई या चौथाई तक रह जाते 
हैं, कोई साढ़े तीन भूमिकाओं तक पहुँचते हैं, कोई साढ़े चार, दूसरे साढ़े छः 
भूमिकाओं को प्राप्त होते हैं | 
पूर्वोक्त ज्ञानभूमियों में विचर रहे विवेकी पुरुष भूमात्मा के दर्शन से बाह्य 
और आभ्यन्तर इन्द्रियाँ, उनके विषय और उनके आधारभूत शरीर से होने 
वाले आध्यात्मिक आदि भेदों से भिन्न ताप के बाधरूप आत्मा के अन्तप्रवेश 
में उद्योगशील हैं || २६३0 ॥ 


ते हि धीराः सुराजानो दशास्वासु जयन्ति ये । 
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तृणायतेउत्र॒ दिग्दन्ति घटाभटपराजयः ॥ ३१ ॥ 
ते तासु भूमिषु जयन्ति हि ये महान्तो 
वन्यास्त एव हि जितेन्ियशत्रवस्ते । 
सम्राइबिराउपि च यत्र तृणायते बै 
तस्मात्‌ परं जगति ते समवाप्नुवन्ति ॥ ३२ ॥ 
[पो. वा. ३ / ११८ / १३-३०] 
वे लोग बड़े धीर उत्तम राजा हैं, जो इन दशाओं में सर्वोत्कर्षरूप से 
स्थित हैं । इन दशाओं में स्थिति के आगे दिग्गजों की घटाओं के सहित सब 
शत्रुभटों की पराजय तृण के तुल्य नगण्य है । इन भूमियों में जिनकी जीत 
होती है यानी उत्कृष्ट स्थान होता है, वे निश्चय ही महात्मा हैं, वे ही वन्दनीय 
हैं, उन्होंने इन्द्रियरूपी शत्रुओं पर विजय पायी है | मानुष आनन्द के चरम 
अवधिभूत अखण्डभूमण्डल का चक्रवर्ती सम्राट्‌ एवं देवानन्द की चरम अवधि- | 
भूत विराट्‌ के भी सुख जिस सप्तमभूमिका में तृण तुल्य तुच्छ हो जाते हैं 
उससे बढ़कर विदेह-कैवल्य सुख को यहीं पर वे प्राप्त होते हैं || ३१-३२ ॥ 


श्रीराम उवाच- 


सप्तानां योगभूमीनामभ्यासः क्रियते कथम्‌ | 
कीटुझानि च चिह्नानि भूमिकां प्रति योगिनः ॥ ३३ ॥ 
श्रीरामचन््र जी ने कहा :- सातौं भूमिकाओं का अभ्यास कैसे किया 
जाता है ? तथा योगी के चिह्न प्रत्येक भूमिका में किस तरह के होते हैं ? 


वसिष्ठ उवाच - 


प्रवृत्तश्च निवृत्तश्च भवति द्विविधः पुमान्‌ । 
स्वर्गापवर्गोन्मुखयोः शृणु लक्षणमेतयोः ॥ ३४ ॥ 
कियत्तन्नाम निर्वाणं वरं संसृतिरेव मे । 

इति कर्तव्यकर्ता यः स प्रवृत्त इति स्मृतः ॥ ३५ ॥ 
चलार्णवयुगच्छिद्रकूर्मग्रीवाप्रवेशवत्‌ । 

अनेकजन्मनामन्ते विवेकी जायते पुमान्‌ ॥ ३६ ॥ 
असारा बत संसारव्यवस्थाऽलं ममैतया । 

किं कर्मभिः पर्युषितैर्दिनं तैरेव नीयते ॥ ३७ ॥ 
क्रियातिशयनिर्मुक्तं किं स्याद्विश्रमणं परम्‌ । 

इति निश्चयवान्योऽन्तः स निवृत्त इति स्मृतः ॥ ३८ ॥ 


६ 
[यो. वा. 59 / १२६ । १-६] 


। _-_ ipsslarchiveorgidetaisimuthulakshmiacadeny 6 :Jlarchive.org/details/muthulakshmiacademy 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


४५२ जीवन्मुक्ति-दर्पण 


श्रीवसिष्ठ जी बोले :- वेदमार्ग में स्थित पुरुष दो प्रकार के होते हैं- 
एक प्रवृत्त और दूसरा निवृत्त । (प्रवृत्तमार्ग का पथिक स्वर्ग की अभिलाषा 
रखने वाला तथा निवृत्तिमार्ग का पथिक मोक्ष का अभिलाषी होता है ।) स्वर्ग 
और अपवर्ग की ओर उन्मुख हुए इन दोनों का लक्षण कहता हूँ, सुनिए । 
जो सम्पूर्ण विषयों से शून्य है वह प्रसिद्ध 'निर्वाण' पदार्थ वस्तु ही क्या 
है ? तात्पर्य यह है कि भोगों से प्रेम रखने वाले पुरुष उसे कुछ नहीं 
समझते । थोड़े-बहुत उत्तम या अधम भोगों से सम्पन्न, 'यह संसार ही मेरे 
लिए सबसे अच्छा है,- यों निश्चय कर वेद प्रतिपादित नित्य, नैमित्तिक, 
काम्य कर्मों को जो करता है, वह, पुरुष 'प्रवृत्त' कहा गया है । 
जैसे लवणसागर में स्थित बड़े कछुए की गर्दन अनेक बार कण्ठ के छेद 
में प्रविष्ट होकर उससे बाहर निकलने पर भी लवण समुद्र के रस का ही 
आस्वाद लेती तथा उसी को सर्वश्रेष्ठ रस मानती हुई क्षीरसागर के रस की 
कुछ नहीं जान पाती, किन्तु प्रलय काल के समय क्षार और क्षीर दोनों 
सागरों के एक जगह मिलने का अवसर आने पर उन दोनों के उदररूपी 
छिद्र में ग्रीवा का प्रवेश होने पर क्षीरसागर के रस का आस्वाद लेकर 
'क्षारसागर के रस की अपेक्षा क्षीरसागर का रस कहीं अधिक स्वादयुक्त 
है'- यों विवेकसम्पन्न होकर वह ग्रीवा उस क्षीरसागर के ही रस में आसक्त 
हो जाती है, वैसे ही जीव भी पहले विषय रसास्वाद को ही सर्वश्रेष्ठ 
रसास्वाद मानता हुआ अनेक जन्मों के बाद अन्त में भाग्योदय होने पर 
आ के रस का आस्वाद लेकर विवेकी बन कर उसमें आसक्त हो 
जाता है । 
अहो, संसार की यह व्यवस्था बिल्कुल असार है । इस व्यवस्था सै पुन 
क्या प्रयोजन है ? अनुचित परिणाम वाले इन कर्मों से ही मैं अपना दिन क्यों 
गँवाता हूँ ? 
क्रिया-जनित उत्पत्ति, प्राप्ति और विकृतिरूप संस्कारों से निर्मुक्त (कूटस्थ) 
परम विश्रान्ति का स्थान कौन हो सकता है ?- यों विचार कर जो अपने 
अन्तःकरण में, "मुझे इसका अवश्य सम्पादन करना चाहिए" इस प्रकार के 
निश्चय से युक्त रहता है, वह पुरुष 'निवृत्त' कहा गया है ॥ ३३-३८ ॥ 
कथं साया त्वा संसाराब्धिं तराम्यहम्‌ । 
एब यदा भवति सन्मतिः ॥ ३९ ॥ 
विरागमुपयात्यन्तर्भावनास्वनुवासरम्‌ । 
क्रियासूदाररूपासु क्रमते मोदते5न्वहम्‌ ॥ ४0 ॥ 
ग्राम्यासु जडचेष्टासु सततं विचिकित्सति । 
नोदाहरति मर्माणि पुण्यकर्माणि सेवते ॥ ४१ ॥ 
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मनोऽनुदेगकारीणि मुदुकर्माणि सेवते । 
पापाद्विभेति सततं न च भोगमपेक्षते ॥ ४२ ॥ 
स्नेहप्रणयगर्भाणि पेञलान्युचितानि च । 
देशकालोपपन्नानि वचनान्यभिभाषते ॥ ४३ ॥ 
[यो. वा. है / १२६ / ७-११ | 
"मैं विरागी बन कर किस तरह संसार-सागर को तैर जाऊँ"- इस 
तरह के विचार में तत्पर जब सद्बुद्धिप्राणी होता है, तब भोग और उसके 
El की चिन्ताओं में प्रति दिन हृदय के अन्दर उसको नीरसता उत्पन्न 
होती है । 
चित्त-शुद्धि के अनुकूल शौच, सत्संग, ईश्वरोपासना, जप आदि रूप 
क्रियाओं में वह पुरुष संसक्त होता है और प्रतिदिन चित्त-शुद्धि की वृद्धि से 
तृष्णा का क्षय हो जाने के कारण वह प्रसन्न होता है । 
ग्राम्य जड़ चेष्टाओं में वह निरन्तर घृणा करने लग जाता है, दूसरों के 
छिपे हुए दोषों का वह उद्घाटन नहीं करता और स्वयं पुण्य कर्मों का ही 
सेवन करता है । अपने तथा दूसरों के मन में उद्देग न पहुँचाने वाले एवं 
थोड़े परिश्रम से महाफलवाले यम, नियम आदि कर्मों का वह सेवन करता है, 
पाप से डरता है और भोगों में पाप अवश्य होने के कारण वह उनकी कभी 
अभिलाषा नहीं करता । वह स्नेह और प्रणय से पूर्ण कोमल, सत्य, प्रिय और 
हितकर तथा देश और काल के उपयुक्त वचन बोलता है || ३९-४३ ॥ 
तदाऽसौ प्रथमामेकां प्राप्तो भवति भूमिकाम्‌ । 
मनसा कर्मणा वाचा सञ्जनानुपसेवते ॥ ४४ ॥ 
यतः कुतश्चिदानीय ज्ञानशास्त्राण्यवेक्षते । 
एवं विचारवान्यः स्यात्‌ संसारोत्तारणं प्रति ॥ ४५ ॥ 
स भूमिकावानित्युक्तः शेषः स्वार्थ इति स्मृतः । 
विचारनाम्नीमितरामागतो योगभूमिकाम्‌ ॥ ४६ ॥ 
श्रुतस्मृतिसदाचारधारणाध्यानकर्मणाम्‌ | 
मुख्यया व्याख्यया ख्याताज्छूबते श्रेष्ठपण्डितान्‌ ॥ ४७ ॥ 
पदार्थप्रविभागज्ञः 'कार्याकार्यविनिर्णयम्‌ | 
जानात्यधिगतश्रव्यो गृहं ग्ृहपतिर्यथा ॥ ४८ ॥ 
[यो. वा. त | १२६ / १२-१६] 


जिस समय पूर्वोक्त गुणों से युक्त होता है उस समय वह पहली 
"शुभेच्छा" नामक एक भूमिका में प्राप्त होता है । तथा मन, कर्म एवं वाणी 
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से शान्ति, दान्ति, ज्ञान और विज्ञान से सम्पन्न सज्जनपुरुषों की सेवा करता 
है | जिस किसी जगह से उन सज्जनों की सेवा के अनुकूल धन आदि साधन 
जुटाकर उनकी सेवा करता हुआ, वह उनके मुख से ज्ञानदायक शास्त्रो का 
यानी पुराणों एवं मोक्षधर्म का प्रतिपादन करने वाली अध्यात्म संहिताओं का 
श्रवण करता है । संसारसागर को तैर जाने के लिए इस तरह के विचार से 
सम्पन्न जो पुरुष होता है, वह प्रथम भूमिका में प्रविष्ट हुआ कहा गया है, 
किन्तु उक्त साधनचतुष्टय आदि सम्पत्ति से जो हीन पुरुष है, वह तो 
अध्यात्मशास्त्रों के अवलोकन में आसक्त होता हुआ भी राग आदि के कारण 
(अनधिकारी पुरुष को ठग-ठग कर उनके द्वारा प्राप्त धन आदि से अपना 
केवल) पेट पालन करता है, इसलिए वह वञ्चक कहा गया है । इसके बाद 
अधिकार की प्राप्ति होने से वह विचार नामक दूसरी योग भूमिका में 
अवतीर्ण होता है । उस समय वह श्रुति, स्मृति, सदाचार, धारणा, ध्यान 
और कर्मों में तत्पर रहने वालों के मध्य में अध्यात्मशास्त्रों की प्रशस्त व्याख्या 
करने के कारण जिन्होंने अच्छी ख्याति प्राप्त कर ली है- ऐसे श्रेष्ठ पण्डितों 
का आश्रयण करता है अर्थात्‌ श्रवण, मनन आदि विचार के लिए आत्मतत्त्व 
के अनुभव और उपदेश में अत्यन्त कुशल होने के कारण सर्वश्रेष्ठ गुरुओं की 
शरण में जाता है । 

स्वयं व्याकरण आदि षडङ्गों का अच्छा ज्ञाता होने के कारण पदों तथा 
वाच्य-लक्ष्य आदि रूप उनके अर्थो एवं लक्षणा, व्यञ्जना आदि उनके विभागों 
का जिसे खूब ज्ञान हो चुका है- ऐसा विवेकी शिष्य अपने गुरु के मुख से 
अध्यात्मशास्त्र का श्रवण कर कार्य और अकार्य का विनिर्णय तत्त्वतः ऐसे 
जान लेता है जैसे घर का मालिक अपना घर || ४४-४८ ॥ 


मदाभिमानमात्सर्यमोहलोभातिशायिताम्‌ । 
बहिरप्याञ्रितामीषत्त्यजत्यहिरिय त्यचम्‌ ॥ ४९ ॥ 
इत्थंभूतमतिः शास्त्रगुरुसज्जनसेवनात्‌ । 
स रहस्यमशेषेण यथावदधिगच्छति ॥ ५0 ॥ 
असंसङ्गाभिधामन्यां तृतीयां योगभूमिकाम्‌ । 
ततः पतत्यसौ कान्तः पुष्पञ्यामिबाऽमलाम्‌ ॥ ५१ ॥ 


यथावच्छास्त्रवाक्यार्थे मतिमाधाय निश्चलम्‌ । 
तापसाश्रमविश्रामैरध्यात्मकथनक्रमे ॥ ५२ ॥ 


संसारनिन्दकैस्तददवैराग्यकरणक्रमैः | 


॥ ५३ ॥ 
वनवासबिहरेण.. वित्तोपशमशोमिना । 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 
सर्वं खल्विदं ब्रह्म ४५५ 


असङ्गसुखसौम्येन कालं नयति नीतिमान्‌ ॥ ५४ ॥ 
[यो. वा. - / १२६ । १७-२२] 

लोकमर्यादा के अनुसार जो छ भी थोड़ी-सी आश्रित मद, अभिमान, 
मोह और लोभ की अधिकता रहती है, उसे भी वह उस तरह छोड़ देता है, 
जिस तरह साँप केंचुल को । 

यों सद्वासनाओं से वासित अन्तःकरण वाला वह पुरुष, जो कि 
दूसरी में पहुँच चुका है, शास्त्र, गुरु और सज्जनों की सेवा से पूर्ण 
परमतत्त्व को अच्छी तरह जान जाता है | इसके अनन्तर "असंग" नामक 
अन्य तीसरी योगभूमिका में वह पुरुष ऐसे प्रविष्ट होता है जैसे कान्त अपनी 
कान्ता की निर्मल पुष्पशय्या पर । 

आध्यात्मिक शास्त्रों के आत्माद्वैतरूप वाक्यार्थ में [अहं ब्रह्मास्मि, 
'तत्त्वमसि' इत्यादि वाक्यार्थ में] अपनी बुद्धि को निश्चलतापूर्वक स्थापित कर 
तपस्वियों के आश्रमों में, अध्यात्मशास्त्रों की कथाओं के क्रमों से तथा वैसे ही 
संसार की निन्दा करने वाले वैराग्य के साधन क्रमों से पत्थर की चट्टान रूपी 
शय्या पर आसीन हो अपनी सारी आयु गँवाता है । 

चित्त के उपशम से शोभित होने वाले तथा असंगता के सुख से सौम्य 
वनवास के विहार से वह नीतिमान्‌ अपने काल को बिताता है, क्योंकि गाँव 
में रहने पर अधिक विक्षेप होने के कारण समाधि के अभ्यास का भलीभाँति 
निर्वाह नहीं हो सकता ॥ ४९-५४ ॥ 
डक रते 1 | करणात्युण्यकर्मणाम्‌ । 
जन्तोर्यथावदेवेयं वस्तुदृष्टिः प्रसीदति ॥ ५५ ॥ 
तृतीयां भूमिकां प्राप्य बुधोऽनुभवति स्वयम्‌ । 
दिप्रकारमसंसङ्गं तस्य भेदमिमं श्रणु ॥ ५६ ॥ 
दिविधोऽयमसंसङ्गंः सामान्यः श्रेष्ठ एव च। 
नाहं कर्ता न भोक्ता च न बाध्यो न च बाधकः ॥ ५७ ॥ 
इत्यसज्जनमर्थेषु सामान्यासङ्गनामकम्‌ । 
प्राक्कर्मनिर्मितं सर्वमीइवराधीनमेव च ॥ ५८ ॥ 

| लबा यदि वा दुःखं केवाऽत्र मम कर्टृता । 
मोगा महारोगाः सम्पदः परमापदः ॥ ५९ ॥ 
बियोगायैव संयोगा आधयो व्याधयो धियः । 
कालः कबलनोयुक्तः सर्वभावाननारतम्‌ ॥ ६0 ॥ 


[यो. वा. / १२६ / २३-२८] 
अध्यामविषयक सत्‌ शास्त्रों के अभ्यास से तथा पुण्यकर्मो के निमित्त से 
जीव की आलदृष्टि यथार्थ प्रफुल्लित होती है । 
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तीसरी भूमिका में पहुँच कर ज्ञानी पुरुष दो प्रकार के असंग का स्वयं 
अनुभव करता है । आप उसके भेद को सुनिए । 
यह असंग दो प्रकार का है- एक सामान्य और दूसरा श्रेष्ठ । अपनी 
देह की क्रियाओं का कर्ता तथा उन क्रियाओं के फलों का भोक्ता मैं नहीं हूँ lh 
क्योंकि मैं निष्क्रिय तथा नित्यतृप्त हूँ | दूसरों की क्रियाओं तथा उनके फलों 
का मैं बाध्य और बाधक नहीं हूँ, क्योंकि मैं व्यापार शून्य हूँ । इस प्रकार के 
निश्चय से दृश्य पदार्थों में संसक्त न होना ही सामान्य असंग कहा गया है | 
सुख या दुःख सब कुछ पूर्व कर्म से निर्मित और ईश्वर के अधीन है । 
इनमें मेरी कर्तृता केसी ? ये विस्तृत भोग (विषय) अन्त में परितापी होने के 
कारण महारोग हैं तथा ये सारी सम्पत्तियाँ परम आपत्तियाँ हैं, क्योंकि इनके 
उपार्जन और रक्षण के लिए मनुष्यों को नाना प्रकार के क्लेश सहने पड़ते हैं । 
संयोग सब वियोग के लिए ही है और ये मानसिक चिन्ताएँ बुद्धि की 
व्याधियाँ है, सब पदार्थों को विनाश के गड्ढे में ढकेल रहा काल तो उन्हें 
निगल जाने के लिए सदा प्रस्तुत रहता है ॥ ५५-६0 ॥ 
अनास्थयेति भावानां यदभावनमान्तरम्‌ । 
वाक्यार्थलग्नमनसः सामान्योऽसावसङ्गमः ॥ ६१ 
अनेन क्रमयोगेन संयोगेन महात्मनाम्‌ । 
वियोगेनाऽसतामन्तः प्रयोगेणाऽऽत्मसंविदाम्‌ ॥ ६२ ॥ 
पौरुषेण प्रयत्नेन सन्तताभ्यासयोगतः । 
करामलकवद्दस्तुन्यागते स्फुटतां द्ूढम्‌ ॥ ६३ ॥ 
सतार ; पारे सारे परमकारणे । 
नाहं : कर्ता कर्म वा प्राकृतं मम ॥ ६४ ॥ 
कृत्या दूरतरे नूनमिति डब्दार्थभावनम्‌ । 
यन्मौनमासनं शान्तं तच्छेष्ठासद्र उच्यते ॥ ६५ ॥ 


[यो. वा. ८ / १२६ / २९-३३] 


इस तरह अनास्था होने से 'तत्त्वमसि' 'अह ब्रह्मास्मि' इत्यादि वाक्यार्थ में 
संलग्न चित्तवाले पुरुष की सम्पूर्ण पदार्थों में जो आन्तरिक अभावना है, वहीं 
सामान्य 'असंग' कहलाता है । इसी पूर्वोक्त अभ्यासयोग से, महात्माओं की 
संगति से, दुर्जनों की असंगति से, श्रवण-मननात्मक आत्मविचारों के 
अन्तःकरण में प्रयोग से यानी आवर्तन से तथा लगातार अभ्यासयोग द्वारा 
अपने पुरुषप्रयल से संसार-सागर के पार, सबके सार, परमकारणभूर्त 
आत्मतत्त्व के- प्रमाण और प्रमेय की असंभावना के निरास द्वारा हस्ताः 
मलकवत्‌ दृढ़रूप से सुस्पष्ट हो जाने पर यानी ठीक ऐसी ही आत्मवस्तु है, 
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इस विश्वास का विषय हो जाने पर "मैं कर्ता नहीं हूँ, किन्तु ईश्वर कर्ता है, 
पूर्व जन्म में किया गया या वर्तमान काल में किया जा रहा मेरा कोई कर्म 
नहीं है" इत्यादि अभाव और उसके प्रतियोगी आदि के विषय में विकल्प 
करने वाली शब्दार्थभावना को भी बहुत दूर फॅक कर जो' शान्त मौनरूप से 
रहना है, वही श्रेष्ठ 'असंग' कहलाता है ॥ ६१-६५ || 
यन्नान्तर्न बहिर्नाधो नोर्ध्वं नाऽऽशासु नाम्बरे । 
न पदार्थे नाऽपदार्थे न जडे न च चेतने ॥ ६६ ॥ 
असितं भासनं झान्तमभासं नभसा समम्‌ । 
अनाधन्तमजं कान्तं तच्छरेष्ठासङ्ग उच्यते ॥ ६७ ॥ 
संतोषामोदमधुरः सत्कार्यामलपल्लवः । 
चित्तनालाग्रसंलीनविघ्नकण्टकसङ्कटः ॥ ६८ ॥ 
विवेकपद्मोरूढोऽन्तर्विचारार्कविकासितः । 
फलं फलत्यसंसङ्गां तृतीयां भूमिकामिमाम्‌ ॥ ६९ ॥ | 
समवायादिशुद्धानां सञ्चयातयुण्यकर्मणाम्‌ । 
काकतालीययोगेन प्रथमोदेति भूमिका ॥ ७0 ॥ 


[यो. वा. / १२६ / ३४-३८] 


न भीतर, न बाहर, न ऊपर, न नीचे, न दिशाओं में, न आकाश में, न 
पदार्था में, न अपदार्थों में, न जड़ में और न चिदाभास में यानी बाहर या 
भीतर सभी वस्तुओं में आलम्बनशून्य होकर स्थित जो स्वप्रकाश, चिद्रूप, 
शान्त, अन्य प्रकाशक से शून्य, आकाश के समान स्वच्छ, एकरस और 
गम्भीर, आदि-अन्त से रहित तथा जो अत्यन्त कान्त ब्रह्म है, वही श्रेष्ठ 
'असंग' कहा जाता है । 

सन्तोषरूपी सुगन्ध से मधुर, उपासना, गुरुशुश्रूषा, श्रवण Ce निष्काम 
कर्मरूपी निर्मलपल्लवों से युक्त और चित्तरूपी नाल के अग्रभाग में संलीन हुए 
रागादि वासनाओं से उत्पन्न अनेक तरह के विघ्नरूपी कण्टकों से संकीर्ण, 
विचाररूपी सूर्य से विकास को प्राप्त हुआ, यह विवेकरूपी कमल हृदय में रूढ़ 
होकर 'असङ्ग' नामक यह तृतीय भूमिकारूप फल फलता है । ह ; 

तत्त्वज्ञानी पुरुषों के समचाय से यानी दान, मान, भजन आदि उपायों के 
द्वारा सम्मेलन सै तथा पुण्य कमो के संचय से दैववश कंहीं पहली भूमिका 
उत्पन्न होती है ॥ ६६-७0 ॥ 

भूमिः प्रोदितमात्रा तैरमृताडुरिकेव सा । 
विवेकेनाऽम्बुसेकेन रक्ष्या पाल्या प्रयत्नतः ॥ ७१ ॥ 
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येनांशेनोल्लसत्येषा विचारेणोदयं नयेत्‌ । 
तमेवाऽनुदिनं यत्नात्‌ कृषीबल इबाडुरम्‌ ॥ ७२ ॥ 
एषा हि परिमृष्टान्तरन्यासां प्रसवैकभूः । 
दितीयां भूमिकां यत्नातू तृतीयां प्राप्नुयात्ततः ॥ ७३ ॥ 
्रेष्ठाऽसंसङ्गता ह्योषा तृतीया भूमिकाऽत्र हि । 
भवति प्रोज्झिताशेषसंकल्पकलनः' पुमान्‌ ॥ ७४ ॥ 
[यो. वा. त / १२६ / ३९-४२] 
थोडी-सी शुभ प्रवृत्ति में उन्मुख होने का कारण, मेघों से अङ्कुरित भूमि 
की तरह, तत्त्वज्ञानियों से अङ्करित उस प्रथम भूमिका की प्रति दिन 
विवेकोपदेशरूपी जल के सिंचन से इस तरह प्रयलपूर्वक रक्षा और पालन 
करना चाहिए कि वह म्लान न होने पावे । 
शुभेच्छा नामक यह पहली भूमिका चार साधनों के मध्य में वैराग्यरूपी 
या शान्त्यादिरूपी जिसी अंश से सर्वप्रथम अंकुरित होकर उल्लसित होती है 
उसी अंश को बड़े यल के साथ प्रतिदिन अभिवृद्धि में ऐसा पहुँचाना चाहिए, 
जैसे कृषक धान आदि के अंकुर को अभिवृद्धि में पहुँचाता है । 
अन्तःकरण में विचार द्वारा उदय को प्राप्त हुई यह पहली भूमिका ही 
अन्य भूमिकाओं की उत्पत्ति का स्थान बन जाती है । इसी भूमिका के 
कारण द्वितीय और तृतीय भूमिका को भी यल से विवेकी पुरुष प्राप्त 
कर सकता है । यही श्रेष्ठ 'असंग' नामक तीसरी भूमिका है । इस 
भूमिका में वर्तमान पुरुष सम्पूर्ण संकल्प की कल्पनाओ से शून्य हो 
जाता है ॥ ७0-७४ ॥ 


श्रीराम उवाच - 


मूढस्या5सत्कुलोत्थस्य प्रवृत्तस्याञधमस्य च । 
अप्राप्तयोगिसङ्गस्य कथमुत्तरणं भवेत्‌ ॥ ७५ ॥ 
एकामथदितीयां वा तृतीयां चेतरां च वा । 
आरूढस्य मृतस्याऽथ कीदृशी भगवन्‌ गतिः ॥ ७६ ॥ 
[यो. वा. न / १२६ | ४३-४४] 
श्रीरामचन्द्र जी ने न 1 असत्कुल में उत्पन्न, कामोपभोग के 
ए प्रवृत्त, अधम तथा योगियों के संग को न किए हुए मूढ़ पुरुष की 
उद्धार कैसे होगा ? पन 
पहली, दूसरी, तीसरी या अन्य किसी भूमिका में आरूढ़ होकर मर गए 


प्राणी की कैसी गति होती है कहिए ? || 8५३... 
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वसिष्ठ उवाच - 


मूढस्या55रूढदोषस्य तावत्संसृतिरातता । 
यावज्जन्मान्तरशतैः काकतालीययोगतः ॥ 
अथवा साधुसङ्गत्या वैराग्यं नाभ्युदेति हि ॥ ७७ ॥ 
वैराग्येऽभ्युदिते जन्तोरवश्यं भूमिकोदयः । 
ततो नश्यति संसार इति शास्त्रार्थसडूग्रहः ॥ ७८ ॥ 
योगभूमिकयोक्कान्तजीबितस्य शरीरिणः । 
भूमिकांशानुसारेण क्षीयते पूर्वदुष्कृतम्‌ ॥ ७९ ॥ 
ततः सुरविमानेषु लोकपालपुरेषु च । 
मेरुपवनकुजेषु रमते रमणीसखः ॥ ८0 ॥ 
[यो. वा. कि / १२६ / ४५-४८] 
प्रवृद्ध राग आदि दोषों वाले मूढ़ पुरुष को काकतालीय योग से यानी 
दैवगति से सैकड़ों जन्मों के बाद जब तक अपने विचार से या साधुओं की 
संगति से वैराग्य उत्पन्न नहीं हो जाता, तब तक उसका यह विस्तृत संसार 
रहता ही है । 
वैराग्य उत्पन्न हो जाने पर प्रथम भूमिका का उदय प्राणी को अवश्य 
होता है और तदनन्तर उसका संसार नष्ट हो जाता है, यही शास्त्रों के अर्थ 
का संग्रह है । शास्त्रों का परम सिद्धान्त है । 
प्रथम आदि भूमिकाओं में पहुँचकर अपना जीवन उत्सर्ग करने वाले 
प्राणी का- भूमिकाओं के प्रकर्ष के अनुसार ही पूर्वजन्म का दुष्कृत नष्ट हो 
जाता है | तदनन्तर वह योगी देवताओं के विमानों में, लोकपालों के नगरौं में 
तथा सुमेरु पर्वत के उपवनों की झाड़ियों में रमणियों- अप्सराओं को लेकर 
खूब रमण करता है ॥ ७७-८० ॥ 
ततः सुकृतसम्भारे दुष्कृते च पुराकृते । 
भोगजालपरिक्षीणे जायन्ते योगिनो भुवि ॥ ८१ ॥ 
शुचीनां श्रीमतां गेहे गुप्ते गुणवतां सताम्‌ । 
जनित्या योगमेवैते सेवन्ते योगवासिताः ॥ ८२ ॥ 
तत्र प्राग्भावनाभ्यस्त योगभूमिक्रमं बुधाः । 
स्मृत्वा परिपतन्त्यच्चैरुत्तरंभूमिकाक्रमम्‌ ॥ ८३ ॥ 
भूमिकात्रितयं त्येतद्वाम जाग्रदिति स्मृतम्‌ । 
on तज्जाग्रदिति द्रृश्यते ॥ ८४ ॥ 
उदेति केवलमार्यता । 
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यां द्रष्ट्या मूढबुद्धीनामभ्युदेति मुमुक्षुता ॥ ८५ ॥ 
[यो. वा. ठ / १२६ / ४९-५३] 
उसके बाद पूर्व जन्म में किए गए पुण्यों और पापों का भोग समूहों के 
द्वारा नाश हो जाने पर वे योगी लोग पवित्र, गुणवान्‌ और लक्ष्मीपात्र सज्जनों 
के सुरक्षित घर में जन्म लेते हैं और जन्म लेकर ये लोग योग की वासना से 
वासित अन्तःकरणवाले होने के कारण योग का ही सेवन करते हैं । वहाँ पर 
पूर्व जन्म में की गई भावनाओं से अभ्यस्त हुए योगभूमिकाओं के क्रम का 
स्मरण करके वे बुद्धिमान्‌ लोग आगे के भूमिका क्रम का खूब अभ्यास करने 
लग जाते हैं । 
ये पूर्वोक्त तीनों भूमिकाएँ जाग्रत कही गई हैं, क्योंकि इन भूमिकाओं में 
यथावत्‌ भेदबुद्धि रहने से यह सम्पूर्ण दृश्यसमूह उस जाग्रत्काल की तरह ही 
दिखाई देता है । 
इन तीनों भूमिकाओं में योगयुक्त पुरुषों को केवल पूज्यता उदित होती है, 
जिसे देखकर मूढ़बुद्धि पुरुषों को भी मुक्त होने की अभिलाषा उत्पन्न हो जाती 
है ॥ ८१-८५ ॥ 
कर्तव्यमाचरन्काममकर्तव्यमनाचरन्‌ | 
तिष्ठति प्रकृताचारो यः स आर्य इति स्मृतः ॥ ८६ ॥ 
यथाचारं यथाशास्त्रं यथाचित्तं यथास्थितम्‌ । 
व्यवहारमुपादत्ते यः स आर्य इति स्मृतः ॥ ८७ ॥ 
प्रथमायामङ्करितं दितीयायां विकासितम्‌ । 
फलीभूतं तृतीयायामार्यत्यं योगिनो भवेत्‌ ॥ ८८ ॥ 
आर्यतायां मृतो योगी शुभसंकल्पसंभृतान्‌ । 
भोगान्भुक्त्वा चिरंकालं योगवाञ्जायते पुनः ॥ ८९ ॥ 
भूमिकात्रितयाभ्यासादज्ञाने क्षयमागते । 
सम्यग्ज्ञानोदये चित्ते पूर्णचन्द्रोदयोपमे ॥ ९0 ॥ 
निर्विभागमनादयन्तं योगिनो युक्तचेतसः । 
समं सर्व प्रपञ्यन्ति चतुर्थी भूमिकामिताः ॥ ९१ ॥ 
[यो. वा. उ / १२६ | ५४:५९] 
नित्य-नैमित्तिक सब कामों को भलीभाँति करता हुआ तथा अकर्तव्यों को 
न करता हुआ जो प्राकृत आचार में स्थित रहता है, वह आर्य कहा गया 
है । अपने वृद्धपुरुषों के आचारों के अनुसार, शास्त्रोक्त तथा चित्त को प्रसन्न 
रखने वाले यथास्थित व्यवहारों का जो ग्रहण करता है, वह 'आर्य' कहा 
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गया है । योगी का वही आर्यत्व "शुभेच्छा" नामक प्रथम भूमिका में 
अङ्कुरित, द्वितीय भूमिका में श्रवण आदि के द्वारा विकास को प्राप्त तथा 
तृतीय भूमिका में चित्त की एकाग्रतारूप फल से फलित होता है । इस तृतीय 
भूमिका की प्राप्ति के बीच में ही मृत्यु को प्राप्त हुआ योगी पुरुष शुभ संकल्प 
Fi वासनायुक्त भोगों का चिरकाल तक उपभोग कर पुनः योगी ही 
होता है । 
तीनों भूमिकाओं का अभ्यास करने से अज्ञान के नष्ट हो जाने पर 
सम्यग्ज्ञान के उदय होने के बाद जब पूर्ण चन्द्रोदय के सदृश चित्त हो जाता है 
तब चौथी भूमिका में पहुँचे हुए युक्तचित्त योगी लोग सम्पूर्ण जगत्‌ को 
विभागशून्य, आदि और अन्त से रहित आनन्दैकरस देखते हैं ॥ ८६-९१ ॥ 
अद्वैते स्थैर्यमायाते द्वैते च प्रमं गते । 
पझ्यन्ति स्वप्नवल्लोकांश्चतुर्थीभूमिकामिताः ॥ ९२ ॥ 
भूमिकात्रितयं जाग्रच्चतुर्थी स्वप्न उच्यते । 
विच्छिन्नशरदभ्रांशविलयं प्रविलीयते ॥ ९३ ॥ 
सत्तावशेष एवाऽऽस्ते पञ्चमीं भूमिकां गतः । 
पर्यौ so क्य भूमिकामेत्य ॥ 
| ॥ ९४ ॥ 
गलितद्वैतनिर्भासमुदितो5न्तः प्रबुद्धवान्‌ । 
सुषुप्तघन एवाऽऽस्ते पञ्चमीं भूमिकामितः ॥ ९५ ॥ 


दु द्‌ 
[यो. वा. १ / १२६ / ६0-६३ ] 


द्वैत के बिल्कुल शान्त हो जाने पर जब अद्वैत स्थिर हो जाता है तब 
चौथी भूमिका में गए हुए योगी लोग सब लोकां को स्वप्न के समान देखने 
लगते हैं | 2 

प्रथम तीन भूमिकाओं को 'जाग्रत्‌' कहते हैं और चौथी भूमिका को 
'स्वप्न' कहते हैं | शरत्‌ काल में विच्छिन्न मेघ के विलीन हो जाने पर जैसे 
केवल शुभ्र आकाशरूप बच जाता है वैसे ही पंचमभूमिका में सम्पूर्ण व्यापारों 
के विलीन हो जाने पर केवल शुद्ध चिन्मात्र ही बच जाता है । जो पुरुष 
पंचमभूमिका में पहुँच गया है वह केवल चैतन्यसत्तारूप बन कर रह जाता 
है । सुषुप्तरूप अमुख्य नाम से कही जा रही पंचमभूमिका प्राप्त कर पुरुष 
समस्त विकारों से निर्मुक्त हो जाता है और अद्वैत परब्रह्मरूप तत्त्व में स्थित 


हो जाता है । 


सँ 
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जो पाँचवी भूमिका में पहुँच चुका है, वह दैतज्ञान से रहित होकर गाढ़ 
सुषुप्त के सदृश स्थित रहता है, उसका अपना पूर्णस्वरूप प्रकाशित हो जाता 
है और भीतर से ज्ञानी रहता है || ९२-९५ || 
अन्तर्मुखतयातिष्ठन्बहिर्वृत्तिपरोऽपि सन्‌ । 
परिशान्ततया नित्यं निद्रालुरिव क्ष्यते ॥ ९६ ॥ 
कुर्वन्नभ्यासमेतस्यां भूमिकायां विवासनः । 
षष्ठीं तुर्याभिधामन्यां क्रमात्कथति भूमिकाम्‌ ॥ ९७ ॥ 
[अक्ष्यु. २ / ३७-३८] 
यत्र नाऽसन्न सद्रूपो नाहं नाष्यनहङ्कृतिः । 
केवलं क्षीणमननमास्ते दैतैक्यनिर्गतः ॥ ९८ ॥ 
निर्ग्रन्थिः शान्तसन्देहो जीवन्मुक्तो विवासनः । 
अनिर्वाणोऽपि निर्वाणश्चित्रदीष इव स्थितः ॥ ९९ ॥ 
अन्तःशून्यो बहिः शून्यः ज इवाऽम्बरे । 
अन्तःपूर्णो बहिःपूर्णः म्भ इवाडर्णवे ॥ १00 ॥ 
[यो. वा. तै / १२६ / ६४-६८] 
पौँचवीं भूमिका में स्थित पुरुष अन्तर्मुख वृत्ति से रहता है । यद्यपि बाह्य 
व्यापार में तत्पर रहता है तथापि निरन्तर चारो ओर से शान्त होने के 
कारण निद्रालु के सदृश दिखाई देता है । इस भूमिका में वासनाशून्य हो 
अभ्यास करता हुआ पुरुष क्रमशः तुर्या नाम की अन्य छठी भूमिका में चला 
जाता है । जहाँ पर न तो सत्‌, न असत्‌, न अहंकार और न अहंकार का 
अभाव ही रहता है, किन्तु क्षीणमनन होने के कारण यानी निर्विकल्प होने 
के कारण योगी केवल द्वैत और अद्वैत से शून्य हीं रहता है । 
अहंकाररूप गाँठ के विच्छिन्न हो जाने के फलस्वरूप उस योगी कै सभी 
सन्देह नष्ट हो जाते हैं और वासनाओं से शून्य जीवन्मुक्त वह योगी निर्वाण 
को न प्राप्त हुआ भी (देहधारण कर रहा भी) अहंकार और वासनाओं से 
सर्वथा शून्य होने के कारण निर्वाण को प्राप्त हुआ, चित्रलिखित प्रदीप की 
तरह, स्थित रहता है | 
जीवन्मुक्त वह योगी जड़ जगत्‌ के स्वभाव से बाहर और भीतर से शून्य, 
आकाश में शून्य घट की तरह, स्थित रहता है तथा आनन्दपरिपूर्ण स्वभाव 
'होने के कारण बाहर और भीतर से पूर्ण होकर, सागर में परिपूर्ण घट के 
समान, स्थित रहता है ॥ ९६-१०0 || 
किञ्चिदेवैष सम्पन्नस्त्वथ वेष न किञ्चन । 
षष्ठ्यां भूम्यामसौ स्थित्या सप्तमीं भूमिमाप्नुयात्‌ ॥ १0१ ॥ 
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विदेहमुक्ता तूक्ता सप्तमी योगभूमिका । 
अगम्या वचसां शान्ता सा सीमा भवभूमिषु ॥ १0२ ॥ 
कैश्चित्सा झिवमित्युक्ता कैश्चिदब्रहमेत्युदाद्दता । 
केश्चि्रकृतिपुंभाववियेक इति भाविता ॥ १0३ ॥ 
अन्यैरप्यन्यथा नानाभेदैरात्मविकल्मितैः । 
नित्यमव्यपदेइयाऽपि कथञ्चिदुपदिइयते ॥ १0४ ॥ 
सप्तैता भूमिकाः प्रोक्ता मया तव रघूद्वह । 
आसामभ्यासयोगेन न दुःखमनुभूयते ॥ १0५ ॥ 


[यो. वा. त / १२६ / ६८-७३] 


उसके अद्वितीयरूप की संसार-दशा में कभी प्रसिद्धि न होने से वह किसी 
उत्तम आश्चर्यमय अपूर्वरूप से सम्पन्न रहता है । अथवा वास्तविक दृष्टि से 
तो वह किसी भी रूप में कुछ भी सम्पन्न न हुआ रहता है । छठी भूमिका में 
स्थित होकर वह योगी सातवीं भूमिका में पहुँचता है | 

सातवीं भूमिका विदेहमुक्तता कही गई है । वह शान्तस्वरूप, वाणी की 
अगम्य और संसार की भूमियों की सीमा है । 

कोई लोग (जैव लोग) उसे शिव कहते हैं, कोई लोग (वेदान्ती) उसे ब्रह्म 
कहते हैं और कोई लोग (सांख्ययोगी) उसे प्रकृति से पुरुष का विवेक कहते 
हैं । इस तरह भिन्न-भिन्न लोगों ने अपनी बुद्धि के अनुसार कल्पित रूपों से 
सप्तमभूमिका की भावना की है । यद्यपि यह भूमिका सर्वथा उपदेश योग्य 
नहीं है तथापि किसी तरह इसका उपदेश किया जाता है । ये सातों भूमिकाएँ 
मैंने आप से कह दीं । इनके अभ्यासयोग से मनुष्य दुःख का अनुभव नहीं 
करता ॥ १0१-१0५ ॥ 

213 
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चिदाकाश का स्वरूप 


देशाद्देशान्तरं दूरं प्राप्ताया संविदो बपुः । 
निमिषेणेव तन्मध्ये चिदाकाशं तदुच्यते ॥ १ ॥ 
याद्रशस्तिष्ठतः स्वच्छं रसमाकर्षतस्तरोः । 
भवेद्धावो नभः स्वच्छस्ताटृझं चिन्नभः स्मृतम्‌ ॥ २ ॥ 
विनिवृत्ताखिलेच्छस्य पुंसः संझान्तचेतसः । 
याठृशः स्यात्समोभावस्ताठुशं चिन्नभः स्मृतम्‌ ॥ ३ ॥ 
अनागतायां निद्रायां मनोविषयसक्षये । 
पुंसः स्वस्थस्य यो भावः स चिदाकाश उच्यते ॥ ४ ॥ 
तृणगुल्मलतादीनां वृद्विमागच्छतामृतौ । 
यः स्यादुन्ममतो भावः स चिदाकाश उच्यते ॥ ५ ॥ 
एक देश से दूर दूसरे देश में पलक भर में गई हुई संवित्‌ का मध्य में 
जो निर्विषयरूप है, वही 'चिदाकाश' कहा जाता है । 
जड़ों से पृथ्वी का रस खींचते हुए वृक्ष का जैसा ह्रासवृद्धिशून्य 
आह्लादभाव प्रसिद्ध है, वैसा ही 'चिदाकाश' कहा जाता है । 
जिसकी सकल कामनाएँ निवृत्त हो चुकी हों, चित्त शान्त हो चुका हो, 
उस पुरुष का जैसा सकल वैषम्यशून्य सहज सुखस्वरूपानुभव है वैसा ही 
'चिदाकाश' है । 
निद्रा आने के पूर्व और जागरण के अन्त में स्वस्थ पुरुष का जो भाव 
है, वह 'चिदाकाश' कहलाता है । 
वर्षाऋतु या शरदऋतु में वृद्धि को प्राप्त हो रहे पेड़, पौधे और झाड़ियों 
का जो ममताहीन आनन्दभाव है, वह 'चिदाकाश' कहा जाता है ॥ १-५ ॥ 
रुपालोकमनस्कारविमुक्तस्याऽमृतस्य यः । 
भावः पुंसः शरद््योमविशदस्तच्चिदम्बरम्‌ ॥ ६ ॥ 
यदेतदासनं सृष्टं काष्ठपाषाणभूभृताम्‌ । 
चेतनानां च सत्तात्मा चिदाकाशः स उच्यते ॥ ७ ॥ 
दरष्ट्दर्शनद्वश्याना त्रयाणामुदयो यतः । 
यज्ञ वाऽस्तमयश्चित्खं तदिद्धि विगतामयम्‌ ॥ ८ ॥ 


न हः यस्मिंश्च चित्राः परिणमन्त्यलम्‌ । 
: सर्वे चिदाकाशः स उच्यते ॥ ९ ॥ 
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यस्मिन्सर्व यतः सर्वं यः सर्वं सर्वतश्च यः । 
यश्च सर्वमयो नित्यं स चिदाकाश उच्यते ॥ १0 ॥ 
बाह्य विषय और आभ्यन्तर विषयों के भोग से रहित जीवित पुरुष का 
शरदाकाश के समान स्वच्छ जो भाव है, वही 'चिदाकाठा' है । 
ब्रह्मा ने काष्ठ, पत्थर और पर्वतों की जो निश्चेष्ट स्थिति का निर्माण 
किया है, वही यदि चेतन जीवों की सत्तात्मस्थितिरूप हो, तो वह 'चिदाकाश' 
कहा जाता है । जिससे द्रष्टा, दर्शन, दृश्य आदि त्रिपुरी का उदय होता है 
और जहाँ अस्त होता है उसे निर्विकार 'चिदाकाश' समझें । 
विविध प्रकार के सभी पदार्थज्ञान जिससे ही उदित होते हैं और जिसमें 
ही आलोचन, विमर्श, अध्यवसाय, हान और उपादानरूप से उत्तरोत्तर 
परिणत होते हैं, वह 'चिदाकाश' कहा जाता है । 
जिसमें सब कुछ लीन होता है, जिससे सब उदित होता है, जो सर्वस्वरूप 
है, जिसने सबको सर्वतः व्याप्त कर रक्खा है और जो सदा सर्वमय है, वह 
'चिदाकाश' कहा जाता है ॥ ६-१0 ॥ 


दिवि भूमौ बहिश्चान्तस्तथाऽन्यस्य समाभिधः । 
यो विभात्यवभासात्मा चिदाकाशः स उच्यते ॥ ११ ॥ 
यस्मिन्नित्ये तते तन्तौ द्रृढे स्रगिव तिष्ठति । 
सदसदुत्थितं विशयं विश्वाङ्गे तच्चिदम्बरम्‌ ॥ १२ ॥ 
यस्मात्सर्वाः प्रसूयन्ते सर्गप्रलयविक्रियाः । 
यस्मिंश्चैव प्रलीयन्ते यन्मयास्तच्चिदम्बरम्‌ ॥ १३ ॥ 
निद्रायां विनिवृत्तायां यतो विश्वं प्रवर्तति । 
निवर्तते च यच्छान्तौ तच्चिदम्बरमुच्यते ॥ १४ ॥ 
स्वर्ग में, भूमि में, बाहर तथा अपने अन्दर और दूसरे के अन्दर जो 
'सम' नाम का ज्योतिःस्वरूप परमतत्त्व भासता है, वह 'चिदाकाश' कहा 


जाता है । 

जिस नित्य असीम विराट्‌ में दृढ़ तागे की माला की तरह मूर्त और 
अमूर्त यह सारा जगत्‌ स्थित है और जिससे उदित हुआ है, वह 'चिदाकाश' 
है । जिससे सृष्टि और प्रलयरूप सब विकार उत्पन्न होते हैं जिसमें लीन हो 
जाते हैं, और जो सबका उपादान कारण है, वह 'चिदाकाश' है । 

और प्रलयरूप निद्रा के निवृत्त होने पर जिस प्रत्यगात्मा से 

वि जाग्रस्वप्नरूप और आकाशादि स्वरूप विश्व का आविर्भाव 
होता है और विक्षेप शक्ति के शान्त होने पर पूर्वोक्त विशव विलीन हो जाता 
है, वह 'चिदाकाझ' कहलाता है ॥ ११-१४ ॥ 


यस्योन्मेषनिमेषाभ्यां जगत्सत्तालयोदयौ । 
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स्वानुभूत्यात्मकं स्वान्तः स्थितं तद्िद्धि चिन्नभः ॥ १५ ॥ 
नेदं नेदं तदित्येव सर्वं निर्णीय सर्वथा । 
यन्न किंचित्सदा सर्व तच्चिटव्योमेति कथ्यते ॥ १६ ॥ 
देशाद्देशान्तरप्राप्तौ यन्मध्ये संविदो वपुः । 
दूरतोऽर्थनिमेषेण तच्चिन्मात्रवपुः स्मृतम्‌ ॥ १७ ॥ 


[यो. वा. /१०६/४-२१] 


जिसके उन्मेष और निमेष से जगत्‌ सत्ता के प्रलय और उदय होते हैं, 
स्वानुभवरूप जो अपने हृदय में स्थित है, उसे आप 'चिदाकाश' जानिए । 

'यह नहीं है' 'यह नहीं है'- इस प्रकार सब तरह से भलीभाँति निर्णय 
कर जो कुछ नहीं है, सदा सर्वस्वरूप वह 'चिदाकाश' कहलाता है । 

आधे पलक में (झटपट) दूर से एक देश से दूसरे देश की प्राप्ति में मध्य 
में जो संवित्‌ का रूप है, वह 'चिन्मात्रस्वरूप' कहा गया है || १५-१७ | 


जे 
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सत्तासासान्य का स्वरूप 


यदा संक्षीयते चित्तमभावात्यन्तभावनात्‌ । 
चित्सामान्यस्वरूपस्य सत्तासामान्यता तदा ॥ १ ॥ 
नूनं चेत्यांशरहिता चिद्यदात्मनि लीयते । 
असब्रूपयदत्यच्छा सत्तासामन्यता तदा ॥ २ ॥ 
यदा सर्वमिदं किञ्चित्‌ स बाह्याभ्यन्तरात्मकम्‌ । 
अपलप्य वसेच्चेतः सत्तासामान्यता तदा ॥ ३ ॥ 
यदा सर्वाणि द्रूश्यानि सत्तासामान्ययेदनम्‌ । 
स्वरूपेण स्वरूपाभं सत्तासामान्यता तदा ॥ ४ ॥ 
कूर्मोऽङ्गानीव द्ृश्यानि लीयन्ते स्वात्मनाऽऽत्मनि । 
अभावितान्येव यदा सत्तासामान्यता तदा ॥ ५ ॥ 
[यो. वा.५/५५/२-६] 

'तीनों कालों में भी दृश्य-प्रपंच वस्तुतः नहीं है, यों श्रुति, युक्ति और 
अनुभव से निरन्तर अनुसन्धान करने से चेत्य संस्कारों का मूलोच्छेद होने पर 
जब चित्त भलीभाँति क्षीण हो जाता है, तब जड़ और चेतनरूप में अनुगत 
स्वत:सिद्ध सत्तामात्र ही 'सत्तासामान्य' होता है | 

समस्त वृत्तियों में प्रतिबिम्बित चैतन्य जब सकळ प्रपंच का बाध होने पर 
अन्तःकरण की वृत्तियों और वृत्ति के विषयों से रहित होकर स्वात्मा में 
GE बिम्बचैतन्य में लीन होता है तब उस बिम्ब की असत्‌ रूप की तरह 
(जिसमें रूप नहीं है यानी आकाश की तरह") स्वच्छ 'सत्ता सामान्यता' 
समझनी चाहिए । चित्त की वृत्तियों में अभिव्यक्त हुआ अखण्ड चैतन्य जब 
बाह्य एवं आभ्यन्तरिक जो कुछ है इस सबका अपलाप कर (यह कुछ नहीं है 
ऐसा निश्चय कर) स्थित होता है तब 'सत्ता सामान्यता समझनी चाहिए । 

जब चित्त की वृत्तियों में अभिव्यक्त हुआ अखण्ड चैतन्य समस्त भूत 
प्रपंच का अपलाप करके अपने पारमार्थिक स्वरूप से स्वप्रकाशात्मक, 
सत्तासामान्यात्मक, केवल चिल्वरूप होता है, तब 'सत्तासामान्यता' समझनी 


चाहिए । 
जिस प्रकार कूर्म (कछुआ) अपने आप ही अपने में अङ्गीं को लीन कर 


लेता है उसी प्रकार जब दृइय-प्रंच को किसी भावना आदि प्रयत्न के बिना 
ही अपने से अपने में लीन कर देता है, तब 'सत्ता सामान्यता' समझनी 
चाहिए ॥ १-५ ॥ 


सत्तासामान्यमात्रत्य या ।कोटि;, कीबिदेशबर । 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


४६८ जीवन्मुक्ति-दर्पण 


सेवाऽस्य बीजतां याता तत एव प्रवर्तते ॥ ६ ॥ 

सत्तासामान्यपर्यन्ते यत्तत्कलनयोज्झितम्‌ । 

पदमाद्यमनाद्यन्तं तस्य बीजं न विद्यते ७ ॥ 

सत्ता लयं याति यत्र निर्विकारं च तिष्ठति । 

भूयो नाऽऽवर्तते दुःखे तत्र लब्धपदः पुमान्‌ ॥ ८ ॥ 

तद्धेतुः सर्वहेतूनां तस्य हेतुर्न विद्यते । 

स सारः सर्वसाराणां तस्मात्सारं न विद्यते ॥ ९ ॥ 

तस्मिंश्चिदर्पणे स्फारे समस्ता वस्तुद्रष्टयः । 

इमास्ताः प्रतिबिम्बन्ति सरसीव तदद्रुमाः ॥ १0 ॥ 

सामान्य सत्तामात्र की परम SRE सत्ता है, वही इस जगत्‌ की 
और प्रतिबिम्ब चित्‌ की बीजरूप हुई है और उसी से यह समस्त जगत्‌ प्रवृत्त 
आ है । 
र समस्त सत्ताओं की चरम अवधि में जो कल्पनाओं से निर्मुक्त पद है, वही 
पद आदि (उत्पत्ति) और विनाश से शून्य है उसका कोई बीज है नहीं । जिस 
पद में सर्द्धमता भी लीन हो जाती है और जो निर्विकाररूप से अवस्थित है 
उस पद में अपना स्थान कर लेने वाला पुरुष कभी इस दुःखमय संसार में 
आता नहीं है । 
वही पद समस्त हेतुओं का हेतु है उसका कोई दूसरा हेतु नहीं है, वही 

सम्पूर्ण सारों में सारभूत है उससे बढ़कर दूसरी सारवस्तु नहीं है । जैसे 
तालाब न तटस्थ वृक्षप्रतबिम्बित होते हैं वैसे ही उस प्रत्यग्रूप असीम ब्रह्मामक 
दर्पण में ये सब वस्तुदृष्टियाँ प्रतिबिम्बित होती हैं || ६-१0 ॥ 

जायते वर्तते चैव वर्धते स्पृश्यतेज्थ वा । 

तिष्ठन्ति च गलन्तीह तत्राऽङ्ग जगतां गणाः ॥ ११ ॥ 

तत्तदुरु गरिष्ठानां तत्तल्लघु लधीयसाम्‌ । 

तत्तत्स्थूलं स्थविष्ठानामणीयस्तदणीयसाम्‌ ॥ १२ ॥ 

उ दविष्ठं तदन्तिकानां तदन्तिकम्‌ । 

कनीयसां कनीयस्तत्तज्ज्येष्ठ॑ ज्यायसामपि ॥ १३ ॥ 

च तत्तेजस्तमसामपि तत्तमः । 

वस्तूनामपि तदस्तु दिशामप्यङ्ग दिक्परा ॥ १४ 

तन्न किञ्चिच्च किञ्चिच्च तत्तदस्तीव नाऽस्ति च ॥ न 

तत्तद्‌ द्र्श्यमद्श्य च तत्तदस्मि न चाऽस्मि च ॥ १५ ॥ 


उसी आनन्दाब्धि ब्रह्म में सब जगतों के समूह उत्पन्न होते हैं, स्थित रहते 
हत ह ' विपरिणाम से युक्त होते हैं, अपक्षयोन्मुख रहते है और 
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वह ब्रह्म भारी पदार्थों में अत्यन्त भारी, हल्के पदार्थों में अत्यन्त हल्का, 
स्थूलों में अत्यन्त स्थूल और सूक्ष्मों में अत्यन्त सूक्ष्म प्रसिद्ध है । वह दूरवर्तियों 
में अत्यन्त दूरतम, समीपवर्तियों में अत्यन्त समीपतम, छोटों में अत्यन्त छोटा 
और बड़ों में अत्यन्त बड़ा भी है | वह सूर्य आदि तेजों का भी तेज, 
अन्धकारों का भी अन्धकार वस्तुओं का भी वस्तु और दिशाओं में भी 
दिशारूप है । वह ब्रह्मात्मकपद लोक में प्रसिद्ध कोई वस्तुरूप नहीं है और 
स्वल्प से भी स्वल्पतर प्रसिद्ध वस्तुरूप भी है, वह सत्ताश्रय (भावात्मक) और 
असत्ताश्रय (अभावात्मक) भी है, वह दृइयरूप और अदृश्यरूप भी है, वह 
अहंरूप और अहंरूप नहीं भी है || ११-१५ ॥ 

तदमलमजरं तदात्मतत्त्वं तदवगतावुपञान्तिमेति चेतः । 


अवगतविततैकतत्स्वरूपो भवभयमुक्तपदोऽसि तच्चिराय ॥ १६॥ 
[यो. वा.] 


उक्त सत्तासामान्य कोटि में (शोधित तत्पदार्थं की चरमावधि में) स्थित 
वह पद निर्मल और विकारवर्जित है, वही आला का पारमार्थिक स्वरूप है, 
उसका साक्षात्कार करने पर चित्त बाधित हो जाता है । अतः उस एकमात्र 
व्यापक आत्मस्वरूप का साक्षात्कार कर लेने पर चिरकालिक अपुनरावृत्ति के 
लिए संसाररूप भय से निर्मुक्त परम पदस्वरूप ही हो जाएँगे || १६ ॥ 


र 
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प्रनात्मा का स्वरूप 
वसिष्ठ-राम संवाद 


श्रीराम उवाच 


रूपं कथय मे ब्रह्मन्‌ यथावत्परमात्मनः । 
यस्मिन्दृष्टे मनो मोहान्‌ समग्रान्सन्तरिष्यति ॥ १ ॥ 
श्रीरामजी ने कहा-भगवन्‌ ! कृपा करके परमात्मा का यथार्थस्वरूप 
मुझसे कहिए जिसका साक्षात्कार होने पर मन सम्पूर्ण मोहों से छुटकारा पा 
जाएगा ॥ १ ॥ 


वसिष्ठ उवाच 

देशाहेशान्तरं दूरं प्राप्तायाः संविदो वपुः । 

निमिषेणेव यन्मध्ये तद्रूपं परमात्मनः ॥ २ ॥ 

अत्यन्ताभाव एवाऽस्ति संसारस्य यथास्थितेः । 

यस्मिन्‌ बोधमहाम्भोधौ तद्रूपं परमात्मनः ॥ ३ ॥ 

््टूटृश्यक्रमो यत्र स्थितोऽप्यस्तमयङ्गतः । 

यदनाकाशमाकाशं तद्रूपं परमात्मनः ॥ ४ ॥ 

अ यच्छून्यं यस्मिन्‌ शून्यं जगत्स्थितम्‌ । 

सति यच्छून्यं र परमात्मनः 
श्रीवसिष्ठ जी ने DE पलकभर में एक देश से 2 प्‌ देश में 

प्राप्त संवित्‌ (ज्ञान) का मध्यवर्ती यानी निकट और दूर देश के 
मध्य में स्थित र स्वरूप है, वही परमात्मा का रूप है । जिसे ज्ञानरूप 
महासागर में नाश आदि विकार के बिना ही अपने अधिष्ठान में मिथ्यात्व को 
प्राप्त होने जि पा सतार का अत्यन्ताभाव ही है वह परमात्मा का स्वरूप है | 


जिसमें द्रष्टा, दर्शन, दृश्य- ये सम्पूर्ण क्रम त हुए भ भी जा 
प्राप्त हो जाते हैं, जो आकाश हुआ नित्य अस्त को 
से छ मत ता है वह पसामा शीता है | होने से आकाश 
गतू-स्वभाव से शून्य होता हआ भीजो या / 

ऐसे अज्ञान के रहने पर जो हुआ है तथा विविध पु जिसके प्रवाह हैं 


होता हुआ 
कारण शून्य की तरह स्थित हैं, वह परमामा का स्वरूप का | र र 
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जडं वाऽजडमेवाऽन्तस्तद्रूपं परमात्मनः ॥ ६ ॥ 
सबाह्याभ्यन्तरं येन सर्व संप्राप्य सङ्गमम्‌ । 
स्वरूपसत्तामाप्नोति तद्रूपं परमात्मनः ॥ ७ ॥ 
प्रकाशस्य यथाऽऽलोकः शून्यत्वं नभसो यथा । 
तथेदं संस्थितं यत्र तद्रूपं परमात्मनः ॥ ८ ॥ 
र (यो. वा. ३/७/१८-२५] 
नाझायित्या स्वमात्मानं मनसोवृत्तिसंक्षये । 
सद्रूपं यदनाख्येयं तद्रूपं परमात्मनः ॥ ९ ॥ 
[यो. वा. ३/१०/३९] 
नाऽस्ति दृञ्यं जगद्रष्टा दृश्याभावाद्विलीनवत्‌ । 
भातीति भासनं यत्त्यात्तव्रूपं तस्य यस्तन : ॥ १0 ॥ 
महाचिन्मय होने पर भी जो अज्ञों की दृष्टि में पाषाण की तरह स्थूल है 
तथा जो अजड़ होता हुआ भी जड़ की तरह अन्दर स्थित है, वह परमात्मा 
का स्वरूप है | 
बाह्याभ्यन्तर समस्त जागतिक पदार्थ जिससे आध्यासिक तादाल्यसम्बन्ध 
को प्राप्तकर स्वरूपसत्ता को प्राप्त होते हैं, वह परमात्मा का स्वरूप है । 
जैसे प्रकाश का आलोक और आकाश का शून्यत्व आत्मरूप से स्थित है 
वैसे ही यह जगत्‌ जिसमें स्थित है अर्थात्‌ जो इस जगत्‌ का आत्मरूप है, वह 
परमात्मा का स्वरूप है । वृत्तियो 
समाधि में विषयाभाव होने के कारण मानसिक वृत्तियों के सर्वथा क्षीण 
होने पर लकड़ियों के समाप्त होने पर अग्नि की तरह मन के स्वरूप का भी 
नाश करके जो गा न्य स्वप्रकाश सद्रूप अवशिष्ट रहता है, वही 
परमात्मा का स्वरूप है । समाधि के आरंभ में दृश्यप्रंपचात्मक जगत 
के अभाव के कारण द्रष्टा भी विलीन हुए की तरह प्रतीत होता है, यों जो 
ज्ञेय, ज्ञाता और ज्ञान- इस त्रिपुटी के लय का साक्षीरूप जो ज्ञान अवशिष्ट 
रहता है, वही उस परमार्थ वस्तु का रूप है ॥ ६-१0 ॥ 
चितेर्जीवस्यभाबाया  यदचेत्योन्मुख॑ वपुः । 
-चिन्मात्रं विमलं शान्तं wo ॥ ११ ॥ 
अङ्गलग्नेऽपि वातादौ विना । 
जीवतश्चेतसोरूपं यत्तद्वै परमात्मनः ॥ १२ ॥ 
अस्वप्नाया अनन्ताया अजडाया मनः स्थितेः । 
यद्रूपं ` चिरनिद्रायास्तत्तदाऽनथ शिष्यते ॥ १३ ॥ 
यक््योम्नो इदयं यदा शिलायाः पवनस्य च । 
तस्याऽचेत्यस्य चिक्योम्नस्तव्रपं परमात्मनः ॥ १४ ॥ 
अचेत्यस्याऽमनस्कस्य जीवतो वा स्वभावतः । 
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स्यात्स्थितिःसा परा शान्ता सत्ता तस्याऽऽद्यवस्तुनः ॥ १५ ॥ 
[यो. ळा 
समाधि व्युत्थान होने के पूर्व जो प्रथम जीवस्वरूपता को प्राप्त होने वा 
है उस चिति का अचेत्योन्मुख (चिन्मात्र में प्रणव) जो चिन्मात्र, निर्मल और 
निर्विकाररूप है, वह उस परमाला का रूप है । के 
शरीर में वायु आदि का स्पर्श होने पर भी चित्त के रहते-रहते अर्थात्‌ 
द में मिश्रित जल के सदृश ब्रह्म में एकरस होने के कारण तिरोभूत चित्त 
कुछ न गिनकर स्पर्श आदि अनुभव के बिना प्रतीत होने वाला जो रूप 
है, वही उस परमात्मा का रूप है । 
जिसमें स्वप्नदर्शन नहीं है, जो मच्छर, खटमल आदि द्वारा जनित 
बीच-बीच में विच्छेद से रहित है, मन की विश्रान्ति की हेतु सुषुप्तिप मन 
की जडता से हीन गाढ़ निद्रा का जो रूप है, वही उस परमात्मा का रूप 
प्रलयकाल में अवशिष्ट रहता है । 
जैसे आकाश का तात्त्विकरूप ल न्यत्व है, शिला का घनत्व है और वायु 
का स णत्व है वैसे ही दृश्यभिन्न और दृझ्यरहित चिदाकाश 
परमात्मा का जो रूप हो, वही वह है । 
सम्पूर्ण जीवित जीवों की चेत्य (दृश्य) और चित्त का परित्याग करने पर 
स्वभावतः जो स्थिति अवशिष्ट रहती है, वह शान्त उत्कृष्ट सत्ता उस 
आदिपुरुष का रूप है ।। ११-१५ || 


वेदनस्य प्रकाशस्य दुझ्यस्य तमसस्तथा । 
वेदनं यदनाद्यन्तं तद्रूपं परमात्मनः ॥ १६ ॥ 
यतो जगदुदेतीव नित्यानुदितरूप्यपि । 
विभिन्नबदिवाऽभिन्नं तद्रूपं परमात्मनः ॥ १७ ॥ 
व्यवहारपरस्याऽपि यत्पाषाणवदासनम्‌ । 
अव्योम्न एव व्योमत्वं तद्रूपं परमात्मनः ॥ १८ ॥ 
वेद्यवेदनवेतृत्वरूपत्रयमिदं पुरः । 
यतरोदेत्यस्तमायाति तत्तत्‌ परम दुर्लभम्‌ ॥ १९ ॥ 
वेद्यवेदनवेतृत्वं यत्रेदं प्रतिबिम्बति । 
अबुध्यादौ महादर्शे तदरूपं परमं स्मृतम्‌ ॥ २0 -॥ 
बुद्धिवृत्ति का, पदार्थो के स्फुरण का, विषय का और अज्ञान का 
साक्षीरूप आदि और अन्त से शून्य जो ज्ञान है वह उस परमात्मा का रूप 
है । जिसका रूप कभी उदित ही नहीं हुआ यानी नित्य 


होता हुआ भी जगत्‌ जिससे उदित-सा होता है, जिससे सिता म 


बिल्कुल भिन्न-सा प्रतीत होता है वह परमात्मा का i | बुक 


मायिक व्यावहारिक झ्य पदार्थों में संलग्न हुए 
सदृश जो निश्चल स्थिति है और निरवकाश दा म “जगत, त 
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द न अवकाश देने से जो व्योमता यानी सावकाशता है, वही परमाला का 
रूप 
ज्ञेय, ज्ञान और ज्ञाता- इन तीन रूपों वाला समक्ष विद्यमान यह दृश्य 

प्रपंच जिससे आविर्भूत होता है, जिसमें स्थित रहता है और जिसमें छीन हो 
जाता है, वही उसका परम दुर्लभ रूप है | बुद्धि आदि से रहित महादर्पणरूप 
जिसमें ज्ञेय, ज्ञान और ज्ञातारूप जगत्‌ प्रतिबिम्बित होता है, वहीं उसका 
सर्वश्रेष्ठ परम रूप है ॥ १६-२0 ॥ 

मनः स्वष्नेच्ियर्मुक्त॑ यद्रूपं स्यान्महाचितेः । 

जङ्गमे स्थावरे वाऽपि तत्सर्वान्तेऽवशिष्यते ॥ २१ ॥ 

स्थावराणां हि यद्रूपं तच्चेद्वोधमयं भवेत्‌ । 


तत्परेणोपमीयते ॥ २२ ॥ 
शान्तौ शिवं परममेतदिहैकमास्ते । 
सर्वोपाधिलयवञादविकल्परूपं 
चैतन्यमात्रमयमुज्झितविश्वसङ्गम्‌ ॥ २३ ॥ 


[यो. वा. ३/१०/४७-५४ ] 
अस्त्यनस्तमितो भास्वानजो देवो निरामयः । 
सर्वदा सर्वकृत्सर्वः परमात्मेत्युदाइतः ॥ २४ ॥ 
यतो वाचो निवर्तन्ते यो मुक्तैरवगम्यते । 
यस्य चात्मादिकाः संज्ञाः कल्पिता न स्वभावतः ॥ २५ ॥ 
स्वप्न और जागरण से निर्मुक्त सुषुप्तरूप जो मन है वही महाचित्‌ का 
रूप है, वही दृश्य का प्रलय होने पर स्थावर और जंगम पदार्थों में अवशिष्ट 
रहता है । 
स्थावरपदार्थो का मन, बुद्धि आदि से शून्य जो रूप है यानी अचल 
स्वभाव, वह यदि बोधमय यानी चेतनायुक्त हो जाए तो उनके मन, बुद्धि 
आदि से निर्मुक्त उस बोधरूप की परमात्मा से तुलना की जा सकती है । 
प्रल्यावस्था में ब्रह्मा, सूर्य, विष्णु, हर, चन्द्र, सदाशिव आदि के विलीन 
होने पर सम्पूर्ण उपाधियों का विलय होने से विश्व के संसर्ग से रहित 


निर्विकल्परूप, चैतन्यमात्र, परमशिव, केवल वही एक शेष रहता है । 

जो आत्मसूर्य कभी अस्त नहीं होते, जो जन्मरहित तथा सर्वदोष विवर्जित 
देव हैं, सर्वदा सर्वकर्ता तथा सर्वस्वरूप हैं, जहाँ वाणी जाकर लौट आती है, 
जिन्हें मुक्त पुरुष ही जानते हैं तथा जिनकी आमा आदि संज्ञाएँ कल्पित हैं, 
स्वाभाविक नहीं, वे ही परमात्मा कहलाते हैं || २0-२५ ॥ 
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उपनिषदन्तर्गत ब्रह्मस्वरूपवाक्यानि 


स्‌ पर्ययाच्छुक्रमकायमब्रणमस्नाविरः 
शुद्धमपापविद्धम्‌ । कविर्मनीषी परिभूः 
स्वयंभूर्याथातथ्यतोऽर्था्व्यदधाच्छायतीभ्यः समाभ्यः ॥ १ ॥ 
[ई. उ. ८] 
यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते । 


तदेव ब्रह्म त्वं विद्वि नेदं यदिदमुपासते ॥ २ ॥ 
यन्मनसा न मुनते येनाहुर्मनो मतम्‌। 
तदेव ब्रह्म त्यं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ३ ॥ 
यच्वक्षुषा न पश्यति येन चक्षूँषि पश्यति | 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्वि नेदं यदिदमुपासते ॥ ४ ॥ 
यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतम्‌ । 
तदेव ब्रह्मं त्यं विद्वि नेदं यदिदमुपासते ॥ ५ ॥ 
यत्माणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते । 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्वि नेदं यदिदमुपासते ॥ ६ ॥ 
[कि. उ. १/४-८] 
वह परमात्मा आकाश के सदृश सर्वव्यापक, दीप्तिमान, अशरीरी, अक्षत, 
स्नायुरहित, शुद्ध एवं धर्माधर्मरूप पाप से रहित है । वह सर्वद्रष्टा, सर्वज्ञ, 
सर्वनियन्ता एवं स्वयंभू है । उस नित्यमुक्त ईश्वर ने संवत्सर नामक प्रजातियों 
ल योग्यता के अनुसार अर्थो का यानी कर्तव्यकर्मों का विभाग 
जो वाणी द्वारा नहीं कहा गया है बल्कि जिसके द्वारा वाणी बोली जाती 


है उसे ही ब्रह्म जान । वाणी द्वारा कहे जाने तर की उपासना 
जाती है वह ब्रह्मतत्त्व नहीं है | वाले जिस तत्त्व की उपासना की 


कोई भी जिसे मन के द्वारा नहीं 
जाना हुआ हो जाता है । ज्ञानी 
समझ । मन-बुद्धि द्वारा गम्य जिस 
नहीं है । 


के समझ सकता है, अपितु जिससे मन 
जन जिसे ऐसा कहते हैं उसको तू ब्रह्म 
तत्त्व की लोग उपासना करते हैं वह ब्रह्म 


जिसे कोई चक्षु के द्वारा नहीं देख सकता बल्कि जिसके 
र व . सके द्वारा चक्षु को 
आ शक्ति प्राप्त होती है तू उसे ही ब्रह्म जान | चक्षु द्वारा दिखाई ने वरे 
स तत्त्व की मनुष्य उपासना करते हैं, वह ब्रह्म नहीं है । 
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जिसको कोई भी श्रोत्रेन्द्रिय के द्वारा नहीं सुन सकता, बल्कि जिससे 
श्रोत्रेन्द्रिय को श्रवणशक्ति प्राप्त होती है उसी को तू ब्रह्म समझ । श्रोत्रेन्द्रिय 
द्वारा सुने जाने वाले जिस तत्त्व की लोग उपासना करते हैं, वह ब्रह्म 
नहीं है । 
जो प्राण के द्वारा प्रेरित नहीं होता, किन्तु जिससे प्राण प्रेरणा प्राप्त 
करता है, उसे तू ब्रह्म जान | प्राणशक्ति से चेष्टावान्‌ हुए जिन तत्त्वों की 
उपासना की जाती है वह ब्रह्म नहीं है ॥ १-६ ॥ 
य एष सुप्तेषु जागर्ति कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः । 
तदेव शुक्र तद्रह्म तदेवामृतमुच्यते । 
तस्मिँल्लोकाः श्रिताः सर्वे तदुनात्येति कश्चन ॥ ७ ॥ 
[क. उ. २/२/८] 
ऊर्ध्वमूलोऽवाक्शाख एषोऽश्वत्थः सनातनः । 
तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते । 
तस्मिँल्लोकाः श्रिताः सर्वे त॒दु नात्येति कश्चन ॥ ८ ॥ 
[क. उ. २/३/१] 
यत्तदद्रेशयमग्राह्ममगोत्रमवर्णमचक्षुःशरतरं 
तदपाणिपादं नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं 
तदव्ययं बम परिपश्यन्ति धीराः ॥ ९ ॥ [मु. उ. १/१/६] 
दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः । 


अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रो ह्यक्षरात्परतः परः ॥ १0 ॥ 
[मु- उ. २/१/२] 


जो यह जीवों के कर्मानुसार नाना प्रकार के भोगों का निर्माण करने 
वाला परम पुरुष परमेइवर सबके सो जाने पर भी जागता रहता है, वही 
परम विशुद्ध तत्त्व है, वही ब्रह्म है, वही अमृत कहलाता है तथा उसी में 
सम्पूर्ण लोक आश्रित हैं, उसे कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता । ऊपर 
की ओर मूलवाला और नीचे की ओर शाखावाला यह प्रत्यक्ष जगत्‌ सनातन 
पीपल का वृक्ष है । इसका मूलभूत वह परमेश्वर ही विशुद्ध तत्त्व है, वही 
ब्रह्म है और वही अमृत कहलाता है, सब लोक उसी के आश्रित हैं, कोई भी 
उसे लॉघ नहीं सकता । 

वह जो अदृश्य, अग्राह्य, अगोत्र, अवर्ण, अचुक्ष, अश्रोत्र एवं पाणिपाद- 
रहित है तथा नित्य, सर्वव्यापक, अत्यन्त सूक्ष्म, अविनाशी एवं समस्त प्राणियों 
की उत्पत्ति का कारण है, उस ब्रह्म को ज्ञानी जन सर्वत्र परिपूर्ण देखते हैं । 
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वह ब्रह्म दिव्य एवं निराकार है, वह विश्व के बाहर-भीतर सर्वत्र व्याप्त 
है, अजन्मा और प्राण, मन आदि से रहित विशुद्ध है इसीलिए अक्षर प्रकृति 
से भी अत्यन्त उत्कृष्ट है ॥ ७-१0 ॥ 

न तत्र सूर्या भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भाति कुतोऽयमग्निः । 

तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥ ११ ॥ 


[मु. उ. २/२/१०] 
आकाशो वै नाम नामरूपयोनिर्वहिता ते 
यदन्तरा तदूब्रहा ॥ १२ ॥ छ. उ. ८१४१] 
सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत ॥ १३ ॥ 

[छा. उ. ३/१४/१] 
तदक्षरं गार्मि ब्राह्मणा अभिवदन्त्यस्थूलमनण्व- 
टृस्वमदीर्घमलोहितमस्नेहमच्छायमतमो- 
ऽवाय्वनाकाझमसङ्गमरसमगन्धमचक्षुष्क- 
मश्रोत्रमवागमनोऽतेजस्कमप्राणममुखममात्र- 
मनन्तरमबाह्यं न तदश्नाति किंचन न 
तदश्नाति कश्चन ॥ १४ ॥ [वृ. उ. ३/८।८] 
प्राणस्य प्राणमुत चक्षुषश्च i श्रोत्रस्य 
शरोत्रं मनसो ये मनो विदुः । ते निचिक्युर्ब्रह्म 
पुराणमग्र्यम्‌ ॥ १५ ॥ [वृ. उ. ४/४/१८] 

वहाँ सूर्य, चन्द्रमा, तारागण, विद्युत आदि का प्रकाश नहीं होता, तो 
अग्नि का प्रकाश ही कहाँ से होगा ? केवल उस ब्रह्म के प्रकाश से ही सभी 
प्रकाशित होते हैं तथा सम्पूर्ण विश्व ही उसके प्रकाश से प्रकाशित है । 

आकाश नाम से प्रसिद्ध आत्मा नाम और रूप का निर्वाह करने वाला है, 
वे (नाम और रूप) जिसके अन्तर्गत हैं, वह ब्रह्म है । 

यह सम्पूर्ण जगत्‌ निश्चितरूप से ब्रह्म ही है । यह उसी से उत्पन्न होने 
वाला, उसी में लीन होने वाला और उसी से चेष्टा करने वाला है- इस 
प्रकार शान्त यानी हि होकर उपासना करे । 

उस इस ब्रह्मतत्त्व ब्रह्मवेत्ता अक्षर कहते हैं | वह 
अणु है, न क्षुद्र है, न विशाल है, न अणु है, न द्रव है ; | क. क 


है, न वायु है, न आकाश है, न संग है, न रस है, न गन्ध है, न नेत्र है, न 
श्रोत्र न वाणी है, न मन है, न तेज है, न प्राण है, न मुख है, न माप है, 
उसमें न भीतर है, न बाहर है, वह कुछ भी नहीं खाता, उसे कोई भी नहीं 
खाता । जो उस (ब्रह्म) को प्राण का प्राण, श्रोत्र का ऑन ता तन काम 
जानते हैं, वे उस सनातन और मुख्य ब्रह्म को जानते हैं ॥ 99:0५ ॥ 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 
सर्वं खल्विदं ब्रह्म ४७७ 


सन्मात्रो नित्यः शुद्धो बुद्धः सत्यो मुक्तो 

निरञ्जनो हि रळ परः प्रत्यगे- 

करसः : सत्तामात्रं हीदं 

सर्व सदेव पुरस्तात्सिद्धं हि ब्रह्म ॥ १६ ॥ 

नि. उ. उ. ९] 
एतद्ब्रह्मादयं वृहत्त्वान्नित्यं शुद्धं बुद्धं मुक्तं 
सत तक सूक्ष्मं { सदानन्दं 
केनचन ॥ १७ ॥ पर्व, उ. ३] 

३ नित्यं शुद्धं बुद्धं निर्विकल्पं निरञ्जनं 

निराख्यातमनादिनिधनमेकं से 

यूत भवद्वविष्यत्‌ | 

5नवच्छिन्नं परं ब्रह्म ॥ १८ ॥ [यो. चू. उ. ७२] 

तद्ब्रह्म तापत्रयातीतं षटकोशविनिर्मुक्त 

षर्डू्मिवर्जितं पञ्चकोशातीतं षडूभाव- 

विकारशून्यमेवमादि सर्वबिलक्षणं भवति ॥ १९ ॥ [मुद्र, उ. 9] 

एकमेवाद्वितीयं आकाइवत्सर्वगतं 

सुसूक्ष्मं निरञ्जनं निष्क्रियं सन्मात्रं चिदानन्दै- 

करसं शिवं प्रशान्तममृतं तत्परं च ब्रह्म ॥ २0 ॥ शा. उ. २/१] 

यह सन्मात्रस्वरूप, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सत्य, मुक्त, निरंजन, विभु यानी 
सर्वव्यापक, अद्वैत, आनन्दस्वरूप, पर- सर्वोत्कृष्ट तथा प्रत्यगेकरस है । इन 
प्रत्यक्ष आदि तथा सत्‌, चित्‌, आनन्द की उपलब्धि आदि प्रमाणों द्वारा इसका 
ज्ञान नहीं होता | यह सब कुछ सत्तामात्र ही है | इस कार्यकारणमय जगत्‌ के 
पूर्व से केवल सतूस्वरूप ब्रह्म ही स्वतःसिद्ध है । 
यह अद्वय ब्रह्म है । वह वृहत्‌ यानी महान्‌ से महान्‌ होने के कारण नित्य 

है, शुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वरूप है, सत्य, सूक्ष्म सर्व ओर से परिपूर्ण द्वैतरहित, 
सतूस्वरूप, आनन्दरूप तथा चिन्मात्र आत्मा ही है । किसी भी दूसरे के द्वारा 
वह व्यवहार्य यानी वाच्य नहीं है | ॐ, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, निर्विकल्प, 
निरंजन, नामरहित, अनादि, मृत्युस्वरूप, एक, तुरीय, भूत भविष्य, वर्तमान 


में जो अविच्छिन्न रहने वाला है, वह परब्रह्म है । अन 
वह ब्रह्म तीनों तापों से रहित, छः कोशों से शून्य, षडूर्मियों से 


वर्जित, पंचकोषों से अतीत, षड्भाव विकारों से रहित-इस प्रकार सबसे 
विलक्षण है । 
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जो एक अद्वितीय है, आकाश के समान सर्वव्यापी, अत्यन्त सूक्ष्म, 

निरंजन, निष्क्रिय, मात्रसत्यस्वरूप, चैतन्य और आनन्दरूप एकरसवाला, 
मंगलमय, अतिशान्त और अमर है, वह पर ब्रह्म है ॥ १६-२0 ॥ 

सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ । तन्नित्यमुक्त- 

मविक्रियं सत्यज्ञानानन्दं परिपूर्णं सनातन- 

मेकमेवाद्वितीयं ब्रह्म ॥ २१ ॥ पे. उ./१] 

सर्वसंकल्पसंशान्तं प्रशान्तघनयासनम्‌ । 

न किंचिद्वावनाकारं यत्तदरब्रह्म परं विदुः ॥ २२ ॥ [जन्न. उ.५/४८ ] 


सर्वाधिष्ठानमद्दन्दं परं ब्रह्म सनातनम्‌ । 
सच्चिदानन्दरूपं तदवाङूमनसगोचरम्‌ ॥ २३ ॥ [अन्न. उ. ४/२९] 
येन _ प्रकाशते बिश्व यत्रैव प्रविलीयते । 
तद्ब्रह्म ॥ २४ ॥ [प. ब्र. उ. ३0] 
जाग्त्स्वप्नसुषुष्त्यादि प्रपंचं यत्प्रकाशते । 
तद्ब्रह्म ॥ २५ ॥ कि. उ. १/१७] 
यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन 
जातानि जीवन्ति यद््यन्त्यभिसंविशन्ति 
तदिजिज्ञासस्व तद्ब्रह्म ॥ २६ ॥ ति. उ. ३/१] 
पहले केवल सत्‌ ही था, वही नित्य, मुक्त, अविकारी, सत्य, ज्ञान, 
आनन्द से परिपूर्ण, सनातन एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म है । 
समस्त संकल्पों की आत्यन्तिक शान्ति पर तथा अन्तःकरणस्थ घनीभूत 
वासनाओं के पूर्णतया निवृत्त होने पर जब किंचित्मात्र भी भावनाओं का उदय 
नहीं होता, तब वही परब्रह्म कहलाता है । 


वह परब्रह्म समस्त जगत्‌ का अधिष्ठान, दन्दातीत, सनातन, सच्चिदा- 
नन्दस्वरूप एवं अवाङ्मनसगोचर है । 

जिससे विश्व प्रकाशित होता तथा जिसमें ही लीन होता है, वह ब्रह्म है । 
क र जाग्रत्‌, स्वप्न एवं सुषुप्ति आदि प्रपंच प्रकाशित होता है, वह 
ब्रह्म 


ये सब प्रत्यक्ष दीखने वाले प्राणी जिससे उत्पन्न होते हैं, उस्न 
होकर जिसके सहारे जीवित रहते हैं तथा अन्त में । 
हुए जिसमें प्रवेश करते हैं, उसको था अन्त में इस लोक से प्रयाण करते 


तत्त्व से जानने की इच्छा वही 
ब्रह्म है ॥ २१-२६ ॥ जानने की इच्छा कर । वही 


सत्यो नित्यः सर्वसाक्षी महेशो नित्यानन्दो 
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निर्विकल्पो निराख्यः ॥ २७ ॥ [शर. उ. २०] 
परब्रह्मपुरे विरजं निष्कलं झुभमक्षरं 
विशोकं विभाति ॥ २८ ॥ [पर. ब्र. उ.] 
जीवेइवरी मायिकी विज्ञाय सर्वविशेषं 
नेति नेतीति विहाय यदवश्ञिष्यते । 
तदद्वयं ब्रह्म ॥ २९ ॥ [अब्व. ता. उ. १] 
यस्मात्परं नापरमस्ति किञ्चि- 
यस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति किञ्चित्‌ । 
वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येक- 
स्तेनेदं पूर्ण पुरुषेण सर्वम्‌ ॥ ३0 ॥ [छे. उ. ३/९; [म ना. उ. १0/४] 
वह महेश्वर सत्य, नित्य, सर्वसाक्षी, नित्यानन्दस्वरूप, निर्विकल्प और 
अनिर्वचनीय है । 
जो सत्यस्वरूप ब्रह्मपुर में विरज यानी गुणत्रयहीन, प्राण से लेकर नाम 
तक की सोलह कलाओं से हीन हैं और इसी कारण शुभ-स्वच्छ तथा 
शोकहीन भासित होते हैं | जीव और ईश्वर को मायिक समझकर 'नेति' 
'नेति'-इस निषेधमुख से सर्व विशेष जगत्‌ का त्याग करने पर जो कुछ 
अवशिष्ट रहता है, वह अद्वय ब्रह्म है । 
जिससे श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं है तथा जिससे कोई भी न तो अधिक 
सूक्ष्म है और न महान्‌ ही है। जो अकेले ही तक्ष की भाँति निश्चल स्वभाव 
से परम धामरूप प्रकाशमय दिव्य आकाश में स्थित है उस ब्रह्म से ही यह 
विश्व परिपूर्ण है। २७-३० ॥ 
सर्वाननशिरोग्रीवः सर्वभूतगुहाशयः । 


सर्वव्यापी स भगवांस्तस्मात्सर्वगतः शिवः ॥ ३१ ॥ 
[इवे. उ. ३/११] 


महान्प्रभुर्व पुरुषः सत्त्वस्येष प्रवर्तकः । 
सुनिर्मलामिमां प्राप्तिमीशानो ज्योतिरव्ययः ॥ ३२ ॥ 


[ इवे. उ. ३/१२ ] 
सहस्तशीर्षा पुरुषः सहप्नाक्षः सहस्रपात्‌ । 
स भूमिं बिश्वतो वृत्वाउत्यतिष्ठद्शाडुलम्‌ ॥ ३३ ॥ 


[ इवे. उ. ३/१४ ] 


सर्वतः po व 
: श्रति सवमावृत्य ३४ ॥ 
सर्वतः श्रुतिम वृ 


सर्वेद्धियगुणाभासं 
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सर्वस्य प्रभुमीशानं सर्वस्य शरणं वृहत्‌ ॥ ३५ ॥ 
[इवे. उ. ३/१ ६-१७] 

वह परमात्मा सब ओर मुख, शिर और ग्रीवावाला है; समस्त प्रणियों के 
हृदयरूप गुफा में निवास करता है और सर्वव्यापी है। इसलिए वह सर्वगत 
एवं कल्याणकारी है। 

यह महान्‌, सर्वसमर्थ, शरीररूप पुर में शयन करने वाला, इस 
स्वरूपस्थितिरूप निर्मल प्राप्ति के उद्देश्य से अन्तःकरण को प्रेरित करने वाला, . 
सबका शासक, प्रकाशस्वरूप और अविनाशी है। 
वह सहस्रशिर, सहस्रनेत्र और सहस्रचरणों वाला है तथा पूर्ण है। वह समस्त 
जगत्‌ को सर्व ओर से व्याप्त कर नाभि से दस अंगुल ऊपर हृदय में 
स्थित है । 

उसके सब ओर हाथ-पाँव हैं, सब ओर आँख, शिर और मुख है तथा 
वह सर्वत्र कान वाला है एवं लोक में सबको व्याप्त करके स्थित है । 
वह समस्त इन्द्रियवृत्तियों के रूप में अवभासित होता हुआ भी समस्त इन्द्रियों 
रहित है तथा सबका प्रभु, शासक और सबका परम आश्रय एवं कारण 

॥ ३१-३५ || 


निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निरवद्यं निरंजनम्‌ । 
अमृतस्य परं सेतुः दग्धेन्धनमिवानलम्‌ ॥ ३६ ॥ [ छ. उ. ६/१९ ] 
अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पञ्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्णः । 


स वेति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्रचं परुषे महान्तम्‌ ॥ ३७॥ 


तमीइवराणां परमं महेश्वर तं लत व [ ना. प. उ. ९/१४ ] [ इवे. उ. ३/१,९] 
तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां परम च दैवतम्‌ | 


पतिं पतीनां परमं परस्तादिदाम देवं भुवनेशमीड्यम्‌ ॥ ३८ ॥ 
र [ स्वे. उ. ६/७ ] 

न तस्य कार्य करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते । 

परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च॥ ३९॥ 

न तस्य कश्चित्पतिरस्ति लोके न चेशिता नैव च तस्य लिङ्गम्‌ । 


स कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चिज्जनिता न चाधिपः॥ ४0 ॥ 
जो कलाहीन, क्रियाहीन, शान्त [इवे. उ. ६/८-९] 


र यात अनिन्ध, निर्लेप, अमृतत्व का उत्कृष्ट 
र र ईंधन जल चुका है उस धूमादिशून्य अग्नि के समान 
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वह हाथ-पैर से रहित होकर भी सर्वत्र गमनशील एवं सब वस्तुओं को 
ग्रहण करने वाला है, नेत्रहीन होकर भी देखता है और कर्ण रहित होकर 
भी सुनता है, वह सम्पूर्ण वेदयवर्ग को जानता है, किन्तु उसे जानने वाला कोई 
नहीं है उसे महापुरुषों ने सबका आदि, पूर्ण एवं महान्‌ कहा है। ईश्वरो के 
परम महान्‌ ईश्वर, देवताओं के परम देव, पतियों के परम पति, अव्यक्तादि 
पर से पर तथा विश्व के अधिपति उस स्तवनीय देव को हम जानते हैं। 

उसके शरीर और इन्द्रियाँ नहीं हैं, उसके समान और उससे बढ़कर कोई 
दिखाई नहीं देता। उसकी पराशक्ति नाना प्रकार की ही सुनी जाती है और 
वह स्वाभाविकी ज्ञानक्रिया और बल क्रिया है। 

लोक में उसका कोई स्वामी नहीं है, न कोई शासक या उसका चिह्न ही 
है । वह सबका कारण है और इन्द्रियाधिष्ठाता जीव का स्वामी है। उसका 
उत्पत्तिकर्ता और ईश्वर भी कोई नहीं है । ३६-४0 ॥ 

एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा । 


कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणञ्च॥ ४१ ॥ 
[ब्र. उ.] [इवे. उ. ६/११] 


सर्वस्य धातारमचिन्त्यशक्तिं सर्वागमान्तार्थविशेषवेद्यम्‌ । 
परात्परं परमं वेदितव्यं सर्वावसाने सक्नदेदितव्यम्‌ ॥ ४२ ॥ 
कविं पुराणं पुरुषोत्तमोत्तमं सर्वेश्वरं सर्ववेदैरुपास्यम्‌ । 
अनादिमध्यान्तमनन्तमव्ययं शिवाच्युताम्भोरुहगर्भभूधरम्‌ ॥ ४३ ॥ 


[ना. प. उ. ९/१६-१७] 
नान्तःप्रज्ञं न बहिःप्रज्ञं न स्थूलं नास्थूलं 
न ज्ञानं नाज्ञानं नोभयतः प्रज्ञमग्राह्यमम- 
व्यवहार्यं स्वान्तः स्थितः स्वयमेवेति य 
एवं वेद स मुक्तो भवति ॥ ४४ || [ना. प. उ. ३/२० ] 
वह एक ही परम देव समस्त प्राणियों में गूढ़रूप से स्थित सर्वव्यापक एवं 
सर्वभूतों का अन्तरात्मा है। वह सबके कर्मो का अधिष्ठाता समस्त प्राणियों का 
आश्रयभूत, सबका साक्षी, पवित्र एवं निर्गुण है। 
वह सबका धारण-पोषण करने वाला है, उसकी अघटित घटना पटीयसी. 
शक्ति अचिन्त्य है; सम्पूर्ण शास्त्रों के सिद्धान्तरूप से स्वीकृत अर्थविशेष- 
परमात्मा के रूप में वही जानने योग्य है। परात्पर पर ब्रह्मरूप में वही ज्ञातव्य 
है तथा सबके अवसान में अर्थात्‌ सम्पूर्ण जगत्‌ का प्रलय होने पर सबके 
संहारकरूप सें उसी को जानना चहिए । 
वह कवि-त्रिकालज्ञ, पुराणपुरुष तथा सबसे उत्तम पुरुषोत्तम है। वही सबका 
ईश्वर तथा सम्पूर्ण देवताओं द्वारा उपासना करने योग्य है। बह आदि, मध्य 
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और अंत से रहित है, उसका कभी-भी विनाश नहीं होता। वही शिव, विष्णु 

तथा कमलजन्मा ब्रह्मारूपी वृक्षों का प्रकट करने वाला महान्‌ भूधर-पर्वत है। 
वह पूर्ण ब्रह्म न भीतर जानता है, न बाहर जानता है, न बाहर-भीतर- 

दोनों को ही जानता है, वह न स्थूल है, न सूक्ष्म है, न वह ज्ञानरूप है, न 

अज्ञानरूप है, वह पकड़ में न आनेवाला तथा व्यवहार का विषय नहीं है। 

वह अपने भीतर स्वयं ही स्थित है। जो इस प्रकार जानता है, वह मुक्त हो 
जाता है॥ ४१-४४ ॥ 
सुपर्ण विप्राः कवयो वचोभिरेकं बहुधा कल्पयन्ति ॥ ४५ ॥ 

[ऋ. सं. १0/११४/५] 
न्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 
एकं सदिप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः॥ ४६॥ 

[ऋ. सं. १/१६४/४६] 
पादोऽस्य विइ्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥ ४७ ॥ 

[ऋ. सं. १0/९0/३ ] [ य. सं. ३१/३ ] [ अथ. सं. १९/६/३ ] 
यो नः पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा । 
यो देवानां नामधा एक एव तं संप्रश्नं भुवना यन्त्यन्या ॥ ४८ ॥ 

[ ऋ. सं. १0/८२/३ ] 
ब्रह्म तदनं ब्रह्म सः वृक्ष आस यतो द्यावापृथिवी निष्टतक्षुः । 
मनीषिणो मनसा प्रब्रवीमि वो ब्रह्माध्यतिष्ठद्‌ भुवनानि धारयन्‌ ॥ ४९॥ 

[ तै. ब्रा. २/८/९/६ ] 
यतः सूर्य उदे (ति >) त्य्‌ अस्तं यत्र च गच्छति । 
तद्‌ एव मन्येऽहं ज्येष्ठं तदू उ नाऽत्येति किंचन ॥ ५0 ॥ 

[अथ. सं. १०/८/१६] 

या लोग उस एक सत्ता परमात्मा को नाना शब्दों से वर्णन 
करते हैं । 

एक सत्‌ ब्रह्म को ही मेधावी जन इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, सुपर्ण, 
गरुत्मान, यम और मातरिश्वा कहते हैं। 

`: समस्त भूत उस ब्रह्म का एक पाद-भाग है। इनके शेष तीन पाद अमृत 

स्वरूप-नित्य हैं, र परम व्योम में प्रतिष्ठित हैं। वह परमात्मा सबका पिता या 
पालन करने वाला जनक है | वही इस विश्व के समस्त धर्मो का विधान करने 

प है । व क. भुवनों को विज्ञान का अधिपति है। देवों के जितने नाम 

१. र मी सला ठच 
हान्‌ संकेत "संप्रश्न" है अर्थात्‌ वह एक 


अज्ञेय तत्त्व है जिसे में वह 
[छि जा दु सदा एक प्रश्न के रूप में मानना होगा। वह बुद्धि के 
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ब्रह्म ही वह वन है और ब्रह्म ही वह वृक्ष है जिससे गढ़-छीलकर द्युलोक 
और पृथ्वी को बनाया गया है। हे मनीषियो! मैं अपने मन के विचार से 
कहता हूँ कि ब्रह्म लोकों को धारण करते हुए इनका अधिष्ठाता है । 

जिससे सूर्य उदय होता है और जिसमें लीन हो जाता है, मैं उसे ही 
परम मानता हूँ, कोई भी पदार्थ किंचित्मात्र भी उसका अतिक्रमण नहीं कर 
सकता।। ४५-५0 ॥ 


पंचमूवेद महाभारत में भी कहा गया है कि:- 
नोष्णं न शीतं मूदुनापि तीक्ष्ण नाम्लं कषायं मधुरं न तिक्तम्‌ । 
न शब्दवन्नापि न गन्धवत्तन्नवरूपवत्तत्‌ परमस्वभावम्‌ ॥ ५१॥ 


[महा. शा. २0०२/३] 
अनादित्वादमध्यत्वादनन्तत्याच्च सोऽव्ययः । 
अत्येति सर्वदुःखानि दुःखं ह्यन्तवदुच्यते ॥ ५२ ॥ 
[महा. शा. २०६/१३] 
अनादित्वादनन्तत्वात्‌ तदनन्तमथाव्ययम्‌ । 
अव्ययत्वाच्च निर्दुःखं दन्द्राभावस्ततः परम्‌ ॥ ५३ ॥ 
[महा. शा. २०६/१९] 


तद्रब्र्म परमं प्रोक्तं तद्वाम्‌ परमं पदम्‌। 
तद्‌ गत्या कालविषयाद विमुक्ता मोक्षमाश्रिताः ॥ ५४ ॥ 


[महा. शा. २०६/१४] 
बृहच्च तद्विव्यमचिन्त्यरूपं सूक्ष्माच्च तत्सूक्ष्मतरं विभाति । 
दूरात्सुदूरे तदिहान्तिके च पश्यत्स्विहैव निहितं गुहायाम्‌॥ ५५ ॥ 


[मु. उ. ३/१/७] 

वह परम तत्त्व न गर्म है न शीतल, न कोमल है न तीक्ष्ण, न खड़ा है न 
कसैला, न मीठा है न तीता । शब्द, गन्ध और रूप से भी वह रहित है । 
उसका स्वरूप सबसे उत्कृष्ट एवं विलक्षण है । 

वृह आदि, मध्य और अंत से रहित होने के कारण ही अविनाशी है 
अतएव सम्पूर्ण दुःखों से परे है, क्योंकि विनाशशील वस्तु ही दुःखरूप हुआ 
करती है } वह अनादि और अनन्त होने के कारण अक्षय और अविनाशी 
है । अविनाशी होने से ही वह दुःखरहित है उसमें हर्ष और शोक आदि 
द्वन्द्वो का अभाव है; अतएव वह सबसे परे है | वही परब्रह्म कहा जाता है, 
वही परम धाम और परम पद है उसे प्राप्त कर लेने पर जीव काल के राज्य 
से मुक्त हो मोक्षधाम में स्थित हो जाते हैं । 

वह परब्रह्म महान्‌, दिव्य और अचिन्त्यस्वरूप है तथा वह सूक्ष्म से भी 
अत्यन्त सूक्ष्मरूप में प्रकाशित होता है तथा वह दूर से भी अत्यन्त दूर है और. 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 
इट जीवन्मुक्ति-दर्पण 


शरीर में रहकर अति समीप भी है । यहाँ देखने वालों के भीतर ही उनकी 
हृदयरूप गुफा में स्थित है || ५१-५५ ॥ 


"सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" ॥ ५६ ॥ ति. उ.२/१] 
"प्रज्ञानं ब्रह्म" ॥ ५७ ॥ [ऐ. उ. ४३] 
"विज्ञानमानन्दं ब्रह्म" ॥ ५८ ॥ [वृ. उ. ३/९/२८] 
"स॒त्यं ज्ञानमनन्तमानन्दं ब्रह्म” ॥ ५९ ॥ सर्व, उ. ३] 

"सर्वं खल्विदं ब्रह्मनेह नानास्ति किंचन'' ॥ ६0 ॥ नि. उ.] 
"सत्यं विज्ञानमनन्तं ब्रह्म" ॥ ६१ ॥ शा. उ. २/१] 
"अक्षरं परमं ब्रह्म निर्विशेषं निरञ्जनम्‌" ॥ ६२ ॥ [यो. शि. उ. ३/१६] 


"अमृतं ब्रह्म" ॥ ६३ ॥ प्राण. उ. १/१] 
"मद्रूपमद्वयं ब्रह्म आदिमध्यान्तवर्जितम्‌ । 
स्वप्रभं सच्चिदानन्दम्‌'' ॥ ६४ ॥ [वासु. उ. १] 


" अन्तर्बहिश्च नारायणः नारायण एवेदं सर्वम्‌" ॥ ६५ ॥ [नाअउ.२] 
"एक मेव तत्परं ब्रह्म विभाति " ॥ ६६ ॥ वर. उ.] 
"सच्चिदानन्दमयं परं ब्रह्म" ॥ ६७ ॥ 
"परमात्माज्ञानठाक्तिः'' ॥ ६८ ॥ [का. रु. उ.] 
"अमृतं ब्रह्म भावकम्‌" ॥ ६९ || 
"कुष्णो ब्रह्मैव शाश्वतम्‌'' ॥ ७0 ॥ कृ. उ. ] 
"प्रत्यगानन्दं ब्रह्म" ॥ ७१ ॥ [आ. प्र. उ.] 
"आदिब्रह्मस्यसंविद्‌' ॥ ७२ ॥ निर्वा. उ] 
"शून्यं न संकेतः परमेश्वरसत्ता" ॥ ७३ ॥ [निर्वा. उ] 
""सच्चिदानन्दस्वरूपं ब्रह्म" ॥ ७४ ॥ [अढ. उ.] 
"सर्वोत्कृष्टत्वसर्वात्मकत्वादैतम्‌'' ॥ ७५ ॥ (रो, उ.] 
"ब्र्मिय केवलं शुद्धं विद्यते " ॥ ७६ ॥ [आलो] 
""परमात्मस्वरूपो हंसः" ॥ ७७ ॥ 


टर ` प [पा. ब्रा. उ.] 
परं पुरुषं चिद्रूपं परमात्मेति" ॥ ७८ ॥ त्रि. ता. उ.] 
“परमानन्दमया ज्ञानाम्बुराशयः" ॥ ७९ ॥ द उ. १२] 
11] £] ८३ £+ 5 र 
का "" ॥ ८0 ॥ [क. रु. उ.] 
स्वच्छ " ॥ ८१ ॥ उ 

निष्कलं निर्गुण न निरंजनमनामयम्‌ [भा. उ.] 
0) शान्तं " ॥ ८२ ॥ [भ.जा.उ.] 
11 र ; 
परतत्त्वस्वरूपकम्‌'' ॥ ८३ ॥ [रु.जा.उ.] 


"सर्वज्ञः ईशः पशुपतिः" ॥ ८४ ॥ [जा. उ. ] 
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"' अधिष्ठान परं तत्त्वमेकं सच्छिष्यते महत्‌" ॥ ८५ ॥ [ह. उ.] 
"तत्परः परमात्मा च श्रीरामः पुरुषोत्तमः" ॥ ८७ ॥ [प. ब्र. उ] 
"'सत्यानन्दचिदात्मकम्‌'' ॥ ८८ ॥ दत्ता. उ.] 
"" असावादित्यो बरह्म" ॥ ८९ ॥ [महा. उ. ] 
"केबल ज्योतिरूपमनाद्यन्तम्‌" ॥ ९0 ॥ [अब्य. उ.] 
"स सर्ववेत्ता भुवनस्य गोप्ता" ॥ ९१ ॥ [एका. उ.] 
"सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुश्च' ॥ ९२ ॥ [स्‌.उ.] 
"अयमात्मा अन्तर्याम्यमृतः" ॥ ९३ ॥ [हय.उ.] 
""एषोऽनन्तोऽव्यक्त आत्मा ॥ ९४ ॥ [जावा. उ.] 
"सर्वेषु देहेषु व्याप्य वर्तते" ॥ ९५ ॥ [हउ] 
"'यत्साक्षादपरोक्षादृब्रह्म'' ॥ ९६॥ [वृ] 
"यस्मिन्स लीयते शाब्दस्तत्परं ब्रह्मगीयते” ॥ ९७ ॥ 


[ ब्र. उ. १३] [ प्रण. उ] 


""कालत्रयातीतं ब्रह्म" ॥ ९८ ॥ 
"सर्वकालाबाधितं ब्रह्म" ॥ ९९ ॥ 
"सगुणनिर्गुणस्वरूपं ब्रह्म" ॥ १00 ॥ 
"" आदिमध्यान्तशान्यं ब्रह्म" ॥ १0१ ॥ 
"सर्वं खल्विदं ब्रह्म" ॥ १0२ ॥ 
"मायातीतं गुणातीतं ब्रह्म" ॥ १0३ ॥ 
11 अनन्ताप्रमेयाखण्डपरिपूर्ण ब्रह्म" ॥ १0४ ॥ 
"" अदितीयपरमानन्दशुद्धबुद्धमुक्त- 


सत्यस्वरूपव्यापकाभिन्नापरिच्छिन्नं ब्रह्म" ॥ १0५ ॥ 
"सच्चिदानन्दं स्वप्रकारां ब्रह्म" ॥ १0६ ॥ 
"मनोवाचामगोचरं ब्रह्म" ॥ १0७ ॥ 
" अखिलप्रमाणागोचरं ब्रह्म" ॥ १0८ ॥ 
" अमितवेदान्तवेद्यं ब्रह्म" ॥ १0९ ॥ 
"देशतः कालतः वस्तुतः परिच्छेदरहितं ब्रह्म" ॥ ११0॥ 
"'प्रणवात्मकं ब्रह्म” ॥ १११ ॥ 
"'प्रणवात्मकत्वेनोक्तं ब्रह्म” ॥ ११२ ॥ 
"'प्रणवाद्यखिलमन्त्रात्मकं ब्रह्म ' ॥ ११३ ॥ 
"पादचतुष्टयात्मकं ब्रह्म" ॥ ११४ ॥ त्रि. म, उ. १] 
अर्थ सरल सुस्पष्ट है ॥ ५६-११४ ॥ 
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आत्मस्वरूपवाक्यानि 
यश्च विश्चं सृजति बिश्व विभर्ति 
विश्वं भुङ्क्ते . स आत्मा ॥ १ ॥ [जञा.उ. २] 
यस्मात्सर्वमाप्नोति सर्वमादत्ते सर्वमत्ति 
स तस्मादुच्यते आत्मेति ॥ २ ॥ [शा.उ.३] 


चैत्यानुपातरहितं सामान्येन च सर्वगम्‌ । 
यच्चित्तत्त्वमनाख्येयं स आत्मा परमेश्वरः ॥ ३ ॥ [महो. ४/११८] 
आत्मा न स्थूलो न चैवाणुर्न प्रत्यक्षो न चेतरः । 
न चेतनो न च जडो न चैवासन्न सन्मयः ॥ ४ ॥ [अन्न. उ. २२०] 
न जायते न प्रियते न शुष्यति न क्लिद्यते- 
न दह्यति न कम्पते न भिद्यते न च्छिद्यते- 
निर्गुणः साक्षीभूतः । शुद्धो : निरवयव आत्मा 
केवलः सूक्ष्मो निर्ममो निरञ्जनो निर्विकारः शब्द- 
स्पर्शरूपरसगन्धवर्जितो निर्विकल्पो निराकांक्षः 
सर्वव्यापी सोऽचिन्त्योऽनिर्वर्ण्यश्च पुनात्यशुद्धान्य- 
पूतानि निष्क्रियस्तस्य संसारो नास्ति ॥ ५ ॥ [आलो. १] 
जो विश्व की सृष्टि करता है, विश्व की रक्षा करता है, विश्व का संहार 
करता है, वही आत्मा है । वह सब में व्याप्त रहता है, सबको ग्रहण करता 
है और सबको खा जाता है, इसलिए आत्मा कहलाता है । 
ल प ये नहीं पड़ता तथा सामान्यतः सर्वगामी बन जाता 
त्त अनिर्वचनीय अवस्था "आत्मा!" 1 परमेशवर 1! 
0 दाह] 1 ही "आत्मा" और "परमेश्वर 


वह शुद्धस्वरूप निरवयव आत्मा न कभी उत्पन्न होता है और न मरता 


ही है, न सूखता है और न गीला होता है, न जलता है , न कापता है, न 


दूटता है । वह तो गुणों से रहित, साक्षीभूत, केवल, सूक्ष्म, निर्मम, निरंजन, 
2100. हा निर्विकल्प, आकाक्षाहीन, सर्वव्यापी, 
अचिन्त्य तथा य है, वह अशुद्ध, अपवित्र प 

है । वह निष्किय है उसका कोई संसार नहीं है ह 1. नि 


श्रोतामन्तादष्टा55देष्टा स्प्ष्टाघोष्टा 


Sets 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


सर्व खल्विदं ब्रह्म ४८७ 


आत्मा स विज्ञेय इति ॥ ६ ॥ त्रि. ता. उ. ५/१] 


अशरीरो निरिद्धियो5प्राणो5तमाः 
सच्चिदानन्दमात्रः ॥ ७ ॥ [नृ. उ. उ. ७] 
णय आत्माऽपहतपाप्मा विजरोविमृत्यु- 


विशोको विजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः 
सत्यसंकल्पः सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः" ॥ ८ ॥ 
[छा. उ. ८/७/१] 
"स॒ वा एष महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः 
प्राणेषु य एषोऽन्तर्हृदय आकाइास्तस्मिञ्छेते 
सर्वस्यवशी सर्वस्येशानः सर्वस्याधिपतिः 
एष सर्वेश्वर एषभूताधिपतिरेष 
भूतपाल एष सेतुर्विधरण एषां लोकानामसंभेदाय'' ॥ ९ ॥ 
वि. उ. ४/४/२२] 
"नान्तःप्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं नोभयतःप्रज्ञं न प्रज्ञानघनं 
न प्रज्ञं नाप्रज्ञम्‌ । अद्दृष्टमव्यवहार्यमग्राह्मम- 
लक्षणमचिन्त्यमव्यपदेइयमेकात्मप्रत्ययसारं 
प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थ मन्यन्ते 
स आत्मा स विज्ञेयः ॥ १0 ॥ [मा. उ. ७] 
समस्त प्राणियों के आभ्यन्तर ओता, मन्ता, द्रष्टा, आदेष्टा, स्प्रष्टा, 
घोष्टा, विज्ञातारूप से जो पुरुष स्थित है वह 'आत्मा' है, वह विशेषरूप से 
ज्ञातव्य है । 
आत्मा झारीरहित, इन्द्रियरहित, प्राणरहित, अज्ञानरहित तथा सच्चिदा- 
नन्दमात्र है । 
आत्मा पापशून्य, जरारहित, मृत्युरहित, शोकरहित, क्षुधारहित पिपासा- 
रहित, सत्यकाम और सत्यसंकल्प है | उसे खोजना चाहिए और विशेषरूप से 
जानने की इच्छा करनी चाहिए । 
वह यह महान्‌ आला, जो कि यह प्राणों में विज्ञानमय है, जो यह हृदय 
में आकाश है उसमें शयन करता है । वह सबको वश में रखनेवाला, सबका 
शासन करने वाला और सबका अधिपति है तथा यही सर्वेश्वर सर्व भूतों का 
स्वामी और भूतों का पालन करने वाला है एवं इन लोकों की मर्यादा भङ्ग न 
हो- इस प्रयोजन से वह इनको धारण करने वाला सेतु है । जो भीतर की 
ओर प्रज्ञावाला है, न बाहर की ओर प्रज्ञावाला है, न दोनों ओर प्रज्ञावाला 
है, न प्रज्ञानघन है, न जाननेवाला है, न नहीं जानने वाला है, जो देखा नहीं 


गया हो, जो व्यवहार मे, नही, लाया जा सकता, जो पकड़ने में नहीं आ 
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सकता, जिसका कोई लक्षण यानी चिह्न नहीं है, जो चिन्तन करने में नहीं आ 
सकता, जो बतलाने में नहीं आ सकता एकमात्र आत्मसत्ता की प्रतीति ही 
जिसका सार (प्रमाण) है, जिसमें प्रपंच का सर्वथा अभाव है, ऐसा सर्वथा 
शान्त, कल्याणमय, अद्वितीय तत्त्व चौथा पाद है- इस प्रकार ब्रह्मज्ञानी जानते 
हैं, वह आत्मा है, वह जानने योग्य है ॥ ९-१0 ॥ 


"तं वा एतमात्मानं जाग्रत्यस्वष्नमसुषुप्तं 

स्वप्ने जाग्रतमसुषुप्तं सुषुप्तेऽजाग्रतमस्वप्नं 

तुरीयेऽजाग्रतमस्वप्नमसुषुप्तिमव्यभिचारिणं 

नित्यानन्तसदेकरसं ह्येवं चक्षुषो द्रष्टा 

श्रोत्रस्य दरष्टा वाचो द्रष्टा मनसो द्रष्टा बुद्धे- 

ष्टा प्राणस्य द्रष्टा तमसोद्रष्टा सर्वस्य द्रष्टा 

ततः सर्वस्मादस्मादन्यो विलक्षणश्चक्षुषः 

साक्षीश्रोत्रस्य साक्षी वाचः साक्षी मनसः साक्षी 

बुद्धेः साक्षी प्राणस्य साक्षी तमसः साक्षी सर्वस्य 

साक्षी ततोऽविक्रियो महाचैतन्योऽस्मात्‌ 

सर्वस्मा्रियतम आनन्दघनम्‌" ॥ ११ ॥ {न. उ. उ. २ ] 

वह आमा जाग्रत्काल में स्वप्न और सुषुप्ति से रहित है, स्वप्नकाल में 

जाग्रत्‌ और सुषुप्ति से रहित है, इत प्ति में जाग्रत तथा स्वप्न से रहित है 
और तुरीयावस्था में जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति-तीनों से रहित है । प्रत्येक 
अवस्था में पृथक्‌-पृथक्‌ रहते हुए भी अवस्थाओ से संयुक्त है, कहीं भी 
इसका व्यभिचार नहीं है । इस प्रकार वह नित्य, अनन्त, सत्स्वरूप तथा 
एकरस है । नेत्र का द्रष्टा है, श्रोत्र इन्द्रिय का द्रष्टा है (ये दोनों 
उपलक्षणमात्र हैं, वह प्राणोन्द्रिय, रसना और त्वचा का भी द्रष्टा है ) वाक्‌ 
आदि कर्मेद्धियों का द्रष्टा, मन का द्रष्टा, बुद्धि का द्रष्टा, प्राण का द्रष्टा, तम 
अर्थात्‌ अहंकार का द्रष्टा है, कहाँ तक गिनाएँ, वह सबका द्रष्टा है । 
इसीलिए वह सबसे भिन्न और विलक्षण है । वह नेत्र का साक्षी है, श्रवणेद्धिय 
का साक्षी है, (प्राण, रसना और त्वचा का भी साक्षी है) वाक्‌ आदि 


कर्मेद्धियों का साक्षी, मन का साक्षी, बुद्धि का साक्षी, प्राण क्षी 
का साक्षी- नहीं, नहीं, वह सबका , प्राण का साक्षी है; तम 
महाचैतन्यरूप है । इन पुत्र, वित्तादि साक्षी है । इसीलिए वह निर्विकार है, 


वित्तादि तथा नेत्र, श्रोत्र आदि 
प्रियतम है इस प्रकार आनन्द का घनीभूत विग्रह है || ११ | सबसे बढ़ कर 


येन रूपं रसं गन्ध शब्दान्स्पर्शाट्श्च मे 
{श्च मेथुनान्‌ । 
एतेनेव विजानाति किमन्र परिशिष्यते, एतदै तत्‌ ॥ १२ ॥ 


कि. उ. २/१/३] 
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स्वप्नान्तं जागरितान्तं चोभौ येनानुपश्यति । 
महान्तं विभुमात्मानं मत्या धीरो न शोचति ॥ १३ ॥ 


हु [क. उ. २/१/४] 

यतश्चोदेति त यत्र च गच्छति। 
तं देवाः सर्वेऽ नात्येति कश्चन, एतद्वै तत्‌ ॥ १४ ॥ 
[क. उ. २/१/९] 


अङ्टुष्ठमात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति । 
ईशानो भूतभव्यस्यन ततो विजुगुप्सते, एतद्वै तत्‌ ॥ १५ ॥ 
[क. उ. २/१/१२] 
अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो तिता : | 
ईशानोभूतभव्यस्य स एवाद्य स उश्वः , एतदै तत्‌ ॥ १६ ॥ 
[क. उ. २/१/१३] 
जिसके द्वारा मनुष्य शब्दों को, स्पर्शों को, रूपों को, रसों को, गन्धों को 
और स्त्री-पुरुष संसर्ग से प्राप्त होने वाले मैथुनजन्य सुखों को अनुभव करता 
है और इसी के द्वारा यह भी जानता है कि यहाँ क्या अवशेष रह जाता है, 
यह वही आत्मा है । स्वप्न एवं जाग्रत्‌- इन दोनों अवस्थाओं के दृश्यों को 
जिसके द्वारा देखता है उस सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वव्यापी आला को जानकर धीर 
पुरुष शोक नहीं करता । जहाँ से सूर्यदेव उदय होते हैं और जहाँ अस्तभाव 
को प्राप्त हो जाते हैं, सभी देवता उसी में समर्पित हैं उसको कोई भी लॉघ 
नहीं सकता, यह वही आला है । अंगुष्ठ परिणाम वाला यह परम पुरुष 
शरीर के मध्य भाग यानी हृदयाकाश में स्थित है जो कि भूत, वर्तमान एवं 
भविष्य का शासन करने वाला है, यह वही आत्मतत्त्व है | र 
अंगुष्ठ परिमाणवाला यह परम पुरुष धूमरहित ज्योति की भाँति है, भूत, 
वर्तमान और भविष्य पर शासन करने वाला है, वह तत्त्व आज भी है और 
कल भी है यानी नित्य है, वही यह आत्मा है ॥ १२-१६ ॥ 


जाग्रत्स्यप्नसुषुप्ताख्यं पुरं येनानुपश्यति । 
महान्तं विभुमात्मानं मत्या धीरो न शोचति ॥ १७ ॥ 
[सू. सं. ड १/११/३४] 


न जायते प्रियते वा विपश्चिन्नायं कुतश्चिन्न बभूब कश्चित्‌ । 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ १८ ॥ 

[क. उ. १/२/१८] 
सुजुप्ति नामक पुर जिसके द्वारा दिखाई देता है, उस 


जाग्रतू, स्वप्न एवं सुः स 
महान्‌ एवं व्यापक आत्मा को स्वालरूपेण जानकर धीर पुरुष शोक नहीं 


करता । 
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यह विपश्चित्‌- मेधावी आत्मा न उत्पन्न होता है, न मरता है; यह न तो 
किसी अन्य कारण से ही उत्पन्न हुआ है और न स्वतः ही कुछ (अर्थान्तररूप 
से) बना है । यह अजन्मा, नित्यं, शाश्वत और पुरातन है तथा शरीर के 
मारे जाने पर भी स्वयं नहीं मरता । १७-१८ ॥ 


ुक्तामुक्तस्वरूपात्मा मुक्तामुक्तविवर्जितः ॥ १९ ॥ 

बन्धमोक्षस्वरूपात्मा बन्धमोक्षविवर्जितः । 

दैतादैतस्वरूपात्मा दैतादैतविवर्जितः ॥ २0 ॥ 

सर्वासर्वस्वरूपात्मा सर्वासर्वविवर्जितः । 

मोदप्रमोदरूपात्मा मोदादिविनिवर्जितः ॥ २१ ॥ 

[ति. वि. उ. ४।६५-६७] 

आनन्दादिविहीनात्मा अमृतात्मामृतात्मकः। 

कालत्रयस्वरूपात्मा कालत्रयविवर्जितः ॥ २२ ॥ 

नित्यानित्यविहीनात्मा इहामुत्रविवर्जितः । 

शमादिषट्कशून्यात्मा मुमुक्षुत्वादिवर्जितः ॥ २३ ॥ 

[ति. वि. उ. ४।६९,७२ ] 
आला मुक्त और अमुक्त स्वरूप तथा मुक्त और अमुक्त से रहित भी है । 
आत्मा बन्ध और मोक्ष स्वरूप तथा बन्ध एवं मोक्ष से रहित भी है । आत्मा 
द्वैत और अद्वैतस्वरूप तथा द्वैत और अद्वैत से वर्जित भी है । आला सर्व 
और असर्वस्वरूप तथा सर्व और असर्व से रहित भी है | आत्मा मोद और 
प्रमोद स्वरूप तथा मोद आदि से रहित भी है । आत्मा आनन्द आदि से शून्य 
तथा डा तल एवं अमृतस्वरूप है । आत्मा तीनों कालों का स्वरूप एवं तीनों 
र ड न्न भी है । आ नित्य और अनित्य से रहित एवं इहामुत्र से 
आत्मा शम आदि षट्‌ सम्पत्तियों आदि 

साधनचतुष्टय से भी रहित है ॥ १९-२३ ॥ साला 

स्थूलदेहविहीनात्मा सूक्ष्मदेहविवर्जितः । 

कारणादिविहीनात्मा तुरीयादिविवर्जितः ॥ २४ ॥ 

अन्नकोशबिहीनात्मा प्राणकोशविवर्मितः 


5 
मनः कोइाविहीनात्मा व 
poss विज्ञानादिविवर्जितः ॥ २५ ॥ 


पंचकोशविवर्जितः । 
निर्विकल्पस्वरूपात्मा सविकल्पबिवर्जितः ॥ २६ ॥ 
दृश्यानुविद्धहीनात्मा शब्दविद्धविवर्जितः । 
समाधिशून्यात्मा 


तनाव नम साता ॥ २७ ॥ 
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तत्त्वमस्यादिहीनात्मा अयमात्मेत्यभावकः ॥ २८ ॥ 
ओंकारवाच्यहीनात्मा सर्ववाच्यविवर्जितः । 
अवस्थात्रयहीनात्मा अक्षरात्माचिदात्मकः ॥ २९ ॥ 
ति. वि. उ. ४/७३-७८] 
आत्मा स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण देहों से रहित एवं शरीरत्रय के साक्षी 
तुरीय से भी शून्य है । 
आत्मा अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय एवं आनन्दमय- इन 
पंचकोशों से रहित है | 
आत्मा सविकल्प से रहित निर्विकल्पस्वरूप है | आत्मा दृश्यानुविद्ध एवं 
शब्दानुविद्ध आदि षट्‌ समाधियों से सर्वदा ही शून्य तथा आदि, मध्य और 
अन्त से रहित है । 
आत्मा प्रज्ञानं ब्रह्म', 'अहं ब्रह्मास्मि’, 'तत्त्वमसि', 'अयमात्मा ब्रह्म' इन 
चारों महावाक्यों से रहित है | 
सैतन्यस्वरूप अविनाशी आत्मा प्रणव से भी अनिर्वाच्य, सर्ववाच्यों से 
सर्वथा रहित, जाग्रत्‌ आदि अवस्थाओं से भी शून्य है । 
येन दाब्दं रसं रूपं गन्धं जानासि राघव । 


सोऽयमात्मा परं ब्रह्म सर्वमापूर्य संस्थितः ॥ ३0 ॥ 
[यो. वा. ४/३७/७] 


एष सर्वज्ञः एष सर्वेशवर एष सर्वाधिपतिरेषो- 
ऽन्तर्याम्येष योनिः सर्वस्य सौस्यैरुपास्यमानो 
न च सर्वसोस्यान्युपास्यति वेदशास्तरैरुपास्यमानो 
न च वेदशास्त्राण्युपास्यति यस्यान्नमिदं सर्वे 
न च योज्न्ने भवत्यतः परं सर्वनयनः प्रशास्तान्न- 
मयो भूतात्मा प्राणमय इन्द्रियात्मा मनोमयः संकल्पात्मा 
विज्ञानमयः न न रित 
द्वैतं कुतो म जार रं कृतो नान्तःप्रज्ञो न 
बा नोभयतः पा न प्रज्ञानघनो न प्रज्ञो 
नाप्रज्ञोदपि नो विदितं वें नास्तीत्येतनिर्याणानु- 
शासनमिति वेदानुशासनमिति ॥ ३१ ॥ (पु. उ. ५] 
जिससे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, एवं गन्ध को जानते हैं वह यह आला ही 
परब्रह्म है जो सबको परिपूर्ण करके स्थित है । 
यह सर्वज्ञ है, सबका ईश्वर है, अन्तर्यामी है और सब का मूल 
उत्पत्तिस्थान है । समस्त सुख इसकी उपासना करते हैं पर यह समस्त सुखों 
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की उपासना नहीं करता, वेद और शास्त्र इसकी उपासना करते हैं, पर यह 
वेद और शास्त्र की उपासना नहीं करता । यह सब इसका अन्न है, पर यह 
किसी का अन्न नहीं है । इससे अधिक यह भी कहा जा सकता है कि यह 
आमा सबका नेत्ररूप है, सब पर आज्ञा चलाने वाला, अन्नमय है, यही भूतों 
का आत्मा है, प्राणमय है, इन्द्रियों का आला है, मनोमय है, संकल्परूप है, 
विज्ञानमय है, कालस्वरूप है , आनन्दमय है, लयस्वरूप है । उसमें एकत्व 
नहीं है तो द्वैत कहाँ से हो सकता है ? उसमें मरण धर्म नहीं है तो अमृत 
कहाँ से हो सकता है ? इसके भीतर प्रज्ञा नहीं है, बाहर प्रज्ञा नहीं है, 
भीतर-बाहर दोनों जगह प्रज्ञा नहीं है, यह प्रज्ञान से व्याप्त नहीं है, बहुत 
जानने वाला नहीं है, बहुत न जानने वाला भी नहीं है यानी बुद्धि के धर्मो से 
रहित है, इससे कुछ भी जाना हुआ नहीं है और इसे कुछ जानना भी नहीं 
है । बस, यही मोक्ष के लिए आदेश है, यही वेद की शिक्षा है ॥ ३0-३१ ॥ 


६3 
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जीव का स्वरूप 


बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च । 
भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते ॥ १ ॥ 
[इवे. उ. ५/९] 
तद्रह्म तापत्रयातीतं षट्कोशविनिर्मक्त- 
षडूर्मिवर्जितं पञ्चकोशातीतं षडूभावविकार- 
शून्यमेवमादि सर्वविलक्षणं भवति। 
तापत्रयं त्याध्यात्मिकाधिभोतिकाधिदैविकं 
कर्तृकर्मकार्यज्ञातृज्ञानज्ञेयभोक्तभोग- 
भोग्यमिति त्रिविधम्‌ । 
त्यड्मांसशोणितास्थिस्नायुमज्जाः षट्कोशाः । 
कामक्रोधलोभमोहमदमात्सर्यमित्यरिषड्वर्गः । 


अन्नमयप्राणमयमनोमयविज्ञानमयानन्दमया 
इति पञ्चकोशाः । प्रियत्वजननवर्धनपरिणाम- 
क्षयनाशाः षड्भावाः । 


षडूर्मयः । कुलगोत्रजातिवर्णाश्रमरुपाणि 
षइभ्रमाः । एतद्योगेन परम पुरुषो जीवो 
भवति नान्यः ॥ २ ॥ [मुद्रः उ] जा 
सौ भागों में विभक्त किया हुआ जो केश के अग्रभाग का सौवाँ भाग है 
उस जीव को उसके बराबर समझना चाहिए; किन्तु वही अनन्तरूप हो जाता 
है । ब्रह्म तीनों तापों से रहित, छः कोशों से शून्य, छः ऊर्मियों से वर्जित, पंच 
कोशों से अतीत, छः भाव विकारों से रहित- इस प्रकार सब से विलक्षण 
है । आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक- ये तीन ताप हैं, जो कर्ता कर्म, 
कार्य, ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, और भोक्ता, भोग, भोग्य- इस प्रकार एक-एक 
त्रिविध हैं । चर्म, मांस, रक्त, अस्थि, नसों और मज्जा- ये छः कोश (धातु) 
हैं । काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर- ये छः अरिवर्ग हैं । अन्नमय, 
प्राणमय, मनोमय, विज्ञामय और आनन्दमय- ये पञ्च कोश हैं । प्रिय 
होना, उत्पन्न होना, बढ्ना, बदलना, घटना और नाश होना-ये छः भाव 
विकार हैं । भूख, प्यास, शोक, मोह, वृद्धावस्था और मृत्यु-ये छः ऊर्मियाँ 
हैं | कुल, गोत्र, जाति, वर्ण, आश्रम और रूप- ये छः भ्रम होते हैं । इन 


` सबके योग से परम पुरुष ही 'जीव' होता है, दूसरा नहीं ॥ १-२ ॥ 
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कामक्रोधभयं चापि लोभमोहमदोरजः । 
जन्ममृत्युश्च कार्पण्यं शोकस्तन्दा क्षुधा तृषा ॥ ३ ॥ 
तृष्णा लज्जा भयं दुःखं विषादो हषे एव च । 
एभिदेषिर्विनिर्मुक्तः स॒ जीवः केवलो मतः ॥ ४ ॥ 


[यो. त. उ. १२-१३] 


कार्यकारणोपाधिभेदाज्जीवेशवर भेदोऽपि द्रृश्यते । 
कार्योपाधिरयं जीवो कारणोपाधिरीइवरः ॥ ५ ॥ 
काम, क्रोध, भय, लोभ, मोह, मर्द, रजोगुण, जन्म, मृत्यु, कार्पण्य, शोक, 
तनद्रा, क्षुधा, तृष्णा, लज्जा, भय, दुःख, विषाद, हर्ष- इन सब दोषों से मुक्त 
हो जाने पर जीव को 'केवल' यानी ब्रह्म ही माना गया है । 
कार्य तथा कारण रूप उपाधि के भेद से जीव एवं ईश्वर का भेद भी 
दिखाई देता है । यह जीव कार्यरूप उपाधि से युक्त है और ईश्वर कारण रूप 
उपाधि से युक्त है ॥ ३-५ ॥ 
अविद्याकार्याण्यन्तःकरणान्यतीत्य कालाननु 
तानि जायन्ते । ब्रह्मचैतन्यं तेषु प्रतिबिम्बं भवति । 
प्रतिबिम्बा एव जीवा इति कथ्यन्ते । 
अन्तःकरणोपाधिकाः सर्वे जीवा इत्येवं वदन्ति । 
महाभूतोत्थसूक्ष्माङ्गोपाधिकाः सर्वे जीवा 
इत्येके वदन्ति । बुद्विप्रतिबिम्बितचैतन्यं जीवा 
इत्यपरे मन्यन्ते । एतेषामुपाधीनामत्यन्त- 
भेदो न विद्यते । सर्वपरिपूर्णो नारायणस्त्वनया 
निजया क्रीडति स्वेच्छया सदा । तद्वदविद्यमान- 
फल्गुविषयसुखाशयाः सर्वे जीवाः प्रधावन्त्यसार- 
संसारचक्रे । एवमनादिपरम्परा वर्ततेऽनादिसंसार 
विपरीतभ्रमात्‌ ॥ ६ ॥ [त्रि. म. उ.४/१] 
यावद्दिषयभोगाशा जीवाख्या तावदात्मनः । 
अविवेकेन सम्पन्ना साप्याशा हि न बस्तुतः ॥ ७ ॥ 
विवेकवशतो याता क्षयमाशा यदा तदा। 


आत्मा जीवत्वमुत्सृज्य ब्रह्मतामेत्यनामयः ॥ ८ ॥ 


oR क [यो वाऊ /१२१/१-२] 
जविया क कार्यभूत अन्तःकरणों का आश्रय लेकर वे जीव अनन्त काल 

व आ व काल 
तक जन्मते रहते हैं; क्योंकि उन अन्तःकरणों में ब्रह्म प्रतिबिम्बित होता है । 
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प्रतिबिम्ब ही 'जीव' कहलाते हैं | सभी जीव अन्तःकरण की उपाधि से युक्त 
हैं-यों कुछ छ लोग कहते हैं | समस्त जीव महाभूतों से उत्पन्न सूक्ष्म शरीररूप 
उपाधि से युक्त हैं- इस प्रकार दूसरे लोग कहते हैं । है प्रतिबिम्बित 
चैतन्य ही 'जीव है-ऐसा दूसरों का मत है | इन सब ता में उपाधि को 
लेकर ही भेद है, अत्यन्त भेद नहीं है । सर्वतः परिपूर्ण नारायण तो अपनी 
इच्छाशक्ति से सदा लीला किया करते हैं । इसी प्रकार सब जीव अज्ञानवश 
उन तुच्छ विषयों में, जिनमें सुख नहीं है, सुखप्राप्ति की आशा से असार 
संसार-चक्र में दौड़ते रहते हैं | इस प्रकार अनांदि संसार वासना रूप विपरीत 
भ्रम के कारण ही जीवों की संसार-चक्र में हक की अनादि परम्परा चलती 
रहती है, पुरुष को (आत्मा को) जब तक भोग की अभिलाषा बनी 
रहती है, तभी तक उसका 'जीव' नाम रहता है। यह अभिलाषा भी अविवेक 
के कारण ही उसे होती है, वास्तव में नहीं | जब विवेक से विषयभोग की 
अभिलाषा नष्ट हो जाती है तब आत्मा अपना जीवरूप छोड़कर निर्विकार 
होकर ब्रह्मस्वरूप हो जाता है || ६-८ ॥ 

आत्मा ह्याकाशवज्जीवैर्घटाकाशैरिवोदितः । 

घटादिवच्च संघातैर्जातावेतन्निदर्शनम्‌ ॥ ९ ॥ 

घटादिषु प्रलीनेषु घटाकाशादयो यथा । 

आकाशे संप्रलीयन्ते तदज्जीवा इहात्मनि ॥ १0 ॥ 

यथैकस्मिन्घटाकाशे रजोधूमादिभिर्युते । 

न सर्वे संप्रयुज्यन्ते तदज्जीबाः सुखादिभिः ॥ ११ ॥ 

रूपकार्यसमाख्याश्च भिद्यन्ते तत्र तत्र वे । 

आकाशस्य न भेदोऽस्ति तदज्जीवेषु निर्णयः ॥ १२ ॥ 

नाकाशस्य घटाकाशो विकारावयवौ यथा । 

नैवात्मनः सदा जीवो विकारावयवौ तथा ॥ १३ ॥ 

नल [मा. का. ३/३-७ ] 
न भवत्यमृतं मर्त्य॑ न मर्त्यममृतं तथा । 
्रकृतेरन्यथाभावो न कथंचिद्वविष्यति ॥ १४ ॥ 
[मा. का. ४/७ ] 
आत्मा आकाश के समान है, वह घटाकाशों के समान जीवरूप से उत्पन्न 
हुआ है तथा मृत्तिका से घटादि के समान देहसंघात से भी उत्पन्न हुआ 
कहा जाता है । आत्मा की उत्पत्ति के विषय में यही दृष्टान्त है । घटादि के 
लीन होने पर जिस प्रकार घटाकाश आदि महाकाश में लीन हो जाते हैं उसी 
कार जीव इस आत्मा में ति हो जाते हैं | जिस पका, य 
धूल, धुएँ आदि से युक्त होने पर समस्त घटाकाश उन 

उसी प्रकार जीव भी सुख आदि धर्मों से लिप्त तती होते अर्थात्‌ एक जीव के 
सुखादिमान्‌ होने पर सब जीव सुखादिमान्‌ नहीं हो जाते । 
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घटादि उपाधियों के कारण प्रतीत होने वाले भिन्न-भिन्न आकाशों के रूप, 
कार्य, और नामों में तो भेद है, परन्तु आकाश में तो कोई भेद नहीं है । 
उसी प्रकार जीवों के विषय में भी निश्चय समझना चाहिए । कस 

जिस प्रकार घटाकाश आकाश का विकार ग. या अवयव नहीं है उसी 
प्रकार जीव भी आत्मा का विकार या अवयव नहीं है । 

मरणहीन वस्तु कभी मरणशील नहीं हो सकती और मरणशील मरणहीन 
नहीं हो सकती; क्योंकि किसी के स्वभाव का विपर्यय किसी प्रकार होने 
वाला नहीं है ॥ ९-१४ ॥ 


यथा स्वप्नमयो जीवो जायते प्रियतेऽपि च । 

तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च ॥ १५ ॥ 

यथा मायामयो जीवो जायते म्रियतेऽपि च । 

तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च ॥ १६ ॥ 

यथा निर्मितको जीवो जायते प्रियतेऽपि च । 

तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च ॥ १७ ॥ 
[मा. का. ४/६८-७० ] 

धर्मा य इति जायन्ते जायन्ते ते न तत्त्वतः । 

जन्म मायोपमं तेषां सा च माया न विद्यते ॥ १८ ॥ 

यथा मायामयाद्‌ बीजाज्जायते तन्मयो5डुरः । 

नासौ नित्यो न चोच्छेदी तद्द्धर्मेषु योजना ॥ १९ ॥ 


[मा. का. ४/५८-५९] 


प्रकृत्याकाशवज्झेयाः सर्वे धर्मा अनादयः । 
विद्यते न हि नानात्यं तेषां क्वचन किंचन ॥ २0 ॥ 


जिस प्रकार स्वप्न का जीव उत्पन्न होता है और [मा. का. ४/९१] 
श जीव उसन्न होता हे: उसी प्रकार 
थे सब जीव भी उत्पन्न होते और मरते भी है। ७०७०१0१ भी है उसी प्रकार 


जिस प्रकार मायामय जीव उत्पन्न होता है और उसी प्रकार 
ये सब जीव उत्पन्न होते और मरते भी हैं । 211 oT 


जिस प्रकार मन्त्रादि से रचा हुआ जीव उत्पन्न और 
है उसी प्रकार ये सब जीव उत्पन्न होते sd pr 
धर्म यानी जीव जो उत्पन्न होते कहे जाते हैं वे वस्तुतः उत्पन्न नहीं होते । 
उनका जन्म माया के सदृश है और वह माया भी वस्तुत: है नहीं । 
ह मा अर म लता और ब न 
न नाशवानू धर्मो-जीवों के” 
में भी क समन चाह शवान्‌ ही । उसी प्रकार धर्मों-जीवों के विषय 
सम्पूर्ण जीवों को स्वभाव से पमान और अनादि जानना 
चाहिए । उनका नानात्व कहीं dn सा 0 अना 
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सर्वा एताः समायान्ति ब्रह्मणो भूतजातयः । 
किञ्चित्रचलिताभोगात्‌ पयोराशेरिवोर्मयः ॥ २१ ॥ 
सर्वा एव विनिष्क्रान्ता ब्रह्मणो जीवराशयः । 
स्वतेजःस्पन्दिताभोगाद्‌ दीपादिव मरीचयः ॥ २२ ॥ 
सर्वा एव समुत्पन्ना ब्रह्मणो भूतपड्क्तयः । 
स्वमरीचिबलोद्धूता ज्वलिताग्नेः कणा इव ॥ २३ ॥ 
सर्वा एवोत्थितास्तस्माद्‌ ब्रह्मणो जीवराशयः । 
मन्दारमञ्जरीरूपाश्चन्द्रबिम्बादिवांऽशवः ॥ २४ ॥ 
सर्वा एव समुत्पन्ना ब्रह्मणो दृश्यदृष्टयः । 
यथा विटपिनभ्ित्रास्तद्रपा विटपश्रियः ॥ २५ ॥ 
जिसकी i प्रचलित हुई है, ऐसे समुद्र से जैसे लहर उ हॅ 
वैसे ही ये सम्पूर्ण ब्रह्म से उत्पन्न हुई हैं | 
अपने तेज से जिसका कलेवर चंचल हुआ है, तेजःस्वरूप दीपक से जैसे 
किरणें निकलती हैं वैसे ही ये सभी जीवराशियाँ ब्रह्म से ही निकली हैं । 
जैसे प्रज्वलित अग्नि से उसकी ज्वालाओं के बल से उत्पन्न हुई 
चिनगारियाँ उत्पन्न होती हैं, वैसे ही ब्रह्म से ये सब प्राणी वर्ग उत्पन्न हुए हैं । 
जैसे चन्द्रमा के बिम्ब से किरणें निकलती हैं वैसे ही मन्दार की मंजरी के 
सदृश ये सम्पूर्ण जीवराशियाँ उस ब्रह्म से ही उदित हु हैं | 
जैसे वृक्ष से वृक्षरूप विविधरूप उत्पन्न होते हैं वैसे ही ये सम्पूर्ण ही 
दृश्यराशियाँ ब्रह्म से उत्पन्न हुई हैं ॥ २१-२५ ॥ 
सर्वा एव समुत्पन्ना ब्रह्मणो जीबपडूक्तयः । 
कटकाङ्गदकेयूरयुक्तयः कनकादिव ॥ २६ ॥ 
सर्वा एवोत्थिता राम ब्रह्मणो जीवराशयः । 
निझरादमलोद्योतात्‌ पयसामिव बिन्दवः ॥ २७ ॥ 
अजस्यैवाऽखिला राम भूतसंततिकल्पना । 
आकाशस्य घटस्थालीरन्ध्राकाशादयो यथा ॥ २८ ॥ 
सर्वा एबोत्थिता लोककलना ब्रह्मणः पदात्‌ । 
सीकरावर्तलहरीबिन्दवः पयसो यथा ॥ २९ ॥ 
सर्वा एवोत्थिता राम ब्रह्मणे द्रुव्यद्रष्टयः । 


मुगतृष्णातरङ्गिण्यो तथा भास्करतेजसः ॥ ३0 ॥ 
[यो. वा. ३/९४/२४-२८] 


जैसे सुवर्ण से कड़ा, ps बन्द आदि आभूषण उत्पन्न होते हैं वैसे ही सभी 
जीवश्रैणियाँ ब्रह्म से उत्पन्न हुई हैं । 
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जैसे निर्मल कान्तिवाले झरने से जलबिन्दु निकलते हैं वैसे ही सभी 
जीवराशियाँ ब्रह्म से उ ई हैं । 

जैसे घटाकाश, का आकाश, छिद्राकाश आदि आकाश की ही 
रचनाएँ हैं वैसे ही अजन्मा परब्रह्म की ही सम्पूर्ण प्राणिवर्ग के रूप में कल्पना 


| 
इ जल से सीकर यानी छोटे-छोटे जलबिन्दु, जलभौंरियाँ, लहरें और 
बड़े जलबिन्दु जल से ही उत्पन्न होते हैं वैसे ही ये सम्पूर्ण लोक रचनाएँ 
परमपद ब्रह्म से ही उदित हुई हैं । क 
जैसे सूर्य के तेज से मृगतृष्णा की नदियाँ उत्पन्न होती हैं वैसे ही सम्पूर्ण 

दृश्यदृष्टियाँ ब्रह्म से ही उत्पन्न हुई हैं ॥ २६-३0 ॥ 

सर्वाट्रर्यट्रशो द्रष्टु्यतिरिक्ता न रूपतः । 

शीतरइमेरिव ज्योत्स्ना स्वालोक इव तेजसः ॥ ३१ ॥ 

एवमेता हि भूतानां जातयो विविधाश्च याः । 

यस्मादेव समायान्ति तस्मिन्नेव विशन्ति च ॥ ३२ ॥ 

[यो. वा. ३/९४/२९-३0 ] 

न जायते न प्रियते चेतनः पुरुषः क्वचित्‌ । 

स्वप्नसंश्रमबद्‌्रान्तमेतत्‌ पश्यति केवलम्‌ ॥ ३३ ॥ 

पुरुषश्चेतनामात्रं स कदा क्वेव नश्यति । 

चेतनव्यतिरिक्तत्वे बदाऽन्यत्किं पुमान्‌ भवेत्‌ ॥ ३४ ॥ 

कोऽद्य यावन्मृतं ब्रूहि चेतनं कस्य किं कथम्‌ । 

म्रियन्ते देहलक्षाणि चेतनं स्थितमक्षयम्‌ ॥ ३५ ॥ 

चाँदनी [यो. वा. ३/५४/६७-६९] 
जैसे चन्द्रमा की चाँदनी चन्द्रमा से पृथक नहीं है, जैसे तेज की प्रभा तेज 

से भिन्न नहीं है वैसे ही वे सब दृश्य पदार्थ द्रष्टा ब्रह्म के स्वरूप से अतिरिक्त 


नहीं है । इस प्रकार ये विविध प्राणियों के वर्ग जिससे उत्पन्न होते हैं उसी में 
उपाधि के लय से अभेद को प्राप्त हो जाते हैं । 


जीव की उत्पत्ति के सम्बन्ध में जो निरूपण किया गया है वह सब 
: भ्रान्तदृष्टि से है, परमार्थ दृष्टि तो यह है कि चेतन पुरुष न तो कभी जन्म 
लेता है और न कभी मरता है । भ्रान्त पुरुष ही स्वप्नकाल के भ्रम के तुल्य 
इस सा को है । 
तनमात्र ही तो पुरुष है, वह कब और कहाँ नष्ट हो सकता है ? यदि 
पुरुष को चेतन से व्यतिरिक्त मानो, तो बताओ क्या i ? 
- इतना संसार बीत गया, आज तक चेतन को मरा हुआ किसने देखा ? 


जरा उसका नाम तो बतलाइए । देह तो लाखों मरते हैं और ज्यों का 
त्यों अविनाशी बना रहता है ॥ ३१-३५ ॥ | Se 
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वासनामात्रवैचित््यं यण्जीवोऽनुभवेत्‌ स्वयम्‌ । 
तस्यैव जीवमरणे नामनी परिकल्पिते ॥ ३६ ॥ 
एवं न कश्चिन्म्रियते जायते न च कश्चन । 
वासनावर्तगर्तेषु जीवो लुठति केवलम्‌ ॥ ३७ ॥ 
अत्यन्तासम्भवादेव द्रुञ्यस्याऽसौ च वासना । 
नाऽस्त्येवेति विचारेण द्रृढज्ञातैव नञ्यति ॥ ३८ ॥ 
[ यो. वा. ३/५४/७१-७३] 
जिस जन्म-मरण का जीव अनुभव करता है, वह केवल वासना का 
चमत्कार है उसी के यानी वासनाचमत्कार के ही जीवन और मरण ये दो 
नाम कल्पित कर लिए गये हैं | 
इस प्रकार न तो कोई मरता है और न कोई पैदा होता है, केवल जीव 
अपनी वासनारूपी जलभौंरी के गड़ढ़े में गिरता है | दृश्य का सर्वथा असंभव 
होने से यह वासना नहीं ही है-इस प्रकार के विचार सै दृढ़ ज्ञाता 
(अन्तःकरण) अवश्य नष्ट हो जाता है ॥ ३६-३८॥ 


चैतन्यस्यैकरूपत्वाद्वेदो युक्तो न कर्हिचित्‌ । 
जीवत्वं च तथा ज्ञेयं रज्ज्वां सर्पग्रहो यथा ॥ ३९ ॥ 
[यो. शि. उ. ४/१] 
यदन्मृदि घटश्रान्तिः शुक्तौ हि रजतस्थितिः । 
तददूब्रह्मणि जीवत्वं वीक्षमाणे विनश्यति ॥ ४0 ॥ 
यथा मुदि घटो नाम कनके कुष्डलाभिदा । 
शुक्तौ हि रजतसख्यातिर्जीबशब्दस्तथा परे ॥ ४१ ॥ 
[ यो. शि. उ. ४/१३-१४] 
न कश्चिज्जायते जीवः संभवोऽस्य न विद्यते । 
एतदुत्तमं सत्यं यत्र किचिन्न जायते ॥ ४२ ॥ 
[मा. का. ४/७१] 
चैतन्य के एकरूप होने के कारण उसका भेद किसी प्रकार उचित नहीं 
हो सकता । इस प्रकार रज्जु में सर्पःप्रतीति की भाँति जीवभाव को भी 
जानना चाहिए । अ ति 
जिस प्रकार मनुष्य भ्रमवश मिट्टी में घड़ा और सीपी में चाँदी देखता है, 
उसी प्रकार ब्रह्म में जीवभाव की स्थिति है, जो अधिष्ठानस्वरूप ब्रह्म का 
सम्यग्ज्ञान होने पर नष्ट हो जाता है | जिस प्रकार मिट्टी में घड़ा, सुवर्ण में 
कुण्डल और सीपी में चाँदी नाममात्र को ही है उसी प्रकार पर ब्रह्म में 'जीव' 
शब्द भी नाममात्र ही है । कोई जीव कभी-भी उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि 
इसकी उत्पत्ति का कोई कारण ही नहीं है । यही सर्वोत्तम सत्य है जहाँ 
किंचित्मात्र भी कुछ उत्पन्न नहीं होता ॥ ३९-४२॥ 
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अमृतस्वरूप आत्मा के सर्वान्तर्यामित्व 
का निरूपण 


यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ पृथिव्या अन्तरो यं 


पृथिवी न बेद यस्य पृथिवी be यः ह 
मन्तरो यमयति स त :॥१॥ 
योऽप्सु तिष्ठन्‌ अद्भ्योऽन्तरो यमापो न 
विदुर्यस्यापः शरीरं योऽपोऽन्तरो यमयति 
स॒ त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥ २ ॥ 
योऽग्नौ तिष्ठन्‌ अग्नेरन्तरो यमग्निर्न 
वेद यस्याग्नः शरीरं योऽग्निमन्तरो ` 
यमयति स त आत्मात्तर्याम्यमृतः ॥ ३ ॥ 
य आकाशे तिष्ठन्‌ आकाशादन्तरो 
यमाकाशो न वेद यस्याकाशः शरीरं य 
आकाशमन्तरो यमयति स त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥ ४ ॥ 
यो वायौ तिष्ठन्‌ वायोरन्तरो यं वायुर्न वेद 
यस्य वायुः शरीरं यो वायुमन्तरो यमयति 
स्‌ त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥ ५ ॥ 
जो पृथ्वी में रहने वाला पृथ्वी के भीतर है, जिसे पृथ्वी नहीं जानती 
जिसका पृथ्वी शरीर है और जो भीतर रहकर पृथ्वी का नियमन करता है, 
वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है । 
जो जल में रहने वाला जल के भीतर है, जिसे जल नहीं जानता, जल 


जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर जल का नियमन करता है, वह 
तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है । 

जो अग्नि में रहने वाला, अग्नि के भीतर है, जिसे अग्नि नहीं जानता, 
अग्नि जिसका शरीर है और जो भीतर रह कर अग्नि का नियमन करता है 
वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृतस्वरूप है । जो आकाश में रहने वाला 
आकाश के भीतर है, जिसे आकाश नहीं जानता, आकाश जिसका शरीर है 


और जो भीतर रहकर आकाश का नियमन 
यमन करता, है वह तुम्हारा आमा 
अन्तर्यामी अमृतस्वरूप है | र 
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जो वायु में रहने वाला वायु के भीतर है, जिसे वायु नहीं जानता, वायु 
जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर वायु का नियमन करता है वह 
तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृतस्वरूप है ॥ १-५ ॥ 


य आदित्ये तिष्ठन्‌ आदित्यादन्तरो 

यमादित्यो न वेद यस्य आदित्यः शरीरं 

य आदित्यमन्तरो यमयति स त आत्मात्तर्याम्यमृतः ॥ ६ ॥ 

यश्चन्द्रतारके तिष्ठन्‌ चन््रतारकादन्तरो 

यं चन््रतारकं न वेद यस्य चन्द्रतारकं 

शरीरं यश्वन्रतारकमन्तरो यमयति स त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥ ७ ॥ 

यो दिक्षु तिष्ठन्‌ दिग्भ्योऽन्तरो यं 

दिशो न विदुर्यस्य दिशः शरीरं यो 

दिशोऽन्तरो यमयति स त आत्मात्तर्याम्यमृतः ॥ ८ ॥ 

यो विद्युति तिष्ठन्‌ विद्युतोऽन्तरो यं ः 

विद्युन्न वेद यस्य विद्युच्छरीरं यो विद्युत- 

मन्तरो यमयति स त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥ ९ ॥ 

य स्तनयित्नौ तिष्ठन्‌ स्तनयित्नोरन्तरो 

यं स्तनयिल्नुर्न वेद यस्य स्तनयिलुः 

शरीरं य स्तनयिलुमन्तरो यमयति स त 

आत्मान्तर्याम्यमृत oS ॥ १0 ॥ 

जो आदित्य में रहने वाला आदित्य के भीतर है, आदित्य नहीं 
जानता, आदित्य जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर आदित्य का 
नियमन करता है, वह तुम्हारा आला अन्तर्यामी अमृतस्वरूप है | a 

जो चन्द्रमा और ताराओं में रहने वाला, चन्द्रमा और ताराओं के भीतर 
है, जिसे चन्द्रमा और ताराएँ नहीं जानती, चन्द्रमा और ताराएँ जिसका 
शरीर हैं और जो भीतर रहकर चन्द्रमा और ताराओं का नियमन करता है, 


वह आत्मा अन्तर्यामी अमृतस्वरूप है | ह 
ज्याला वाला, दिशाओं के भीतर है, जिसे दिशाएँ नहीं 


जानतीं, EE जिसका शरीर हैं और जो भीतर रह कर दिशाओं का 
नियमन करता है, वह तुम्हारा आला अन्तर्यामी pe तस्वरूप है । i 

जो विद्युत्‌ में रहने वाला विद्युत्‌ के भीतर है, वियुत जिसे नहीं जानती, 
विद्युत्‌ जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर विद्युत्‌ का नियमन करता है, 


आत्मा अन्तर्यामी अमृतस्वरूप है । 
उ सा में रे वाला मेघ के भीतर है, मेघ जिसे नहीं जानता, मेघ 


जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर मेघ का नियमन करता है, वह 
तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृतस्वरूप है ॥ ६-१0 ॥ 
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यः i लोकेषु तिष्ठन्‌ सर्वेभ्यो लोकेभ्योऽन्तरो 

यं त लोका न विदुर्यस्य सर्वे लोकाः शरीरं 

यः सर्वाल्लोकानन्तरो यमयति सत 

आत्मान्तर्याम्यमृत इत्यु एवाधिलोकमथाधिवेदम्‌ ॥ ११ ॥ 

यः सर्वेषु वेदेषु तिष्ठन्‌ सर्वेभ्यो वेदेभ्योऽन्तरो 

यं सर्वे वेदा न विदुर्यस्य सर्वे वेदाः शरीरं 

यः सर्वान्विदानन्तरो यमयति स त 

आत्मान्तर्याम्यमृत इत्यु एवाधिवेदमथाधियज्ञम्‌ ॥ १२ ॥ 

यः सर्वेषु यज्ञेषु तिष्ठन्‌ सर्वेभ्यो यज्ञेभ्योऽन्तरो 

यं सर्वे यज्ञा न विदुर्यस्य सर्वे यज्ञाः शरीरं 

यः सर्वान्‌ यज्ञानन्तरो यमयति स त 

आत्मान्तर्याम्यमृत इत्यु एवाधियज्ञमथाधिभूतम्‌ ॥ १३ ॥ 

यः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्‌ सर्वेभ्यो = 

यं सर्वाणि भूतानि न विदुर्यस्य भूतानि 

शरीरं यः सर्वाणि भूतान्यन्तरो यमयति स त 

आत्मान्तर्याम्यमृत इत्यु एवाधिभूतमथाध्यात्मम्‌ ॥ १४ ॥ 

यः प्राणे तिष्ठन्‌ प्राणादन्तरो यं प्राणो न वेद 

यस्य प्राणः शरीरं यः प्राणमन्तरो यमयति 

स॒ ज कक त्‌ आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥ १५ ॥ 

जो सब लोकों में स्थित रहने वाला, सब लोकों के भीतर है, जिसे सब 

लक नहीं जानते, जिसके सब लोक शरीर हैं और जो भीतर रहकर सब 


लोकों का नियमन करता है वह रा आत्मा अन्तर्यामी अमृतस्वरूप है । 
यह अधिलोक ता अब आगे अधिवेद-दर्शन है । 

उ जो सब वेदों में रहने वाला, सब वेदों के भीतर है, जिसे सब वेद नहीं 
, जिसके संब वेद शरीर हैं और जो भीतर रहकर सब वेदों का 
नियमन करता द श पह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृतस्वरूप है | यह 
अधिवेद-दर्शन हुआ, i अब आगे अधियज्ञ-दर्शन है । जो सब यज्ञा में स्थित 
रहने वाला, सब यज्ञां के भीतर है, जिसे सब. यज्ञ नहीं जानते, जिसके सब 
ह क पात रहकर हत यज्ञों का नियमन करता है, वह 

अमृतस्वरूप आ 
न अ स्वरूप है । यह अधियज्ञ दर्शन हुआ, इसके 
जो समस्त ड | में स्थित रहने वाला, समस्त भूतों 
समस्त भूत नहीं जानते, समस्त भूत जिसके शरीर re रत 


समस्त भूतों का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा 
अधिभूत १ रा आत्मा अन्तर्यामी 
है । यह -दर्शन हे अब र कहा जाता है । अमृतस्वरूप 
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जो प्राण में रहने वाला, प्राण के भीतर है, जिसे प्राण नहीं जानता, प्राण 

जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर प्र का ति हह ८ वह 
तुम्हारा आत्मा- अन्तर्यामी अमृतस्वरूप है ॥ ११-१५ ॥ 

यो वाचि तिष्ठन्‌ वाचोऽन्तरो यं वाडू न वेद 

यस्य वाकू शरीरं यो वाचमन्तरो यमयति 

स॒ त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥ १६ ॥ 

यश्चक्षुषि तिष्ठन्‌ चक्षुषोऽन्तरो यं चक्षुर्न 

वेद यस्य चक्षुः शरीरं यश्चक्षुरन्तरो यमयति 

स त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥ १७ ॥ 

यः श्रोत्रे तिष्ठन्‌ श्रोत्रादन्तरो यं श्रोत्रं न वेद 

यस्य श्रोत्रं झारीरं यः श्रोत्रमन्तरो यमयति 

स॒ त आतमान्तर्याम्यमृतः ॥ १८ ॥ 

यो मनसि तिष्ठन्‌ मनसोऽन्तरो यं मनो न 

बेद यस्य मनः शरीरं यो मनोऽन्तरो यमयति 

स त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥ १९ ॥ 

यस्त्वचि तिष्ठन्‌ त्वचोऽन्तरो यं त्वडू न वेद 

यस्य त्वकू शरीरं यस्त्वचमन्तरो यमयति 

स॒ तत आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥ २0 ॥ 

जो वाणी में रहने वाला, वाणी के भीतर हैं, जिसे वाणी नहीं जानती, 

वाणी जिसका शरीर है और जो भीतर रह कर वाणी का नियमन करता है, 


वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृतस्वरूप है | उ 
जो नेत्र में रहने वाला, नेत्र के भीतर है, जिसे नेत्र नहीं जानता, नेत्र 


जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर नेत्र का नियमन करता है, वह 


तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृतस्वरूप है । र 
जो श्रोत्र में रहने वाला श्रोत्र के भीतर है, जिसे श्रोत्र नहीं जानता, श्रोत्र 


जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर श्रोत्र का नियमन करता है, वह 


तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृतस्वरूप है । डि 
जो मन में रहने वाला, मन के भीतर है, मन जिसको नहीं जानता, मन 


जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर मन का नियमन करता है, वह 
तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृतस्वरूप हैं । हद 

जो त्वक्‌ में रहने वाला, त्वक्‌ के भीतर है, जिसे त्वक्‌ नहीं जानती, त्वकू 
जिसका शरीर है और जो भीतर रह कर त्वक्‌ का नियमन करता है, वह 
तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृतस्वरूप है ॥ १६-२0 ॥ 


यस्तेजसि तिष्ठन्‌ तेजसोऽन्तरो यं तेजो न वेद 
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यस्य तेजः शरीरं यस्तेजोऽन्तरो यमयति 

स॒ त आम्मान्तर्याम्यमृतः ॥ २१ ॥ 
यस्तम्रसि तिष्ठन्‌ तमसोऽन्तरो यं तमो न वेद 

यस्य तमः शरीरं यस्तमो5न्तरो यमयति 

स॒ त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥ २२ ॥ 
यो रेतसि तिष्ठन्‌ रेतसोऽन्तरो यं रेतो न 

वेद यस्य रेतः शरीरं यो रेतोऽन्तरो यमयति 

स॒ त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥ २३ ॥ 
य आत्मनि तिष्ठन्‌ आत्मनो5न्तरो यमात्मा 

न वेद यस्यात्मा शरीरं य आत्मानमन्तरो 

यमयति स त आत्सान्तर्याम्यमृतः ॥ २४ ॥ 
अद्दृष्टो द्रष्टा अश्रुतः श्रोतामतो मन्तावि- 

ज्ञातो विज्ञाता नान्योऽस्ति द्रष्टा नान्योऽस्ति 
` श्रोता नान्योऽस्ति मन्ता नान्योऽस्ति विज्ञातैष 

त आत्मान्तर्याम्यमृतो5तो5न्यदार्तम्‌ ॥ २५ ॥ 

जो तेज में रहने वाला तेज के भीतर है, जिसे तेज नहीं जानता, तेज 


जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर तेज .का नियमन करता है, वह 
तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृतस्वरूप है । 

जो तम में रहने वाला तम के भीतर है, जिसे तम नहीं जानता, तम 
जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर तम का नियमन करता है, वह | 
तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृतस्वरूप है । 

जो वीर्य में रहने वाला, वीर्य के भीतर है, जिसे वीर्य नहीं जानता, वीर्य 
जिसका शरीर है और जो भीतर रह कर वीर्य का नियमन करता है, वह 
तुम्हारा आत्मा आन्तर्यामी अमृतस्वरूप है । 

जो अन्तःकरण में स्थित रहने वाला, अन्तःकरण के भीतर है, जिसे 
स नहीं नळ जिसका शरीर है और जो भीतर 

अन्तःकरण का नियमन करता आत्मा अन्तर्यामी 

त हे i हो रता है वह तुम्हारा त्मा अन्तर्यामी 

वह दिखाई न देने वाला किन्तु देखने वाला है, सुनाई न देने वाला 000 
सुने वाला है, मनन का विषय न होने वाला किन्तु मनन करने वाला है 

विशेषतया ज्ञात न होने वाला त, विशेषरूप से जानने वाला है । 
अतः इस अन्तर्यामी से भिन्न न कोई द्रष्टा है, न इससे भिन्न कोई श्रोता है, न 
इससे भिन्न कोई मन्ता है और न इससे भिन्न कोई विज्ञाता है | यह तुम्हारा 
आत्मा अन्तर्यामी अमृतस्वरूप है, इससे भिन्न सब नाशवान्‌ है ॥ २१-२५ ॥ 


- [ शत. ब्रा. १४/६/७/७-३१] 
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सर्वान्तर्यामी आत्मा के प्रियतमत्व एवं 
अमृतत्व का प्रतिपादन 


[ याज्ञवल्क्य-मैत्रेयी संवाद ] 


अथ ह याज्ञवल्क्यस्य दे भार्ये बभूवतुः । 
मैत्रेयी च कात्यायनी च तयो मैत्रेयी ब्रह्म- 
वादनी बभूव स्तरीप्रज्ञेय कात्यायनी सोऽन्य- 
त्तमुपाकरिष्यमाणः ॥ १ ॥ 
याज्ञवल्क्यो सेत्रेयीति होवाच । प्रब्रजिष्यन्या 
अरेऽहमस्मात्‌ स्थानादस्मि हन्त तेऽनया 
कात्यायन्यान्तं करवाणीति ॥ २ ॥ 
सा होवाच मैत्रेयी यन्नु म इयं भगोः सर्वा 
पनी वित्तेन पूर्णा स्यात्स्यां त्वहं तेनामृता55- 
र ३ नेति नेति होवाच याज्ञवल्क्यो यथैवोप- . 
करणबतां जीवितं तथैव ते जीवितः स्याद- 


मृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेनेति ॥ ३ ॥ 
सा होवाच मैत्रेयी । येनाहं नामृता स्यां 
किमहं तेन कुर्यां यदेव भगवान्‌ वेद तदेव 
मे ब्रूहीति ॥ ४ ॥ ति 
यह प्रसिद्ध है कि याज्ञवल्क्य की मैत्रेयी और कात्यायनी दो भार्याएँ थीं । 
उनमें मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी थी और कात्यायनी तो स्त्रियों की-सी बुद्धिवाली 
थी । दूसरे प्रकार की चर्या का आरम्भ करने की इच्छा वाले याज्ञवल्क्य ने 
कहा 'अरी मैत्रेयी!' ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा-'मैं इस स्थान यानी गार्हस्थ्य 
आश्रम से अन्यत्र सब कुछ त्याग कर जाने ms अर्थात्‌ संन्यास लेने का 
विचार है | इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस के साथ तेरा बँटवारा 
कर दूँ क 
उस ने कहा-'भगवन्‌ ! यदि यह धन से सम्पन्न सारी पृथ्वी मेरी हो 
जाय तो क्या मैं उससे अमर हो दत हुँ अथवा नहीं ?' ती 
याज्ञवल्क्य ने कहा- 'नहीं, भोग- से सम्पन्न मनुष्यों का जैसा 
त्यां होता है वैसा ही तेरा जीवन हो जाएगा । धन से अमृतत्व की आशा 
नहीं ।' 
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उस मैत्रेयी ने कहा- जिससे मैं अमर नहीं हो सकती उसे लेकर मैं क्या 
करूँगी ? श्रीमान्‌ जो कुछ अमृतत्व का साधन जानते हों वही मुझे 
बतलावें ॥ १-४ ॥ 

स होवाच याज्ञवल्क्यः । प्रिया खलु नो भवती 

सती प्रियमवृतद्धन्त खलु भवति ते हन्तदक्ष्यामि 

व्याख्यास्यामि ते वाचं तु मे व्याचक्षाणस्य 

निदिध्यासस्वेति ॥ ५ ॥ 

उन याज्ञवल्क्य जी ने कहा, 'निश्चय ही तू पहले भी हमारी प्रिया रही है 
और इस समय भी तूने हमारे प्रिय (प्रसन्नता) को बढ़ाया है । 
अतः हे देवि! मैं प्रसन्नतापूर्वक तेरे प्रति इस (अमृतत्व के साधन) की 

व्याख्या करूँगा । तू मेरे व्याख्या किए हुए विषय का चिन्तन करना' ॥ ५ ॥ 

स होवाच याज्ञवल्क्यः । 

न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति, 

उव कामाय पतिः प्रियो भवति। 

न वा अरे जायायै - कामाय जाया प्रिया भवति, 

अतल कामाय जाया प्रिया भवति । 

न वा अरे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति, 

स कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति । 

न वा अरे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवति, 

आत्मनस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति। 

न वा अरे ब्रह्मणः कामाय ब्रह्म प्रियं भवति, . 

आत्मनस्तु कामाय ब्रह्म प्रियं भवति। 

न वा अरे क्षत्रस्य कामाय क्षत्रं प्रियं भवति, 

आत्मनस्तु कामाय. क्षत्रं प्रियं भवति। 
याज्ञवल्क्य ने कहा- 'अरी मैत्रेयी! यह निश्चय है कि पति के प्रयोजन के 
प पति प्रिय नहीं होता, अपितु अपने ही प्रयोजन के लिए पति प्रिय होता 


स्त्री के प्रयोजन के लिए स्त्री प्रिया नहीं अ अ. 
100 तोती आगत अपने ही 


पुत्रों के प्रयोजन के लिए पुत्र प्रिय नहीं त ताज 
के लिए पुत्र प्रिय होते हैं । होते, अपितु अपने ही प्रयोजन 


धन के प्रयोजन के लिए धन प्रिय नहीं च 
लिए धन प्रिय होता है । य नहीं होता अपितु अपने ही प्रयोजन के 
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ब्राह्मण के प्रयोजन के लिए ब्राह्मण प्रिय नहीं होता, अपितु अपने ही 
प्रयोजन के लिए ब्राह्मण प्रिय होता है । 
क्षत्रिय के प्रयोजन के लिए क्षत्रिय प्रिय नहीं होता अपितु अपने हीं 
प्रयोजन के लिए क्षत्रिय प्रिय होता है । 
न वा अरे लोकानां कामाय लोकाः प्रिया भवन्ति, 
आत्मनस्तु कामाय लोकाः प्रिया भवन्ति | 
न वा आरे देवानां कामाय देवाः प्रिया भवन्ति, 
आत्मनस्तु कामाय देवाः प्रिया भवन्ति। 
न बा अरे वेदानां कामाय वेदाः प्रिया भवन्ति, 
आत्मनस्तु कामाय वेदाः प्रिया भवन्ति। 
न वा अरे यज्ञानां कामाय यज्ञाः प्रिया भवन्ति, 
आत्मनस्तु कामाय यज्ञाः प्रिया भवन्ति। 
न वा अरे भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति, 
आत्मनस्तु कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति । 
न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्व प्रियं भवति, 
आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रियं भवति। 
आत्मा त्वरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो 
निदिध्यासितव्यो पैत्रेय्यामनि वा अरे 
ष्टे श्रुते मते विज्ञात इदं सर्वं विदितम्‌ ॥ ६ ॥ 
लोकों के प्रयोजन के लिए लोक प्रिय नहीं होते अपितु अपने ही प्रयोजन 
के लिए लोक प्रिय होते हैं । 
त देवों के प्रयोजन के लिए देव प्रिय नहीं होते अपितु अपने ही प्रयोजन के 
कर वेद त लिए वेद प्रिय नहीं होते अपितु अपने ही प्रयोजन के 
ु रा be के लिए यज्ञ प्रिय नहीं होते अपितु अपने ही प्रयोजन 
के लिए यज्ञ प्रिय होते हैं । शत के आ हि भूत प्रिय नहीं होते 
अपितु अपने ही प्रयोजन के लिए भूत प्रिय | 
व के हि सब प्रिय नहीं होते अपितु अपने ही प्रयोजन के 
कु अतः हा आत्मा ही दर्शनीय, श्रवणीय, मननीय और निदि 
ध्यासन (ध्यान) करने योग्य है । हे मैत्रेयी! निश्चय ही आत्मा का दर्शन 
श्रवण, मनन और विज्ञान हो जाने पर इन सबका ज्ञान हो जाता है ॥ ६ ॥ 


ब्रह्म तं परादात्‌ योऽन्यत्रात्मनो ब्रह्म वेद 
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क्षत्रं तं परादाद्योऽन्यत्रात्मनः क्षत्रं वेद 
लोकास्तं परादुर्योऽन्यत्रात्ममो लोकान्वेद 
देवास्तं परादुर्योऽन्यत्रात्मनो देवान्वेद 
वेदास्तं परादुर्याऽन्यत्रात्मनो वेदान्वेद 
यज्ञास्तं परादुर्योऽन्यत्रात्मनो यज्ञान्वेद 
भूतानि तं परादुर्याऽन्यत्रात्मनो भूतानि वेद 
सर्ब तं परादाद्योऽन्यत्रात्मनः सर्व वेदेदं 
ब्रह्मेदं क्षत्रमिमे लोका इमे देवा इमे वेदा 
इमे यज्ञा इमानि भूतानीदं सर्वं यदयमात्मा ॥ ७ ॥ 


ब्राह्मण जाति उसे परास्त कर देती है, जो ब्राह्मण जाति को आत्मा से 
भिन्न समझता है । क्षत्रिय जाति उसे परास्त कर देती है, जो क्षत्रिय जाति को 
आत्मा से भिन्न जानता है । लोक उसे परास्त कर देते हैं, जो लोकों को 
आत्मा से भिन्न जानता है । देवता उसे परास्त कर देते है, जो देवताओं को 
आला से भिन्न समझता है । वेद उसे परास्त कर देते हैं, जो वेदों को आत्मा 
सै भिन्न जानता है । यज्ञ उसे परस्त कर देते हैं जो यज्ञों को आला से भिन्न 
जानता है । भूत उसे परास्त कर देते हैं जो भूतों को आत्मा से भिन्न ज़ानता 
है । सब उसे परास्त कर देते हैं जो सबको आत्मा से भिन्न समझता है । यह 
ब्राह्मण जाति, यह क्षत्रिय जाति, ये लोक, ये देव, ये वेद, ये यज्ञ, ये भूत 


प्राणी और ये सब जब जो कुछ भी हैं, यह सब आत्मा ही है ॥ ७ ॥ 


स यथा तुन्तुभेर्हन्यमानस्य न बाह्याञ्छन्दाञ्छ- 
क्नुयाद्‌ ग्रहणाय दुन्दुभेस्तु ग्रहणेन दुन्दुभ्याघातस्य 

वा शब्दो गृहीतः ॥ ८ ॥ 
स यथा वीणाये वाद्यमानायै न बाह्याञ्छब्दाञ्छक्नु- 
याद्‌ ग्रहणाय वीणायै तु ग्रहणेन वीणावादस्य 

वा ` झाब्दो गृहीतः ॥९॥ 

स यथा शङ्खस्य ध्मायमानस्य न बाह्याञ्छब्दान्‌- 
छक्नुया ग्रहणाय श्वस्य तु ग्रहणेन शङ्वध्मस्य 
बा शब्दो गृहीतः ॥ १0 ॥ 
स ययथाउच्द्रैधाग्नेरभ्याहितस्य पृथग्धूमा बिनि- 
श्चरन्त्येव वा अरेऽस्य महतो भूतस्य निःश्वसित- 
bes So [लि इतिहासः 
वालि तामित : bet ga 
i „८/०० तमय च, लोकः पुरश्च id + सर्वाणि 
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च भूतान्यस्यैवेतानि सर्वाणि निःश्वसितानि ॥ ११ ॥ 
वह दृष्टान्त ऐसा है कि जिस पर लकड़ी आदि से आघात किया जाता 
है, उस दुन्दुभि (नक्कारे) के बाह्य शब्दों को जिस प्रकार कोई ग्रहण नहीं 
कर सकता; किन्तु दुन्दुभि या दुन्दुभि के आघात को ग्रहण करने से उसका 
शब्द भी गृहीत हो जाता है । 
वह [दूसरा] दृष्टान्त ऐसा है कि जैसे बजाई जाती हुई वीणा के बाह्य 
शब्दों को ग्रहण करने में कोई समर्थ नहीं हो सकता, किन्तु वीणा या वीणा 
के बजाने को ग्रहण करने से उस शब्द का भी ग्रहण हो जाता है । 
वह (तीला इ ऐसा है से फूँके जाते हुए शङ्ख के बाह्य 
शब्दों को ग्रहण में कोई समर्थ नहीं हो सकता, गे शङ्ख या शङ्क के 
बजाने को ग्रहण करने से उस शब्द का भी ग्रहण हो जाता है | 
वह [चौथा] दृष्टान्त ऐसा है कि जिस प्रकार जिसका ईंधन गीला है, ऐसे 
आधान किए हुए अग्नि से पृथक्‌ धूएँ निकलते हैं, उसी प्रकार है मैत्रेयि ! ये 
जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अधर्ववेद, इतिहास, पुराण विद्या, उपनिषद्‌, 
श्लोक (ब्राह्मण-मन्त्र), सूत्र (वैदिक वस्तु संग्रह वाक्य), सूत्रों की व्याख्या, 
मन्त्रों की व्याख्या, दिया हुआ, हुत (हवन किया हुआ), आशित (खिलाया 
हुआ), पायित (पिलाया हुआ) यह लोक, परलोक, और सम्पूर्ण भूत हैं, सब 
इसी के निःश्वास हैं || ८-११ ॥ 
स यथा सर्वासामपार समुद्र एकायनम्‌ । एवं 
सर्वेषाः स्पर्शानां त्वगेकायनमेवं सर्वेषां गन्धानां 
नासिके एकायनमेवः सर्वेषा: रसानां जि्वैकाय- 
नमेवः सर्वेषार रूपाणां चक्षुरेकायनमेवः सर्वेषार 
शब्दाना श्रोत्रमेकायनमेव सर्वेषाः संकल्पानां 
मन एकायनमेव सर्वेषां वेदानां हृदयमेकायनमेव ‡ 
सर्वेषां कर्मणा हस्तावेकायनमेवः सर्वेषामध्वानां 
पादावेकायनमेवः सर्वेषामानन्दानामुपस्थ एकाय- 
नमेवः सर्वेषां विसर्गाणां पायुरेकायनमेवः सर्वेषां 
विद्यानां वागेकायनम्‌ ॥ १२ ॥ 
वह [पाँचवाँ] दृष्टान्त ऐसा है कि जिस प्रकार समस्त जलों का समुद्र एक 
अयन (प्रलय स्थान) है, इसी प्रकार समस्त स्पशाँ का त्वचा एक अयन हे 
इसी प्रकार समस्त गन्धों का दोनों नासिकाएँ एक अयन हैं इसी प्रकार समस्त 
रसों का जिह्वा एक अयन है, इसी प्रकार समस्त रूपों का चक्षु एक अयन है, 
इसी प्रकार समस्त शब्दों का श्रोत्र एक अयन है, इसी प्रकार समस्त 
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का मन एक अयन है, इसी प्रकार समस्त वेदों का हृदय एक अयन है, इसी 
प्रकार समस्त कर्मों का दोनों हाथ एक अयन है, इसी प्रकार समस्त मार्गों का 
दोनों चरण एक अयन है, इसी प्रकार समस्त आनन्दों का उपस्थ एक अयन 
है, इसी प्रकार समस्त विसर्गो का पायु एक अयन है और इसी प्रकार समस्त 
विद्याओं का वाकू एक अयन है ॥ १२ ॥ 
स यथा सैन्धवघनः । अनन्तरोऽबाह्यः कृत्स्नो 
रसघन एव स्यादेवं वा अरे इदं हु जे - 
पारडू कृत्स्नः प्रज्ञानघन एवैतेभ्यो भूतेभ्यः 
समुत्थाय तान्येवानुविनङ्यति न प्रेत्य संज्ञास्ती- 
त्यरे ब्रवीमीति होवाच याज्ञयल्क्यः ॥ १३ ॥ 
सा होवाच मैत्रेयी । अत्रैव मा भगवान्मोहान्त- 
मापीपदन्न वा अहमिदं विजानामि न प्रेत्य संज्ञास्तीति ॥ १४ ॥ 
स होवाच याज्ञवल्क्यः । न वा आरेऽहं मोहं 
ब्रवीम्यविनाशी वा अरेऽयमात्मानुच्छित्तिधर्मा 
मात्रासंसर्गस्त्वस्य भवति ॥ १५ ॥ 
उसमें [छठा] दृष्टान्त इस प्रकार है-जिस प्रकार नमक का डला अन्तर 
और बाह्य से रहित सम्पूर्ण रसघन ही है, हे मैत्रेयि! उसी प्रकार यह महद्भूत 
अनन्त, अपार सम्पूर्ण प्रज्ञानघन ही है । यह इन भूतों से विशेषरूप से उत्थित 
होकर उन्हीं के साथ नष्ट हो जाता है । इस प्रकार मर जाने पर इसकी संज्ञा 
नहीं रहती । हे मैत्रेयि! इस प्रकार मैं कहता हुँ-ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा | 
द वह मैत्रेयी बोली -'यहीं श्रीमान्‌ ने मुझे मोह को प्राप्त करा दिया है | 
मैं इसे विशेषरूप से नहीं समझती कि 'मरने के बाद संज्ञा नहीं रहती ।' 
याज्ञवल्क्य ने कहा-'अरी मैत्रेयि! मैं मोह की बात नहीं कह रहा हूँ । 
अरी! यह आला निश्चय ही अविनाशी और अनुच्छेदरूप धर्मवाला है, 
क्योंकि ल के ठ से सर्वथा रहित हो जाता है ॥ १३-१५ ॥ 
तन्न पश्यति पश्यन्यै तद्‌ द्रष्टय्यन्न पश्यति- 
न हि द्वष्टुईष्टेर्विपरिलोपो विद्यतेऽविनादित्वान्न- 
तु तद्दितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यत्पञ्येत्‌ ॥ १६ ॥ 


यदै स जिघ्रति जिप्रन्वे तदृप्रातव्यन्न॒ जिघ्रति- 
न्‌ 


विद्यतेऽविनाशित्यान्न- 
तु तद्द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यज्जिघ्रेत्‌ ॥ १७ ॥ 


यद्वै तन्न रसयति 
तद्रसन्न रसयति- 
न दर रसयितू त बिद्यते5विनाशित्वान्न- 
॥051/00/00 RRR १८ ॥ 
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यद्वै तन्न वदति वदन्यै तद्वक्तव्यन्न वदति न हि- 
वक्तुर्वचोविपरिलोपो विद्यतेऽविनाशित्यान्न तु- 
तद्द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यद्वदेत्‌ ॥ १९ ॥ 

[उस अवस्था में] वह जो नहीं देखता, सो द्रष्टव्य विषय को देखता हुआ 
ही नहीं देखता; द्रष्टा की दृष्टि का कभी लोप नहीं होता, क्योंकि वह 
अविनाशी है उस समय उसुसे भिन्न कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं, जिसे देखे | 

वह जो नहीं सूँघता, सो उस सूँघने योग्य को सूँघता हुआ ही नहीं 
सूँघता । सूँघने वाले की गंध-ग्रहणशक्ति का सर्वथा लोप नहीं होता, क्योंकि 
पर है । उस अवस्था में उससे भिन्न कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं, 

सुचे । 

वह जो रसस्वाद नहीं करता, सो रस को जानता हुआ ही रसास्वाद नहीं 
करता । रसास्वाद करने वाले की रसग्रहणशक्ति का सर्वथा लोप नहीं होता, 
क्योंकि वह अविनाशी है । उस अवस्था में उससे भिन्न कोई दूसरा पदार्थ है 
ही नहीं, जिसका रसास्वादन करे । 

वह जो नहीं बोलता, सो वक्तव्य को बोलता हुआ ही नहीं बोलता | 
वक्ता की वचन-शक्ति का. सर्वथा लोप नहीं होता, क्योंकि वह अविनाशी है । 
उस अवस्था में उससे भिन्न दूसरा कुछ है ही नहीं, जिसके विषय में वह 
बोले ॥ १६-१९ ॥ 

यद्वै तन्न शृणोति शृण्वन्वै तच्छ्रोतव्यन्न श्ृणोति- 
न हि श्रोतुः श्रुतेर्विपरिलोपो विद्यतेऽविनाङित्यान्न- 
तु तद्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यच्छृणुयात्‌ ॥ २0 ॥ 
यद्वै तन्न मनुते मन्वानो वै तन्मन्तव्यन्न मनुते न- 
हि मन्त्मतिर्विपरिलोपो वियतेऽविनाङित्वान्न तुः 
तद्द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यन्मन्वीत्‌ ॥ २१ ॥ 
यद्वै तन्न शति तत्स्रष्टव्यन्न स्पृशति- 
न हि स्प्रष्ठः विद्यतेऽविनाञित्यान्न- 
तद्द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यत्स्पृशेत्‌ ॥ २२ ॥ 
यद्वै तन्न विजानाति विजानन्यै तदिज्ञेय्न विजानाति- 
न हि विज्ञातुर्विज्ञानाद्विपरिलोपो विद्यतेऽविनाशित्यान्न तु । 
तद्दितीयमस्ति ततो5न्यदिभक्त यद्विजानीयात्‌ ॥ २३ म 

वह जो नहीं सुनता, सो उस श्रोतव्य को दुमत दया ही आक सुनता । 
श्रोता की श्रवणशक्ति का सर्वथा लोप नहीं होता, वह अविनाशी है । 
उस अवस्था में उससे भिन्न दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, जिसके विषय में वह 


` सुने । 
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वह जो मनन नहीं करता, सो मन्तव्य विषय को मनन करता हुआ ही 
मनन नहीं करता । मनन करने वाले की मननशक्ति का सर्वथा लोप नहीं 
होता, क्योंकि वह अविनाशी है । उस अवस्था में उससे भिन्न कोई दूसरी 
वस्तु है ही नहीं, जिसके विषय में वह मनन करे । 
वह जो स्पर्श नहीं. करता, सो स्पर्श योग्य वस्तु को स्पर्श करता हुआ ही 
स्पर्श नहीं करता । स्पर्श करने वाले की स्पर्शशक्ति का सर्वथा लोप नहीं 
होता, क्योंकि वह अविनाशी है । उस अवस्था में उससे भिन्न कोई दूसरा 
पदार्थ है ही नहीं, ज़िसे वह स्पर्श करे । 
वह जो नहीं जानता, सो ज्ञातव्य विषय को जानता हुआ ही नहीं 
जानता । विज्ञाता की विज्ञाति (विज्ञान-शक्ति) का सर्वथा लोप नहीं होता, 
क्योंकि वह अविनाशी है । उस अवस्था में उससे भिन्न कोई दूसरा पदार्थ ही 
नहीं होता, जिसे वह विशेषरूप से जाने ॥ २0-२३ ॥ 
यत्र वा अन्यदिव स्यात्‌ तत्रान्योऽन्यत्पश्ये- 
दन्योऽन्यम्जिघ्रेदन्योऽन्यद्रसयेदन्योऽन्यद- 
भिवदेदन्योऽन्यच्छृणुयादन्योऽन्यन्मन्चीता- 
न्योऽन्यत्स्पृशेदन्योऽन्यदिजानीयातू ॥ २४ ॥ 
यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन कं पश्येत्तत्केन 
कं जिघ्रेत्तत्केन कं रसयेत्तत्केन कमभिवदेत्त- 
त्केन कं विजानीयाधेनेदं सर्वं विजानाति तं 
केन विजानीयात्‌ विज्ञातारमरे केन विजानीया- 
दित्युक्तानुझासनासि मैत्रेय्येतावदरे खल्व- 
मृतत्वमिति होक्त्या याज्ञवल्क्यः प्रवब्राज ॥ २५ ॥ 
शत. ब्रा. १४/७/३/१-२५] 
है वहाँ अन्य अन्य को 
है, अन्य अन्य को चख सकता है, 


जान सकता है, i जहाँ इसके लिए क | 
त्र a ए सब आत्मा ही हो गया है, वहाँ 


सके द्वारा किसे देखे ? किसके द्वारा किसे सँघ ? 
रसास्वादन करे ? किसके द्वारा किसका पसे ? किसके दारा किसका 
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आनन्द की मीमांसा 


युवा स्यात्साधुयुवाध्यायकः आशिष्ठो द्रढिष्ठो 

बिष्ठस्तस्येवं पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात्‌ । 

स एको मानुष आनन्दः । ते ये शत मानुषा आनन्दाः ॥ १ ॥ 

स एको मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दः । श्रोत्रियस्य 

चाकामहतस्य । ते ये शतं गनुष्यगन्धर्वाणामानन्दाः । 

स एको देवगन्धर्वाणामानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकाम- 

हतस्य । ते ये शतं देवगन्धर्वाणामानन्दाः । स 

एकः पितृणां चिरलोकलोकानामानन्दः । श्रोत्रियस्य 

चाकामहतस्य । ते ये शतं पितृणां चिरलोकलोका- 

नामानन्दाः । स एक आजानजानां देवानामानन्दः ॥ २ ॥ 

श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । 

साधु स्वभाववाला नवयुवक, वेद पढ़ा हुआ, अत्यन्त आशावान्‌ यानी 

कभी निराश न होने वाला तथा अत्यन्त दृढ़ और बलिष्ठ हो एवं उसी की 
यह धन-धान्य से पूर्ण सम्पूर्ण पृथ्वी हो यानी वह सार्वभौम चक्रवर्ती सम्राट्‌ 
हो । उसका जो आनन्द है, वह एक मानुष आनन्द है यानी मनुष्य शरीर से 
प्राप्त होने वाले आनन्द की पराकाष्ठा है । ऐसे जो सौ मनुष्य का आनन्द है 
वही मनुष्य-गन्धर्वों का एक आनन्द है | तथा वह अकामहत यानी जो 
कामना से पीड़ित नहीं है उस निष्काम श्रोत्रिय को भी प्राप्त है | मनुष्य 
गन्धर्वो के जो सौ आनन्द हैं वही देवगंधर्व का एक आनन्द है और वह 
अकामहत श्रोत्रिय महापुरुष को भी प्राप्त है । देव-गन्धवोँ के जो सौ आनन्द 
हैं वही नित्य लोक में रहने वाले पितृगण का एक आनन्द है और वह 
अकामहत श्रोत्रिय महापुरुष को भी प्राप्त है चिरलोक निवासी पितृगण के 
जो सौ आनन्द हैं वही आजानज देवताओं का एक आनन्द है और वह 
अकामहत यानी कामनाशून्य श्रोत्रिय को भी उपलब्ध है ॥ १-२ ॥ 

ते ये शतमाजानजानां देवानामानन्दाः । 

स एकः कर्मदेवानां देवानामानन्दः । ये कर्मणा 

देवानपियन्ति । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । 

ते ये शतं कर्मदेवानां देवानामानन्दाः स एको 

` देवानामानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । 
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ते ये जतं देवनामानन्दाः । स एक इन्द्रस्यानन्दः ॥ ३ ॥ 
श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये शतमि- 
न्दस्यानन्दाः । स एको बृहस्पतेरानन्दः । श्रोत्रियस्य 
चाकामहतस्य । ते ये शतं बृहस्पतेरानन्दाः । स 
एकः प्रजापतेरानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । 
ते ये शतं प्रजापतेरानन्दाः स एको ब्रह्मण आनन्दः । 
श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ॥ ४ ॥ ति. उ.३/८ ] 
आजानज देवताओं के जो सौ आनन्द हैं, वही कर्मदेवदेवताओं का, जो 
कि अग्निहोत्र आदि कर्म करके देवत्व को प्राप्त होते हैं, एक आनन्द है और 
वह अकामहत-निष्काम श्रोत्रिय महापुरुष को भी प्राप्त है । कर्मदेव देवताओं 
के जो सौ आनन्द हैं वही देवताओं का एक आनन्द है और वह अकामहत- 
कामनाशून्य श्रोत्रिय महापुरुष को भी प्राप्त है । 
देवताओं के जो सौ आनन्द हैं वही इन्द्र का एक आनन्द है तथा वह 
अकामहत-कामनाशून्य श्रोत्रिय महात्मा को प्राप्त है | इन्द के जो सौ आनन्द 
हैं, वही वृहस्पति का एक आनन्द है तथा वह अकामहत-निष्काम श्रोत्रिय 
विद्वान्‌ महापुरुष को प्राप्त है वृहस्पति के जो सौ आनन्द हैं वही प्रजापति 
का एक आनन्द है और वह अकामहत श्रोत्रिय महापुरुष को भी प्राप्त है । 
प्रजापति के जो सौ आनन्द हैं वह ब्रह्म का एक आनन्द है और वह अकाः 
महत यानी कामनाशून्य श्रोत्रिय विद्वान्‌ महापुरुष को भी प्राप्त है || ३-४ || 


3 
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अन्तरतम प्रत्यग्रूप स्वरूपभूत आनन्दस्वरूपअद्वैत 
आत्मा के प्रियतमत्व का प्रतिपादन 


[ ब्रह्मा एवं देवताओं का संवाद ] 


प्रत्यग्रूपः शिवः साक्षात्परानन्दस्वलक्षणः । 
परप्रेमास्पदत्येन ्रतीतत्वात्सुरर्षभाः ॥ १ ॥ 
परप्रेमास्पदानन्दः सुरा आनन्द एव हि। 
प्रियो भवति भार्यायाः पतिः सोऽयं सुरर्षभाः ॥ २ ॥ 
पतिर्न पत्युः कामाय प्रियो भूवति सर्वथा । 
किंत्वात्मनस्तु कामाय ततः प्रियतमः स्मृतः ॥ ३ ॥ 
जायायास्तु च कामाय न हि जाया प्रिया मता । 
किंत्वात्मनस्तु कामाय ततः प्रियतमः स्वयम्‌ ॥ ४ ॥ 
पुत्राणां तु न कामाय प्रियाः पुत्रा भवन्ति च । 
कित्वात्मनस्तु कामाय ततः प्रियतमः स्वयम्‌ ॥ ५ ॥ 
हे देवताओं ! परम प्रेमास्पद के रूप में प्रतीत होने कें कारण साक्षात्‌ 
परानन्दस्वरूप शिव ही आत्मरूप हैं | हे देवताओं | परम प्रेमास्पद का 
आनन्द ही वास्तविक आनन्द है । द 
यह पति, जो स्त्री के लिए प्रिय होता है वह सर्वथा पति कै प्रयोजन के 
लिए पति प्रिय नहीं होता, किन्तु आत्मा के लिए ही पति प्रिय होता है । अतः 
आत्मा ही प्रियतम माना गया है । 
पत्नी के प्रयोजन के लिए पली प्रिया नहीं होती, किन्तु आत्मा के 
प्रयोजन के लिए पली प्रिया होती है | अतः स्वयं आत्मा ही प्रियतम है । पुत्रों 
के प्रयोजन के लिए पुत्र प्रिय नहीं होते, किन्तु आत्मा के प्रयोजन के लिए ही 
पुत्र प्रिय होते हैं । अतः स्वयं आला ही प्रियतम है ॥ १-५ ॥ 
ब्रह्मणस्त्वेव कामाय न ब्रह्म भवति प्रियम्‌ । 
किंत्वात्मनस्तु कामाय ततः प्रियतमः स्वयम्‌ ॥ ६ ॥ 
क्षत्रस्यैव तु कामाय न क्षत्रं भवति प्रियम्‌ । 
किंत्यात्मनस्तु कामाय ततः प्रियतमः स्वयम्‌ ॥ ७ ॥ 
वित्तस्यैव तु कामाय न वित्तं भवति प्रियम्‌ । 


. `किंत्वात्मनस्तु कामाय ततः प्रियतमः स्वयम्‌ ॥ ८ ht | 
https://archive.org/details/muthulakshmiacademy i न 


0 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


५१६ जीवन्मुक्ति-दर्पण 


लोकानामेव कामाय न भवन्ति प्रियाश्च ते । 
किंत्वात्मनस्तु कामाय ततः प्रियतमः स्वयम्‌ ॥ ९ ॥ 
देवानमपि कामाय प्रिया देवा भवन्ति न। 
किंत्वात्मनस्तु कामाय ततः प्रियतमः स्वयम्‌ ॥ १0 ॥ 
ब्राह्मण के प्रयोजन के लिए ब्राह्मण प्रिय नहीं होता, किंतु आला के 
प्रयोजन के लिए ही ब्राह्मण प्रिय होता है, अतः आत्मा स्वयं ही प्रियतम है | 
क्षत्रिय के प्रयोजन के लिए क्षत्रिय प्रिय नहीं होता, किन्तु आत्मा के प्रयोजन 
के लिए ही क्षत्रिय प्रिय होता है । अतः अपना आत्मा ही प्रियतम है । धन के 
प्रयोजन के लिए धन प्रिय नहीं होता, किन्तु आत्मा के प्रयोजन के लिए ही 
धन प्रिय होता है, अत स्वयं आत्मा ही प्रियतम है । लोकों के प्रयोजन के 
लिए लोक प्रिय नहीं होते, किन्तु आत्मा के प्रयोजन के लिए ही लोक प्रिय 
होते हैं, अतः स्वयं आत्मा ही प्रियतम है । देवताओं के प्रयोजन के लिए 
देवता प्रिय नहीं होते, अपितु आत्मा के प्रयोजन के लिए ही देवता प्रिय होते 
हैं इसलिए स्वयं आत्मा ही प्रियतम है ॥ ६-१0 ॥ 
वेदानामेय कामाय प्रिया वेदा भवन्ति न। 
किंत्यात्मनस्तु कामाय ततः प्रियतमः स्वयम्‌ ॥ ११ ॥ 
भूतान्यपि तु भूतानां कामाय न भवन्ति च । 
किंत्वात्मनस्तु कामाय ततः प्रियतमः स्वयम्‌ ॥ १२ ॥ 
सर्वस्यैव तु कामाय न सर्व॑ भवति प्रियम्‌ । 
किन्त्यात्मनस्तु कामाय ततः प्रियतमः स्वयम्‌ ॥ १३ ॥ 
अतः प्रियतमो ह्यात्मा सुखवत्सुखलक्षणः । 
सुखाभिलाषिभिः सोऽयं त्यक्त्वा कर्माणि सादरम्‌ ॥ १४॥ 
द्रष्टव्यस्तु सुरा नित्यं श्रोतव्यश्च तथैव च । 
मन्तव्यश्च विचिन्त्यश्च सर्व॑ तहर्शनादिभिः ॥ 
i स जत न संशयः ॥ १५ ॥ 
प्रयोजन क लिए वेद प्रिय नहीं होते, किन्तु आत्मा के प्रयोजन 
के लिए ही वेद प्रिय होते हैं | अतः अपना आत्मा ही स्वयं प्रियतम है । भूतों 
के प्रयोजन के लिए भूत प्रिय नहीं होते किन्तु आत्मा के प्रयोजन के लिए ही 


भूत प्रिय होते हैं । अतः स्वयं अपना आत्मा ही प्रियतम है । सबके प्रयोजन 
के लिए सब प्रिय नहीं होते, किन्तु आत्मा के प्रयोजन के लिए ही सब प्रिय | 
होते हैं । अतः आत्मा ही स्वयं प्रियतम है । क्योंकि यह आत्मा सुख कैं 
सदृश सुखलक्षण वाला यानी सुखस्वरूप है अतः प्रियतम है । यह जी 
सुखस्वरूप प्रियतम आला है वह समस्त कर्मों के त्याग के अनन्तर 
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सुखाभिलाषियों द्वारा नित्य-निरन्तर सादर दर्शनीय, श्रवणीय, मननीय एवं 
विज्ञेय है । उस आत्मा के नित्य दर्शन, श्रवण आदि द्वारा सब कुछ विदित 
होकर उससे अभेदभाव को प्राप्त हो जाता है, इसमें लेशमात्र भी संशय नहीं 
है ॥ ११-१५ ॥ 

दुःखराशेर्विनाशाय 'परमाद्वैतविद्ववेत्‌ ॥ १६ ॥ 

परमद्वितविज्ञानात्संसारः प्रविनश्यति । 

स्वतः सिद्वाद्वयानन्दः स्वयमेव विभाति च ॥ १७ ॥ 

परादात्तं सुरा ब्रह्म स्वतोषन्यदृब्रह्मवेद यः । 

तथा परादात्क्षत्रं तं लोकाअपि तथैव च ॥ १८ ॥ 

देवा वेदाश्च भूतानि परादुः खलु तं पशुम्‌ । 

स्वस्वरूपात्परं किंचिदपि पइ्यन्प्रण्यति ॥ १९ ॥ 

्रहमक्षत्रादिभेदेन प्रतीता ह्यखिला अमी। 

वर्णास्तथाऽऽश्रमाः सर्वे संकरा सकला अपि ॥ २0 ॥ 

देवगन्धर्वपूर्वाश्च भूतानि भुवनानि च। 

अस्ति नास्तीति शब्दार्थी तथैवान्यच्च किंचन ॥ २१ ॥ 

मायाविद्यातमोमोहप्रभेदा अखिला अपि। 

सर्वमात्मैव नैवान्यदन्यबुद्धिहि संसृतिः ॥ २२ ॥ 

परम अद्वैत आत्मतत्त्व को जानने वाला महापुरुष अपने समस्त 
अविद्याजन्य सांसारिक दुःखों की राशि का विनाश कर देता है | परम 
अद्दैततत्त्व के साक्षात्कारात्मक -बोध से यह अज्ञान-जन्य संसार पूर्णरूपेण 
विनष्ट हो जाता यानी अभाव को प्राप्त हो जाता है । और स्वत:सिद्ध 
अद्वयानन्द स्वयं ही स्वात्मरूपेण अन्तःकरण में प्रकाशित होता है । 
जो ब्राह्मण को अपनी आला से भिन्न जानता है, ब्राह्मण उसे परास्त 

कर देता है तथा क्षत्रिय को भी आलेतर जानने पर क्षत्रिय से वह परास्त हो 
जाता है, वैसे ही समस्तलोक, देव, वेद तथा भूतप्राणी भी निश्चय ही उस 
भेददर्शी पशुरूप जीव को परास्त कर देते हैं और वह स्वस्वरूप से 
किंचित्मात्र भी किसी को भिन्न देखने पर स्वयं ही विनष्ट हो जाता है । यानी 
अपने परमार्थस्वरूपभूत अद्वैत आलस्वरूप से सर्वथा भ्रष्ट हो जाता है । 


ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि भेद से प्रतीत होने वाले सभी वर्ण तथा ब्रह्मचर्यादि 


आश्रम और सभी वर्णसंकर जातियाँ भी एवं देव, गन्धर्वपूर्वक सभी भूत, 
भुवन तथा अस्ति और नास्ति शब्दों के अर्थ तथा इससे भिन्न जो कुछ 
भी है और माया, अविद्या, तम, मोह आदि भेद ७1 भी जो भी है, वह 
सभी एकमात्र अद्वैत आत्मा ही है उससे भिन्न नहीं । आत्मा से भिन्न 
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बुद्धि का होना ही एकमात्र संसार है यानी जन्म-मृत्यु का प्रधान कारण 
है ॥ १६-२२ ॥ 
निर्विकल्पे परे तत्त्वे विद्यया बुद्धिविश्रमः । 
सा हि संसारविच्छित्तिर्नापरा पुरुषाधिकाः ॥ २३ ॥ 
प्रतीतमविशेषेण सकलं ब्रह्म यः पुमान्‌ । 
वेद तं शिरसा नित्यं प्रणमामि जगद्गुरुम्‌ ॥ २४ ॥ 
वेदा बहुमुखा भान्ति स्मृतयश्चैय तथैव च । 
FR समस्तानि बुद्रार्हाद्यागमान्तराः ॥ २५ ॥ 
श्च चैष्णवाश्चेव मदुक्ता आगमा अपि । 
अपभ्रंशाः समस्ताश्च केवलं लौकिकी मतिः ॥ २६ ॥ 
तर्काश्च विविधाः सूक्ष्माः स्थूलाश्च सकला अपि । 
परस्परविरोधेन प्रभान्ति सकलात्मनाम्‌ ॥ २७ ॥ 
तेषामेवाविरोधे तु कालो याति च धीमताम्‌ । 
कथंचित्कालसद्भावेऽप्यविरोधो न सिध्यति ॥ २८ ॥ 
अतः सर्व परित्यज्य मनसो मलकारणम्‌ । 
यथा भातेनरुपेण शिवं पश्येत्सुनिश्वलः ॥ २९ ॥ 
स एव साक्षात्सर्वज्ञस्ततोऽन्यो नास्ति कश्चन । 
तस्मादिद्यामिमां त्यक्त्वा ब्रह्म सर्वं विलोकयेत्‌ ॥ ३0 ॥ 
विद्या के द्वारा अविद्या की पूर्णतया त त्ति हो जाने पर निर्विकल्प 
परमतत्त्व में जो बुद्धि की स्वाभाविक विश्रान्ति है, वही संसार का आत्यन्तिक 
विनाश है अन्य नहीं । 
जो पुरुष प्रतीयमान सम्पूर्ण विइवप्रंपच को निर्विशेष अधिष्ठानरूप से 
ब्रह्म ही जानता है, उस जगदुरु को मैं नित्य सिर से सादर प्रणाम करता हू ह 
विभिन्न सिद्धान्तों ला प्रकाशित करने वाले वेद एवं खि तथा वत 
ही समस्त पुराण, बौद्धों और अर्हतो के विभिन्न शास्त्र तथा शैवों एवं वैष्णवों 


के तथा मेरै द्वारा भी कथित शास्त्र-ये हैं तथा केवल 
लौकिक बुद्धि ही प्रदान करने वाले हैं हा पता तथा ल 


विभिन्न शास्त्रों के विविध प्रकार के सुक 


एवं भी 
सभी के लिए परस्पर विरोधाभास-से प्रतीत ह शत न ता 
परस्पर विरोधाभासों यी में धीमान्‌ पुरुष कभी-भी विरोधभाव 
प्राप्त नहीं होता । अन्य परस्पर विरोधीभाव शास्त्रों 
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अतः मानसिक राग-द्वेष आदि दोषों के कारणभूत भ्रान्तिमय द्वैतपोषक 
शास्त्रों का सर्वथा परित्याग कर स्वयंप्रकाश, अविद्चल, निर्विकार शिवसत्ता 
को सर्वत्र सर्वरूप से देखना चाहिए । जो इस प्रकार देखता है वही 
साक्षात्‌ सर्वज्ञ है, उससे भिन्न अन्य कोई है ही नहीं । इसलिए इन समस्त 
भेदोत्पादक विद्याओं का दूर से ही त्याग कर समस्त विश्व को ब्रह्मरूप से 
देखना चाहिए ।। २३-३0 ॥ 
आयासस्तावदत्यल्पः फलं मुक्तिरिहैव तु । 
तथाऽपि परमाद्वैतं नैव वाञ्छन्ति मानवाः ॥ ३१ ॥ 
कदाचिदपि चित्तस्य भयं किञ्चिन्न विद्यते । 
तथाऽपि .परमादैतं नैव वाञ्छन्ति मानवाः ॥ ३२ ॥ 
स्वस्वरूपातिरेकेण नास्ति मानं विरोधि च । 
तथाऽपि परमाद्वैतं नेव वाञ्छन्ति मानवाः ॥ ३३ ॥ 
स्वस्वरूपातिरेकेण तर्कश्च न हि विद्यते । 
तथाऽपि परमाद्वैतं नैव वाञ्छन्ति मानवाः ॥ ३४ ॥ 
शरुतिस्मृतिपुराणानि प््रहुरेकत्वमात्मनः । 
तथाऽपि परमाद्वैतं नैव वाञ्छन्ति मानवाः ॥ ३५ ॥ 
सर्वत्र ब्रह्मदर्शनरूप साधन में अत्यन्त अल्प प्रयास होने पर भी यहीं 
जीवितावस्था में ही मुक्तिरूप फल प्राप्त हो जाता है फिर भी यह महान्‌ 
आश्चर्य है कि मनुष्य स्वरूपभूत परम अद्वैत आत्मतत्त्व की अभिलाषा नहीं 


करते । 
जिस अद्वैत में कभी-भी किंचित्‌ मात्र भी चित्त का भय नहीं है फिर भी 


मानव उस स्वरूपभूत परम अद्वैत आत्मतत्त्व की इच्छा नहीं करते हैं । जिस 
सर्वात्मदर्झान में स्वस्वरूप से अतिरिक्त अन्य का अभाव होने के कारण मान 
एवं अपमान का अस्तित्व नहीं है फिर भी मानव उस क परम अद्वैत 
आत्मतत्त्व की वाञ्छा नहीं करते । स्वस्वरूप से अतिरिक्त द्वैत का अभाव 
होने के कारण तर्क आदि की सत्ता नहीं है फिर भी मानव उस परम अद्वैत 


आत्मतत्त्व की अभिलाषा नहीं करते । श्रुति, स्मृति, एवं पुराण भी सर्वत्र उस 
आत्मा के एकत्व का वर्णन किए हैं फिर भी मनुष्य उस स्वरूपभूत परम 


अद्वैत आत्मा की इच्छा नहीं करते || ३१-३५ || 
अनुग्राहकतर्कशव कुरुते तर्कवेदनम्‌ । 
तथापि परमाद्वैतं नैव वाञ्छन्ति मानवाः ॥ २६ ॥ 
शिवागमेषु चाद्वैतं बभाषे परमेशवरः । 
तथाऽपि परमाद्वैतं नैव वाञ्छन्ति मानवाः ॥ २७ ॥ 
नारायणोऽपि चाद्वैतं बभाषे स्वागमेषु च । 
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तथाऽपि परमाद्वैतं नैव वाञ्छन्ति मानवाः ॥ ३८ ॥ 
अहं चावोचमंद्वैतं मदुक्तेष्वागमेषु च । 
तथापि परमाद्वैतं नेव वाञ्छन्ति मानवाः ॥ ३९ ॥ 
अन्ये च योगिनः सर्वे प्राहुरदैतमात्मनः । 
तथाऽपि परमाद्वैतं नैव वाञ्छन्ति मानवाः ॥ ४0 ॥ 
तर्कशील पुरुष शास्त्रीय तको के द्वारा केवल तर्क के कष्ट को ही प्राप्त 
डत फिर भी मानव स्वरूपभूत परम अद्वैत आत्मा की अभिलाषा नहीं 
करते । 
परमेश्वर शिव ने भी अपने शैव शास्त्रों में आत्मा के एकत्व का प्रतिपादन 
किया है फिर भी मनुष्य उस परम अद्वैत आत्मतत्त्व की अभिलाषा नहीं 
करते । 
भगवान्‌ नारायण ने भी अपने शास्त्रों में आत्मा के एकत्व का वर्णन किया 
है, तो भी मानव उस स्वरूपभूत परम अद्वैत आत्मा की इच्छा नहीं करते । 
मैंने भी अपने द्वारा वर्णित शास्त्रों में अद्वैत आत्मा का प्रतिपादन किया 
है, फिर भी मानव स्वरूपभूत परम अद्वैत आत्मा की अभिलाषा नहीं करते । 
अन्य सभी योगियों ने भी आत्मा के एकत्व का वर्णन किया है, फिर 
भी मनुष्य उस स्वरूपभूत परम अद्वैत की वाञ्छा नहीं करते 
हैं ॥ ३६-४0 ॥ 
विशुद्दज्ञानिनां देवा निष्ठाऽप्यद्वैतगोचरा । 
तथाऽपि परमाददैतं नैव वाञ्छति मानवाः ॥ ४१ ॥ 
केचित्सामान्यमदैतं वदन्ति भ्रान्तचेतसः । 
विशेषं दैतमाश्रित्य न तेषामस्ति वेदनम्‌ ॥ ४२ ॥ 
द्वैतमेव हि सर्वत्र प्रवदन्ति हि केचन । 
न ते मनुष्याः कीटाश्च पतङ्गाश्च घटा हि ते ॥ ४३ ॥ 
स एव साक्षादिज्ञानी स शिवः स तु दुर्लभः ॥ ४४ ॥ [यू. सं. ] 
यान डज्ञानसम्पन्न महापुरुषों में अद्वैत की निष्ठा भी प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर 


होती हैं, तब भी मानव उस परम अद्वैत आत्मा की वाउछा नहीं करते | कुछ 
भ्रान्वचित्त लोग विशषतया दैत के वाञ्छा नहीं करते । कु 
करते हैं, उनमें ज्ञान नहीं होता है मा हो सामान्यरूप से अद्वैत की बात | 


कुछ लोग सर्वत्र एकमात्र दैत का ही प्रतिपादन करते हैं, वे मनुष्य नहीं हैं 
अल EN के ही सदृश हैं, नहीं, नहीं, वे तो घट के तुल्य 

वर के से अपने सहित को 
महेश्वररूप यानी ब्रह्मरूप समझता है, वही सा सहित समस्त Hs 
शिवस्वरूप है, ऐसा ब्रह्मस्वरूप महापुरुष सर्वथा [तू सा 
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आत्मसत्ता से सर्व का पूर्णत्व एवं उसी की 
कृपा से सर्व का स्वात्मरुपेण भास 


ब्रह्माण्डस्योदरे देया दानवा यक्षकिन्नराः । 

मनुष्याः पञुपक्ष्यादयास्तत्तत्कर्मानुसारतः । 

अस्थिस्नाय्वादिरुपोऽयं शरीरं भाति देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ 

योऽयमन्नमयो ह्यात्मा भाति सर्वशरीरिणाम्‌ । 

ततः : प्राणमयो ह्यात्मा विभिन्नश्चान्तरस्थितः ॥ २ ॥ 

योऽयं प्राणमयो ह्यात्मा भाति सर्वशरीरिणाम्‌ । 

ततो मनोमयो ह्यात्मा विभिन्नश्चान्तरः स्वतः ॥ ३ ॥ 

योऽयं मनोमयो ह्यात्मा भाति सर्वशरीरिणाम्‌ । 

विज्ञानमय आत्मा च ततोन्यश्चान्तरस्थितः ॥ ४ ॥ 

विज्ञानमय आत्मा यो विभाति सकलात्मनाम्‌ । 

आनन्दमय आत्मा च ततोऽन्यश्चाऽऽन्तरो यतः ॥ ५ ॥ 

ब्रह्माण्ड के भीतर पुराकृत कर्मों के अनुसार देव, दानव, यक्ष, किन्नर, 

मनुष्य, पशु, पक्षी आदि प्राणियों की यह अस्थि, स्नायु आदि से निर्मित 
शरीर प्रकाशित हो रहा है । समस्त शरीरधारियों का यह जो अन्नमय 
आत्मा-स्थूल शरीर प्रकाशित हो रहा है, उससे भिन्न एक प्राणमय आला 
और है जो इस अन्नमय आला के भीतर स्थित है । सर्व देहधारियों का यह 
जो प्राणमय आत्मा भासित हो रहा है उससे भी भिन्न मनोमय आला है, जो 
उसके भी भीतर स्थित है । जो यह सब प्राणियों की मनोमय आला प्रकाशित 
हो रही है उससे भी अन्य विज्ञानमय आत्मा है, जो उसके भी भीतर स्थित 
है । समस्त प्राणियों की जो विज्ञानमय आत्मा विभासित हो रही हैं उससे भी 
भिन्न आनन्दमय आत्मा है, जो उसके भी भीतर स्थित है ॥ १-५ ॥ 

योऽयमन्नमयः सोऽयं पूर्णः प्राणमयेन तु । 

मनोमयेन प्राणोऽपि तथा पूर्णः स्वभावतः ॥ ६ ॥ 

तथा मनोमयो ह्यात्मा पूर्णो ज्ञानमयेन तु। 

आनन्देन सदा पूर्णस्तथा ज्ञानमयः नल ॥७॥ 

तथाऽऽनन्दमयश्चापि ब्रह्मणाऽन्येन । 

सर्वान्तरेण सम्पूर्णो ब्रह्म नान्येन केनचित्‌ ॥ ८ ॥ 

सारमेव रस्‌ लब्ध्या  साक्षादेही  , सनातनम्‌ । 
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सुखी भवति सर्वत्र अन्यथा सुखता कुतः ॥ ९ ॥ 

असत्यस्मिन्परानन्दे स्वात्मभूतेऽखिलात्मनाम्‌ । 

को जीवति नरो जन्तुः को वा नित्यं विचेष्टते ॥ १0 ॥ 

यह जो अन्नमय आत्मा है वह प्राणमय से पूर्ण है, उसी प्रकार प्राणमय 

आत्मा स्वभावतः मनोमय आत्मा से पूर्ण है । मनोमय आत्मा विज्ञानमय से 
पूर्ण है ! सदा सुखस्वरूप विज्ञानमय आत्मा MR से | रहता है । उसी 
प्रकार आनन्दमय आत्मा अपने से भिन्न साक्षिरूप बह , सर्वान्तर्यामी ब्रह्म 
के द्वारा पूर्ण है । वह ब्रह्म किसी अन्य के द्वारा नहीं, अपितु स्वतः सब ओर 
से पूर्ण है । वह सबका सार एवं रसमय यानी आनन्दस्वरूप है । उस सनातन 
तत्त्व को स्वात्मरूपेण प्राप्त कर यह देही सर्वत्र सुखी होता है । इसके सिवा 
अन्यत्र सुखता कहाँ ? यानी कहीं नहीं । अखिल प्राणियों के आलस्वरूप इस 
परानन्दस्वरूप ब्रह्म के न होने पर भला, कौन मानव जीवित रह सकता है ? 
और कौन प्राणी नित्य चेष्टा कर सकता है ? ॥ ६-१० ॥ 


तस्मात्सर्वात्मना चित्ते भासमानो ह्यसौ नरः । 
आनन्दयति दुःखाढ्यं जीवात्मानं सदा जनम्‌ ॥ ११ ॥ 
यदा होवैष एतस्मिन्नदृश्यत्वादि लक्षणे । 
निर्भेदं परमाद्वैतं विन्दते च महायतिः ॥ १२ ॥ 


तदेवाभयमत्यन्तकल्याणं | 
सद्रूपं परमं ब्रह्म ॥ १३ ॥ 


यदा ह्येवैष एतस्मन्नत्पमप्यन्तरं नरः । 
विजानाति तदा तस्य भयं स्यान्नात्र संशयः ॥ १४ ॥ 
अस्यैबाऽऽनन्दकोशेन वाता लका :। 


स सत नित्यं ॥ १५ ॥ 
अतएव व से जो चित्त में भासित ८ है, वही परम पुरुष 
दुःखों से घिरे हुए जीवात्मा को सदा आनन्द प्रदान करता है । र 
जो अदृश्यत्व आदि लक्षणों लै युक्त क्त इस अभेदरूप परमाद्वैत परमतत्त्व की 
स्वात्मरूपेण प्राप्त कर लेता है, वही महासंन्यासी है । सद्रूप परब्रह्म, जो देश, 


काल, वस्तु के परिच्छेद से शून्य है, वही 
तथा परम अमृत है । जब तेक मनुष्य ही अभयपद है, परम कल्याणस्वरूप 


अन्तर अनु ष्य इस ब्रह्म एवं आत्मा में थोड़ा 
र अनुभव. करता है तब तक उसे जन्मः भय 6, 
इसमें तनिक भी संदेह नहीं । भगवान्‌ EE LT 


लेकर क्षुद्रातिक्षुई 
कि ह पा नित्य इसी आनन्द कोश से आनन्द प्राप 
तत्तत्पदविरक्तस्य प्रसादिनः । 


स्वरूपभूत आनन्दः स्वयं भाति परे यथा 
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तदह्यानन्दमदन्दं निर्गुणं सत्यचिद्धनम्‌ । 
विदित्वा स्वात्मरूपेण न बिभेति कुतश्चन ॥ १७ ॥ 
एवं यस्तु विजानाति स्वगुरोरुपदेशतः । 
स साध्वसाधुकर्मभ्यां सदा न तपति प्रभुः ॥ १८ ॥ 
ताप्यतापकरुपेण विभातमखिलं जगत्‌ । 
प्रत्यगात्मतया भाति ज्ञानाद्वेदान्तवाक्यजात्‌ ॥ १९ ॥ 
कर्ता कारयिता कर्म करणं कार्यमास्तिकाः । 
सर्वमात्मतया भाति प्रसादात्पारमेश्वरात्‌ ॥ २0 ॥ 
इस लोक तथा परलोक के भोगों से विरक्त, प्रसन्नान्तःकरण श्रोत्रिय को 
यह स्वरूपभूत आनन्द स्वयं ही अनुभूत होता है, उसी प्रकार जैसे स्वयं 
परमात्मा के अन्दर होता है । 
जो साधक उस दन्द्रहित, नि -गुणातीत, सत्यस्वरूप और विज्ञानघन 
ब्रह्मानन्द को यह मेरा ही स्वरूप है, इस प्रकार स्वात्मरूपेण जान लेता है, 
उसे कहीं भी भय नहीं होता । इस प्रकार जो अपने इन्द्रियों का स्वामी अपने 
गुरु के उपदेश से आत्मसाक्षात्कार के द्वारा ब्रह्मानन्द का अनुभव करता है, 
च्य अनात्म साधु-असाधु यानी पुण्यपापात्मक कर्मों के द्वारा कभी सन्तप्त नहीं 
ता । 
विषय तापक है और चित्त ताप्य है, इन ताप्य-तापकरूप चित्त एवं उसके 
विषयों से यह अखिल जगत्‌ विभासित हो रहा है, परन्तु वेदान्त वाक्यों के 
श्रवण, मनने से जनित ज्ञान से यह समस्त जगत्‌ प्रत्यगाला के रूप से 
अनुभूत होता है । उस आलस्वरूप परमेश्वर के प्रसाद से कर्ता, प्रेरक, 
करण, कार्य-ये सब आत्मरूपेण भासित होते हैं ॥ १६-२0 ॥ 
प्रमाता च प्रमाणं च प्रमेयं प्रमितिस्तथा । 
सर्वमात्मतया भाति प्रसादात्पारमेश्वरात्‌ ॥ २१ ॥ 
नियोज्यश्च नियोगश्च साधनानि नियोजकः । 
सर्वमात्मतया भाति प्रसादात्यारमेइवरात्‌ ॥ २२ ॥ 
भोक्ता भोजयिता भोगो भोगोपकरणानि च । 
सर्वमात्मतया भाति प्रसादात्पारमेइवरात्‌ ॥ २३ ॥ 
ग्राहकश्च तथा ग्राह्य ग्रहणं सर्वतोमुखम्‌ । 
सर्वमात्मतया भाति प्रसादात्पारमेशवरात्‌ ॥ २४ ॥ 
अन्यथा ज्ञानमज्ञानं संशयज्ञानमेव च । 
सर्वमात्मतया भाति प्रसादात्मारमेश्वरात्‌ ॥ २५ ॥ 
प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय एवं प्रमिति-ये सब आत्मस्वरूप परमेश्वर के प्रसाद 
से आलरूप भासित होते हैं । 
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नियोज्य, नियोग, नियोजक और साधन-सब आत्मस्वरूप परमेश्वर के 
प्रसाद से आत्मरूप भासित होते हैं । 
भोक्ता, भोजयिता, भोग और भोग के उपकरण-सब आलस्वरूप 
परमेश्वर के प्रसाद से आत्मरूप भासित होते हैं । 
ग्राहक, ग्राह्मपदार्थ और चतुर्दिक ग्रहण क्रिया-सब आत्मस्वरूप परमेश्वर 
के प्रसाद से आत्मरूप भासित होते हैं । विपरीत ज्ञान, अज्ञान और 
संशयात्मक ज्ञान-सब आत्मस्वरूप परमेश्वर के प्रसाद से आत्मरूप भासित 
होते हैं | २१-२५ ॥ 
घरज्ञानं परज्ञानं कुञ्यादि ज्ञानमेव च । 
सर्वमात्मतया भाति प्रसादात्पारमेशवरात्‌ ॥ २६ ॥ 
पातालाद्याश्च लोकाश्च सत्यलोकादयोऽपि च । 
सर्वमात्मतया भाति प्रसादात्पारमेशवरात्‌ ॥ २७ ॥ 
ब्रह्माण्डं तत्र क्ळ्प्तानामण्डानां शतकोटयः । 
सर्वमात्मतया भाति प्रसादात्पारमेइवरात्‌ ॥ २८ ॥ 


ह तटाकाश्च नद्यः सर्व नदा अपि | 
सनात भाति प्रसादात्पारमेइवरात्‌ ॥ २९ ॥ 


मेरुमन्दरपूर्याश्च पर्वताश्च महत्तराः । 
सर्वमात्मतया भाति प्रसादात्पारमेइवरात्‌ ॥ ३0 .॥ 
घटज्ञान, पटज्ञान एवं कुझ्यादि का ज्ञान भी आत्मस्वरूप परमेश्वर के 
प्रसाद से आत्मरूप ही भासित होते हैं । 
घट, कुड्य, कुसूल, पट, पात्र और पर्वत आदि भी आत्मस्वरूप परमेश्वर 
के प्रसाद से आत्मस्वरूप ही भासित होते हैं । 
पातालादि निम्नलोकों से लेकर सत्यलोकादि ऊर्ध्व समस्त लोक उस 
आ परमेश्वर के प्रसाद से का ही भासित होते हैं । ब्रह्माण्ड 
र उसमें व्याप्त अरबों अण्डसमूह भी उस 
FU मातत त न मू आत्मस्वरूप परमेइवर के प्रसाद 
समुद्र, तालाब, बड़े-बड़े नद और नदियाँ 
प्रसाद से स्वात्मरूप ही भासित होते हैं । च 
मेरु, मन्दर आदि सभी अति उन्नत पर्वतसमूह 


के प्रसाद से आत्मरूप ही भासित होते हैं ॥ २ उह त“ परमे 


वनानि वनदेशाश्च वन्यानि विविधानि च । 

सर्वमात्मतया भाति प्रसादात्पारमेश्वरात्‌ ॥ ३१ ॥ 
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सर्वमात्मतया भाति प्रसादात्पारमेइवरात्‌ ॥ ३२ ॥ 
आकाझादीनि भूतानि भौतिकान्यखिलान्यपि । 
सर्वमात्मतया भाति प्रसादात्पारमेश्वरात्‌ ॥ ३३ ॥ 
शाब्दस्पर्शादितन्मात्ररूपाणि सकलानि च। 
सर्वमात्मतया भाति प्रसादात्पारमेइवरात्‌ ॥ ३४ ॥ 
कृमिकीटपतङ्गाश्च क्षुद्रा अपि च जन्तवः । 
सर्वमात्मतया भाति प्रसादात्पारमेइवरात्‌ ॥ ३५ ॥ 
वन और वनप्रदेश तथा अनेकों प्रकार के वन्यपदार्थ भी आत्मस्वरूप 
परमेश्वर के प्रसाद से आत्मरूप ही भासित होते हैं | 
विविध प्रकार के वृक्ष समुदाय और छोटे-छोटे तूण, गुल्म आदि भी 
आत्मस्वरूप परमेइवर के प्रसाद से आलरूप ही भासित होते हैं । 
आकाश आदि पंचमहाभूत तथा समस्त पांचभौतिक पदार्थ उस आलस्वरूप 
परमेश्वर की कृपा से आत्मरूप ही प्रतीत होते हैं । 
शब्द, स्पर्शादि पंचतन्मात्राएँ और समस्त रूप भी आलस्वरूप परमेश्वर की 
कृपा से आलरूप ही प्रतीत होते हैं । 
कृमि, कीट, पतंग तथा अन्य सभी क्षुद्र जन्तु भी उस आत्मस्वरूप 
परमेश्वर के प्रसाद से आत्मरूप ही भासित होते हैं || ३१-३५ ॥ 
पशवश्च मृगाश्वेब पन्नगाः पापयोनयः । 
सर्वमात्मतया भाति प्रसादात्पारमेश्वरात्‌ ॥ ३६ ॥ 


वा मातङ्गा अश्वा उष्ट्राः खरा अपि । 
तमात भाति प्रसादात्यारमेशवरात्‌ ॥ ३७ ॥ 
यक्षराक्षसगन्धर्वप्रमुखाः सिद्वकिन्नराः । 
सर्वमात्मतया भाति प्रसादात्ारमेश्वरात्‌ ॥ ३८ ॥ 
कर्मदेवाश्च देवाश्च देवराजो विराट्‌ स्वराट्‌ । 


सर्वमात्मतया भाति प्रसादात्पारमेइवरात्‌ ॥ ३९ ॥ 
सर्वमात्मतया भाति प्रसादात्यारमेश्वरात्‌ ॥ ४0 ॥ 


पशु, मृग एवं पाप योनि वाले सर्प आदि सब जन्तु आत्मस्वरूप परमेश्वर 


के प्रसाद से आत्मरूप ही भासित होते हैं | हि 
मनुष्य, हाथी, घोड़े, ऊँट और गधे आदि भी उस परमेश्वर 


के प्रसाद से आत्मरूप ही प्रतीत होते हँ । 
यक्ष, राक्षस, गन्धर्व, प्रमुख सिद्ध किन्नर समुदाय भी उस आत 


परमेइवर के प्रसाद से आत्मरूप ही भासित होते है । यज्ञादि वैदिक पुण्य 
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कर्मों से देवत्वभाव को प्राप्त कर्मदेवता, देवता, इन्द्र, विराट्‌ एवं स्वराट्‌ आदि 
सभी उस आत्मस्वरूप परमेश्वर की कृपा से स्वात्मरूप ही भासित होते हैं | 
मैं (ब्रह्मा), मेरी विभूतियाँ और मेरे भक्तगण भी आलस्वरूप परमेश्वर 
की कृपा से आलरूप ही भासित होते हैं || ३६-४० || 
विष्णुर्विष्णुविभूतिश्च विष्णुभक्ताश्च देहिनः । 
सर्वमात्मतया भाति प्रसादात्पारमेइवरात्‌ ॥ ४१ ॥ 
रुद्रो रुद्रविभूतिश्च रुद्रभक्ताश्च देहिनः । 
सर्वमात्मतया भाति प्रसादात्पारमेशवरात्‌ ॥ ४२ ॥ 
ईइवरस्तद्विभूतिश्च तदीयाः सर्वदेहिनः । 
सर्वमात्मतया भाति प्रसादात्पारमेइवरात्‌ ॥ ४३ ॥ 
सदाशिवसमासख्यस्तु शिवस्तस्य विभूतयः । 
सर्वमात्मतया भाति प्रसादात्पारमेश्वरात्‌ ॥ ४४ ॥ 
दिशश्च विदिशश्वैव साभ्रं नक्षत्रमण्डलम्‌ । 
सर्वमात्मतया भाति प्रसादात्पारमेइवरात्‌ ॥ ४५ ॥ 
भगवान्‌ विष्णु, विष्णुविभूतियाँ एवं विष्णुभक्तगण भी उस आत्मस्वरूप 
परमेश्वर की कृपा से आत्मरूप ही भासित होते हैं । 
भगवान्‌ रुद्र, रुद्र विभूतियाँ और रुद्रभक्तगण भी उस आत्मस्वरूप 
परमेश्वर के प्रसाद से आत्मरूप ही भासित होते हैं । 
ईश्वर, उनकी विभूतियाँ तथा उनके भक्तगण भी उस आत्मस्वरूप 
परमेश्वर के प्रसाद से आलरूप ही भासित होते हैं । 


भगवान्‌ सदाशिव नामक शिव तथा उनकी विभूतियाँ भी उस आत्मस्वरूप 
परमेश्वर के प्रसाद से आत्मरूप ही भासित होते हैं | 


दिक्‌-विदिक्‌ तथा मेघसहित समस्त नक्षत्र मण्डल भी उस आत्मस्वरूप 
परमेश्वर के प्रसाद से आत्मरूप ही भासित होते हैं || ४१-४५ || 

वासुदेवः संकर्षणः प्रदयुम्नश्चानिरुद्धकः । 

सर्वमात्मतया भाति प्रसादात्पारमेश्वरात्‌ ॥ ४६ ॥ 

मत्स्यः कूर्मो वराहश्च नारसिंहोऽथ वामनः । 

तद्क्ताश्च तथा भान्ति प्रसादात्पारमेइवरात्‌ ॥ ४७ ॥ 
wes तथा वर्णाः संकरा विविधा अपि । 

सर्वमात्मतया भाति प्रसादात्पारमेश्वरात्‌ 

निषिद्धं चानिषिद्धं च निषेधा विधयोऽपि च | हम 
सर्वमात्मतया भाति श्रसादात्पारमेज्वरात्‌ ॥ ४९ ॥ 


शरीरमिन्द्रियं प्राणो मनोबृद्धिरहकतिः 
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सर्वमात्मतया भाति प्रसादात्पारमेइवरात्‌ ॥ ५0 ॥ 
वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध सभी उस आलस्वरूप परमेश्वर 
की कृपा से आत्मरूप ही भासित होते हैं । 
मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह और वामन आदि अवतार तथा इनके 
भक्तगण सभी उस आत्मस्वरूप परमेश्वर की कृपा से आत्मरूप ही भासित 
होते हैं । सभी वर्ण एवं आश्रम तथा विभिन्न प्रकार की संकर जातियाँ उस 
आत्मस्वरूप परमेश्वर की कृपा से आत्मरूप ही भासित होते हैं । वेद-शास्थौं 
में प्रतिपादित निषिद्ध और अनिषिद्ध तथा विधि और निषेध सभी 
आत्मस्वरूप परमेश्वर की कृपा से आत्मरूप ही भासित होते हैं । शरीर, 
इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि और अहंकृति-सभी आत्मस्वरूप परेश्वर की कृपा 
से आत्मरूप ही भासित होते हैं || ४६-५0 ॥ 
कामक्रोधादयः सर्वे तथा झान्त्यादयोऽपि च | 
सर्वमात्मतया भाति प्रसादात्यारमेश्वरात्‌ ॥ ५१ ॥ 
जीवात्मा परमात्मा च तयोर्भेदश्च भेदकः । 
सर्वमात्मतया भाति प््रसादात्पारमेइवरात्‌ ॥ ५२ ॥ 
जडदाक्तिप्रभेदाश्च चिच्छक्तिस्तद्विदाऽपि च । 
सर्वमात्मतया भाति प्रसादात्पारमेश्वरात्‌ ॥ ५३ ॥ 
अस्ति शब्दोदिता अर्था नास्ति शब्दोदिता अपि । 
सर्वमात्मतया भाति प्रसादात्पारमेश्वरात्‌ ॥ ५४ ॥ 
काम, क्रोध आदि रजस्तमसामक आसुरी वृत्तियाँ तथा शान्ति आदि 
सात्त्विक दैवी वृत्तियाँ भी सभी आत्मस्वरूप परमेश्वर की कृपा से आत्मरूप 
भासित होती हैं । 
जीवात्मा, परमात्मा तथा इन दोनों का भेद और भेद करने वाला 
अज्ञान सभी आलस्वरूप परमेश्वर की कृपा सै आलरूप ही भासित होते है । 
जड़ शक्ति एवं उसके भेद तथा चिद्‌-शक्ति एवं उसके भी भेद सभी 
आलंस्वरूप परमेश्‍वर के प्रसाद से आलरूप ही भासित होते हैं । 'अस्ति' 
शाब्द जन्य अर्थ एवं 'नास्ति' शब्द जन्य अर्थ भी उस आलस्वरूप परमेश्वर 
की कृपा से आत्मरूप ही भासित होते हैं ॥ ५१-५४ | | 


एवमात्मानमद्वैतमात्मना वेद यः स्थिरम्‌ । 
सोऽयमर्थमिमं नित्यं गायन्नास्ते स्वभावतः ॥ ५५ ॥ 
केवल लौकिकं गानं न कुर्यान्मोहतो5पि वा । 
यदि कुर्याठामादेन प्रायश्चित्ती भवेद्‌ दिजः॥ ५६ ॥ 


अतस्तु संसारविनाशने रतः श्रुतिप्रमाणेन च तर्कवर्त्मना । 
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प्रबोधमासाद्य शिवस्य तं पुनः सदैव गायन्विचरेदिमां महीम्‌ ॥ ५७ ॥ 
[सू. सं. ] 

इस प्रकार निश्चल अद्वैत आत्मतत्त्व को जो स्वात्मरूपेण अनुभव कर हेता 
है वह स्वभावतः इस अपनी सर्वालानुभूति को सदा-सर्वदा गाता हुआ 
यानी भगवत्कृपा प्राप्त अधिकारियों में व्यक्त करता हुआ सुख- पूर्वक 
स्थित रहता है । 

मोह से भी कभी-भी अनात्म मायिक सांसारिक गान न करे । यदि 
प्रमादवश ऐसा करता है तो वह द्विज प्रायश्चित्त का भागी होता है । अतः 
संसार के आत्यन्तिक विनाश में रत पुरुष श्रुतियों के प्रमाण एवं शास्त्रीय 
तकों के आधार से आलस्वरूप शिव का साक्षात्कारात्मक अनुभव प्राप्त कर 
पुनः उसी अनुभूति का सदैव गान करता हुआ सर्वत्र इस पृथ्वी पर विचरण 
करे ॥ ५५-५७ || 


नेर 
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उत्तम देवार्चन 
[ईश्वर-वसिष्ठ संवाद] 
ईश्वर-उवाच 


शृणु ब्रह्मविदां श्रेष्ठ देवार्चनमनुत्तमम्‌ । 
वदामि मुच्यते येन कृतेन सकृदेव हि॥१ ॥ 
कच्चिद्वेत्सि महाबाहो देवः कः स्यादिति द्विज । 
न देवः पुण्डरीकाक्षो न च देवस्त्रिलोचनः ॥ २ ॥ 
न देवः कमलोद्धतो न देवस्त्रिदशेइवरः । 
न देवः पवनो नाऽर्का नाऽनलो न निशाकरः ॥ ३ ॥ 
न ब्राह्मणो नाऽवनिपो नाऽहं न त्यं द्विजोत्तम । 
न देवो देहरूपो हि न देवभ्चित्तरूपधृकू ॥ ४ ॥ 
न देवः कमलारूपी नाऽपि देवो भवेन्मतिः । 
अकृत्रिममनाद्यन्तं देवनं देव उच्यते ॥ ५ ॥ 
ईश्वर मे कहा:-हे ब्रह्मवेत्ताओं में अग्रगण्य मुनिवर ! मैं तुमसे सर्वोत्तम वह 
देवार्चन का विधान कहता हूँ, जिसका अनुष्ठान करके 
तत्काल ही मनुष्य मुक्त हो जाता है । यु 
क्या तुम्हें विदित है कि देवता कौन है ? न तो पुण्डरीकाक्ष ही देव हैं 
और न त्रिलोचन ही । न कमलजन्मा ब्रह्मा ही देवता हैं और न सर्व देवताओं 
के अधिपति इन्द्र ही देवता हैं न पवन, न सूर्य, न अग्नि और न 
निशाकर चन्द्रमा ही वास्तव में देवता हैं । न ब्राह्मण देवतारूप है, न राजा 
देवतारूप है और न मैं ही देवता रूप हूँ, न तुम देवतारूप हो, न देहरूप देव 
है और न तो चित्तरूपधृक्‌ ही देव है, न कमलारूपी देव है और न मति ही 
देवरूप है; क्रिया साध्य वस्तु से विलक्षण, आदि और अन्त से से शून्य, 
निरतिशय आनन्दात्मक चित्रकाश ही देवस्वरूप है-यह तत्त्ववेत्ताओ द्वारा 
कहा जाता है ॥ १-५ ॥ 
आकारादिपरिच्छिन्ने मिते वस्तुनि pe तत्कुतः । 
अकृत्रिममनाद्यन्तं देवनं चिच्छिबं विदुः ॥ ६ ॥ 
तदेव देव शब्देन कथ्यते तद्रपूजयेत्‌ । 
तदेवाऽस्ति यतः सर्व सत्तासत्तात्मरुपधृक्‌ ॥ ७ ॥ 
अज्ञातशिवतत्त्वानामाकाराधर्चनं कृतम्‌ । 
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योजनाध्वन्यशक्तस्य क्रोशाध्या परिकल्प्यते ॥ ८ ॥ 
इयत्तादिपरिच्छिन्नं रुद्रादेः प्राप्यते फलम्‌ । 
अकृत्रिममनाद्यन्तं फलमानन्द आत्मनः ॥ ९ ॥ 
अकृत्रिमफलं त्यक्त्वा यः कृत्रिमफलं ब्रजेत्‌ । 

त्यक्त्वा स मन्दारवनं कारञ्जं याति काननम्‌ ॥ १0 ॥ 


आकार आदि से परिच्छिन्न सीमित वस्तु में वह प्रकाश ही कहाँ ? अतः 
आदि और अन्त से शून्य अपरिच्छिन्न स्वाभाविक जो प्रकाशस्वरूप चितू है 
उसी को तत्त्ववित्‌ महापुरुष शिव और देव कहते हैं । 
उसी चिद्रूप सत्ता से जगज्जीव, ईश्वर आदि सभी अस्तित्वरूपता को प्राप्त 
हो, अपना स्वरूप धारण करते हैं, अतः एकमात्र वह चिति ही विद्यमान वस्तु 
है अन्य नहीं । वह 'देव' शब्द से व्यवहृत होती है । इसलिए उसी की पूजा 
करनी चाहिए । 
जो उस परम शिवतत्त्व से अपरिचित हैं उन्हीं के लिए ne आदि 
मूर्तियों का पूजन विहित है । ठीक ही है योजन मार्ग में 
अशक्त-असमर्थ पुरुष के लिए क्रोशः परिमित मार्ग की कल्पना की जाती है | 
पूजन आदि से प्रसन्न हुए रुद्र आदि देवताओं से इयत्ता आदि से परिच्छिन्न ही 
फल प्राप्त होता है और उस चिद्रूप आत्मा के पूजन से स्वाभाविक आदि और 
अंत से शून्य निरतिशयानन्दरूप फल प्राप्त होता है । ऐसे स्वाभाविक 
निरतिशयानन्दरूप फल को छोड़कर जो पुरुष कृत्रिम फल की ओर प्रवृत्ति 
करता है उसके विषय में यही कहना चाहिए कि वह देवतरु मन्दार का वन 
छोड़ कर कारंज-वन की ओर प्रवृत्ति करता है ॥ ६-१0 ॥ 
बोधः साम्यं शम इति पुष्पाण्यग्राणि तत्र च । 
शिवं चिन्मात्रममलं पूज्यं पूज्यविदो क ॥११॥ 
शमबोधादिभिः पुष्पैः देव आत्मा । 
तत्तु देवार्चनं विद्धि ना55कारार्चनमर्चनम्‌ ॥ १२ ॥ 
आत्मसंवित्तिरूपं तु त्यक्त्या देवार्चनं जनाः । 
कृत्रिमाचासु ये सक्ताश्चिरं क्लेशं भजन्ति ते ॥ १३ ॥ 
ज्ञातज्ञेया जते सन्तो तो हे च ते। 
आत्मध्यानादृते ब्रह्मन्‌ कुर्वन्तो देवपूजनम्‌ ॥ १४ ॥ 
आत्मैव देवो भगवाञ्छिःः परमकारणम्‌ । 
यु भा ह स॒ सर्वदा ॥ १५ ॥ 
न पूज्य € : इस विषय के तत्त्वज्ञ विद्वान्‌ कहते हैं कि एक मात्र 
चिल्वरूप निर्मल शिव ही पूज्य है और उसकी पूजनसामग्री में साम्य- 
सर्वभूतों में आत्मबुद्धि और शम-यै सबसे श्रेष्ठ बज कट 
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चिद्रूप आत्मदेव की शम, बोध आदि पुष्मों से जो पूजा की जाती है, उसी 
को आप देवार्चन जानिए, मूर्तिपूजा को देवार्चन मत जानिए । 
जो मनुष्य आमज्ञानरूप देवार्चन को छोड़कर कृत्रिम पूजनं में ही आसक्त 
रहते हैं, वे चिरकाल तक क्लेश ही पाते हैं | 
जो विदिततत्त्व सन्त-महात्मा किसी समय आत्मसमाधि से व्युत्थित होकर 
साकार देवपूजन करते हुए पाए जाते हैं, वे बालक्रीडा के सदृश आनन्दार्थ ही 
साकार पूजन करते हैं न कि कृत्रिम भोगों की अभिलाषा से । आत्मा हीं 
प्रकाशमान देव, छः प्रकार के ऐश्वर्य से परिपूर्ण शिव और परम कारण- 
स्वरूप है । अतः ज्ञानरूप पूजन सामग्री से उसी की सर्वदा ही अविच्छिन्नरूप 
से निरन्तर पूजा करनी चाहिए ॥ ११-१५ ॥ 
त्वमेतच्चेतनाकाइमात्मानं जीवमव्ययम्‌ । 
स्वभावं विद्वि न त्वन्यः पूज्यः पूजाऽऽत्मपूजनम्‌ ॥ १६ ॥ 
ब्रह्मविष्णुहरादीनामतोऽयं परमः पिता । 
मूलबीजं महादेवः पल्लवानामिव . द्रुमः ॥ १७ ॥ 
सर्वसत्ताभिदः सर्वः सर्वसंवेदनैककृत्‌ । 
सर्वसत्ताप्रदो भास्वान्‌ वन्योऽभ्य्च्यश्च तद्विदः ॥ १८ ॥ 
्त्यक्षवस्तुविषयः सर्वत्रेव सदोदितः । 
संवेदनात्मकतया गतया सर्वगोचरम्‌ ॥ १९ ॥ 
न तस्याऽऽह्वानमन्त्रादि किञ्चिदेवोपयुज्यते । 
नित्याहूतः स सर्वस्थो लभ्यते सर्वतः स्वचित्‌ ॥ २0 ॥ 
आप जीव को अपरोक्ष चेतनाकाशस्वरूप, अविनाशी, अकृत्रिम ब्रह्मस्वरूप 
ही जानिए । एकमात्र वही पूज्य है दूसरा कोई आलातिरिक्त पूज्य नहीं है । 
अतः आत्मपूजा ही पूजा है । न 
यह चैतन्यस्वरूप महादेव ही ब्रह्मा, हरि, हर आदि समस्त देवताओं का 
Fs पिता है | जिस a आ मूल बीज वृक्ष है उसी प्रकार 
उनका ज है | 
जिसने प महि तत्त्व का परिचय कर लिया है उसके लिए 
तो वही तत्त्व वन्दनीय लक है क्योंकि सब प्राणियों का बल और 
अभिधान वही है । वहीं , प्रकाशरूप, समस्त ज्ञानों का एकमात्र 
उत्पादक और सबमें लता ति प्रदान करने वाला है । समीप में बैठाने के 
लिए आह्वान और प्रकाशन के लिए मन्त्रादि कुछ भी उसके लिए उपयुक्त 
नहीं होते, क्योकि वह सदा आहूत एवं सर्वत्र ही स्थित है । अतः अपने 
चैतन्यरूप से चारों ओर उपलब्ध हो जाता है ॥ १६ ॥ 


यां यां बस्तुदशां याति तत एव मुने शिवम्‌ । 
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स्वरूपं समवाप्नोति रूपालोकमनो दृशाम्‌ ॥ २१ ॥ 
आद्यं पूज्यं नमस्कार्यं स्तुत्यमर्ध्य सुरेश्वरम्‌ । 
एनं तं विद्वि वेद्यानां सीमान्तं महतामपि ॥ २२ ॥ 
एतमात्मानमालोक्य जराशोकभयापहम्‌ । 
संभृष्टबीजवज्जन्तुर्न भूयः परिरोहति ॥ २३ ॥ 
बीजं समस्तबीजानां सारं संसारसंसृतेः । 
कर्मणां परमं कर्म चिद्धातुं विद्वि निर्मलम्‌ ॥ २४ ॥ 
कारणं कारणौघानामकारणमनाविलम्‌ । 
भावनं भावनौघानामभाव्यमभवात्मकम्‌ ॥ २५ ॥ 
यह शिवात्मक चिति जिस जिस वस्तुस्थिति की ओर जाती है, वहीं पर 
विषय, विषयप्रकाश, विषयमननात्मक मन और उनकी साक्षीभूत दृष्टि-इनका 
स्वरूप स्वयं ही धारण कर लेती है, दूसरा कोई धारण नहीं करता । इन्हीं 
सब कारणों से समस्त पूजा आदि व्यवहारों में प्रथमोपस्थित पूजायोग्य 
नमस्कारयोग्य, स्तुतियोग्य, अर्ध्ययोग्य और निखिल देवताओं का स्वामी वही 
कं है, यह तुम जान लो । यही बड़े-बड़े ज्ञातव्य पदार्थों की भी चरम 
मा है । 
वार्द्धक्य, शोक एवं भय के विनाशक इस आत्मतत्त्व का साक्षात्कार कर 
मनुष्य फिर संसार में भूँजे गए बीज की तरह अंकुरित नहीं होता यानी पुनः 
जन्म आदि को नहीं प्राप्त होता । 
इसी निर्मल चितितत्त्व को अखिल बीजों का बीज, संसाररूप सृष्टि का 
परम सार और वेदोदित कर्मों में परम कर्म जानो । 
वह चितितत्त्व निखिल कारणों की क्रियाशक्तियों का कारण है और अपनी 
सत्ता से समस्त भावों में सत्ता प्रदान करने वाला है । वास्तव में वह न तो 
किसी का कारण है और न किसी का कार्य, क्योंकि वह विशुद्ध और 
अजन्मा है ॥ २१-२५ ॥ 
चेतनं चेतनौघानां चेतनात्मनि चेतनम्‌ । 
स्वं चेत्यचेतनं चेत्यपरमं भूरिभावनम्‌ ॥ २६ ॥ 
अस्मिंश्चिच्चेतसि स्फारे जगन्मरुमरीचयः । 
स्फुरिताः प्रस्फुरिष्यन्ति प्रस्फुरन्ति च कोटयः ॥ २७ ॥ 
गर्भीकृतमहामेरुं परमाणुसमं विदुः । 
आच्छादितमहामेरं परमाणुसमं विदुः ॥ २८ ॥ 
गर्भीकृतमहाकल्पो निमेषोऽसावुदाहृतः । 
आक्रान्तकल्पेनाञ्नेन न संत्यक्ताऽनिमेषता ॥ २९ ॥ 
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बालाग्रकादप्यणुना य्याप्ताऽनेनाऽखिला मही । 
सप्ताब्धिवसनाऽपयुर्वी नाऽस्यान्तमधिगच्छति ॥ ३0 ॥ 
वही समस्त बुद्धि-वृत्तियों का प्रकाशक, जीव के भी अन्दर रहने वाला 
सारभूतचेतन, बाह्य वेद्यां का भी चेतन यानी बुद्धिवृत्ति के सम्बन्ध से जनित 
अभिव्यक्ति से विषयों का प्रकाश करने वाला प्रत्यग्रूप चेतन है, चेत्यों का भी 
परम अधिष्ठनभूततत्त्व है और अपने को ही माया से अनेक रूप में भावना 
कर लेता है | 
इस चितिरूपी विशाल चित्त में पहले कोटि-कोटि जगद्रूपी मरुभूमियों की 
मरीचिकाएँ प्रस्फुटित हो गई हैं, आगे स्फुरित होंगी और वर्तमान काल में भी 
प्रस्फुरित हो रही हैं । 
इस चितितत्त्वं ने महान्‌ मेरु पर्वत को अपने उदर में समा लिया है और 
परमाणु के सदृश वह परम सूक्ष्म है-ऐसा मुनि लोग कहते हैं । 
इसने महान्‌ मेरुपर्वत को ढॅक दिया है और परमाणु के सदृश परम सूक्ष्म 
है-ऐसा मुनि लोग कहते हैं | 
उस चितितत्त्व ने महान्‌ कल्प जैसे काल को अपने उदर में समा लिया है 
और वह निमेषमात्र कालस्वरूप है-यह भी मुनि लोग कहते हैं । 
यद्यपि इसने महान्‌ कल्परूपी काल के ऊपर अपना पैर जमा रखा है, 
तथापि अपनी निमेषमात्रस्वरूप कालरूपता का भी परित्याग नहीं किया है | 
यद्यपि यह चितितत्त्व केश के अग्रभाग से भी सूक्ष्मतम है तथापि इसने समस्त 
पृथ्वी व्याप्त कर रखी है । सात समुद्ररूप वस्त्रवाली पृथ्वी भी इसकी अंतिम 
सीमा प्राप्त नहीं कर सकती ॥ २६-३0 ॥ 
उक वन्नेव संसाररचनां कर्तृतां गतः । 
महाकर्म न करोत्येव किञ्चन ॥ ३१ ॥ 
्रव्यमप्येष निर््रव्यो निर्दव्योऽपि हि द्रव्यवान्‌ । 
अकायोऽपि महाकायो महाकायोऽप्यकायवान्‌ ॥ ३२ ॥ 
एष देवः स परमः पूज्य एष सदा सताम्‌ । 
चिन्मात्रमनुभूत्यात्मा सर्वगः सर्वसंश्रयः ॥ ३३ ॥ 
घटे पटे बटे कुड्ये शकटे वानरे स्थितः । 
शियो हरो हरिरब्रह्या झक्रो वैश्रवणो यमः ॥ ३४ ॥ 
बहिरन्तश्च सर्वात्मा सदा स्वात्मा सुबुद्धिभिः । 
विविधेन क्रमेणेष भगवान्‌ परिपूज्यते ॥ ३५ ॥ [यो. वा.] 
कुछ न करते हुए ही उसने इस महान्‌ संसार-रचना के प्रति कर्तृता प्राप्त 
की है और यह बड़ा कर्म कर रहा भी कुछ करता ही नहीं । 
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यह द्रव्यस्वरूप होता हुआ भी द्रव्यरहितं, द्रव्यरहित होता हुआ भी 
द्रव्ययुक्त, शरीररहित होता हुआ भी ब्रह्माण्डरूप शरीर वाला और 
ब्रह्माण्डरप शरीर वाला होता हुआ भी शरीर रहित है । ह 

नियति के नाटक का साक्षिभूत यह चिदात्मा ही सबसे बड़ा देव है, यही 
देव सदा साधुजनों के पूजने योग्य है, यही समस्त वस्तुओं का आश्रय, 
सर्वव्यापी, चिन्मात्ररूप तथा अनुभवात्मक हैं | 

यही देव घड़े में, कपड़े में, वट में, भित्ति में, शकट में और वानर में 
स्थित है । यही परम देव शिव, हरि, हर, ब्रह्मा, इन्द्र, कुबेर और यमस्वरूप 
है सबके स्वरूपभूत छः प्रकार के ऐश्वर्या से परिपूर्ण, इसी आलदेव की आगे 
कहे जाने वाले बाह्य और आभ्यन्तर दो प्रकारों से तत्त्वज्ञों द्वारा निरन्तर 
पूजा की जाती है ॥ ३१-३५ ॥ 


~ 
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प्रत्यगात्मस्वरूप शिव का बाह्यपूजन 


बहिस्तावन्महाबुद्धे क्रमेण परिपूज्यते । 
येम तच्छुणु तत्त्वज्ञ श्रोष्यस्यन्तःक्रमं ततः ॥ १ ॥ 
पूजाक्रमेषु सर्वेषु देहगेहं पवित्रकम्‌ । 
त्याज्यं देहावबोधात्म परं यत्नात्‌ पवित्रकम्‌ ॥ २ ॥ 
पूजनं ध्यानमेवाऽन्तर्नान्यदस्त्यस्य पूजनम्‌ । 
तस्मात्त्रिभुवनाधारं नित्यं ध्यानेन पूजयेत्‌ ॥ ३ ॥ 


स्वसंविदात्मा देवोऽयं क | 
न दीपेन न धूपेन न :॥४॥ 
ना5न्नदानादिदानेन न चन्दनविलेपनेः । 
न च  कुडुमकर्पूरभोगेश्नित्रे न चेतरैः ॥ ५ ॥ 
हे महाबुद्धे ! जिस बाह्य क्रम से इस आलदेव का पूजन किया जाता है 
उसे पहले सुनो और तदनन्तर है तत्त्वज्ञ हा पूजन का आभ्यन्तर क्रम 
सुनोगे | के जितने क्रम हैं उन सबमें पहले संस्कार एवं स्नान, आचमन 
आदि से हुआ भी यह देहरूप घर प्रयलपूर्वक छोड़ देना चाहिए और 
देह के साक्षी चिद्रकाशस्वरूप का, जो परम पवित्र है प्रयलपूर्वक परिशोधन 
कर ग्रहण करना चाहिए | 
भीतर का ध्यान ही इस आत्मदेव की पूजा है यानी ध्यान ही पूजा की 
सामग्री और स्वयं पूजन क्रिया है, उसके सिवा दूसरी न भी वस्तु इसकी 
पूजन-सामग्री या पूणा नहीं है । इसलिए तीनों भुवनों के आधारभूत इस 
आत्मदेव की ध्यान से निरन्तर पूजा करनी चाहिए । 
स्वानुभवस्वरूप इस आत्मचैतन्य का पूजन न गंध आदि के उपहार से, न 
दीप से, न धूप से और न तो फूल एवं धन के समर्पण से ही सकता है।न 
तो अन्नदान आदि दानों से, न चन्दन के विलपनों से, न कुंकुम, कई एवं 
नैवेद्यो से और न इतर यानी छत्र, चँवर, दर्पण आदि के समर्पण से ही इस 
देव की पूजा की जा सकती है ॥ १-५ ॥ 
नित्यमक्लेशलभ्येन शीतलेना5विनाशिना । 
एकेनैवाऽमृतेनेष बोधेन स्येन पूज्यते ॥ ६ ॥ 
एतदेव परं ध्यानं पूजैषैव परा स्मृता | 
यदनारतमन्तःस्थशुद्धचिन्मात्रवेदनम्‌ ॥७॥ 
पञ्य्छुण्वन्स्पृशन्‌ जिप्रन्न*नन्गच्छन्स्वपनवसनू । 
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प्रलपन्विसृजन्गृहृणन्‌ शुद्धसंविन्मयो भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
ध्यानामृतेन संपूज्य स्वयमात्मानमीश्वरम्‌ । 
परमास्वादयुक्तेन मुक्तेन कुसुमेहितैः ॥ ९ ॥ 
ध्यानोपहार एवाऽऽत्मा ध्यानं ह्यस्य समीहितम्‌ । 
ध्यानमर्घ्य॑ च पाद्यं च शुद्धसंवेदनात्मकम्‌ ॥ १0 ॥ 
किसी भी प्रकार के कष्ट के बिना प्राप्त होने योग्य शीतल, अविनाशी, 
अमृतस्वरूप एकमात्र स्वरूप के बोध से यानी साक्षात्कारामक अखण्डवृत्ति के 
प्रवाह प प्रतिबिम्बत स्वात्मस्वरूप बोध से ही सदा इस देव की पूजा की जा 
सकती है । 
जो यह हृदयप्रदेश में स्थित शुद्ध चैतन्यमात्रस्वरूप आत्मा का अविच्छिन्न 
संवेदन है, यही सब ध्यानों में श्रेष्ठ ध्यान है और यही सब पूजाओं में 
प्रधानपूजा कही गई है । 
इस पूजा के लिए कालविशेष का नियम नहीं है । देखते, सुनते, स्पर्श 
करते, सूँघते, खाते, जाते, सोते, श्वास-प्रश्वास लेते, बोलते, मल आदि छोड़ते 
और इष्ट का ग्रहण करते किसी भी समय पुरुष को शुद्ध संविदामक आला 
के ध्यान में ही तत्पर रहना चाहिए । 
उत्कृष्ट आस्वादन से युक्त तथा कुसुमसमर्पण आदि बाह्यचेष्टाओं से निर्मुक्त 


ध्यानरूप अमृत से ईञ्वरस्वरूप इस अपने आत्मदेव की स्वयं ही पूजा करके 
य चैतन्यामक हो जाना चाहिए । 


चूँकि इस आत्मदेव के लिए शुद्ध संवेदनरूप ध्यान ही प्रियतम वस्तु है 
अ ध्यान se लिए उपहार है तथा ध्यान ही उसका अर्ध्य और पाध 
६-१0 
ध्यानसंवेदनं पुष्पं सर्वं ध्यानपरं र ऱ 
विना तेनेतरेणाऽयमात्मा लभ्यत एव नो ॥ ११ ॥ 
ध्यानात्‌ प्रसादमायाति सर्वभोगसुखश्रियः । 
अयमात्मा मुने देहरूपो गृहे यथा ॥ १२ ॥ 
ध्यानेनाऽनेन be निमेषांस्तु त्रयोदश । 
मूढोऽपि च गोप्रदानफलं लभेत्‌ ॥ १३ ॥ 
पूजयित्वा निमेषाणां झातमेकमिति प्रभुम्‌ । 
अश्वमेधस्य यज्ञस्य फलं प्राप्नोति मानवः ॥ १४ ॥ 
पूजयित्वा स्वमात्मानं घटिकार्धमिति प्रभुम्‌ । 
अइ्यमेधसहस्रस्य फलं प्राप्नोति मानवः ॥ १५ ॥ 


ध्यान से अभिव्यक्त हुआ चैतन्य ही पुष्पप्रयोजनस्वरूप 
पूजा के अन्यान्य ललहा तन्य ही पुष्पप्रयोजनस्वरूप होने से पुष्प है, 


उपचार क 
नहीं कर सकते, ऐसा मुनि लोग ध्यान के पीछे हैं यानी ध्यान की बराबरी 


। अतः और | 
ee २ २ २ ति विवि को छोड़कर 2 
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किसी भी दूसरे उपाय से यह आलदेव प्राप्त ही नहीं किया जा सकता । यह 
आत्मदेव ध्यान से ही अपने स्वरूप की अभिव्यक्ति प्राप्त करता है और 
तदनन्तर वह मनुष्य से लेकर हिरण्यगर्भपर्यन्त सभी जीवों के विषयसुख की 
सम्पत्तियों का उस प्रकार उपभोग करता है, जिस प्रकार देहाभिमानी अपने 
घर में उक्त सम्पत्तियों का भोग करता है । 

[ देहाभिमानी को भी विषयसम्बन्ध से जनित वृत्ति में अभिव्यक्त आत्मसुख 
का ही अनुभव होता है, क्योंकि ब्रह्मामसुख में सभी सुख अन्तर्भूत हो जाते 
हैं ] यदि अतत्त्वज्ञ भी ES तेरह निमेषपर्यन्त इस ध्यान से आत्मदेव की 
पूजा करे, तो वह एक करने का फळ प्राप्त करता है । 

एक सौ निमेषपर्यन्त इस प्रकार (इस ध्यान से) आलदेव की पूजा कर 
मनुष्य अश्वमेधयज्ञ का फल प्राप्त करता है | 

उक्त प्रकार से आधी घड़ीपर्यन्त इस अपने आत्मरूप ईश्वर की पूजा कर 
मनुष्य हजार अश्वमेध यज्ञां का फल प्राप्त करता है ॥ ११-१५ || 


ध्यानबल्युपहारेण स्वयमात्मानमात्मना । 
घटिकां पूजयेद्यस्तु राजसूयं लभेत सः ॥ १६ ॥ 
मध्याह्rपूजनादित्थं राजसूयैकलक्षभाकू । 
दिवसं पूजयित्यैवं परे धाम्नि वसेन्नरः ॥ १७ ॥ 
एषोऽसौ परमोयोग एषा सा परमा क्रिया । 
बाह्मसंपूजनं प्रोक्तमेतदुत्तममात्मनः ॥ १८ ॥ 
एतत्‌ पवित्रमखिलाघविघातहेतु 
यस्त्याचरिष्यति नरः क्षणमप्यखिन्नः । 
तं वन्दयिष्यति सुरासुरलोकपूगः 
प्राप्तास्पदं जगति मामिव मुक्तमात्मनः ॥ १९ ॥ [यो.वा. ] 
ध्यानरूप बि के उपहार से स्वस्वरूप अपनी आमा की अपने आप एक 
घडी छ जो पूजा करता है, वह राजसूय यता का सहमत आ र 
प्रकार मध्याहकाल तक पूजन कर 
फल प्राप्त होता है और इसी प्रकार दिनभर पूजन करने से तो मनुष्य परम 
धाम में वास करता है । भने 
महर्षे ! जो यह आलदेव का उत्तम बाह्यपूजन मैंने तुमसे कहा है, यही 
योग - उत्तम कर्म है | र 
ह ल्ल पापों के विनाश में हेतुभूत एवं पवित्र यह 
उक्त प्रकार का ध्यानरूप पूजन जो कोई मनुष्य विक्षेप और खेद से रहित 
होकर एक क्षण भी करेगा, क्रमशः समस्त बन्धनों से म ब्रह्मतत्त्व 
को प्राप्त हुए उसकी जगत्‌ में सुर और अशर ख का समूह जैसी मेरी 
वन्दना करता है वैसी ही वन्दना यानी , स्तुति आदि से पूजन 
करेगा ॥ १६-१९ ॥ 
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प्रत्ययात्मस्वरूप शिव का अन्तःपूजन 
ईश्वर उवाच - 


पावनं पावनानां य्यत्सर्वतमसां क्षयः । 
तदिदानीं प्रवक्ष्येऽहमन्तः पूजनमात्मनः ॥ १ ॥ 
गच्छतस्तिष्ठतश्चैव जाग्रतः स्वपतोऽपि च । 
सवीचारगता पूजा नित्यं ध्यानात्मिका त्वियम्‌ ॥ २ ॥ 
नित्यमेव शरीरस्थमिमं ध्यायेत्‌ परं शिवम्‌ । 
सर्वप्रत्ययकर्तारं स्वयमात्मानमात्मना ॥ ३ ॥ 
शयानमुत्थितं चैव व्रजन्तमथवा स्थितम्‌ । 
स्पृशन्तमभितः स्पृश्यं त्यजन्तमथवाऽभितः ॥ ४ ॥ 
भुञ्जानं संत्यजन्तं च भोगानाभोगपीवरान्‌ । 
बाह्यार्थपरिकर्तारं सर्वकार्यस्वरूपदम्‌ ॥ ५ ॥ 
देहलिङ्गेषु शान्तस्थं त्यक्तलिङ्गान्तरादिकम्‌ । 
यथाप्रा्ार्थसंवित््या बोधलिङ्गं प्रपूजयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
जो पवित्र करने वालों को भी पवित्र करने वाला तथा सम्पूर्ण अज्ञानों का 
नाशक है उस आलदेव का वह अन्तःपूजन अब मैं कहता हूँ । 
यह पूजा भी ध्यानात्मिका ही है और जा रहे, बैठ रहे, जाग रहे तथा सो 
रहे पुरुष के सभी व्यवहारों में सर्वदा अनुगत है । 
शरीर में स्थित, सन्निधिमात्र से समस्त ज्ञानों के उत्पादक एवं बोधक परम 
कल्याणस्वरूप इस आलदेव का अपने अन्तःकरण से नित्य ही ध्यान करना 
चाहिए । सौते हुए अथवा जागते हुए, जाते हुए अथवा बैठते हुए और चारों 
ओर स्पर्श आदि विषयों का उपभोग करते हुए अथवा उद्देग के कारण उन्हें 
छोड़ते हुए, विपुलता और और जडता से पूर्ण भोगों का उपभोग करते हुए 


स्वबोधस्नानशुद्विमान्‌ । 


प्रवाहपतितार्थस्थः 
नित्यावबोधार्हणया बोधलिङ्ग 
तिम , प्रपूजयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
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यथाप्राप्तक्रमोत्येन सर्वार्थन समर्चयेत्‌ । 
मनागपि न कर्तव्यो यत्नोऽत्राऽपूर्दवस्तुनि ॥ ८ ॥ 
्राप्तदेहतया नित्यं तथाऽर्थक्रिययाऽनया । 
कामसंसेवनेनाऽथ पूजयेच्छोभनं विभुम्‌ ॥ ९ ॥ 
भक्ष्यभोज्यान्नपानेन नानाविभवझालिना । 
शायनासनयानेन यथाप्तेनाऽर्चयेच्छिवम्‌ ॥ १0 ॥ 
प्रारब्ध के प्रवाह से प्राप्त हुए अर्थो में-भोगों में स्थित, अशुद्धि के प्राप्त 
होने पर भी बार-बार असंग एवं विशुद्ध अपने ज्ञानस्वरूप स्नान से प्राप्त 
शुद्धि से युक्त होकर पुरुष निरन्तर ज्ञानरूप पूजासाम्रगी से बोधात्मक लिङ्ग 
की पूजा करे । 
असे-तैसे प्राप्त व्यापारं से सिद्ध बाह्य एवं आभ्यन्तर वस्तुओं से उसकी 
भली-भाँति पूजा करनी चाहिए । इस देवपूजा में गन्ध, पुष्प आदि वस्तुओं को 
एकत्रित करने में किंचित्‌ भी प्रयत्न नहीं करना चाहिए । प्राप्त हुए ब्राह्मण, 
क्षत्रिय आदिरूप अपने शरीर के निमित्तभूत अन्नपान आदि के सेवन से उस 
सुन्दर आलदेव की नित्य पूजा करनी चाहिए । अनायास प्राप्त भक्ष्य, भोज्य 
और अन्नपान से तथा विविध एश्वर्य से युक्त शयन, आसन एवं सवारी से 
उस आत्मस्वरूप शिव का पूजन करे ॥ ७-१0 ॥ 


कान्तान्नपानसंभोगसंभारादिविलासिना । 
सुखेन सर्वरूपेण संबुद्वया55त्मानमर्चयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
आधिव्याधिपरीतेन मोहसंरम्भशालिना । 


सर्वोपद्रवदुः खेन प्राप्तेनाऽऽत्मानमर्चयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
समस्तश्च समस्तानां चेष्टानां जगतः स्थितेः । ` 
:  प्राप्तैरात्मानमर्चयेत्‌ ॥ १३ ॥ 


दारिक्येणाञ्थ राज्येन प्रवाहपतितात्मना । 
विचिता म समर्चयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
| 


रागद्वेषबिलासेन सोम्यमात्मानमर्चयेत्‌ ॥ १५ ॥ 
स्त्री, अन्न, पान आदि सम्भोग-साम्रगी के विलास से युक्त सब प्रकार के 
सुखों से आत्मा को तत्त्वतः जानकर उसकी पूजा करे वी तात्पर्य यह है 
कि जब तक उसका ज्ञान नहीं होता, तब तक विषय-सुखों में आसक्त नहीं 
होना चाहिए 
आधियों हे व्याधियों से व्याप्त, मोह तथा क्रोध से परिपूर्ण यथा प्राप्त 
समस्त उपद्रवो एवं दुःखों से उस आत्मदेव की पूजा करे । 
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यथा प्राप्त जगत्‌ सम्बन्धी समस्त चेष्टाओं के फलों से तथा जीवन, मरण 
और स्वप्न आदि से उस आत्मदेव की पूजा करे । 
प्रवाहपतितस्वरूप यानी प्रारब्धानुसारप्राप्त द्ररिद्रता अथवा राज्य से और 
चित्र-विचित्र चेष्टारूप पुष्पों से विशुद्धस्वरूप उस आत्मदेव की पूजा करे । 
नाना प्रकार के कलहों के तरंगों एवं कामिनियों के उल्लासों से शोभित, 
राग और द्वेष के विलास से उस सौम्य आत्मदेव की पूजा करे ॥ ११-१५ ॥ 
सतां हृदयगामिन्या रूढया शशिशीतया । 
मैत्र्या माधुर्यधर्मिण्या हत्स्थमात्मानमर्चयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
उपेक्षया करुणया सदा मुदितया हृदि। 
शुद्धया शक्तिपद्वत्या बोधेनाऽऽत्मानमर्चयेत्‌ ॥ १७ ॥ 
आकस्मिकोपयातेन स्थितेनाऽनियतेन च । 
भोगाभोगैकभोगेन प्राप्तेनाऽऽत्मानमर्चयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
भोगानामनिषिद्वानां निषिद्धानां च सर्वदा । 
त्यागेन वाऽतिरागेण स्वात्मानं शुद्धमर्चयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
ईहितानीहितौघेन युक्तायुक्तमयात्मना । 
त्यक्तेनाऽऽत्तेन चाऽर्थन ह्यर्थानामीशमर्चयेत्‌ ॥ २0 ॥ 
सज्जनों के हृदय में रहने वाली, चन्द्रमा की तरह शीतल, मधुर स्वभाव 
रूढ मैत्री से हृदय-प्रदेश में स्थित उस आलदेव की पूजा करे | 
उपेक्षा से, दया से, हृदय में नित्य प्रसन्नता से, शुद्ध क्रोधादि के निग्रह की 
सामर्थ्यपद्धति से और ज्ञान से उस आत्मदेव की पूजा करे । निर्निमित्त प्राप्त 


और अनियतस्थित भोग-समूहों के बीच प्राप्त हुए किसी एक समय 
के भोग से आलदेव की पूजा करे । नड ole 


शास्त्र से अनिषिद्ध और निषिद्ध भोगों के सर्वदा त्याग से अथवा कहीं 
अनिषिद्ध भोगों में राग से शुद्धस्वरूप अपने आत्मदेव की पूजा करे । [यहाँ 
पर प्रथम पक्ष मुख्य है और दूसरा पक्ष गौण है, यह जानना चाहिए] अयुः 
क्तासा से छोड़े गए और युक्ताला से ग्रहण किये गए इष्ट-अनिष्ट समूहरूप 
विषयों से विषयों के भोक्ता उस आलदेव की पूजा करे ॥ १६-२0 ॥ 


नष्टं नष्टमुपेक्षेत प्राप्तं प्राप्तमुपाहरेत्‌ । 
जि कारतया : ॥ २१ ॥ 
सर्वदेव सम्ग्रासु 
परमं साम्यमाधाय po चरेत्‌ 
मै ॥ २२ ॥ 
त विल सुशुभ सर्व विदयाच्छुभाशुभम्‌ 
मय कुर्यान्तत्याप्मात्ित. रेत, डे ॥ ॥ 
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आपातरमणीयं यद्यच्याऽऽपातसुदुःसहम्‌ । 
तत्सर्व सुसमं बुद्ध्वा नित्यात्मार्चाव्रत चरेत्‌ ॥ २४ ॥ 
अयं सोऽहमयं नाऽहं विभागमिति संत्यजेत्‌ । 
सर्वब्रह्मेति निश्चित्य नित्यात्मार्चाब्रतं चरेत्‌ ॥ २५ ॥ 
नष्ट पदार्थ तो नष्ट ही है अतः उसकी उपेक्षा करे यानी उसके लिए शोक 
न करे और प्राप्त पदार्थ प्राप्त ही है अतः उसका ग्रहण करे । निर्विकार 
होकर ऐसा करना ही उस आठदेव की पूजा है | 
सम्पूर्ण इष्ट एवं अनिष्ट पदार्थो में सर्वदा ही परम समता का आश्रयण 
कर निरन्तर आत्मपूजारूप व्रत करना चाहिए । 
'यह जगत्‌ ब्रह्मरूप ही है' इस दृष्टि से सब पदार्थ शुभ ही हैं-यों जानना 
चाहिए । ब्रह्म संवलितमायारूपता की दृष्टि से तो सब शुभाशुभ संमिश्र हैं-यों 


जानना चाहिए । इस प्रकार दोनों ही तरह से समता होने के कारण ' . 


वैषम्यदर्शन का कोई कारण न होने से 'यह सब आत्ममय है'-यों भावना 
करनी चाहिए । इस प्रकार आलपूजारूप व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए | 
जो आपाततः यानी ऊपर-ऊपर से रमणीय यानी सुखरूप प्रतीत होता है 

और जो आपाततः दुःसह यानी दुःखरूप प्रतीत होता है, उन सब को उक्त 
रीति से भलीभाँति समानरूप जानकर निरन्तर आलमपूजास्वरूप व्रत का 
अनुष्ठान करना चाहिए । 'यह वही मैं हूँ' और यह मैं नहीं हूँ'- इस प्रकार 
के भेद को छोड़ देना चाहिए तथा 'यह सब ब्रह्म ही है'-इस प्रकार निश्चय 
कर निरन्तर आलपूजारूप व्रत का आचरण करना चाहिए ॥ २१-२५ ॥ 

सर्वदा सर्वरूपेण सर्वाकारविकारिणा । 

सर्व॑ सर्वप्रकारेण प्राप्तेना55त्मानमर्चयेत्‌ ॥ २६ ॥ 

अनीहितं परित्यज्य परित्यज्य तथेहितम्‌ । 

उभयाश्रयणेनाऽपि' नित्यमात्मानमर्चयेत्‌ ॥ २७ ॥ 

न वाञ्छता न त्यजता दैवप्राप्ताः स्वभावतः । 

सरितः सागरेणेव भोक्तव्या भोगभूमयः ॥ २८ ॥ 

उद्वेगो नाऽनुगन्तव्यसुच्छातुच्छासु दृष्टिसु । 

आला चित्रपदार्थष॒ पतितो ह्याततेष्विव। २९ ॥ 


| 
अविकारं गृहीतेन त ॥ ३0 ॥ 


यथा प्राप्त सब तरह के आकाररूप विकारों से युक्त सभी प्रकारों एवं 
समस्त रूप और नामों से सर्वात्तक उस आलदेव का सदा पूजन करना 
चाहिए । मिथ्यात्वदृष्टि से अभीष्ट वस्तु का परित्याग कर और अनभीष्ट 
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वस्तु का भी परित्याग कर एवं 'सभी आत्मस्वरूप हैं' इस बुद्धि से उन दोनों 
(अभीष्ट और अनभीष्ट) का स्वीकार करके भी नित्य आलदेव की पूजा 
करनी चाहिए । अप्राप्त वस्तु की इच्छा न करता हुआ और प्राप्त वस्तु को 
न छोड़ता हुआ स्वभावतः दैव से प्राप्त सुख-दुःख के हेतुभूत विषयों का उस 
प्रकार अविकृत होकर उपभोग करें, जिस प्रकार अविकृत होकर समुद्र 
नदियों का उपभोग करता है । सर्वादर्शन के द्वारा तुच्छ एवं अतुच्छ 
परिस्थितियों में पुरुष उसी प्रकार उद्वेग को न प्राप्त होवे जिस प्रकार 
चिरकाल से अनुवृत्त सरल, टेढ़े, शीत, दाह आदि चित्र-विचित्र पदार्थो में 
आकाश उद्देग को प्राप्त नहीं होता | देश, काल और कर्म के सम्बन्ध से शुभ 
या अशुभ जो भी कोई वस्तु, प्राप्त हो जाती है, किसी प्रकार की विकृति के 
बिना गृहीत उसी वस्तु से उस आत्मदेव का पूजन करे ॥ २६-३0 ॥ 

आत्मार्चनविधानेऽस्मिन्‌ प्रोक्ता द्रव्यश्रियस्तु याः । 

एकेनैव समेनेता रसेन परिभाविताः ॥ ३१ ॥ 

नाऽम्ला न कट्व्यो नो तिक्ता न कषायाश्च काश्चन । 

चित्रैरपि रसैर्दिग्धा मधुरा एव ताः किल ॥ ३२॥ 

समता मधुरा रस्या रसङक्तिरतीन्द्रिया । 

तया यद्भावितं चेत्यममृतं तत्क्षणाद्ववेत्‌ ॥ ३३ ॥ 

समतामृतरुपेण यद्यन्नाम विभाव्यते । 

तत्तदायाति माधुर्यं परमिन्दोरिब च्युतम्‌ ॥ ३४॥ 

समताकाशवद्धूत्या यत्तु स्याल्लीनमानसम्‌ । 

अविकारमनायासं तदेवाऽर्चनमुच्यते ॥ ३५ ॥ 

इस आत्मपूजा के विधान में जो द्रव्य सम्पत्तियाँ बतलाई गईं हैं, वे सब ' 
एकमात्र समतारूप रस से भरी जाने पर न कोई खट्टी होती हैं और न 
कड़वी ga हैं, 171 ता uo न कसैली ही होती हैं । ऐसी स्थिति मैं 
परस्पर विरुद्ध चित्र-विचित्र रसों धुर रसवती 
जाती ह जे निश्चित जानिए | बा मत 
रसशक्ति यानी "रसो वै सः" इस श्रुति से प्रदर्शित आत्मा मधुर 

है, आस्वादन करने योग्य है और अतीद्धिय है उससे बता होगा, 
वह तत्क्षण ही अमृत तुल्य मधुर हो जाएगा । समतारूप अमृत से जो 


क सब चद्धमा से टपके हुए अमृत की तरह परम मधुरता 
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ब्रह्मातमैक्य-दर्शनरूप समता से स्वयं आकाश की तरह विकारशून्य होकर 
मन के लयपूर्वक जो अनायास अवस्थिति है, वही मुख्य देवार्चन कहा जाता 
है ॥ ३१-३५ ॥ 
ूर्णन्दुनेव पूर्णेन भाव्यं समसमत्विषा । 
स्वच्छेन चिद्घनैकेन ज्ञेनाऽप्युपलरूपिणा ॥ ३६ ॥ 
अन्तराकाशविशदो बहिःप्रकृतकार्यकृत्‌ । 


रजा हर गरम : सम्पूर्णो ज्ञ उपासकः ॥ ३७ ॥ 
स्वप्ने5 प्यदृष्टहल्लेखमज्ञानाअपरिक्षये | 


शान्ताहन्तादिमिहिकं ज्ञः शरक्योम राजते ॥ ३८ ॥ 
यथाकालं यथारम्भं न करोषि करोषि यत्‌ । 
चिन्मात्रस्य शिवस्याऽन्तस्तदेवाऽर्चनमात्मनः ॥ ३९ ॥ 
तेनैवाऽऽह्वादमायाति याति प्रकटतां तथा । 
तथा स्थितेन रूपेण स्वेनैव स्वयमीश्वरः ॥ ४0 ॥ 
चैतन्यमात्रस्वरूप अद्वितीय ज्ञानी को भी पूर्ण चन्द्र की तरह परिपूर्ण, 
समता से समान प्रकाशयुक्त, स्वच्छ और स्फटिक शिला की तरह निर्मल एवं 
दृढ़ होना चाहिए । 
भीतर आकाश की तरह विशाल और बाहर प्राकृत कार्यो को करने 
वाला रञ्जनारूप हिम से मुक्त एवं पूर्ण जो तत्त्वज्ञ है, वही मेरा मुख्य पूजक 
है । अज्ञानरूप मेघों के नष्ट होने पर स्वप्न में भी जिसमें काम आदि नहीं 
देखे जाते तथा जिसका अहन्तारूप कुहरा शान्त हो चुका है, वह तत्त्वज्ञ 
शरत्काहीन आकाश की तरह शोभित होता है । 
यथा समय और यथाशक्ति तुम जो भी कुछ करते हो अथवा नहीं भी 
करते, वह चैतन्यमात्रस्वरूप शिवामक आला का अन्तःपूजन है । उस प्रकार 
के पूजन से ही आत्मा अपने पारमार्थिक निरतिशय आनन्दस्वरूप की 
अभिव्यक्ति प्राप्त करता है और स्वस्वरूप से ही स्वयं यह ईश्वररूप जीवात्मा 
आविद्यक आवरणों का अभाव भी प्राप्त करता है ॥ ३६-४0 ॥ 
रागद्वेषादिान्दार्था नाऽऽत्मन्यन्यतयाऽमले । 
संभवन्ति प्रथग्रूपा बढ़ा वह्विकणा इव ॥ ४१ ॥ 
पता :खादिवेदनम्‌ । 
आत्मीयं { च तत्तदर्चनमात्मनः ॥ ४२ ॥ 
विङ्वसंवित्तिरेवाऽर्चा नित्यस्या55त्मन एव च । 
घटाय्यात्मतया ब्रह्म॒ स्वयमात्मा तथैव च ॥ ४३ ॥' 
अहो नु चित्रमात्मैव घटाद्यन्यक्यवस्थितम्‌ । 
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जीवादिस्वस्वभावोऽन्तर्नूनं विस्मृतिमानिव ॥ ४४ ॥ 
सर्वात्मकस्याऽनन्तस्य शिवस्याऽन्तः किलाऽऽत्मनः । 
पूज्यपूजकपूजाख्यो विभ्रमः प्रोदितः कुतः ॥ ४५॥ 
निर्मल आत्मा में राग, द्वेष आदि शब्द और उनके अर्थ आत्मा से अन्य 
होकर पृथक्‌ रूप से उस प्रकार नहीं रह सकते, जिस प्रकार अग्नि में अग्नि 
कण । 
अपने और पराये सम्पत्ति दरिद्रता, सुख, दुःख, भूख, प्यास आदि का 
जो-जो वेदनरूप यानी अध्यारोपणरूप समर्पण है, वह सब इस आलदेव का 
पूजन ही है । तात्पर्य यह है कि देवता पर फूल, पत्ती आदि का आरोप यानी 
चढ़ाना ही 'देव पूजा' इस नाम से प्रसिद्ध है, प्रकृत में भी उसी प्रकार जानना 
चाहिए । 
ऐसी स्थिति में आकाश आदि स्वरूप एवं जाग्रत्‌ आदि स्वरूप विइव का 
जो अध्यारोप है, वही शिवस्वरूप आत्मा का पूजन है । यह सिद्ध हुआ । 
क्योंकि जिस प्रकार आकाशआदि-क्रम से घटरूप होकर ब्रह्म उससे अलंकृत 
होता है, ठीक उसी प्रकार स्वयं प्रत्यगात्मा भी जाग्रत्‌ आदि क्रम से 
घटआदिस्वरूप होकर उससे अलंकृत होता है । 
अत्यन्त आश्चर्य है कि प्रत्यगात्मा ही अपने भीतर का मानो अपना 
वास्तव स्वरूप भूलकर और जीव आदि के स्वभावों को अपना स्वभाव समझ 
कर घट, पट आदि जगत्‌ के रूप में व्यवस्थित है । 
सर्वस्वरूप, असीम, कल्याणमय आत्मा के भीतर पूज्य, पूजक और 
पूजारूप परिच्छेदात्मक त्रिपुटी का विभ्रम आया कहाँ से ? अर्थात्‌ उक्त 
त्रिपुटीविभ्रम असत्‌ ही है । ४१-४५ ॥ 
नियताकारताशान्ते न च संभवतीइवरे । 
यत्र संकल्यते ब्रह्मन्‌ पूज्यपूजामयः क्रमः ॥ ४६ ॥ 
पूज्यपूजायवच्छिन्ञो देवो नित्यामलात्मनः । 
सर्वशक्तेरनन्तस्य नेश्वरत्वस्य भाजनम्‌ ॥ ४७ ॥ 
त्रिजगरसृताच्छाच्छ संविद्रूपस्य चाऽऽत्मनः । 
नेडवरस्या55कृतेब्रह्मन्‌ व्यपदेशो हि युज्यते ॥ ४८ ॥ 
देशकालपरिक्तिन्नो येषां स्यात्‌ परमेइवरः । 
अस्माकमुपदेश्यास्ते न विपश्चिद्विपश्चिताम्‌ ॥ ४९ ॥ 


तदीयां दृष्टिमुत्सज्य तथेमामवलम्ब्य च । 
समः ला शान्तो वीतरागो निरामयः ॥ ५0 ॥ 
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आत्मानमर्चयंस्तिष्ठ सुख्दुःखशुभाशुभैः ॥ ५१ ॥ [यो. वा. ] 

जिस परिच्छिन्न आकारवाली मूर्ति में पूज्य, पूजा आदि त्रिपुटी-क्रम की 
कल्पना की जाती है, उस मूर्ति आदि परिच्छिन्न संस्थान से (आकृति से) 
रहित ईश्वर में वह पूज्य, पूजा आदि का क्रम नहीं हो सकता । 

जो देव पूज्य, पूजा आदि त्रिपुटी से युक्त है, वह सदा निर्मल स्वरूप, 
समस्त शक्तियों से परिपूर्ण एवं अनन्तस्वरू५ ईश्वरत्व का आधार नहीं हो 
सकता । तीनों जगतों में फैले हुए स्वच्छातिस्वच्छ संविद्रूपी आमलक्षण ईश्वर 
की आकृति का वाणी से व्यवहार यानी व्यपदेश भी नहीं किया जा सकता । 

जिन विद्वानों के मत में देश, काल आदि से परिच्छिन्न ईश्वर माना जाता 
है, वे हम लोगों के तत्त्वोपदेश के पात्र नहीं हैं | इसलिए उनकी परिच्छिन्न- 
दृष्टि का त्याग कर और अपनी इस अपरिच्छिन्न-दृूष्टि का अवलम्बन कर 
सम, निर्मलमन, शान्त, रागशून्य, स्वस्थ और खेदशून्य बुद्धियुक्त होकर तुम 
विधिवश प्राप्त हुए सुख, दुःख, शुभ, अशुभ आदि कामोपभोगों से आलदेव 
की पूजा करते हुए स्थित रहो ॥ ४६-५१ ॥ 


नर 
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आत्मसाक्षात्कार के अभाव में सब कुछ बर्थ 


लब्धा विद्या राजमान्या ततः किं दु 
प्राप्ता संपट्परभवाढ्या ततः किमु । 
भुक्ता नारी सुन्दराङ्गी ततः किं 
येन स्वात्मा नेव साक्षात्कृतोऽभूत्‌ ॥ १ ॥ 
स्नातस्तीर्थे जहुजादौ ततः किं 
दानं दत्तं क्यष्टसंख्यं ततः किम्‌ । 
जप्ता मन्त्राः कोटिशो वा ततः किं 
येन स्वात्मा नैव साकक्षात्कृतोऽभूत्‌ ॥ २ ॥ 
जिसने शम, दम आदि साधन-सम्पन्न होकर अपने स्वरूपभूत आत्मा का 
साक्षात्कार नहीं किया, उसने यदि राजमान्या विद्या को प्राप्त किया तो उससे 
क्या ? प्रु्कल धनोपार्जन किया तो उससे क्या ? सर्वाङ्ग सुन्दरी स्त्री का 
उपभोग किया तो उससे क्या ? यानी स्वरूपसाक्षात्कार के अभाव में 
सभी व्यर्थ हैं | जिसने अपनी आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया, उसने यदि 
गंगा आदि तीर्थो में स्नान किया तो उससे क्या ? असंख्य दान दिया तो 
उससे क्या ? करोड़ों मन्त्रों का जप किया तो उससे क्या ? यानी सभी व्यर्थ 
हैं || १-२ ॥ 
अन्नैर्विप्रास्तर्पिता वा ततः किं 
यज्ञर्देवास्तोषिता वा ततः किम्‌ । 
कीर्त्या व्याप्ताः सर्वलोकास्ततः किं 
येन स्वात्मा नैव साक्षात्कृतोऽभूत्‌ ॥ ३ ॥ 
कायः क्लिष्टश्चोपवासैस्ततः किं 
लब्धाः पुत्राः स्वीयपत्न्यास्ततः किम्‌ । 
प्राणायामः साधितो वा ततः किं ` 
येन स्वात्मा नैव साक्षात्कृतोऽभूत्‌ ॥ ४ ॥ 
जिसको अपनी आला का साक्षात्कार नहीं उसने यदि वेदवेत्ता 
ब्राह्मणों को तुष्ट किया तो उससे य॒ज्ञो ड ओं स्‌ 
क्या ? यज्ञों द्वारा देवताओं को तृप्त किया 


तो उससे क्या ? अपनी कीर्ति से सबका समाप्त ज 
क्या ? यानी सभी वय्थहे। भुवनों को व्याप्त किया तो उर 
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जिसने अपनी आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया, उसने यदि उपवास 
आदि द्वारा शरीर को क्लेश दिया तो उससे क्या ? अपनी धर्मपली द्वारा 
पुत्रों को उत्पन्न किया तो उससे क्या ? अथवा अष्टाङ्गयोग द्वारा प्राणायाम 
को सिद्ध किया तो उससे क्या ? यानी सब व्यर्थ ही है ॥ ३-४ ॥ 
भूपेन्द्रत्व प्राप्तमुर्यां ततः किं 
देवेद्धत्व॑ चोपलब्धं ततः किम्‌ । 
मुण्डीन्दत्वं चोपलब्धं ततः किं 
येन स्वात्मा नैव साक्षात्कृतोऽभूत्‌ ॥ ५ ॥ 
धातुर्लोकः साधितो वा ततः किं 
विष्णोर्लोको वीक्षितो वा ततः किम्‌ । 
शम्भोर्लाकः शासितो वा ततः किं 
येन स्वात्मा नैव साक्षात्कृतोऽभूत्‌ ॥ ६ ॥ [स्‌ः स. ] 
जिसने अपनी आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया, वह यदि समस्त 
भूमण्डल का चक्रवर्ती सम्राट्‌ हुआ तो उससे क्या ? देवताओं के स्वामित्व 
यानी इन्द्रत्व पद को प्राप्त हुआ तो उससे क्या ? संन्यासियों का स्वामी यानी 
महामण्डलेशवर हुआ तो उससे क्या ? यानी सब कुछ व्यर्थ ही है । 
जिसने अपनी आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया, उसने यदि ब्रह्मा का 
लोक प्राप्त किया तो उससे क्या ? विष्णुलोक को देखा तो उससे क्या ? 
शिवलोक का शासन किया तो उससे क्या ? यानी मायिक होने के कारण 
इन मायामय लोकों एवं उन लोकों के भोगैश्वर्यों की प्राप्ति आत्यन्तिक 
कल्याण का हेतु नहीं है । इसलिए आत्यन्तिक कल्याणाभिलाषियों को चाहिए 
कि विवेक, वैराग्य आदि साधन-चतुष्टय से सम्पन्न हो अपनी अन्तर्मुख 
चिदाकारवृत्ति द्वारा समस्त मायिक इहामुष्मिक स्वप्नतुल्य, विनश्वर, 
भ्रमोत्पादक विषयों से सर्वथा उपरत हो, अपने विशुद्ध परिमार्जित अन्तःकरण 
में अपने पारमार्थिक स्वरूपभूत ब्रह्मस्वरूप आत्मा का साक्षात्कार कर 
ब्रह्मभूत, जीवन्मुक्त, कृतकृत्य हो जॉय ॥ ५-६ | 


र 
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सर्वत्याग द्वारा स्वरूपभूत आत्मा की प्राप्ति 


तावत्तावन्महाबाहो स्वयं संत्यज्यते5खिलम्‌ । 
यावद्यावसरालोकः परमात्मैव शिष्यते ॥ १ ॥ 
तावठक्षाल्यते धातुर्याबद्वेमेव शिष्यते । 
तावदालोक्यते सर्व याबदात्मैव लभ्यते ॥ २ ॥ 
सर्व॑ सार्विकया बुद्धया सर्वं सर्वत्र सर्वदा । 
सर्वथा संपरित्यज्य स्वात्मनाऽऽत्मोपलभ्यते ॥ ३ ॥ 
यावत्सर्वं न संत्यक्तं ताबदात्मा न लभ्यते । 
सर्वावस्थापरित्यागे शेष आत्मेति कथ्यते ॥ ४ ॥ 
यावदन्यन्न संत्यक्तं तावत्सामान्यमेव हि। 
वस्तु ना55साद्यते साधो स्वात्मलाभे तु का कथा ॥ ५ ॥ 
[यो. वा. ५/५८/४१-४५] 
जब तक स्वयंज्योति परमात्मा का ही अवशेषरूप से अनुभव नहीं किया 
जाता, तब तक समस्त प्रपंच का स्वयं त्याग करना चाहिए । 
जैसे जिस धातु में स्वर्ण का अस्तित्व है, उस धातु का तब तक शोधन 
किया जाता है जब तक कि केवल स्वर्ण अवशिष्ट नहीं रह जाता; वैसे ही 
तब तक समस्त अध्यात्म विषयक शास्त्र देखे-विचारे जाते हैं जब तक कि 
केवल आत्मा प्राप्त नहीं हो जाता । 
सर्वामक-बुद्धि से सर्वदा सभी प्रकारों से सब देशों में सभी दृश्यों का 
परित्याग कर पूर्णात्मा अपने आप ही से प्राप्त होता है । 
जब तक सम्पूर्ण दृश्यों का परित्याग नहीं होता, तब तक आला की 
प्राप्ति नहीं होती यानी आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता, क्योंकि 
य का परित्याग करने पर जो शेष रहता है, वही आत्मा कहा जाता 


व्यवहार में भी जब तक विरोधी वस्तु को नहीं छोड़ते, तब तक सामाय 
धन आदि वस्तु भी जब प्राप्त नहीं की जा असाधारण आला कैं 
लाभ की तो बात ही क्या ? ॥ १-५ || जा 


यत्र सर्वात्मनैवा55त्मा लाभाय यतति स्वयम्‌ । 


Es त तन्नाम नृप नेतरत्‌ ॥ ६ ॥ 
॥॥०5150501/6 | सी, परित्यजेत्‌ | 
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सर्व किञ्चित्परित्यज्य य्‌ दृष्टं तत्परं पदम्‌ ॥ ७ ॥ 
[यो. वा. ५/५८/४६-४७] 
अन्यान्य सब कार्यों को छोड़कर जिस विषय की प्राप्ति के लिए आत्मा 

स्वयं सब प्रकार से प्रयल करता है उसी को प्राप्त करता है, दूसरे को नहीं । 
इससे आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए सभी विषयों का परित्याग करना 
चाहिए । सबका परित्याग करने पर जो कुछ अवशिष्ट दिखाई देगा वही 
परम पद है ॥ ६-७ ॥ 

सर्वधर्मा अधर्मा वा राज्यादि विपिनादि वा । 

सचित्तस्य परं दुःखं निश्चित्तस्य परं सुखम्‌ ॥ ८ ॥ 

इदं विवर्तते सर्व चित्तमेव जगत्तया । 

देहाद्याकारजालेन बीजं वृक्षतया यथा ॥ ९ ॥ 

पादपः पबनेनेव भूकम्पेनेव पर्वतः । 

भस्त्रा भस्त्राभरेणाऽयं देहश्चित्तेन चाल्यते ॥ १0 ॥ 

सर्वभूतोपभोगानां जरामरणजन्मनाम्‌ । 

महामुनीनां सुदं चित्तं विद्वि समुद्गकम्‌ ॥ ११ ॥ 

इदं प्रवर्तते सर्व॑ चित्तमेव जगत्तया । 

देहाद्याकारजालेन चित्तं जीवो मनोमयम्‌ ॥ १२ ॥ 


[यो. वा. 3९३३ ६-४0] 


समस्त धर्म या अधर्म, राज्य या जंगल आदि-ये सब सचित्त पुरुष के 
लिए केवल दुःखरूप ही हैं और चित्तहीन पुरुष के लिए सबके सब परम 
सुखस्वरूप हैं । 

सम्पूर्ण जगत्‌ तथा देहादि आकार के समूहरूप से यह सब चित्त ही उस 
तरह परिणत होता है जिस तरह वृक्षरूप से बीज परिणत होता है । 

जिस तरह से पवन से वृक्ष, भूकम्प से पर्वत और लोहार से भाथी 
संचालित होती है, उसी तरह चित्त से यह देह संचालित होती है । वि 

सम्पूर्ण जीवों के उपभोग, जरामरण आदि देह के धर्मों और महामुनियों 
के शम, दम आदि धर्मों की सुदृढ़ पिटारी चित्त को जानें । 

जगत्‌ तथा देह आदि आकार के समूह से यह सब चित्त परिणत होता 
है । चित्त ही मनोमय जीव है ॥ ८-१२ ॥ 


बुद्विर्महदहंकारः प्राणाश्चेत्यादिभिर्मुने । 

करियानुस्पैरभिधाव्यापारः जान्तमुच्यते ॥ १३ ॥ 
चित्त प्राहस्तस्मिस्त्यक्त ७ महीपते । 

चित ति : सर्वत्यागः कृतो भवेत्‌ ॥ १४ ॥ 
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चित्तत्यागं विदुः सर्वत्यागं त्यागविदां वर । 
तस्मिन्मिद्वे महाबाहो सत्यं किं नाज्युभूते ॥१५॥ 
चित्ते त्यक्ते लयं याति देतमैक्य च जं 
शिष्यते परमं शान्तमच्छमेकमनामयम्‌ ॥ १६ ॥ 
अस्याश्वित्तं विदुः क्षेत्रं संसृतेः सस्यसंततेः । 
क्षेत्रे त्यक्षेत्रता याते शालेः क इव सम्भवः ॥ १७ ॥ 
वही अन्तःकरण शान्त, बुद्धि, अहंकार और प्रज्ञात्मा इत्यादि क्रिया के 
अनुरूप नाम-व्यापारों से लोक में कहा जाता है | . बा. 
चूँकि चित्त ही सब कुछ कहा गया है अतः उसके व्यक्त हो जाने से 
समस्त आधि और व्याधि की सीमा का विनाशरूप सर्वत्याग सिद्ध हो जाता 
है | चित्त के त्याग को सर्वत्याग कहते हैं इसलिए उसके सिद्ध हो जाने पर 
परमार्थभूत भूमानन्दस्वरूप सत्य पदार्थ का क्या अनुभव नहीं होता ? अर्थात्‌ 
अवश्य ही होता है | 
चित्त के त्यक्त हो जाने पर कार्यविभाग के आविर्भाव की परम्परारूप दैत 
और कारण में तिरोभाव का क्रमरूप ऐक्य भी चारों ओर से लय को प्राप्त 
हो जाता है और परम शान्त स्वच्छ तथा निरामय एक पद अवशिष्ट रह 
जाता है | 
चित्त को ही इस संसाररूपी सस्यसंतति का खेत कहते हैं | यदि अखेत 
रूप में परिणत हो जाए तो धान की उत्पत्ति कहाँ से होगी ? ॥ १३-१७ ॥ 
चित्तमेव विचित्रेहं भावाभावविलासिना । 
विवर्ततिऽर्थभावेन जलमूर्तितया यथा ॥ १८ ॥ 
चित्तोत्सादनरूपेण सर्वत्यागेन । 
सर्वमासाद्यते सम्यक्साग्राज्येनेव ॥ १९ ॥ 


; [यो. वा. ३२ ३/४१-४७ ] 
सूत्र मुक्ताफलेनेव जगज्जालं त्रिकालकम्‌ । 
सर्वमन्तः ता ता तेन येन सर्व॑ समुब्झितम्‌ ॥ २0 ॥ 
येन सर्च : ह ति संस्थितम्‌ । 
जगत्सर्व त्रिकालस्थं तन्तौ मा यथा ॥ २१ ॥ 
अस्नेहेनेव दीपेन येन समुञ्झितम्‌ । 
था दस दीपेन तेन सर्व प्रकाशितम्‌ ॥ २२ ॥ 
तिता बाल पा यह चित्त ही भाव और अभाव का 
जल तरंगरूप से परिणत होता है ह हति व ड 
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चित्तनाशरूप सर्वत्याग से सर्वदा सब कुछ अच्छी तरह इस प्रकार प्राप्त 
किया जा सकता है जैसे साम्राज्य से । 

जैसे मुक्ताफल सूत को अपने अन्दर कर लेता है वैसे ही जिसने सर्वत्याग 
किया है उसने तीनों काल के समस्त जगत्‌ को अपने भीतर कर लिया है | 

जिसने सर्वत्याग किया है उस शून्यस्वरूप में, तन्तु में मोतियों की तरह 
तीनों कालों में अवस्थित सम्पूर्ण जगत्‌ अवस्थित है । तात्पर्य यह है कि सब 
कुछ छोड़कर वह त्यागी यद्यपि सर्वशूऱ्यस्वरूप हो गया है तथापि उसके द्वारा 
छोड़ा गया जगत्‌ अन्य आश्रय न मिल्ने के कारण उसी का आश्रयण 
कर व्यवहारपर्यन्त सत्तास्फूर्ति प्राप्त करता है | इसलिए व्यवहारियों की 
दृष्टि से त्रिकाल में रहने वाले सब पदार्थों को वही प्राप्त करता है, यों 
कहा जाता है । 

स्नेहरहित दीपक की तरह निर्वाण पद को प्राप्त हुए जिसने अनासक्ति से 
सबको छोड़ दिया, स्नेहसहित दीपक की तरह प्रकाशमान ज्योतिस्वरूप उसने 
सबको प्रकाशित किया ॥ १८-२२ ॥ 


स्थितं सर्वं परित्यज्य यः शेते5स्नेहदीपवत्‌ । 
स राजते प्रकाशात्मा समः सस्नेहदीपवत्‌ ॥ २३ ॥ 
[यो. वा. ; /९३/४९-५२ ] 


सर्वत्यागे हि शून्यात्मा आश्रयः सर्वसंविदाम्‌ । 
अनन्तानामुदाराणां खमिवेदं दिवौकसाम्‌ ॥ २४ ॥ 
सर्वत्यागरसापाने जरामरणभीतयः । 
न काश्चन प्रबाधन्ते खस्येव व्योमलेखिकाः ॥ २५ ॥ 


[यो. वा. न /९३/५५-५६ ] 


सर्व त्यजति  यस्तस्य सर्वमेवोपतिष्ठते । 
यथैवाऽम्बु विशत्यग्नौ तथैवा55याति वारिधौ ॥ २६ ॥ 


सर्वत्यागान्तरेवाऽस्ति ज्ञानमात्मप्रसादकम्‌ । 
यच्छून्यं किल भाण्डस्य तत्र रत्नादि तिष्ठति ॥ २७ ॥ 


ट [यो. वा. ; /९३/५९-६0] 
प्रतीयमान सबका परित्याग करके जो स्नेहरहित दीपक की तरह 
निर्वाणपद में अवस्थित रहता है, सर्वरूप प्रकाशात्मा वह स्नेहसहित दीपक की 


तरह प्रकाशता है । 
समस्त प्रपंचों का त्याग कर देने पर शून्यामक हुआ वह चितिस्वरूप 


हदवो ज्ञानों , जिस प्रकार 
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अनन्त उदार सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र आदि देवताओं का आश्रय स्थान यह आकाश 
है। 
सर्वत्यागरूपी रस का थोड़ा भी आस्वाद लेने पर पुरुष को जरामरण की 
भीतियाँ उस तरह किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुँचातीं, जिस तरह असंग 
और उदासीन आकाश को कोई भी टॉकियाँ किसी तरह की बाधा नहीं 
पहुँचातीं । 
जो पुरुष सबका त्याग कर देता है उसके पास प्रारब्ध द्वारा सम्पूर्ण 
विभवसमूह उस तरह उपस्थित होता है, जिस तरह ज्यों-ज्यों बड़वाग्नि में 
जल नट होता है, त्यों-त्यों समुद्र मै जल नदियों से आता ही 
रहता है । 
अज्ञान और उसके कार्य का जो त्याग है उसके भीतर आत्मप्रसादक 
ज्ञान अवश्य उपस्थित होता है । यह प्रसिद्ध है कि पात्र के भीतर जो शून्य 
स्थान होता है, वहीं रल आदि रहता है ॥ २३-२७ ॥ 
सर्वत्यागे महाराज सर्वसम्यत्समाश्रयः । 
न गृहणाति हि यत्किञ्चित्सर्वं तस्मै प्रदीयते ॥ २८ ॥ 
सर्वपरित्यागं शान्तो स्वस्थो वियत्समः । 
भवति यद्वूपस्तद्रूपो भव भूपते ॥ २९ ॥ 


[यो. वा. ३ /९३/६२-६३ ] 
वासनैव महाराज स्वरूपं विद्वि चेतसः । 
चित्तशब्दस्तु पर्यायो वासनाया उदाहृतः ॥ ३0 ॥ 
त्यागस्तस्याऽतिसुकरः सुसाध्यः स्पन्दनादपि । 
राज्यादप्यधिकानन्दः कुसुमादपि सुन्दरः ॥ ३१ ॥ 
मूर्खस्य तु मनस्त्यागो नूनं दुः साध्यतां गतः । 
पामरस्येव साम्राज्यं तृणस्येव सुमेरुता ॥ ३२ ॥ 


[यो. वा. /९४/५-७ ] 
सर्वनाशोऽस्य यः साधो चेतसः संसृतिक्षयः । 
स एव चित्तसंत्याग इत्युक्तं दीर्घदर्शिभिः ॥ ३३ ॥ 


[यो. वा. तँ ॥९४/११ ] 


सर्वत्याग सम्पूर्ण सम्पत्तियों का निवास क्योंकि नहीं 
लेता, उसे सब कुछ दिया जाता है । च्यात 00 0110 जो कुछ प 
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सबका परित्याग करके शान्त, स्वस्थ और आकाश के समान सौम्य जो 
रूप आप हो रहे हैं, तद्रूप ही हो जाइए | 

वासना ही चित्त का स्वरूप है, यह जानिये । 'चित्त' शब्द तो वासना का 
पर्याय कहा गया है । उसका त्याग अत्यन्त सुकर है यानी केवल औदासीन्य 
का अवलम्बन करने मात्र से उसकी सिद्धि हो जाती है, अतएव स्पन्दन की 
अपेक्षा भी वह सुखसाध्य है, राज्य की अपेक्षा उसमें अधिक आनन्द है और 
कुसुम की अपेक्षा अधिक सुन्दर भी है । मूर्ख के लिए तो चित्त का परित्याग 
करना उतना ही दुःसाध्य है जितना कि पामर के लिए साम्राज्य और तृण के 
लिए सुमेरुरूपता प्राप्त करना दुःसाध्य है । 

मूलसहित इस चित्त का नाश ही संसार का भी नाश है, वही चित्त का 
सम्यक्‌ त्याग है-ऐसा अपरिच्छिन्न आलदर्शियों ने कहा है ॥ २८-३३ ॥ 


के 
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संकल्पत्याग द्वारा आत्यन्तिक 
कल्याण की प्राप्ति 


अनन्तस्या55त्मतत्त्वस्य सत्तासामान्यरूपिणः । 
चितश्चेत्योन्मुखत्वं यत्तत्सडूल्पाहुरं चद ॥१॥ 
लेशतः प्राप्तसत्ताकः स एव घनतां शनैः । 
याति करी य॑ द्रृढजाड्याय मेघवत्‌ ॥ २ ॥ 
भावयन्ती चितिश्वेत्यं व्यतिरिक्तमिवा55त्मनः । 


संकल्पतामुपायाति बीजमहुरतामिव ॥ ३ ॥ 


संकल्पेन छ [यो.वा. ४/५४/२-४] 
संकल्पेन हि संकल्पः स्वयमेव प्रजायते । 


वर्धते स्वयमेवा55शु दुःखाय न सुखाय तु ॥४॥ 
9 दै जलमा [महो. ५/१७८-१८१] 
सकल्पमात्र हि जगज्जलमात्र यथार्णवः | 


ऋते संकल्पमन्या ते ना5स्ति संसारदुःखिता ॥ ५ ॥ 
[यो.वा. ४/५४/५-६] 


न अनन्त आलतत्त्वरूप चेतन का जो विषयोन्मुख होना है उसी 
को विज्ञ पुरुष संकल्प का अंकुर मानते हैं | सूक्ष्मरूप से अस्तित्व को प्राप्त 


प्राप्ति के आ धीरे-धीरे घनता को प्राप्त होता है | 
विषयों की अपने से अतिरिक्त की भावना करता हुआ चेतन, जैसे बीज 


अंकुरता को प्राप्त होता है वैसे ही संकल्परूपता 
संकल्प से संकल्प स्वयं ही पैदा होता है जी 


'संकल्प को छोड़कर दूसरी वस्तु सं 
संसाररूपी दुःख है ॥ १-५ ॥ 


मा संकल्पय संकल्पं भावं भावय मा स्थिती । 
एतावतैव भावेन भव्यो भवति भूतये ॥६॥ 
संकल्पनाठायत्नेन 


का भयान्यनुगच्छति । 
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भावनाभावमात्रेण संकल्पः क्षीयते स्वयम्‌ ॥ ७ ॥ 
सुमनःपल्लवामर्दे किञ्चिद्व्यतिकरो भवेत्‌ । 
सुसाध्योऽभावमात्रेण न तु संकल्पनाशने ॥ ८ ॥ 
पुष्पाक्रान्तौ करस्पन्दयत्नः पुत्रोपयुज्यते । 
तदप्युपकरोत्यसिमन्न संकल्पपरिक्षये ॥ ९ ॥ 
संकल्पो येन हन्तव्यस्तेन भावविपर्ययात्‌ । 
अप्यर्धन निमेषेण लीलयैव निहन्यते ॥ १0 ॥ 
[यो.वा. ४/५४/१२-१६] 
संकल्प का संकल्प मत करो । पूर्व अनुभूत सुखद :खादिभाव का वर्तमान 
स्थिति में स्मरण मत करो । केवल वर्तमान में पूर्वानुभूत सुखदुः 
खादिभावों की अस्मरणरूपी भावना से ही भव्य पुरुष भूति के लिए उन्मुख 
होता है । संकल्प के विनाश में यल करने से मनुष्य विविध भयों को प्राप्त 
नहीं होता । एकमात्र भावना के अभाव से संकल्प अपने आप ही क्षीण हो 
जाता है । शिरीष आदि फूलों को और कोमल पल्लवों को मसलने में 
थोड़ा-बहुत प्रयल हो सकता है, किन्तु भावना न करने मात्र से सिद्ध होने 
वाले संकल्पनाश में उसकी भी संभावना नहीं है | 
फूल को मसलने के लिये हाथ की चेष्टारूप यल त उपयोग होता है, 
FR इस संकल्प-विनाझ में उतने भी यल का उपयोग नहीं है । 
रुष को संकल्प का विनाश करना हो, वह भावना के 
अस्मरण से आधे पलक में ही अनायास उसका विनाश कर 
डालता है ॥ ६-१0 ॥ 
संकल्ेनैव संकल्पं मनसा स्वमनो मुने । 
छित्त्वा स्वात्मनि तिष्ठ त्वं किमेतावतिदुष्करम्‌ ॥ ११ ॥ 
उपञान्ते हि संकल्पे उपशान्तमिदं भवेत्‌ । 
संसारदुःखमखिलं मूलादपि महामते ॥ १२ ॥ 
संकल्पो हि मनो जीवश्चित्त दू सवासना । 
नाम्नैवाऽन्यत्यमेतेषां नाऽर्थनाऽर्थविदांबर ॥ १३ ॥ 
संकल्पनाटुते नेह किञ्चिदेवाऽस्ति कुत्रचित्‌ । 
तमेव हृदयाच्छिन्धि किमन्यत्‌ परिशोचसि ॥ १४ ॥ 
यथैवेदं नभः शून्यं जगच्छून्यं तथैव हि । 
असन्मयविकल्पोत्थं उभे एते तते यतः ॥ १५ ॥ 


[यो.वा. ४/५४/१८-२२] 
संकल्प से ही संकल्प का और मन से ही अपने मन का उच्छेद करके 
यानी असंकल्पन के संकल्प से ही सब पदार्थों के संकल्प का और 
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आत्मतत्त्व-मननरूप मन से ही अपने मन का उच्छेद करके तुम स्वात्मनिष्ठ 
हो जाओ, ऐसा करने में कौन-सी कठिनाई है ? 

संकल्प के शान्त होने पर यह सारा संसार जड़ से उपशान्त हो जाता है | 
तथा इस प्रकार संकल्पाभाव के द्वारा संसार के उपशान्त हो जाने पर संसार 
के समस्त दुःख भी समूल नष्ट हो जाते हैं । 

संकल्प ही मन, जीव, चित्त तथा वासना सहित बुद्धि है । इनका नाम से 
ही भेद है अर्थतः कोई भेद नहीं । संकल्प के सिवा यहाँ कहीं पर कुछ भी 
नहीं है । इसलिए हृदय से संकल्प को ही दूर करो, व्यर्थ अन्य का शोक क्यों 
करते हो ? 

जैसे यह आकाश शून्य है वैसे ही यह जगत्‌ भी शून्य है क्योंकि असन्मय 
विकल्प से उत्पन्न हुए ये दोनों विस्तृत हैं ॥ ११-१५ ॥ 


असिद्धं सर्वमेवैतदसिद्धेनेव साधितम्‌ । 
सङ्कल्पेन जगद्यस्माद्धावना क्याऽवतिष्ठताम्‌ ॥ १६ ॥ 
भावनाक्षयतः सिद्विस्ततः प्राप्यं न शिष्यते । 
तस्मादसदिदं सर्व विज्ञेयं हेलयेद्वया ॥ १७ ॥ 
[यो.वा. ४/५४/२३-२४] 
ग्रहीतुं च न श्यन्ते संकल्पजलवीचयः । 
विवर्द्धन्ते हसन्ति सपरिच्छदाः ॥ १८ ॥ 
दीप्यन्ते सङ्कल्पा वहिशेषवत्‌ । 
जगत्यप्रकटाकाराः प्रदीप्ताः क्षणभङ्गराः ॥ १९ ॥ 
[यो.वा. ४/५४/३ 0-३१ 
असत्कल्पैर्विकल्पैर्यत्संसारो न जितो मुधा | 
स्तोकेनाऽऽशु लयं याति क्वा5सदस्तु चिरं स्थितम्‌ ॥ २0 ॥ 
[यो:वा. ४/५४/३९ 
यह सारा जगत्‌ असत्‌ ही है, क्योंकि असत्‌ संकल्प न ही र निर्माण 
हुआ है, बाकि 0110 पर रहेगी ? 
भावना के नाश प्राप्त होती है । तदनन्तर कुछ वस्तु 
अवशिष्ट नहीं रहती है । इसलिए अभ्यासवश दृढ़ हर पक अनादर से 
इस समस्त हा त को ह ता चाहिए । 
जल तरगों का नियन्त्रण किसी से नहीं जा सकता । 
विषयों के थोड़े दर्शन से उद्बुद्ध हुई वे बढ़ती हैं EE के दर्शन एवं 
स्मरण का त्याग होने प्र अपने परिवार के साथ हास को प्राप्त होती हैं । 
जैसे अग्नि की चिनगारी केवल एक तृण से प्रदीप्त हो उठती है, वैसे ही 


क वानर टचा प्रदीप्त, हेते. है असत्यविकल्पों से युक्त 


i 
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मिथ्या संसार इतने समय तक नहीं जीता गया | तनिक भी उपाय के 
परिज्ञान से यह शीघ्र लय को प्राप्त होता है । भला, असत्‌ वस्तु कहीं 
चिरकाल तक रहती है ? ॥ १६-२० ॥ 


असत्यामेति संसारः स्वव्यवस्थां विचारतः । 
दीपालोकादिवाऽन्धस्य दीन्दुत्वं स्वीक्षितादिव ॥ २१ ॥ 
[यो.वा. ४/५४/४०] 

यत्स्वसंकल्परचितमसंकल्पक्षयं हि तत्‌ । 

यथा मुने मनोराज्यं गन्धर्वनगरं यथा ॥ २२ ॥ 

पुष्टसंकल्पमात्रेण यदिदं दुःखमागतम्‌ । 

तदसंकल्पमात्रेण क्षयि काऽत्र कदर्थना ॥ २३ ॥ 
[यो.वा. पो ३/३२,३४] 


असंकल्पनमात्रिकसाध्ये सकलसिद्विदे । 
असंकल्पातिसाम्राज्ये तिष्ठावष्टब्धतत्पदः ॥ २४ ॥ [महो. ४९८] 
यत्किञ्चिदपि संकल्प्य नरो दुःखे निमज्जति । 
न किञ्चिदपि संकल्प्य सुखमव्ययमश्नुते ॥ २५ ॥ 
विचार से संसार स्वनिष्ठ बाध को ऐसे प्राप्त होता है जैसे कि दीपक का 
प्रकाश होने पर अन्धकारवश क्षीणदर्शनशक्ति वाले पुरुष की अन्धता निवृत्त 
हो जाती है और जैसे भली-भाँति देखने से द्विचद्रता की निवृत्ति हो जाती 
है । अपने संकल्प से निर्मित मनोराज्य और गन्धर्वनगर की तरह जो वस्तु 
अपने संकल्प से बनाई गई है, वह संकल्प के अभाव से नष्ट हो जाती है, 
यह प्रसिद्ध बात है । 
केवल दृढ़ संकल्प से जो यह संसाररूपी दुख प्राप्त हुआ है ह वह केवल 
संकल्प के अभाव से ही नष्ट हो जाएगा, फिर इस विषय be क्लेश ही 
क्या ? केवल एक संकल्पहीनतारूपी साध्य से समस्त सिद्धियाँ प्राप्त होती 
हैं, तत्पद का आश्रय लेकर संकल्पहीनता के विस्तृत साम्राज्य में स्थित हो 
जाओ । 
तनिक भी संकल्प कर मनुष्य दुःख में डूब जाता है और कुछ भी संकल्प 
न कर वह अविनाशी सुख पाता है ॥ २१-२५ ॥ इ 
संकल्पव्यालनिर्मुक्ता न यदा तव चेतना । 
न तदा नन्दनोद्याने त्वमुच्चैः परिराजते ॥ २६ ॥ 


[यो.वा. ३/३३/३५-३६ ] 
स्वसंकल्पनकालुष्यं विनिवार्या55त्मना55त्मनः । 
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परं प्रसादमासाध परमानन्दवान्‌ भव ॥ २७ ॥ 
सर्वशक्तिमयो ह्यात्मा यद्यथा भावयत्यलम्‌ । 

तत्तथा पश्यति तदा स्वसंकल्पविज्रुम्भितम्‌ ॥ २८ ॥ 


संकल्पमात्रमेवेदं जगन्मिथ्यात्वमुत्थितम्‌ । 
असंकल्पनमात्रेण ब्रह्मन्‌ कयाऽपि विलीयते ॥ २९ ॥ 
संकल्पवातवलितं जन्मजालकदम्बकम्‌ । 


असंकल्पानिलस्पर्शाद्विश्राम्यति परे पदे ॥ ३0 ॥ 
[यो.वा. ३३ ३/४०-४३] 
जब तक तुम्हारी बुद्धि संकल्परूप सर्प से निःशेष मुक्त नहीं होती, तब 
तक सर्वविधगुणों से उत्कृष्ट नन्दनवन में उच्च स्थान पर स्थित हुए भी तुम 
क्लेशरहित होकर शोभित नहीं हो सकते । 
अपने आप अपनी संकल्पात्मक कालिमा का निवारण करके आला की 
उत्तम विशुद्धता प्राप्त कर अविनाशी आनन्दरूप हो जाओ । 
यह आत्मा समस्त शक्तियों से परिपूर्ण है, अत: जब कभी वह किसी वस्तु 
की जैसी भी पर्याप्तरूप से भावना करता है अपने संकल्प से विजृम्भित उस 
वस्तु को उसी समय वैसी ही देखता है । 
यह उत्पन्न हुआ मिथ्यारूप जगत्‌ एकमात्र संकल्पात्मक ही है, अतः केवल 
संकल्प के अभाव से ही न जाने कहीं भी विलीन हो जाता है । 
संकल्परूपी पूर्वी हवा से व्यथित जन्मस्वरूप मेघों का समूह असंकल्परूप 
पश्चिमी हवा के स्पर्श से ब्रह्माकाश में विलीन हो जाता है ॥ २६-३0 ॥ 
अहं भावनमेवाऽऽहुः कल्पनं कल्पनाविदः । 
नभोर्थभावनं तस्य॒ संकल्मत्याग उच्यते ॥ ३१ ॥ 
पदार्थरसमेवाऽऽहुः कल्पनं कल्पनाविदः । 
नभोर्थभावनं तस्य॒ संकल्पत्याग उच्यते ॥ ३२ ॥ 
इदं वस्त्विति संवेगमाहुः कल्पनमुत्तमाः । 
नभोर्थभावनं तस्य कल्पनात्याग उच्यते ॥ ३ ३॥ 
स्मरणं विद्धि संकल्पं शिवमस्मरणं विदुः । 
तच्च प्रागनुभूतं च ल भाव्यते ॥ ३४ ॥ 
अजभत ना>नुभूता स्मृति विस्मृत्य काष्ठवत्‌ । 
55शु विस्मृत्य गूढस्तिष्ठ महामते ॥ ३५ ॥ 
[यो.वा. ३/१/३७] 
आला को शरीर आदि के जैसा छोटा जो मान बैठना है उसे ही कल्पना 
के स्वरूप को जानने वाले विद्वान्‌ कल्पना कहते हैं और आत्मा को आकाश 
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के सदृश अपरिच्छिन्न जानकर अपने पारमार्थिक स्वरूप का निरंतरं जो 
अनुसंधान करना है, उसे कल्पनात्याग कहते हैं | 
कल्पना के स्वरूप को जानने वाले विद्वान्‌ आत्मा की परिच्छिन्न पदार्थों के 
सदृश भावना को ही कल्पना कहते हैं और आकाश के सदृश अपरिच्छिन्न 
परमार्थस्वरूप की भावना को संकल्पत्याग कहते हैं । उत्तम महानुभाव लोग 
यह सम्पूर्ण देह आदि दृश्य वस्तु परमार्थ सत्य है, इस अभिमान को ही 
कल्पना कहते हैं और चूँकि दृश्य आकाश के कार्य भूतचतुष्टय का विकार 
है, इसलिए तत्त्वतः अकेला आकाशरूप अर्थ ही स्फुरित होता है, यों अर्थ के 
पर्यालोचन को संकल्प का त्याग कहते हैं । 
विषयों के स्मरण को आप संकल्प समझें तथा विषयों के अस्मरण को 

विद्वान्‌ लोग शिवस्वरूप समझते हैं । संकल्प में पहले के अनुभूत पदार्थों की 
और अननुभूत पदार्थों की भावना की जाती है । अनुभूत और अननुभूत 
दोनों तरह की स्मृतियों का विस्मरण कर तथा अनुमिति आदि अन्य सब 
वृत्तियों का भी शीघ्र विस्मरण कर अपरिच्छिन्न ब्रह्माकार में लीन होकर आप 
काष्ठ के तुल्य दृढ़ और निश्चल बन कर स्थित रहें ॥ ३१-३५ ॥ 

ऊर्ध्वबाहुर्विरौम्येष न च ps णोति मे । 

असंकल्पः परं श्रेयः स भाव्यते ॥ ३६ ॥ 

अहो मोहस्य माहात्यं यदयं सर्वदुःखहा । | 

चिन्तामणिर्विचाराख्यो हत्स्थोऽपि त्यज्यते जनैः ॥ ३७ ॥ 

अवेदनमसंकल्पस्तन्मयेनैव भूयताम्‌ । 

एतावत्परमं श्रेयः स्वयमेवाऽनुभूयताम्‌ ॥ ३८ ॥ 

किल तूष्णीं स्थितेनेव तत्पदं प्राप्यते परम्‌ । 

परमं यत्र साम्राज्यमपि राम तृणायते॥ ३९ ॥ 

[यो.वा. 2१ १-१४] 


बहुनाऽत्र किमुक्तेन संक्षेपादिदमुच्यते । 
संकल्पनं परं बन्धस्तदभावो विमुक्तता ॥ ४0 ॥ 
६ 
[यो.वा. ३/१/२५] 
मैं ऊपर हाथ उठा कर बार-बार ऊँचे स्वर से चिल्लाकर कह रहा हुँ, 
लेकिन कोई उसे सुनता ही नहीं कि संकल्पत्याग ही परम श्रेय का संपादक 
है, अतः उसकी भावना अपने हृदय में क्यों नहीं करते ? 
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अहो! इस मोह का माहात्म्य तो देखो कि यह सम्पूर्ण दुःखों को छुड़ाने 
वाला विचारनामक चिन्तामणि हृदय में स्थित रहते हुए भी सब मनुष्यों से 
त्यक्त हो रहा है । 
इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि संकल्प की चेष्टा छोड़कर एकमात्र चुपचाप 
स्थित रहने से ही वह परम पद प्राप्त हो जाता है, जहाँ पर यह सम्पूर्ण 
हिरण्यगर्भ तक का भी साम्राज्य तृण की तरह तुच्छ बन जाता है । 
अब इस विषय में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है । संक्षेप से 
यही कह देता हूँ कि संकल्प ही बन्धन है और उसका त्याग ही मुक्ति 
है | ॥ ३६-४० ॥ 
संकल्पेन यदांयाति त्वसंकल्पेन गच्छति । 
पवनेन महाबाहो ज्वालाजालमिवाउनिले ॥ ४१ ॥ 


[यो.वा. ११ 00/२६] 


असंकल्पनमात्रेण सम्यर्ज्ञानोदयात्मना । 
संकल्पः क्षीयते सिद्धयै स्ययमेवाऽसदात्मकः ॥ ४२ ॥ 


[यो.वा. 3९९७५ ४] 
नाहं ब्रह्मेति संकल्पात्‌ सुद्रढादध्यते मनः । 
सर्वं ब्रह्मेति संकल्पात्‌ सुदुढान्मुच्यते मनः ॥ ४३ ॥ 


सक्यो पत्यत [यो.वा. ३/११४/२३] [महो. ४/१२४] 
संकल्पो परमो बो विमुक्तता । 


संकल्पं संविजित्याऽन्तर्यथेच्छसि तथा कुरु ॥ ४४ ॥ 
[यो.वा. ३/११४/२४] 


संकल्पोन्मेमात्रेण जगच्चित्रं विलोक्यते । 
तदनुन्मेषबिलयि चित्रकृच्चित्तचित्रवत्‌ ॥ ४५ ॥ 


[यो.वा. २८९] 
जैसे पवन से अग्नि में ज्यालाजाल ऊपर उठता है और उसके अभाव से 
फिर नष्ट हो जाता है वैसे ही संकल्प से जो पदार्थ आता है वह संकल्प के 
अभाव से चला जाता है । 
सम्यग्ज्ञानोदय के हेतुभूत असंकल्पमात्र से असदात्मकसंकल्प स्वयं ही 
मोक्षसिद्धि के लिए क्षीण हो जाता है | सम 


'मैं ब्रह्म नहीं हॅ' इस प्रकार के दृढ़ संकल्प से मन को बन्धन प्राप्त होता 
है । 'यह सब ब्रह्म ही है! इस प्रकार के दृढ़ संकल्प से मन मुक्त होता है | 
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_ संकल्प ही दृढ़ बन्धन है और संकल्प का अभाव मुक्ति है । 'मै ब्रह्म नहीं 
हू' इस संकल्प को 'यह सब ब्रह्म ही है' इस संकल्प से जीत कर जैसा चाहते 
हो वैसा करो । 
संकल्प के एकमात्र अविर्भाव से ही यह संसाररूपी चित्र दिखाई देता है 
और उसके अभाव से इस तरह विलीन हो जाता है जिस तरह कि चित्रकार 
के चित्त में चित्र ॥ ४१-४५ ॥ 
सर्वादृष्टीः परित्यज्य नियम्य मनसा मनः । 
सबाह्यभ्यन्तरार्थस्य सङ्कल्पस्य क्षयं कुरु ॥ ४६ ॥ 
यदि वर्षसहस्लाणि तपश्चरसि दारुणम्‌ । 
यदि वा विलयात्मानं शिलायां चूर्णयस्यलम्‌ ॥ ४७ ॥ 
यदि वाऽग्निं प्रविशसि बडवाग्निमथापि वा । 
यदि वा पतसि श्वभ्रे खड़धाराजवे तथा ॥ ४८ ॥ 
हरो यद्युपदेष्टा ते हरिः कमलजोऽपि वा । 
अत्यन्तकरुणाक्रान्तो लोकनाथोऽथवा यतिः ॥ ४९ ॥ 
पातालस्थस्य भूस्थस्य स्वर्गस्थस्याऽपि तत्तव । 
नाऽन्यः कश्चिदुपायोऽस्ति संकल्पोपशमाद्रते ॥ ५0 ॥ 


[यो.वा. ४/५३/३८४२] 
सब बाह्य दृष्टियों का त्याग करके, मन से मन का नियमन करके बाह्य 
और आभ्यन्तर पदार्थो के साथ संकल्प का विनाश करो | 
यदि हजारों वर्ष तक तुम घोर तपस्या करो, यदि अपने शरीर को शिला 
पर पटक कर चूर-चूर कर डालो, यदि अग्नि में प्रवेश करो, अथवा 
वड्वानल में प्रवेश करो, गड़हे में गिरो, यदि खड्गधारा के वेग में प्रवेश करो, 
यदि साक्षात्‌ शिवजी तुम्हें उपदेश देने वाले हों अथवा साक्षात्‌ विष्णु उपदेशक 
हों या भगवान्‌ ब्रह्मा उपदेष्टा हों अथवा अत्यन्त दयालु श्री दत्तात्रेय यति 
उपदेष्टा हों, चाहे तुम पाताल में रहो, चाहे पृथ्वी पर रहो, चाहे स्वर्ग में ही 
क्यों न रहो, तुम्हारे लिए संकल्प की शान्ति के सिवा दूसरा कोई कल्याण का 
उपाय नहीं है | ॥ ४६-५0 ॥ 
संकल्पतन्ताबखिलाभावाः प्रोताः किलाऽनघ । 
छिन्ने तन्तौ न जाने क्य यान्ति विशरारवः ॥ ५१ ॥ 
संकल्यते यथा यधत्तत्तथा भवति क्षणातू । 
मा किञ्चिदपि तत्त्वज्ञ सङ्कल्पय कदाचन ॥ ५२ ॥ 
निःसंकल्पो यथाप्राप्तव्ययहारपरो भव | 
चिदचेत्योन्मुखत्यं हि याति संकल्पसंक्षये ॥ ५३ ॥ 
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सम्पूर्ण पदार्थ संकल्परूपी सूत्र में गुँथे हुए हैं । संकल्परूपी सूत्र के टूटने 
पर छिन्नभिन्न हुए पदार्थ न मालूम कहाँ चले जाते हैं । 
जिस-जिस का जैसा संकल्प किया जाता है, वह क्षण भर में वैसा हो 
जाता है । इसलिए तुम कभी-भी किसी वस्तु का संकल्प मत करो । 
संकल्प से रहित हुए तुम जो व्यवहार जैसे प्राप्त हो, वैसे उसमें तत्पर 
होओ, क्योंकि संकल्प का क्षय होने पर चित्‌ (जीव) अचेत्य (ब्रह्म) की ओर 
आकृष्ट हो जाता है ॥ ५१-५३ ॥ 
संकल्पसंक्षयवशादलिते तु चित्ते 
संसारमोहमिहिकागलिता भवन्ति । 
स्वच्छं विभाति शरदीव खमागतायां 
चिन्मात्रमेकमजमाद्यमनन्तमन्तः ॥ ५४ ॥ [महो. ५/५३] 
एकं ब्रह्म चिदाकाशं सर्वात्मकमखण्डितम्‌ । 
इति भावय यलेन चेतश्चाञ्चल्यञ्ञान्तये ॥ ५५ ॥ 
रेखोपरेखावलिता यथैका पीवरीशिला । 
तथा त्रैलोक्यवलितं ब्रह्मकमिह दृश्यताम्‌ ॥ ५६ ॥ 


काना [महो. ५/५६-५७] 
निरस्तकल्पनाजालमचित्तत्यं परं पदम्‌ । 


त एव भूमतां प्राप्ताः संशान्ताशेषकिल्विषाः ॥ ५७ ॥ 
महाधियः शान्तधियो ये याता विमनस्कताम्‌ ॥ ५७ ३ 


[महो. ५/६०-६०३] 

` संकल्प के नष्ट हो जाने के कारण जब चित्त गलित हो जाता है तब 
संसार के मोह का कुहासा भी गल जाता है । तब शरद्‌ के आने पर स्वच्छ 
आकाश के सदृश वह अजन्मा, सबका आदि और अनन्त, एक चिन्मात्र 
विभासित हो उठता है । 

ब्रह्म एक है, चिदाकाशरूप है, सर्वस्वरूप है और अखण्डित है- 
चित्तचाञ्चल्य की शान्ति के लिए यलपूर्वक यह भावना करनी चाहिए । जिस 
प्रकार एक मोटी शिला पर रेखायें और उपरेखाएँ खिची होती हैं, उसी 
bs से खचित एक ब्रह्म को देखना चाहिए । 

नि संकल्पजाल को निरस्त कर दिया है जो चित्तत्वहीन परम 

पद को प्राप्त हैं, वे ही समस्त दोषों से निवृत्त हो ब्रह्म को प्राप्त करतें हैं | 
जो विमनस्कता को प्राप्त हो चुके हैं, वे आान्तचित्तवाले महाबुद्धिमान्‌ 
हैं ॥ ५४-५७ २ ॥ 
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जन्तोः कृतविचारस्य विगलदृत्तिचेतसः ॥ ५८ ॥ 

मननं त्यजतो नित्यं किंचित्परिणतं मनः । 

दृश्यं संत्यजतो हेयमुपादेयमुपेयुषः ॥ ५९ ॥ 

द्रष्टारं पश्यतो नित्यमद्रष्टारमप्यतः । 

विज्ञातव्ये परे तत्त्वे जागरूकस्य जीवतः ॥ ६0 ॥ 

सुप्तस्य घनसंमोहमये संसारवर्त्मनि । 

अत्यन्तपक्यवैराग्यादरसेषु रसेष्वपि ॥ ६१ ॥ 

संसारवासनाजाले खगजाल इवाधुना । 

त्रोटिते हृदयग्रन्थौ शथे वैराग्यरंहसा ॥ ६२ ॥ 

कातकं फलमासाद्य यथा वारि प्रसीदति । 

तथा विज्ञानवशतः स्वभावः संप्रसीदति ॥ ६३ ॥ 

नीरागं निरुपासङ्गं निर्दन्दं निरुपाश्रयम्‌ । 

विनिर्याति मनोमोहाद्विहङ्गः पञ्जरादिव ॥ ६४ ॥ 

शान्तसंदेहदौरात्यं गतकौतुकविभ्रमम्‌ । 

परिपूर्णान्तरं चेतः पूर्णेन्दुरिव राजते ॥ ६५ ॥ [महो ५/६४-६८] 

वेदान्त विचारशील प्राणी जिनके चित्त की वृत्तियाँ क्षीण हो गई हैं, 

मनभ्चिन्तन के त्याग का अभ्यास करते-करते जिनका मन कुछ परिपक्व हो 
गया है, जो मोक्ष का उपाय खोजनेवाले पुरुष हेय तथा उपादेय-दोनों प्रकार 
के दृश्यों का त्याग कर रहे हैं जो नित्य द्रष्टा अर्थात्‌ आत्मतत्त्व के साक्षात्कार 
में लगे हैं तथा उद्रष्टा अर्थात्‌ प्रपंच को नहीं देखते, जो विशेषरूप से ज्ञातव्य 
परम तत्त्व में जागरूक होकर जीवन धारण कर रहे हैं, जो रसमय तथा 
रसहीन पदार्थों में अत्यन्त परिपक्व वैराग्य के कारण घने मोह से युक्त 
संसार-पथ में सोए हुए हैं, वैराग्य की तीब्रता के कारण पक्षी के जाल के 
समान जिनका संसार-वासना का जाल टूट गया है तथा हृदय की ग्रन्थि 
शिथिल हो गई है, ऐसे साधकों का स्वभाव विज्ञान के द्वारा उसी प्रकार 
संशुद्ध हो जाता है जिस प्रकार कातक यानी निर्मली फल के द्वारा जल स्वच्छ 
हो जाता है | मन जब रागविहीन, अनासक्त, ढन्दातीत तथा निरालम्ब हो 
जाता है, तब पिंजड़े से छूटे हुए पक्षी के समान वह मोहजाळ से बाहर निकल 
जाता है । संदेहरूप दुरालापन जिनका शान्त हो गया है, जो प्रपंचामक 
कुतूहल से विरत है, उनका चित्त सब प्रकार से पूर्ण होकर पूर्णचन्द्र के समान 
सुशोभित होता है । ॥ ५८-६५ ॥ 
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इच्छा एवं अनिच्छा ही बन्धन एवं 
मुक्ति का कारण 


1 हा तमा श्रुत्वा चैवा5बधार्यताम्‌ । 
रावे बन्धस्तत्त्यागो मोक्ष उच्यते ॥ १ ॥ 
किमन्यैः शास्त्रसंदर्भः क्रियतामिदमेव तु । 
यद्यत्स्यादिह तत्सर्व दृश्यतां विषवह्विवत्‌ ॥ २ ॥ 
[यो.वा. ४/३५/३-४] 
मनोव्याधेश्चिकित्सार्थमुपायं कथयामि ते । 
यद्यत्स्याभिमतं वस्तु तत्त्यजन्मोक्षमश्नुते ॥ ३ ॥ 
स्वायत्तमेकान्तहितं स्वेप्सितत्यागवेदनम्‌ । 
यस्य दुष्करतां यातं धिक्तं पुरुषकीटकम्‌ ॥ ४ ॥ 
स्वपौरुषेकसाध्येन स्वेप्सितत्यागरूपिणा । 
मनः प्रशममात्रेण विना नास्ति शुभा गतिः ॥ ५ ॥ 
[महो. ४/८८-९0] 
ज्ञानसर्वस्व का श्रवण कीजिए और श्रवण कर उसे हृदय में धारण 
कीजिए । भोग की इच्छा ही बन्धन है और भोग की इच्छा का त्याग मोक्ष 
कहा जाता है । अन्य शास्त्रनिबन्धनों से क्या करना है, एकमात्र यही 
| | इस लोक में जो-जो वस्तु स्वादु हैं उन सबको विषवह्ि के समान 
वए 
मनोव्याधि की चिकित्सा के लिए तुमको एक उपाय मैं बतलाता हूँ । 
जिन-जिन वस्तुओं की ओर मन जाता है, उन-उन का त्याग करता ढा 
मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है । जिसको अपने अभीष्ट वस्तु के विषय में 
वैराग्य-वृत्ति, जो अपने आयत्त और परम हितकर है, दुष्कर हो गई है, उस 
पुरुषरूपी कीट के लिए धिक्कार है । केवल अपने प्रयत्न से सिद्ध होने वाले 


अपनी अभिलषित वस्तु के त्यागरूप मन: गति 
नहीं है ॥ १-५ ॥ मनःशान्ति के अतिरिक्त दूसरी शुभ गति 


धैर्यनाम्ना वरास्त्रेण | 
नागी सर्वात्मिकामेतामिच्छां Co ॥ ६ ॥ 
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एतावानेव संसार इदमस्त्विति यन्मनः । 
अस्य तूपशमो मोक्ष इत्येवं ज्ञानसंग्रहः ॥ ८ ॥ 


[यो.वा. ३१ २६/८३-८५] 


असंवेदनमात्रेण नोदेतीच्छाभवाङ्करः । 
मनागभ्युदितैवेच्छा छेतव्यानर्थकारिणी ॥ ९ ॥ 
असंवेदनइास्त्रेण विषस्येवाऽङ्टरावली । 
इच्छाविच्छुरितो जीयो विजहाति न दीनताम्‌ ॥ १0 ॥ 

अन्य सभी अम्त्रौं का तिरस्कार कर धैर्य नामक सर्वश्रेष्ठ अस्त्र सै बहुत 
दूर तक फैली हुई तथा सम्पूर्ण विषयों के साथ तादाल्यभाव को प्राप्त हुई इस 
इच्छारूपी हथिनी को सब प्रकार से जीत लेना चाहिए । 

"यह वस्तु मुझे इस तरह प्राप्त हो जाय" यह इच्छा जब तक अन्त: 
करण के भीतर विकसित रहती है तभी तक यह महाभयंकर कुत्सित 
संसाररूपी महाविष से उत्पन्न महामारी बनी रहती है । 

'यह मुझे मिल जाय' यह जो संकल्प है, बस इतना ही संसार है तथा 
इसका शान्त हो जाना ही मोक्ष है यही ज्ञानोपदेश-संग्रह है । एकमात्र विषयों 
की स्मृति का परित्याग कर देने से इच्छा रूपी संसार का अंकुर उन्न नहीं 
होता । विषवृक्ष के अंकुरों की पंक्ति-जैसी अनेक तरह का अनर्थ पैदा करने 
वाली इस इच्छा को तनिक भी बढ़ते ही विषयों के विस्मरणरूप शस्त्र से काट 
देना चाहिए । 

इच्छा से व्याप्त हुआ जीव अपने अभिलषित अर्थ की सिद्धि के लिए 
दीनता को कभी नहीं छोड़ सकता ॥ ६-१0 ॥ 

स्वसंवेदनयत्नस्तु तृष्णीमेवाऽन्तरासनम्‌ । 

अवधानविनिर्मुक्तं सुप्तं शवशतं यथा ॥ ११ ॥ 

ताँ प्रत्याहारवडिशेनेच्छामत्सी नियच्छत ॥ १२ ॥ 

इदं मेऽस्त्विति संवेगमाहुः कत्पनमुत्तमाः । 

अर्थस्याऽभावनं यत्तत्कत्पनात्याग उच्यते ॥ १३ ॥ 
[यो.वा. 2१२६४८९८९१ ] 


यत्राउभिलाषस्तन्नूनं संत्यज्य स्थीयते यदि । 
प्राप्त एवाऽङ्ग तन्मोक्ष किमेतावति दुष्करम्‌ ॥ १४ ॥ 
अपि प्राणांस्तृणमिव त्यजन्तीह महाशयाः । 
यत्राऽभिलाषस्तन्मात्रत्यागे कृपणता कथम्‌ ॥ १५ ॥ 
यत्राऽभिलाषस्तत्त्यक्त्ा चेतसा निरवग्रहम्‌ । 
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प्राप्तं कर्मेन््रियर्गृहणंस्त्यजन्नष्टं च तिष्ठ भोः ॥ १६ ॥ 
[यो.वा. ३/६६/२१-२३] 
सुन्दर असंवेदन में यानी उत्तमरूप से विषयों का स्मरण न होने में श्रेष्ठ 
प्रयल यही है कि चित्त अपने भीतर समस्त व्यापारों से निर्मुक्त होकर 
अवधानशून्य सोए हुए सैकड़ों मृतकों की तरह बैठा रहे । अनर्थ पैदा करने 
वाली उस इच्छारूप मछली को प्रत्याहाररूपी वंशी में फँसा कर बाँध रखिए | 
'यह मुझे मिल जाए' इस तीव्र इच्छा को ही उत्तम पुरुष कल्पना कहते हैं 
और बाह्य पदार्थों का जो विस्मरण है, उसको कल्पना का त्याग कहते हैं | 
जिस वस्तु में अभिलाषा हो, उसका सर्वथा त्याग कर यदि पुरुष से रहा जा 
सके, तो मोक्ष उसे प्राप्त ही है, केवल इतने में कौन-सी दुष्करता यानी 
कठिनाई है । 
जब इस संसार में महामहिमशाली पुरुष अपने प्राणों का भी तृण के 
समान परित्याग कर देते हैं, तब जिस वस्तु की केवल अभिलाषा है, उस 
वस्तु का परित्याग करने में कृपणता कैसी ? 
जिस वस्तु में अभिलाषा हो, उस वस्तु का अपने चित्त से परित्याग कर 
प्राप्त वस्तु का कर्मेन्द्रियों से आसक्तिरहित होकर ग्रहण करते हुए और नष्ट 
वस्तु का शोक न करते हुए स्थित रहिए ॥ ११-१६ ॥ 
निरिच्छत्वं समाधानमाहुरागमभूषणाः । 
यथा शाम्येन्मनोऽनिच्छं नोपदेशशतैस्तथा ॥ १७ ॥ 
इच्छोदये यथा दुःखमिच्छाशान्तिर्यथा सुखम्‌ । 
तथा न नरके नाऽपि ब्रह्मलोकेऽनुभूयते ॥ १८ ॥ 
इच्छामात्रं विदुश्चित्तं तच्छान्तिर्मोक्ष उच्यते । 
एतावन्त्येव शास्त्राणि तपांसि नियमा यमाः ॥ १९ ॥ 
यावती यावती जन्तोरिच्छोदेति यथा यथा । 
तावती तावती दुःखबीजमुष्टिः प्ररोहति ॥ २0 ॥ 
यथा यथेच्छा तनुतां याति जन्तोर्विवेकतः । 
तथा तथोपशाम्यन्ति दुः :॥ २१ ॥ 
यथायथेच्छा घनतां याति लोकस्य रागतः । 
तथातथा विवर्धन्ते दुः :॥२२॥ 
भोगों की इच्छा के त्याग को ही आगमाल्झरों ने यानी वेदान्तवेत्ताओ ने 


समाधि कही है । इच्छा के त्याग 
उपदेशों से भी शान्त नहीं होता । सै जैसा मन शान्त होता है वैसे सैकड़ों 
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इच्छा के उदय से जैसा दुःख होता है वैसा दुःख नरक में भी प्राणी को 
नहीं होता और इच्छा की शान्ति से जैसा सुख मिलता है वैसा ब्रह्मलोक॑ में भी 
अनुभूत नहीं होता । 

इच्छामात्र को दुःखदायक चित्त कहते हैं और इच्छा की शान्ति मोक्ष 
कहलाता है । एक मात्र इसी में सकल शास्त्र, तप, नियम और यम पर्यवसित 


हैं । 
जितनी-जितनी और जैसे-जैसे जन्तु को इच्छा उदित होती है, उतनी ही 
उतनी दुःखों की बीजमुष्टि बढ़ती जाती है । 
-जैसे विवेकज्ञान द्वारा जन्तु की इच्छा पू होती-जाती है, वैसे-वैसे 
दुःखों की चिन्तारूप विषूचिका [हैजा] भी शान्त जाती है । 
जैसे-जैसे मनुष्य की भोगों में इच्छा रागतः सघन बनती जाती है, वैसे- 
वैसे दुःखों की चिन्तारूपी विषैली तरंगें बढ़ती ही जाती हैं ॥ १७-२२ ॥ 
` इच्छा चिकित्स्यते व्याधिर्न स्ययत्नौषधेन चेत्‌ । 
तदत्र बलवन्मन्ये विद्यते नौषधान्तरम्‌ ॥ २३ ॥ 
इच्छोपशमनं कर्तुं यदि कृतं न शक्यते । 
स्बल्पमप्यनुगन्तब्यं मार्गस्थो नावसीदति ॥ २४ ॥ 
यस्त्विच्छातानवे यत्नं न करोति नराधमः । 
सोऽन्धकूपे स्वमात्मानं दिनानुदिनमुण्झति ॥ २५ ॥ 
दुःखप्रसवशालिन्या बीजमिच्छैव संसृतेः । 
सम्यग्ज्ञानाग्निदग्धा सा न भूयः परिरोहति ॥ २६ ॥ 
इच्छामात्रं हि संसारो की. तस । 
इच्छानुत्पादने यत्नं क्रियतां किं be भ्रमैः ॥ २७ ॥ 
यदि अपने पौरुषप्रयलरूपी औषध से इच्छारूपी व्याधि की 
चिकित्सा न की जा सकी, तो यह मैं अच्छी तरह समझता ६ र व्याधि 
छुरा पाने के लिए दूसरा कोई भी उत्तम औषध इस संसार में विद्यमान 


| 
में सभी. इच्छाओं का पूर्णरूप से त्याग न किया Bs 
सक पा करके धीरे-धीरे त्योग करना चाहिए, क्योंकि 


सन्मार्ग का पथिक दु ख नहीं पाता | 
bd या भोगो की इच्छा को सूक्ष्म वा में यल नहीं करता, 
T 


वह को बे शत | 
व दी हा अ से सुशोभित संसाररूपी लता का बीज 
इच्छा ही है, आलज्ञानरूपी अग्नि से दग्ध हो जाने पर पुनः नहीं 


अझ त ही यह संसार है और इच्छा का अवैदन-अभाव ही निर्वाण 


है । इसलिए भोगों की इच्छा उत्पन्न न हो, इसमें आप लोग यल करें और 
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दूसरे नानाविधयलों से क्या प्रयोजन ? यानी इधर-उधर भटकते फिरना यर्ध | 
हैं ॥ २३-२७ ॥ 
शास्त्रोपदेशगुरवः प्रेक्ष्यन्ते किमनर्थकम्‌ । 
किमिच्छाननुसंधानसमाधिर्नाधिगम्यते ॥ २८ ॥ 
यस्येच्छाननुसंधानमात्रे दुःसाध्यता मतेः । 
गुरूपदेशशास्त्रादि तस्य नूनं निरर्थकम्‌ ॥ २९ ॥ 
इच्छाविषविकारिण्यामन्त एव नुणामलम्‌ । 
दुःखप्रसरकारिण्या हरिण्या जन्मजङ्गले ॥ ३0 ॥ 
न बालीक्रियते त्वीषदात्मज्ञानाय चेदसौ । 
इच्छोपशान्तिः क्रियतां तयाऽलं तदवाप्यते ॥ ३१ ॥ 
निरिच्छतैव निर्वाणं सेच्छतैव हि बन्धनम्‌ । 
यथाशक्ति जयेदिच्छां किमेतावतिदुष्करम्‌ ॥ ३२ ॥ 
जरामरणजन्मादि करञ्जखदिरावलेः । 
बीजमिच्छासदैवान्तर्दह्यतां झमवह्विना ॥ ३३ ॥ 
यदि आप की इच्छा की शान्ति नहीं हुई है तो फिर शास्त्रों के 
उपदेश और गुरुओं की प्रतीक्षा निरर्थक क कर रहे हैं ? इच्छा के 
अ चित्त को शान्त करने के उपाय का आश्रयण आप लोग क्यों नहीं 
जिसको अपने विवेक से केवल इच्छा का अनुसंधान न करना दुःसाध्य 
हो रहा है, उसके (GS के उपदेश तथा शास्त आदि सब निक है 
इसमें सन्देह नहीं । जैसे व्याघ्र आदि से भरे जंगल में हरिणी की i 
निश्चित है वैसे ही नानाविध ह का विस्तार करने वाली इच्छारूपी विष 
के विकार से युक्त इस संसार डाय की मृत्यु बिल्कुल निश्चित है । 
यदि इच्छा से यह स ष्य लड़का-जैसा चंचल न बना दिया जाए, तो उसे 
आत्मज्ञान के लिए बहुत थोड़ा ही प्रयल करना पड़ता है। इसलिए आप लोग 
भली-भाति इच्छा की उपशान्ति कर डालें, उसी से वह परम पद प्राप्त होता 
क | बया विवि है और इच्छासहित रहना ही मनुष्यों के लिए 
र यथाश ऊपर आप लोग विजय प्राप्त करे 
क न कठिनाई न आप लोग विजय प्राप्त करे, 
बे जरा, भरण, जन्म आदिरूप करंज और खैर की पंक्तियों का बीज 
स | यो 49 भीतर अभ्यस्त शमरूपी अग्नि से आप लोग जला 
यतो यतो निरिच्छत्वं मुक्ततैव ततस्ततः । 
यावद्गति हए सादि समुत्थिताम्‌ ॥ ३४ ॥ 
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सर्व खल्विदं ब्रह्म ५६९ 


पुण्यपापमया दुःखराशयो बिततार्तयः ॥ ३५ ॥ 
इच्छानिराशरहिते गते साधोः क्षणेऽपि च । 
दस्युभिर्मुषितस्येव युक्तमाक्रन्दितुं चिरम्‌ ॥ ३६ ॥ 
यथायथा5स्य पुंसोऽन्तरिच्छा समुपशाम्यति । 
तथातथा5स्य कल्याणं मोक्षाय परिवर्धते ॥ ३७ ॥ 
आत्मनो निर्विवेकस्य यदिच्छापरिपूरणम्‌ । 
संसारविषवृक्षस्य तदेव परिषेचनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
हृदृक्षजाः स्वसुखदुःखकुबीजकोशा 
वैरादिवाश्रयकृतादशुभाच्छुभाच्च । 
आसाद्य दुष्कृतकृशानुशिखाः शितान्ता 
इच्छाच्छमच्छमिति पुंस्पशुमादहन्ति ॥ ३९ ॥ 


[यो.वा. रर ६/२३-४५] 


जहाँ-जहाँ इच्छा का अभाव है, वहाँ-वहाँ मुक्ति है ही। जब तक विवेक, 
वैराग्य आदि उपायों की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक अपने में जितना धैर्य 
और बल हो, उसके अनुसार उठी हुई इच्छा का नाश करते चलें | 

जहाँ-जहाँ इच्छा है वहाँ-वहाँ पुण्यापुण्यमय दुःखों की राशि तथा निरन्तर 
फेल रहे करुणक्रन्दन से युक्त बन्धन के पाश हैं ही। यदि साधु पुरुष का एक 
क्षण भी भोगों की इच्छा के अभाव के बिना बीत गया, तो चोरों से जिसका 
सर्वस्व अपहत हो गया है, ऐसे मनुष्य के समान उसे चिरकाल तक रोते 
रहना ठीक ही है। छ 

जैसे-जैसे इस पुरुष की इच्छा शान्त होती जाती है, वैसे-वैसे मोक्ष के लिए 
कल्याणदायक साधन चतुष्टय उसका बढ्ता ही जाता है। विवेक शून्य आला 
की इच्छा को भली-भाँति भोगों के द्वारा जो पूर्ण करना है, वही संसार रूपी 

विषैले वृक्ष को सींचना है। 
र दा वृक्ष से यानी आश्रयभूत लकड़ी से उतपन्न तीक्ष्ण अग्रभाग वाली 
इच्छारूप दुष्कृत अग्नि की शिखाएँ हृदय के अन्दर स्थित चिदाभास स्वरूप 
जीवपशु को, उनके आश्रयभूत हृदय में किए गए पुण्य-पाप से अर्थात्‌ उनके 
आश्रय में किए गए दोषापराध से ही उत्पन्न हुए मानो वैर के कारण मोहरूपी 
धूम से अन्धा बना कर तथा स्नेहपाशों से खूब न नीचे पटक करके 
उसके सुखदुःखों के कुत्सित बीजों के पात्रभूत छोशों को चारों ओर से 
बैंगन की तरह खूब पकाती हैं। पकाते समय उससे छाँय-छाँय शब्द निकलता 
है ॥ ३४-३९ ॥ 
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आत्मज्ञान द्वारा इच्छाओं का अत्यन्ताभाव 


आत्मनोव्यतिरिक्त॑ चेदिद्यते तदिहेच्छया । 
इष्यतामसति त्वेतत्स्वात्मान्यत्य॑ किमिष्यते ॥ १ ॥ 
निर्भागावयवा सूक्ष्मा व्योम्नः शून्यतरैव चित्‌ । 
सैवाहं जगदाकारा सती किं तत्तयेष्यते ॥ २ ॥ 
सा व्योमरूपा व्योमैव य्योमातवेद्यवेदिका । 
व्योमात्मजगदाभासमत्रेच्छाविषयो5स्ति कः ॥ ३ ॥ 
निर्वाणे ल साति दुझ्यादौ नास्ति निर्वृतिः । 
मिथोऽनयोरनु न च्छायातपसोरिव ॥ ४ ॥ 
उभे एते मिथोऽसत्ये असत्ये च न निर्वृतिः । 
यतो निर्वाणमजरमदुःखमनुभूयते ॥ ५ ॥ 
[यो.वा. २३७२-४, ९-१0] 
यदि आला से भिन्न कोई पदार्थ यही हो, तो उसकी बेरोक-टोक इच्छा 
कीजिए। परन्तु आला से भिन्न जब किसी दूसरे पदार्थ की सत्ता ही नहीं है 
तो अपनी इस आला से भिन्न किसकी इच्छा कर रहे हैं? तात्पर्य यह है कि 
जब तक आत्मतत्त्व का भली-भाँति ज्ञान नहीं हो जाता, तभी तक द्वितीय 
वस्तु में सत्यता की i से इच्छा का उदय होता है, इसलिए आलज्ञानयोग 
ही उसकी निवृत्ति में एकमात्र उपाय है| 
त्रिपुटी के विभाजक उपाधियों के भेद तथा विभक्त होने वाले अवयवों के 
FS स आकाश से भी अत्यन्त शून्यरूप जो चिति है, 
जगदाकार आप उससे 
पिन किसका रचा को गदाकार से स्थित है, तो फिर आप उससे 
वह चिति आकाशरूप है, आकाश ही आकाशरूप विषय और उसका 


ज्ञाता है। यह जगत्‌ का आभास भी आकाशरूप इसमे 
का विषय ही कौन है? शरूप ही है, तब भला इसमें इच्छा 


निर्वाण में दृश्यादि नहीं है और दृश्यादि में नहीं और 
लत की तरह इन दोनों का क भव वानी रहाउ दही) यदि 
जात आय मत नहीं है, चार से दोनों असत्य हो 
तथा दुःखशून्य अनुभूत होता है ॥ १-५ | को निर्वाण , अजर, अमर 
अर्थकार्यपि तन्नास्ति किमत्रापहवेन च ॥ ६ ॥ 
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सर्वं खल्विदं ब्रह्म ५७१ 


कार्यकारणभावादि ब्रह्मैव सकलं यदा । 

तदा तु ब्रह्मता ह्यस्मिन्संविन्मात्रात्मके तते ॥ ७ ॥ 
मार्गयन्ति प्रबोधाय तेर्मृगेरलमस्तु नः । 
व्योमरूपे किलैकस्मिन्‌ सर्वात्मनि तते सति ॥ ८ ॥ 
कार्यकारणभावादि ब्रह्मेव सकलं यदा। 

तदा ब्रह्मणि सर्गाणां कारणार्था विलज्जता ॥ ९ ॥ 
न दुःखमस्ति न सुखं शान्तं शिवमयं जगत्‌ । 

नास्ति चिन्मात्रतान्यत्यमत इच्छोदयः कुतः ॥ १0 ॥ 

शुक्तिका में चाँदी के समान, विचार कर देखने से जो कुछ उपलब्ध नहीं 
होता, वह पुरुषार्थ का संपादक कभी नहीं है। इस तरह के दृश्य में अपहव 
से क्या हुआ? जब कार्यकारणभाव आदि सब ब्रह्म ही है तभी तो 
देहादिपरिच्छिन्न पदार्थों के बाध से विस्तार को प्राप्त चिन्मात्रामक प्रत्यगामा 
में ब्रह्मता सिद्ध होती है। अतएव आकाशस्वरूप सर्वामक परिपूर्ण ब्रह्म में 
कार्य-कारण आदि को स्वीकार कर जो लोग ब्रह्मज्ञान के लिए 
अनेक साधन दूँढ़ते-फिरते हैं उन ताकि झिष्यमृगों से हमें कोई 
प्रयोजन नहीं है । जब कार्यकारण भाव सब ब्रह्म ही है तो फिर 
ब्रह्म में ह की कारणता का प्रतिपादन करना निर्लज्जता है। . 

न ती दुःख है और न सुख है, किन्तु शान्त शिवमय यह जगत्‌ है | 
जब चिन्मात्रता से भिन्न कुछ है ही नहीं, तब भला इच्छा का उदय कहा 
से? ॥ ६-१0 ॥ 

मृद्देहयोधसेनाया न ममृन्मत्रेतरथथा । 
न सज्जगदहन्तादौ द्रुश्ये ब्रह्मेतरत्तथा ॥ ११ ॥ 
यदा यदा ज्ञतोदेति he तदा ॥ १२ ॥ 
वस्तुस्बभावादुदयत्यादित्ये यामिनी यथा । 
शाम्यत्येव न तूदेति ज्ञप्ताविच्छादि तत्तथा ॥ १३ ॥ 
यथा यथोदये ज्ञपैदैतशान्तिस्तथा तथा । 
वासनाविलयश्चैव कथमिच्छोदयो भवेत्‌ ॥ १४ ॥ 
तस्याविद्योपञान्तेयं निर्मला मुक्ततोदिता । 
अशोषद्रृड्यवैरस्याद्यस्येच्छोदेति न क्वचित्‌ ॥ १५ ॥ 


[यो.वा. ३/३७/१२, १५-१६, १८-२0, २३-२६] 

जैसे मिट्टी की देहवाली योद्धाओं की सेना में पा मिट्टी से अन्य कुछ 

नहीं है वैसे ही सदामक जगत्‌ और अहन्तादिरूप दृश्य में सत्‌ ब्रह्म से भिन्न 
अन्य कुछ नहीं है। 
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जब जब आत्मज्ञान उदित होता है तब तब सांसारिक विषयोपभोग की 
इच्छा शान्त हो जाती है; क्योंकि यही वस्तु का स्वभाव है। स के उदित होने 
पर जैसे रात बिल्कुल शान्त हो जाती है, गे नहीं होती, वैसे ही ज्ञान का 
उदय होने पर इच्छा आदि सब शान्त हो जाते हैं। 
जैसे जैसे ज्ञान का उदय होता है, वैसे-वैसे दैत की शान्ति और वासना 
का विलय होता है, तब भला इच्छा का उदय कैसे हो? 
सम्पूर्ण दृश्य पदार्थो में वैराग्य आ जाने से जिस पुरुष को इच्छा कहीं 
उदित नहीं होती, उसकी यह सांसारिक अविद्या शान्त हो गई और निर्मल 
मुक्ति उदित हो गई || ११-१५ ॥ 
विरक्तता5स्य नो दृश्ये नोदेत्यत्रास्य रक्तता । 
केवलं द्रष्टृदृश्यश्रीः स्वदते न स्वभावतः ॥ १६ ॥ 
काकतालीययोगेन परप्रेरणया5नया । 
यदि किञ्चित्कदाचिच्च सम्यगिच्छति वा न वा ॥ १७ ॥ 
तदस्य सेच्छा नेच्छा वा ब्रह्मैवात्र न संशयः । 
इच्छा न जायते ज्ञस्यावश्यमेवानु वा न वा ॥ १८ ॥ 
ज्ञता चेदुदिता जन्तोस्तदिच्छा5स्योपशाम्यति । 
नेतयोः स्थितिरेकत्र प्रकाशतमसोरिव ॥ १९ ॥ 
प्रतिषेधविधीनां तु तज्ज्ञो न विषयः क्वचित्‌ । 
शान्तसर्वैषणेच्छस्य कोऽस्य किं वक्ति किं कृते ॥ २0 ॥ 
इस पुरुष को न तो इन दृश्य पदार्थों में वैराग्य उत्पन्न होता है और न 
इसको राग ही उदित होता है। केवल स्वभाव से ही द्रष्टा और दृश्य की 
शोभा इसे नहीं रुचती। 
काकतालीय योग से यानी आकस्मिक घटना से या अन्य किसी की प्रेरणा 
से यदि कदाचित्‌ कुछ इच्छा करता भी है, तो फिर वह देहमात्र धारण मैं 
साधनभूत, शास्त्रों से अनिषिद्ध अन्न आदि की कुछ इच्छा करता है या नहीं 
भी करता है। ऐसी परिस्थिति में इस आततत्त्वदर्शी की वह इच्छा या 
अनिच्छा दोनों ब्रह्मस्वरूप ही हैं इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अथवा इस 


आ है हुए का अनुसरण करने के कारण उसकी 

य व को तत्त्वज्ञान प्राप्त हो गया, तो उसकी इच्छा तत्काल ही 
निवृत्त हो गाती है; क्योंकि प्रकाश और अन्धकार के सदृश तत्त्वज्ञान और 
इच्छा-दोनों की स्थिति क स्थान पर हो नहीं सकती। तत्त्वज्ञानी पुरुष कहीं 
पर भी विधिनिषेध शास्त्रों का अधिकारी नहीं है, क्योंकि समस्त इच्छाओं से 
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शून्य इस तत्त्वदर्शी को किस प्रयोजन की सिद्धि के लिए कौन क्या उपदेश दे 
सकता है? ॥ १६-२0 ॥ 

एतदेव ज्ञताचिहं यदिच्छास्वतितानवम्‌ । 

ह्लादनं सर्वलोकानामधानुभव एव वा ॥२१॥ 

दृश्यं विरसतां यातं यदा न स्वदते क्वचित्‌ । 

तदा नेच्छा प्रसरति तदैव च विमुक्तता ॥ २२ ॥ 

बोधादनैक्यमद्वेतं यः ान्तमवतिष्ठते । 

इच्छानिच्छादयः सर्वे भावास्तस्य शिवात्मकाः ॥ २३ ॥ 

बोधादस्तमितद्वैतमद्वैतैक्यविवर्जितम्‌ | 

यः स्वच्छो विगतव्यग्रः शान्तः आत्मन्यवस्थितः ॥ २४ ॥ 

नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन । 

न चास्य सर्वभूतेषु कभ्चिदर्थव्ययाश्रमः ॥ २५ ॥ 

[यो.वा, २३/३०२७३ ६] 
सब इच्छाओं का सर्वथा निरास होना और सब लोगों को अभयदान 

द्वारा प्रसन्न रखना एवं अपने आत्मानन्दानुभव में स्थित रहना तत्त्वज्ञान का 


चिह्न है। न ति 
जब सारा प्रपंच नीरस हो जाता है तब कहीं पर भी तत्त्वदर्शी स्वाद नहीं 


लेता, उस समय उसकी इच्छा का विस्तार नहीं होता और उसी समय उसको 


मुक्ति भी प्राप्त होती है। दु 5 
तत्त्वज्ञान से एकता और अनेकता के झगड़े को छोड़कर जो पुरुष 
चुपचाप स्थित हो जाता र. उस पुरुष के इच्छा, अनिच्छा आदि सभी भाव 


परब्रह्मस्वरूप ही हो जाते हैं। 

तत्त्वज्ञान से जिसकी द्वैत. बुद्धि नष्ट हो गई है एवं द्वैतनाशरूप 
वस्तु तथा पक संख्या से रहित होकर जो पुरुष स्वच्छ, व्यग्रतारहित 
और शान्त हा अपने आत्मस्वरूप में स्थित रहता. है उस ब को यहाँ 


तो किसी कर्तव्य से प्रयोजन है और न अकर्तव्य से ही प्रयोजन हे 
= न तो ब्रह्मा से लेकर स्तम्बपर्यन्त सब भूतों में किसी प्रयोजन की 


प्राप्ति ही है ॥ २१-२५ ॥ 
नानिच्छयाऽनेच्छयाऽथ न सता नाऽसता सदा । 
भवात्मना न चान्येन तैतैर्मरणजीवितैः ॥ २६ ॥ 
इच्छा च तस्य नोदेति निर्वाणस्य प्रबोधिनः । 
यदि चोदेति तस्येच्छा ब्रह्म झाश्वतमेव सा ॥ २७ ॥ 
इहेच्छानिच्छते ज्ञस्य शाम्यतां यदलं समे । 
तथापि श्रेयसे मन्ये नन्यनिच्छोदयं स्फुटम्‌ ॥ २८ ॥ 
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चितश्चेत्योन्मुखत्य॑ यत्तच्चित्तं सैव संसृतिः । 
सेच्छा तन्मुक्ततामुक्ति्युक्ति ज्ञात्वेति शाम्यताम्‌ ॥ २९ ॥ 
इच्छा भवत्यनिच्छा वा सर्गो वा प्रलयोऽथ बा । 
क्षतिर्न कस्यचित्काचिन्न च किञ्चिदिहास्ति हि ॥ ३0 ॥ 
[यो.वा. ३/२०/२७३८, ४९, ५१-५२] 
न तो इच्छा से, न अनिच्छा से, न सदस्तु से, न असद्वस्तु से, न अपने 
से, न दूसरे से और न इन जीवन-मरणों से तत्त्वदर्शी को किसी भी समय 
अर्थ का लाभ होता है। 
अपना मुक्तस्वरूप जानने वाले तत्त्वदर्शी को कभी इच्छा ही उत्पन्न नहीं 
| 5 उत्पन्न होती है, तो उसकी वह इच्छा अविनाशी ब्रह्मरूपिणी ही 
रहती है। 


यद्यपि केवल तत्त्वबोध से ही भली-भाँति शान्त हो रहे विषयों की इच्छा 
या अनिच्छा दोनों तत्त्वज्ञानी के लिए समान हैं यानी दोनों का फल समान है, 
तथापि अनिच्छा का उदय ही विक्षेपशून्य सुखाभिव्यक्ति का हेतु होने से 
कल्याणकारक है, यह मेरा मन्तव्य है। 

. चिति की जो बाह्य विषयों की ओर उन्मुखता है वही चित्त है, वही 
संसार है और वही इच्छा है तथा बाह्य विषयों की ओर से उन्मुखता यानी 
जो हटा देना है, वही मुक्ति है, इस युक्ति को जानकर झान्त होइए। 

इच्छा हो या अनिच्छा हो, सृष्टि हो या प्रलय हो, इससे यहाँ किसी की 
कुछ भी न क्षति है या न कुछ फल है ॥ २ ६-३0 || 


इच्छानिच्छे सदसती भावाभावौ सुखासुखे । 


इत्यत्र कलना व्योम्नि सम्भवन्ति न काश्चन ॥ ३१ ॥ 
इच्छानां तानवं यस्य | 


br ॥ ३२ ॥ 
इच्छाक्षुरिकया विद्धे या, | प्रवर्तते । 
जयन्ति यत्र नैतानि त च॥ ३३ ॥ 


[यो.वा. ३/३७/५३-५५] 
इच्छा अनिच्छा, सत्‌-असत्‌, भाव-अभाव तथा सुख-दुःख-ये सब 
कल्पना; इस तत्त्ववेत्ता के स्वरूपभूत चिदाकाश में कुछ हो ही नहीं सकती । 
जिस महामति को दिन पर दिन समस्त इच्छाओं की कमी होती जाती. है, 
विवेक-शम ह संतुष्ट उस महामति को ही विद्वान्‌ लोग मोक्षभागी कहते हैं |. 
इच्छा ष क हृदय में ऐसी वेदना उत्पन्न होती है कि 


ऐ 
जिसके लिए 
जाते हैं ॥ ३१-३३ ॥ त्र आदि महौषध सब कुण्ठित हो 
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अविद्या का स्वरूप एवं तत्त्वज्ञान 
दारा इसकी निवृत्ति 


संसारबीजकणिका यैषाऽविद्या रघूदह । 
एषा ह्यविद्यमानैव सतीव स्फारतां गता ॥ १ ॥ 
येयमाभोगिनिःसारा संसारारम्भचक्रिका । 
विज्ञेया वासनैषा सा चेतसो मोहदायिनी ॥ २ ॥ 
अन्तः शून्याऽपि सर्वत्र दृश्यते सारसुन्दरी । 
न क्वचित्‌ संस्थिताऽपीह सर्वत्रैवोपलक्ष्यते ॥ ३ ॥ 


अत so खाय भ्रमदायिनी । 
द तर्किता ॥४॥ 
प्रतिभासवशादेषा त्रिजगन्ति महान्ति च । 
मुहूर्त्तमात्रेणोत्पाथ. धत्ते ग्रासीकरोति च ॥ ५ ॥ 


[यो. वा. ३ / ११३ / ११-१२, १७, २६, २७] 
जो यह संसार की बीज कणिका अविद्या है, यह यद्यपि विद्यमान नहीं है 

तथापि विद्यमान-सी विशालता को प्राप्त हुई है । जो यह कृत्रिम वेषवाली 
सारविहीन संसाररूप घट-शरावों को उत्पन्न करने वाली चक्रिका (कुम्हार की 
छोटी चाक) है उसे चित्त को मोह में डालने वाली वासना समझना चाहिए । 
यद्यपि यह भीतर से पोली यानी निस्सार है तथापि सार से सुन्दर-सी लगती 
है । यद्यपि वह कहीं पर स्थित नहीं है, तथापि यहाँ सभी स्थानों में दिखाई 
देती है । विविध भ्रम उसन्न करने वाली जब यह अत्यन्त विस्मृत होती है 
तभी अति सुख प्राप्त होता है । कल्पना द्वारा जब पुनःपुनः इसका 
अनुसंधान किया जाता है तब दुःस्वप्नो की कल्पना के समान यह 
अनर्थदायिनी होती है । यह प्रतिभास से बड़े-बड़े तीनों जगतों को एक मुहूर्त 
में उत्पन्न कर धारण करती है और संहार कर डालती है ॥ १-५ ॥ 

सनितम्बस्तनी चित्रे न स्त्री स्त्रीधर्मिणी यथा । 

तथैवाकारचिन्त्येयं क्तु योग्या न किञ्चन ॥ ६ ॥ 

मनोराज्यमिवाऽऽकारभासुरा सत्यवर्जिता । 

सहस्रतशाखाऽपि न किञ्चित्‌ परमार्थतः ॥ ७ ॥ 

अरण्ये मृगतृष्णेव मिथ्यैवाऽऽडम्बरान्विता । 

विडम्बयति तान्मुग्धमृगानेव न मानुषान्‌ ॥ ८ ॥ 
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फेनमालेय संजातध्यस्ता विच्छेदवर्जिता । 

जडेव चञ्चलाकारा गृह्यमाणा न किञ्चन ॥ ९ ॥ 

जनेन ट्रूश्यते वृद्धितत्परा न च वर्द्धते । 

विषास्याद इवाऽऽपातमधुराऽन्ते सुदारुणा ॥ १0 ॥ 

[यो. वा. ३ / ११३ / ३२-३५, ४0] 
जैसे चित्र में लिखी गई नितम्ब, स्तन आदि अङ्गां से यु स्त्री गृहकार्य 
आदि करने में समर्थ नहीं होती, वैसे ही पहले अनुभूत पदार्था की वासनारूप 
यह अविद्या कुछ भी करने की योग्यता नहीं रखती । मनोराज्य के समान 
एकमात्र आकार से प्रकाशमान है । वास्तविकता तो इसमें तनिक भी नहीं 
है । यद्यपि यह लाखों शाखा-प्रशाखाओं से युक्त मालूम होती है तथापि 
परमार्थरूप से यह कुछ भी नहीं है । जैसे अरण्य में मृगतृष्णा मिथ्या ही 
स्वरूपाडम्बर से युक्त है, वास्तव में कुछ नहीं है, वैसे ही यह मिथ्या 
स्वरूपाडम्बर से युक्त है और उन्हीं भोले-भाले मृगों को ठगती है, मनुष्यों को 
नहीं ठगती यानी जैसे मृगतृष्णा मृगों को ही ठगती है, मनुष्यों को नहीं 
ठगती, वैसे ही यह भी UR की तरह अज्ञ जीवों को ठगती है, ज्ञानी पुरुषों 
को नहीं । यह जल की के समान उतपन्न होते ही नष्ट होने वाली 
है । और प्रवाहरूप से नित्य है पाले के समान चञ्चल आकारवाली है । इसे 
पकड़ने जाओ, तो कुछ भी हाथ नहीं लगता । लोग इसे बढ़ने में तत्पर 
देखते हैं, पर यह बढ़ती नहीं है, विषमिश्रितमोदक के स्वाद के समान 
5 आपाततः मधुर मालूम होती है पर अन्त में महाभीषणरूप धारण करती 
॥ ६-१0 ॥ 

नष्टदीपशिखेयैषा न जाने कयेव गच्छति । 

मिहिकेवाऽग्रटृष्टाऽपि गृह्यमाणा न किञ्चन ॥ ११ ॥ 

पांसुमुष्टिरियाऽऽकीर्य प्रेक्षिता पारमाण्वती । 

आकाइनीलिमेवैषा निर्निमित्तैव दुञ्यते ॥ १२ ॥ 

अनयोपहते चित्ते दीर्घकालमिवाऽऽकुलैः । 

जनैराकल्यते दीर्घसंसारस्वपनविभ्रमः ॥ १३ ॥ 


अनयोपहते स्वस्मिंश्चित्राश्चेतसि विभ्रमाः । 


उत्पद्यन्ते विनश्यन्ति तरङ्गास्तोयधेरिव ॥ १४ ॥ 
sd सत्यं च Pa सदसत्तया । 
मनोज्ञमसत्यं च दृश्य सत्तयाऽप्यसत्‌ ॥ १५ ॥ 
बुती हुई दीपक की लौर के समान बाधित हुई यह न मालूम कहाँ चली 


जाती है । तुषार से निकली हुई धूमपङ्क्ति ह 
है, पर पकड़ने पर कुछ भी हाथ नहीं आती रे TT टला यी 
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जैसे बिखेर कर देखी गई परमाणुओं की धूलमुष्टि कुछ भी प्रतीत नहीं 
होती, वैसे ही यह भी कुछ भी प्रतीत नहीं होती | आकाश की नीलिमा जैसे 
बिना किसी कारण के दृष्टिगोचर होती है वैसे ही यह भी अकारण दिखाई 
देती है । जब यह चित्त को दूषित कर डालती है तब व्याकुल हुए लोगों को 
दीर्घकाल तक लम्बे संसारस्वप्न का भ्रम होता है । 
इसके द्वारा आत्मा के दूषित होने पर यानी आवरण द्वारा असत्प्राय किए 
जाने पर मन में भाँति-भाँति की भ्रान्तियाँ समुद्र के तरंगों की तरह उत्पन्न 
होती हैं और नष्ट होती हैं । 
मनोहर और सत्य ब्रह्म को वह असत्‌ रूप से (जगत्‌ रूप से) देखती 
है अमनोहर और असत्य जगत्‌ को सतूरूप से (ब्रह्मरूप से) देखती 
है ॥ ११-१५ ॥ 
पदार्थरथमारूढा भावनैषा बलान्विता । 
आक्रामति मनः क्षिप्रं विहगं वागुरा यथा ॥ १६ ॥ 
उन्मत्तरववेतालनर्ततनारम्भसम्भ्रमम्‌ | 
स्थाणवः संप्रयच्छन्ति मूका अप्येतयाऽन्धया ॥ १७ ॥ 
सन्ध्यादिषु च कालेषु लोष्टपाषाणभित्तयः । 
अस्याः प्रसादाद्‌ द्रञ्यन्ते सर्पाजगरद्रष्टिभिः ॥ १८ ॥ 
न तदस्तीह यन्नाम न करोतीयमुद्धता । 
अस्यास्त्वकिञ्चनायास्तु शक्ततां पश्य राघव ॥ १९ ॥ 
संरोधयेत्‌ प्रयत्नेन संविदेवाऽऽशु संविदम्‌ । 
सरित्‌ प्रोतो निरोधेन शुष्यत्येषा मनो नदी ॥ २0 ॥ 
[यो. वा. ३ / ११३ / ४१-४२, ४४-४७, ५0-५१, ५४-५५] 
विषयरथ पर बैठी हुई यानी विषयाकार बनी हुई उद्भूत वासनारूप 
महाबलवती यह अविद्या, जैसे जाल पक्षियों पर आक्रमण 5 है, वैसे ही 
शीघ्र मन पर आक्रमण करती है यानी मन को मोह में डालकर बाँधती है | 


अन्धा बनाने वाली इस अविद्या से वाणी आदि सब कर्मेन्द्रियों से रहित 


स्थाणु (हूँठ) भी उन्मत्त शब्द वाले वेतालों के नाचने, कूदने आदि का भ्रम 
उत्पन्न Le हैं । इसी के प्रताप से सन्ध्या आदि कालों में ढेले, पत्थर और 
भीत साप, अजगर आदि की भ्रान्ति से देखे जाते हैं । ; 

वह वस्तु नहीं है, जिसका कि यह उद्धत अविद्या निर्माण न करती हो । 
यद्यपि यह अपनी सत्ता में भी दरिद्र है तथापि इसकी सामर्थ्य तो देखिये यह 
क्या-क्या नहीं कर डालती है ? 

जैसे विवेक-बुद्धि से विषय-बुद्धि का निरोध किया जाता है वैसे ही 
विवेक-बुद्धि से प्रयलपूर्वक वासनारूप अविद्या का शीघ्र निरोध करना 
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चाहिए । जैसे स्रोतों को रोकने से नदी सूख जाती है वैसे ही इसके निरोध से 
यह मनरूपी नदी सूख जाती है ॥ १६-२0 ॥ 


अविद्यमानयैवेदं पेलवाडूग्या सुतुच्छया । 
मिथ्याभावनया नाम चित्रमन्धीकृतं जगत्‌ ॥ २१ ॥ 
अरूपया निराकृत्या चारुचेतनहीनया । 
असत्येवाऽप्यनञ्यन्त्या चित्रमन्धीकृतं जगत्‌ ॥ २२ ॥ 
आलोकेन विनइयन्त्या स्फुरन्त्या तमसोऽन्तरे । 
कौशिकेक्षणधर्मिण्या चित्रमन्धीकृतं जगत्‌ ॥ २३ ॥ 
कुकमैकान्तकारिण्या न सहन्त्या विलोकनम्‌ । , 
देहमप्यविजानन्त्या चित्रमन्धीकृतं जगत्‌ ॥ २४ ॥ 
सुदीनाचारधर्मिण्या नित्यं प््राकृतकान्तया । 
अनारतास्तंगतया चित्रमन्धीकृतं जगत्‌ ॥ २५ ॥ 
यह अविद्यमान- असत्‌ है, अति सुकुमार अङ्गवाली है, अत्यन्त तुच्छ है, 
यानी वास्तविकता तो इसे छू तक नहीं गई है और मिथ्या भावना रूप है । 
इसने सारे जगत्‌ को अन्धा बना रक्खा है, यह कम आश्चर्य की बात नहीं 
है | इसका न कोई लाल, पीला, हरा आदि रूप है और न कोई आकार है, 
सुन्दर चैतन्य से भी यह हीन है, यह असत्‌ है तथापि मृगतृष्णा की नदी के 
समान यह नष्ट नहीं होती । इसने सारे जगत्‌ को अन्धा कर रक्खा है यह 
बड़े ही आश्चर्य की बात है | 
यह आलोक से यानी आसप्रकाश से नष्ट हों जाती है और अन्धकार के 
मध्य में खूब चमकती है अतएव यह उल्लू के नेत्रों के तुल्य है। इसने जगत्‌ 
को अन्धा बना रक्खा है यह बड़े आश्चर्य का विषय है ।:एकमात्र क्रियाशक्ति 
की आश्रय है अतएव केवल कुत्सित कर्म करती है । "भगवत्तत्त्व-साक्षात्कार 
को तो यह फूटी आँख से भी नहीं देख सकती है और ज्ञानशक्तिशून्य होने के 
कारण अपनी देह को भी नहीं जानती है । इसने सम्पूर्ण जगत्‌ को अन्धा 
बना डाला है, यह आश्चर्य है । जैसे पामर की स्त्री अत्यन्त दीन-होन आचार 
और धर्मवाली तथा नित्य अन्धकार से यानी अज्ञान से ढकी रहती है, वैसे ही 
सा ह अत्यन्त दीनहीन है, यह पामर लोगों की प्रिय है 
८ अस ) इसने समग्र जगत्‌ को अन्धा 
स्य जगत्‌ को अन्धा बना डाला है, यह बडे 
अनन्तदुःखाकुलया सदैव मृतया5नया । 
सम्बोधहीनया यत्र चित्रमन्धीकृतं जगत्‌ ॥ २६ ॥ 
कामकोपधनाङ्गिन्या तमः प्रसरवक्रया । 
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अचिरेणाऽशरीरिण्या चित्रमन्धीकृतं जगत्‌ ॥ २७ ॥ 
स्वात्मान्धरूपास्पदया जडया जाड्यजीर्णया । 
दुःखदीर्घप्रलापिन्या चित्रमन्धीकृतं जगत्‌ ॥ २८ ॥ 
पुरुषासङ्गसङ्गिन्या रागिण्या क्रिययाऽनया । 
विद्रवन्त्या विवक्षासु चित्रमन्धीकृतं जगत्‌ ॥ २९ ॥ 
पुरुषस्य न या शक्ता सोढुमीक्षितमप्यलम्‌ । 
तयास्त्रियाऽऽवरणया चित्रमन्धीकृतं जगत्‌ ॥ ३0 ॥ 
न यस्याश्चेतनेवाऽस्ति याऽप्यनष्टैय नश्यति । 
तया स्त्रिया परुषया चित्रमन्धीकृतं जगत्‌ ॥ ३१ ॥ 
[यो. वा. ३/ ११३ / ५६-६६] 
सदा अनन्त दुःखों से आकुल, मृत के तुल्य, अतः संज्ञाहीन इसने इस 
जगत्‌ को अन्धा बना रक्खा है, यह आश्चर्य है | 
इस अविद्या के काम और कोप ही सुदृढ़. अंग हैं, तमोगुण की अधिकता 
से यह बड़ी क्रूर है, ज्ञान का उदय होने पर यह शीघ्र ही शरीररहित हो 
जाती है अतएव यह काम और कोप से सुघन अङ्गवाली, अन्धेरै की 
अधिकता होने से अतिक्रूर, मरने पर तुरंत शरीर रहित होने वाली निशाचरी 
दीन-हीन नारी के तुल्य है । बड़े अचम्भें की बात है कि इसने जगत्‌ को 
अन्धा बना रक्खा है | 
आत्मा के विषय में जो अन्धरूप मूढ़ हैं, वे ही इसके आश्रय हैं, यह जड़ 
है, अपनी जडता से जीर्ण-शीर्ण है, दुःख से दीर्घ प्रलाप करने वाली है 
अतएव र निशाचरी दीन-हीन स्त्री के तुल्य है ची इसने जगत्‌ की आँखों 
में धूल झोक रक्खी है, यह कम अचम्भे की बात नहीं हे 
यह अविद्या पुरुष के साथ ऐक्याध्यास से पुरुष की. संगिनी है तथा 
विविध विचित्र विषयों की कल्पनक्रिया से आ pi संपादन करने के 
कारण पुरुष की अनुरागिणी है । स्वतत्त्व में भाग रही इसने पुरुष 


को अन्धा बना डाला है, यह कम विचित्र नहीं है । हल 
जो पुरुष के साक्षात्कार को तनिक भी सहने के लिए समर्थ नहीं है, 


आवरण करने वाली उस अविद्यारूप स्त्री से पुरुष अन्धा बनाया गया है यह 


बड़े अचम्भे है। 
बा ही है और जौ नष्ट न होने पर भी नाश को प्राप्त होती 


है, उस कर्कश स्त्रीरूपी अविद्या से पुरुष अन्धा किया गया हैं यह बड़े 
आश्चर्य का विषय है ॥ २६-३१ ॥ 

यथा तुषारकणिका भास्करालोकनात्‌ क्षणात्‌ । 

नञ्यत्येवमवियेयं राघवा55त्मावलोकनात्‌ ॥ ३२ ॥ 


[यो. वा. ३ / ११४ / २] 
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अविद्याविद्यमानैव नष्टप्रज्ञेषु द्रृश्यते । 
नाम्नैवाङ्गीकृताकारा सम्यक्प्रज्ञस्य सा कुतः ॥ ३३ ॥ 
तावत्संसारभूगुषु स्वात्मना सह देहिनम्‌ । 
आन्दोलयति नीरन्ध्रदुःखकण्टकशालिषु ॥ ३४ ॥ 

[महो. ४ / ११२-११३] 
अविद्या यावदस्यास्तु नोत्पन्ना क्षयकारिणी । 
स्वयमात्मावलोकेच्छा मोहसंक्षयदायिनी ॥ ३५ ॥ 
अस्याः परं प्रपश्यन्त्या स्वात्मनाशः प्रजायते । 
आतपानुभवार्थिन्याइछायाया इव राघव ॥ ३६ ॥ 

[यो. वा. ३ / ११४ / ४-५] 
जैसे सूर्य के दर्शन से पाला एक क्षण में नष्ट हो जाता है वैसे ही 
आत्मतत्त्व के साक्षात्कार से यह अविद्या नष्ट हो जाती है । 
जो प्रज्ञाहीन हैं, उन्हीं में अविद्या विद्यमान रहती है । सम्यकू प्रज्ञावान्‌ 
पुरुष नाममात्र के लिए भी कहीं अविद्या को अङ्कीकार नहीं करते । 
यह अविद्या तभी तक दुःखकण्टक से आकीर्ण संसाररूपी पर्वत के ढहों 
में यानी टीलों में अपने साथ प्राणियों को अधःपात द्वारा लुढ़काती है, जब 
तक कि इसका विनाश करने वाली और मोह को दूर करने वाली 
आत्मसाक्षात्कार की इच्छा स्वयं उत्पन्न नहीं होती । 
जैसे धूप का आस्वाद छेने की इच्छा करने वाली छाया का आत्मविनाश 
हो जाता है, वैसे ही परब्रह्म परमात्मा का दर्शन कर रही इस अविद्या का 
आलविनाश हो जाता है ॥ ३२-३६ ॥ 
ष्टे सर्वगते बोधे स्वयमेव विलीयते । 
सर्वाशाभ्युदिते छाया दादशार्कगणे यथा ॥ ३७ ॥ 
इच्छामात्रमविधेह तन्नाशो मोक्ष उच्यते । 
स चाऽसङइल्पमात्रेण सिद्धो भवति राघव ॥ ३८ ॥ 
मनागपि मनोव्योम्नि वासनारजनीक्षये । 
कालिमा तनुतामेति चिदादित्यमहोदयात्‌ ॥ ३९ ॥ 
यथोदिते दिनकरे कयाऽपि याति तमस्विनी । 
तथा विवेकेऽभ्युदिते क्याप्ययिद्या विलीयते ॥ ४0 ॥ 
जैसे सभी दिशाओं में बारह के य 
छाया अपने आप विनष्ट हो गती है वैसे ही द याच बल 
र का साक्षात्कार होने पर यह अविद्या अपने आप विलीन 
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बाह्य पदार्थों में इच्छामात्र का नाम अविद्या है, इच्छा का पूर्णतः विनाश 
मोक्ष कहा जाता है और वह मोक्ष एकमात्र संकल्पाभाव से ही सिद्ध होता 
| 
मनरूपी आकाश में शुद्ध चैतन्यरूपी आदित्य का उदय होने से 
वासनारूपी रात्रि के क्षीण होने पर अविद्यारूपी आवरण क्षीण हो जाता है | 
जैसे सूर्य का उदय होने पर अन्धेरी रात न मालूम कहाँ चली जाती 
है, वैसे ही विवेक के उदित होने पर अविद्या न मालूम कहाँ छिप जाती 
है ॥ ३७-४० ॥ 
आब्रह्मस्तम्बपर्यन्तं तृणादि यदिदं जगत्‌ । 
तत्सर्वं सर्वदात्मैव नाऽविद्या विद्यतेऽनघ ॥ ४१ ॥ 
सर्वं च खल्विदं ब्रह्म नित्यं विद्वनमक्षतम्‌ । 
कल्पनाऽन्या मनोनाम्नी विद्यते न हि काचन ॥ ४२ ॥ 
न जायते न प्रियते किञ्चिदत्र जगत्त्रये । 
न च भावविकाराणां सत्ता क्वचन विद्यते ॥ ४३ ॥ 
केवलं केबलाभासं सर्वसामान्यमक्षतम्‌ । 
चेत्यानुपातरहितं चिन्मात्रमिह विद्यते ॥ ४४ ॥ 
[महो. ४ / ११९-१२१] 
एकस्मिन्‌ वितते शान्ते या न किञ्चन विद्यते । . 


सङ्कल्पमात्रेण गता सा सिद्धिं परमात्मनि ॥ ४५ ॥ 
[यो. वा. ३ / ११४ / १३-१६, २0] 


ब्रह्मा से लेकर पेड़-पौधों तक यह जो तृण आदि रूप जगत्‌ है वह सब 
सदा आत्मा ही है, अविद्या तो है ही नहीं । 
यह सब नित्य, चैतन्यघन, अखण्ड ब्रह्म ही है, मन नाम की कोई दूसरी 
कल्पना है ही नहीं । इन तीनों जगतों में न कोई जन्म लेता है और न कोई 
मरता है और न तो जन्म, मरण आदि भावविकारों का कहीं पर अस्तित्व ही 
है । अद्वितीय, केवल, प्रकाशस्वरूप, सर्व में अनुगत, सतूरूप, अखण्ड और 
विषयसंसर्गशून्य चिन्मात्र ही यहाँ पर है | व 
अद्वितीय, सर्वव्यापक, शान्त आला में यह सृष्टि कुछ भी नहीं है । यह 
परमात्मा में केवल संकल्प से उतपन्न हुई है ॥ ४१-४५ ॥ 
अतः संकल्पसिद्धेय॑ संकल्पेनेव नश्यति । 
येनैव जाता तेनैव बढ्िज्वालेव वायुना ॥ ४६ ॥ 
पौरुषोद्योगसिद्वेन भोगाशारूपता गता । 
असंकल्पनमात्रेण साऽविद्या प्रविलीयते ॥ ४७ ॥ 
असंकल्पो ह्यवि्याया निग्रहः कथितो बुधैः । 
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यथा गगनपञ्िन्याः स भाति सुकरः स्वयम्‌ ॥ ४८ ॥ 
भ्रमस्य जागतस्याऽस्य जातस्याऽऽकाशवर्णवत्‌ । 
अपुनः स्मरणं मन्ये साधो विस्मरणं वरम्‌ ॥ ४९ ॥ 
क्षयात्संस्मरणादेषा ह्यविद्योदेति शाश्वती । 
यस्माद्विस्मरणादन्तः परिणञ्यति नइवरी ॥ ५0 ॥ 
[यो. वा. ३ / ११४ / २१-२२, ४१-४२, ४५] 
चूँकि यह संकल्प से अ है, अतः जैसे अग्नि की ज्वाला जिससे 
प उसी वायु- से शान्त होती है, वैसे ही संकल्प से ही इसका विनाश 
ता है । 
इस अविद्या ने पुरुष के उद्योग से होने वाले संकल्प से विषय-भोग की 
आशा का रूप धारण किया है । निदिध्यासन की परिपुष्टतारूप पुरुष प्रयल 
से ता साक्षात्कार से बद्धमूल एकमात्र असंकल्पन से यह अविद्या विलीन हो 
जाती है । 
जैसे आकाश कमलिनी का निग्रह संकल्पाभाव है, वैसे ही विद्वानों ने 
संकल्पाभाव को अविद्या का निग्रह कहा है । संकल्पाभाव सहज प्रतीत होता 
है, कठिन नहीं । 
जगत्‌ के इस भ्रम का, जो कि आकाश की नीलिमा की तरह उत्पन्न हुआ 
है, फिर इसका स्मरण न हो, ऐसा विस्मरण ही मैं उत्तम समझता हूँ । 
'मैं अज्ञानी हूँ' ऐसे संकल्प से यह अनादि अविद्या एक क्षण में उदित 
होती है और विस्मरण से यानी संकल्पवासनाओं के मूलोच्छेद से नित्य नष्ट 
हुई यह नष्ट हो जाती है ॥ ४६-५० ॥ 


भावनी सर्वभावनां सर्वभूतविमोहिनी । 
भारिणी स्वात्मनो नाशे स्वात्मवृद्धी विनाशिनी ॥ ५१ ॥ 
यदुदेते परो मोहो जरामरणकारणम्‌ । 
आशापाशशतोल्लासि वासना दतदढिनुम्भते ॥ ५२ ॥ 
मम पुत्रा मम धनमयं सोऽहमिदं मम । 
इतीयमिन््रजालन वासनैव बिवल्गति ॥ ५३ ॥ 
शून्य एव शरीरेऽस्मिन्‌ बिलोलो जलवातवत्‌ । 
अनन्यया वासनया त्वहंभावाहिरर्पितः ॥ ५४ ॥ 
परमार्थेन तत्त्वज्ञ ममाऽहमिदमित्यलम्‌ । 


आत्मतत्त्वाटूते सत्यं न कदाचन किचन ॥ ५५ ॥ 


आला के अदर्शन से अत्यन्त भारयुक्त यानी बढ़ने वाडी सब पदार्थों को 
उत्पन्न करने वाली और सम्पूर्ण प्राणियों को मोह i 
अपरिच्छित्र आसस्वरूप की प्राप्ति होने पर नष्ट हो जाती है । 
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आत्मतत्त्व का अज्ञान ही जरामरण आदि का कारण है । जो जो वस्तु 
कार्यरूप से उदित होती है, वह सब सैकड़ों आशारूपी जालों से वासना ही 
विस्तार को प्राप्त होती है, वह वास्तविक नहीं है । 
'ये मेरे पुत्र हैं, मेरा धन है, यह मैं हुँ और यह मेरा घर ' - इस प्रकार 
के इन्द्रजाल से यह वासना ही वृद्धि को प्राप्त होती है । 
जैसे जल में वायु द्वारा तरंगरूपी सर्प की कल्पना की जाती है, वैसे ही 
इस अनन्य वासना द्वारा इस शून्य शरीर में ही अहंभावरूप सर्प की कल्पना 
की गई है । परमार्थ-दर्शन से 'मेरा, मैं'- ये दोनों ही नहीं हैं | आत्मतत्त्व के 
सिवा कोई भी वस्तु कभी-भी सत्य नहीं है || ५१-५५ ॥ 
खाद्रिधूर्वीनदीश्रेण्यो टृष्टिसृष्ट्या पुनः पुनः । 
सैवाऽन्येब विचित्रेयमविद्या परिवर्तते ॥ ५६ ॥ 
उदेत्यज्ञानमात्रेण नइयति ज्ञानमात्रतः । 
सन्मात्रे परिविच्छेद्या रण्ज्यामिव भुजङ्गधीः ॥ ५७ ॥ 
खाद्यब्युर्वीनदी रोयं याऽविद्याऽज्ञस्य राघव । 
नाऽविद्या ज्ञस्य तद्ब्रह्म स्वमहिम्ना व्यवस्थितः ॥ ५८ ॥ 
रज्जुसर्पविकल्मौ द्ववज्ञेनैवोपकल्पितौ । 
ज्ञेन त्वेकेव निर्णीता ब्रहमदृष्टिरकृत्रिमा ॥ ५९ ॥ 
अहो नु चित्रं यत्सत्यं ब्रह्म तद्विस्मृतं नृणाम्‌ । 
यदसत्यमविद्यास्यं तन्नूनं स्मृतिमागतम्‌ ॥ ६0 ॥ 
[यो. वा. ३ । ११४ / ४६, ५२-५९, ६५] 
आकाश, पर्वत, द्युळोक, पृथ्वी, नदियों की श्रेणियाँ- ये सब दृष्टि 
समकालिक सृष्टि से पुनः पुनः उत्पन्न होते हैं । वही यह अविद्या अन्य के 
समान विचित्र परिवर्तित होती है । यह अज्ञानमात्र से उत्पन्न होती है और 
ज्ञान से नष्ट हो जाती है । त्रिविध परिच्छेदवाली यह अविद्या रज्जु में सर्प 
की भ्रान्ति की तरह समात्र मं श्रान्त से प्रतीत होती है । 
ज्ञानी की दृष्टि में यह अविद्या नहीं है । आकाश, पर्वत, समुद्र, पृथ्वी, 
नदीरूप जो यह अविद्या है वह अज्ञ के लिए है । ज्ञानी की दृष्टि में तो 
आकाश आदि रूप से ब्रह्म ही अपनी महिमा में स्थित है । 
यह क्या आश्चर्य की बात नहीं है ? जो सत्य ब्रह्म है उसे तो लोग भूल 
गए हैं और जो असत्य अविद्या नामक वस्तु है उसका सबको अत्यन्त स्मरण 
हो गया है । ५६-६0 || 
अहो नु चित्रं पदोत्येरबद्वास्तन्तुभिरदयः । 
अविद्यमाना याऽविद्या तथा बिश्वं खिलीकृतम्‌ । 
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इदं तढम्रता यातं तृणमात्रं जगत्त्रयम्‌ ॥ ६१ ॥ 
[महो. ३ / १३३-१३४] 
अज्ञतैषा मनोमत्तमृगं विषयतर्षुलम्‌ । 
असत्यैव हि सत्येव मृगतृष्णेव कर्षति ॥ ६२ ॥ 
अविद्या संपरिज्ञाता न चैनं परिकर्षति । . 
मृगतृष्णापरिज्ञाता तर्षुलं नाऽवकर्षति ॥ ६३ ॥ 
नास्त्यविद्येति संजाते निश्चये शास्त्रयुक्तितः । 
गलत्यविद्यातापेन तुषारकणिका यथा ॥ ६४ ॥ 
देहस्या5स्य जडस्याऽर्थे किं भोगैरिति निश्चयः । 
भिनत्त्याशामलं ज्ञात्वा पञ्जरं केशरी यथा ॥ ६५ ॥ 
[यो. वा. ५ / ७४ / १८, २0, २२-२३] 
अहा ! कैसी आश्चर्य की बात है कि कमलनाल के दी से पर्वत बाँध 
दिए गए हैं । जो अविद्या है ही नहीं, उसी के द्वारा यह अभिभूत हो 
रहा है । उस अविद्या के कारण तृण के समान तुच्छ जाग्रत्‌ आदि तीनों 
जगत्‌ वज्रवत्‌ हो रहे हैं । 
वास्तव में असत्य ही है तथापि असत्यरूप से अज्ञात अतएव सत्य-सी 
दिखाई पड़ने वाली यह अज्ञतारूपा वासना (अविद्या) मनरूपी मत्त मृग को, 
जो विषयों की तृषा से आक्रान्त है, उस प्रकार खींचती है जिस प्रकार जल 
की तृषा से आक्रान्त मृग को मृगतृष्णा खींचती है । जैसे 'यह मृगतृष्णा है' 
प्रकार तात्त्विक स्वरूप से जानी गई मृगतृष्णा तृषार्त मृग को अपनी ओर 
नहीं खींचती, वैसे ही 'यह अविद्या है' इस प्रकार तत्त्वत: जानी गई अविद्या 
मन रूपी मृग को नहीं खींचती | 
जैसे आतप से तुषारकणिका गल जाती है, वैसे ही 'अविद्या का अस्तित्व 


किसी प्रकार नहीं है' इस प्रकार शास्त्र और तदनुकूल हा 
हो जाने पर अविद्या तक्षण गल जाती है | र तदनुकूल युक्ति से दृढ़ नि 


हस्‌ जड़ देह के लिए भोगो से क्या प्रयोजन है ? इस प्रकार के 
निश्चय से त तत्वज्ञ पुरुष इच्छाओं के हेतुभूत मल को यानी 


अज्ञान को ऐसे छिन्न-भिन्न कर देता सिंह पति ५ 
देता है ॥ ६१-६५ | ता है जैसे सिंह पिंजड़े को छिन्न-भिन्न कर 


अविद्ययैवोत्तमया स्वार्थनाशोद्यमार्थया । 

जाय कम मलेन क्षाल्यते her 
र मलम्‌ । 

शमं विषं यिषेणेति रिपुणा इन्यते रिपुः ॥ ६७ ॥ 

ईद्रशी भूतमायेयं या स्वनाशेन हर्षदा । 

न लक्ष्यते स्वभावोऽस्या वीक्ष्यमाणेव नञयति । 
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नास्त्येषा परमार्थनेत्येवं भावनयेद्धया ॥ ६८ ॥ 
सर्व ब्रह्मेति यस्यान्तर्भावना सा हि मुक्तिदा । 
भेददटृष्टिरविद्येयं सर्वथा तां विसर्जयेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
महो. ५ / १0९-११ 
ब्रह्मतत्त्वमिदं सर्वमासीदस्ति शिति | 2 4 
निर्विकारमनाद्यन्तं नाऽविद्याऽस्तीति निश्चयः ॥ ७0 ॥ 


[यो. वा. त / ४९ / ११] 


सर्वनाश के लिए उद्यम करना ही जिसका एकमात्र प्रयोजन है, ऐसी 
य अविद्या के द्वारा ही सब दोषों को हर लेने वाली विद्या की प्राप्ति होती 
| 
अस्त्र के द्वारा अस्त्र का शमन होता है तथा मल के द्वारा मल धोया 
जाता है, विष के द्वारा विष का शमन होता है, शत्रु के द्वारा शु मारा 
जाता है । इसी प्रकार की यह भूतमाया है, जो अपने नाश से ही हर्ष प्रदान 
करती है । इसका स्वरूप दिखलाई नहीं देता, दिखाई देते ही यह नष्ट हो 
जाती है । 'परमार्थत: यह माया है ही नहीं'- इस प्रकार की दृढ़ भावना के 
साथ 'सब ब्रह्म ही है'- ऐसी जो अन्तर्भावना होती है, वहीं मुक्ति प्रदान 
करती है । यह भेददृष्टि ही अविद्या है | इसका सर्वथा त्याग करना चाहिए । 
विकाररहित, आदि और अंत से शून्य यह पूर्ण ब्रह्मतत्त्व पहले था, इस समय 
है और भविष्य में भी रहेगा । का तनिक भी अस्तित्व नहीं है, यह 
दृढ़ निश्चय है ॥ ६६-७0 ॥ 
त्वमहं जगदाशाश्च यौर्भूचाप्यनलादि वा । 
ब्रहममात्रमनाद्यन्तं नाऽविद्याऽस्ति मनागपि ॥ ७१ ॥ 


नामैवेदमविद्येति भ्रममात्रमसद्िदुः । 


न विद्यते या सा सत्या कीटूग्राम भवेत्किल ॥ ७२ ॥ 
[यो. वा. ४ / १३-१४] 


उह्यमानो ह्यविद्यायामात्मा नेहोपलक्ष्ते । 
आतमज्ञानादृते तच्च शास्त्रार्थात्‌ समवाप्यते ॥ ७३ ॥ 
अविद्यासरितः पारमात्मलाभादूते किल । 
राम नाऽऽसाद्यते तद्वि पदमक्षयमुच्यते ॥ ७४ ॥ 
यतः कुतश्चिज्जातेयमविया मलदायिनी । 
नूनं स्थितिमुपायाता समासाद्य पदं स्थिता ॥ ७५ ॥ 


[यो. वा. ४ / ४१ / २९-३१] 
आप और मैं, यह संसार और दिशाएँ, आकाश और पृथ्वी अथवा 
अनल आदि सब के सब आदि और अन्त से शून्य केवल ब्रह्ममात्र हैं, अविद्या 


तो तनिक भी नहीं है । 
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मुनिलोग 'अविद्या' इस नाम को ही भ्रममात्र और असद्रूप कहते हैं । जो 
विद्यमान ही नहीं है, भला वह किस तरह सत्य हो सकती है ? 
अविद्यारूपी नदी में बह रहा आत्मा इस संसार में आत्मज्ञान के बिना 
अनुभवगोचर नहीं होता और वह आलमज्ञान शास्त्र के तात्पर्यार्थ से ही प्राप्त 
होता है । 
परमात्मा की प्राप्ति के बिना अविद्यारूपी नदी का पार नहीं मिलता है | 
अविद्यानदी का पारभूत परमात्मा का लाभ ही अक्षय परम पद है । यह 
मलदायिनी अविद्या चाहे जहाँ कहीं से भी उत्पन्न हुई हो, यह अवश्य है तथा 
परम पद का अवलम्बन करके स्थित है ॥ ७0-७५ ॥ 
कुतो जातेयमिति ते राम माऽस्तु विचारणा । 
उमां कथमहं हन्सीत्येषा तेऽस्तु विचारणा ॥ ७६ ॥ 
अस्तं गतायां क्षीणायामस्यां ज्ञास्यसि राघव । 
यत एषा यथा एषा यथा नष्टेत्यखण्डितम्‌ ॥ ७७ ॥ 
वस्तुतः किल नाऽस्त्येषा विभात्येषाऽनवेक्षिता । 
असतो भ्रान्ततां सत्यरूपां जानातु कः कुतः ॥ ७८ ॥ 
जातेयं प्रौढिमापन्ना दोषायेवा55तताकृतिः । 
बलात्‌ प्रणाशयत्वेनां परिज्ञास्यसि वै ततः ॥ ७९ ॥ 
अपि शूरा अतिप्राज्ञास्ते न सन्ति जगत्त्रये । 
अविद्यया ये पुरुषा न नाम विवशीक़ताः ॥ ८0 ॥ 
'यह अविद्या कहाँ से प्राप्त हुई ?' ऐसा विचार आप मत कीजिए । 
इसको कैसे नाश करूँ, यही विचार आप कीजिए । 
इस अविद्या के अस्त होने अतएव क्षीण होने पर, आप यह जहाँ से 
आई, जैसे आई और जैसे नष्ट हुई, यह सब अच्छी तरह समझ जाएँगे । 
वस्तुतः यह नहीं ही है, विचार न करने पर ही यह भासित होती है । असत्‌ 
की भ्रान्ति की सत्यरूपता कौन कैसे जान सकता है ? यह उत्पन्न हो कर 
प्रौढ़ता को प्राप्त हुई है, इसने दोष के लिए ही अपने आकार का विस्तार 
किया है, इसका बलपूर्वक विनाश कीजिए, तब आप इसे जानेंगे । अत्यन्त 
बुद्धिमान्‌ तथा साथ ही साथ शूर भी ऐसे पुरुष तीनों लोकों में नहीं हैं, जो 
अविद्या द्वारा विवश न किए गए हों ॥ ७६-८0 ॥ 
तदस्या रोगशीलाया यत्नं कुरु विनाझने । 
यथैषा जन्मदुःखेषु न भूयस्त्वां नियोक्ष्यति ॥ ८१ ॥ 
[यो. वा. ४ / ४१ / ३२-३७] 


यया कयाचियुक्त्यैव दृश्याद्‌ यस्य गता रतिः । 
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परिमज्जति तस्या5स्था न क्यचिद्विमला मतिः ॥ ८२ ॥ 

यस्या5सदिदमित्यास्था निवृत्ता सर्ववस्तुषु । 

क्रोडीकरोति सर्वज्ञं नाउविद्या तमवास्तवी ॥ ८३ ॥ 
[यो. वा. ४ / ४६ / ११-१२] 

आत्मदृष्टिरदृष्टेषा संसारभयदायिनी । 

दुष्टा सती समग्राणां दुःखानां क्षयकारिणी ॥ ८४ ॥ 

अस्यास्त्यदर्शनं यत्तदविद्येत्युच्यते बुधैः । 

अविद्या हि जगद्वेतुस्ततः सर्वं प्रवर्तते ॥ ८५ ॥ 


[यो. वा. | १० / २९-३0] 


इसलिए रोग के तुल्य स्वभाववाली इस अविद्या के विनाश में प्रयल करें 
जिससे यह अविद्या फिर आप को जन्मयातनाओं में नियुक्त न करेगी । जिस 
किसी भी युक्ति से जिस पुरुष का दृश्य से अनुराग चला गया, उसकी परमार्थ 
में अभिनिवेश रखने वाली विमल मति मोहरूपी सागर में नहीं डूबती । 
जिसकी 'यह असत्‌ है' यों सब वस्तुओं में आस्था निवृत्त हो गई, उस 
सर्वज्ञ को अविद्या अपने अङ्कगत नहीं कर सकती । 
आत्मदर्शन के विरोधी अज्ञान से आवृत्त हुई यह आतदृष्टिरूपा 
चिच्छक्ति संसाररूप भ्रम को देखती है और उसके विरोधी अज्ञान सै 
अनावृत्त हुई सम्पूर्ण दुःखों का क्षय कर देती है । 
इस आत्मदृष्टि का जो अदर्शन (आलसाक्षात्कार विरोधी आवरण स्वरूप 
अदर्शन) है, उसे विद्वान्‌ लोग अविद्या कहते हैं, चूँकि अविद्या जगत्‌ की 
कारणभूत है, अतः उसी से सम्पूर्ण पदार्थों की उत्पत्ति होती है ॥ ८१-८५ ॥ 
अविद्यारूपरहिता यावदेवाऽवलोक्यते । 
तावदेव गलत्याञ्ु तुहिनाणुर्यथाऽऽतपे ॥ ८६ ॥ 
यथा नरो गलन्निद्रो यावत्कलनया मनाकू । 
विमृशत्याजञयं तावज्निद्रा तस्य विलीयते ॥ ८७ ॥ 
यथा कीटुगट्त्वेतदिति यावदिकल्प्यते । 
अविद्या क्षीयते ताबदालोके नाऽन्धता यथा ॥ ८८ 
दीपहस्तो यथाऽभ्येति तमोरुपदिद्रक्षया । 
तथा विलीयते सर्व त यथा ॥ ८९ ॥ 
न च संलक्ष्यते दीपे तमसो रूपनि“चयः । 
उदेति केवलं ध्वान्तध्वंसोऽविमलमूर्तिमान्‌ ॥ ९0 ॥ 
एवमालोक्यमानैषा क्वाऽपि याति पलायते । 
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असद्रूपा ह्यवस्तुत्वाद्‌ दश्यते ह्यविचारणात्‌ ॥ ९१ ॥ 
[यो. वा. ७ /१0 / ३१-३६] 


आवरण आदि स्वरूप से शून्य यानी निस्तत्त्वरूप से अविद्या का ज्यों ही 
साक्षात्कार किया जाता है, त्यों ही तुरंत वह उस प्रकार गल जाती है जिस 
` प्रकार घाम में तुषार का परमाणु गल जाता है । 
जिस प्रकार जिसकी नींद गलितावस्थ हो रही है, ऐसा पुरुष ज्यों ही 
बुद्धि से अपने चित्त के वृत्तान्त का तनिक विचार करता है, त्यों ही उसकी 
- निद्रा नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार अविद्या के किंचित्‌ विचारमात्र से अविद्या 
नष्ट हो जाती है । 
ज्यों ही सर्प आदि ख का स्वरूप किस प्रकार है- अर्थात्‌ वह 
वास्तविक है या भ्रान्ति से है- यों विचार करते हैं, त्यों ही सर्पादि 
का भ्रम उस प्रकार नष्ट हो जाता है, जिस प्रकार प्रकाश में अन्धकार द्वारा 
सम्पादित दर्शन शक्ति के प्रतिबन्ध का नाश होता है । तम का स्वरूप देखने 
की इच्छा से यदि कोई हाथ में दीपक लेकर आवे तो जैसे सपूर्ण र्ण तम नष्ट 
हो जाता है अथवा जैसे ताप से घृत नष्ट हो जाता है, वैसे ही विचार से 
अविद्या सहित सम्पूर्ण जगत्‌ नष्ट हो जाता है । 
दीप लाने पर जिस प्रकार अन्धकार के स्वरूप का निश्चय नहीं होता 
किन्तु विशुद्ध स्वरूपवाला ध्वान्तध्वंस यानी गाढ़ अन्धकार का नाश ही केवल 
उदित होता है, उसी प्रकार उक्तरीत्या मन्दविचार करने पर यह अविद्या मन्द 
हो जाती है और अच्छी तरह विचार करने पर न मालम कहाँ भाग जाती 


है । यह अवस्तु अर्थात्‌ कोई चीज न होने से और करने 
से ही दीख पड़ती है ॥ ८६-९१ ॥ असद्रूप है और विचार न 


आलोक आगते  यादृक्तमस्तदुझ्यते तथा । 
या5वस्तुत्वे त्वविद्यायास्त्ववस्तुत्वं प्रतीयते ॥ ९२ ॥ 
यावन्ना55लोक्यते तावन्न किञ्चिदपि दृयते । 
आलोकिते यथाऽविद्या तत्तथा प्रतिपद्यते ॥ ९३ ॥ 
रक्तमांसास्थियन्त्रेऽस्मिन्कः स्यामहमिति 


स्वयम्‌ । 
याबदिचार्यते तावत्सर्यमाशु विलीयते ॥ ९४ ॥ 


आयन्तयोरसदूपे नूनं परिहृते हृदा। 
सर्वस्मिन्नेव यः क्षयं विदुः ॥ ९५ ॥ 


[यो. वा. (१0 । ३७-४0] 


आलोक आने पर प्रसिद्ध तम जैसे ह विचार 
से अविद्या भी उ ही दीख पड़ती है । क Sa Fe 
से अविद्या में ` ही प्रतीत होता है | सारांश यह है कि अविद्या के 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy अ 


oa] 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 
सर्व खल्विदं ब्रह्म ५८९ 


अवस्तुत्व में अनुभव ही प्रबल प्रमाण है । शुक्ति और रज्जु आदि अथवा | 
रजत एवं सर्प आदि कोई भी वस्तु जब तक विचार कर नहीं देखी जाती; । 
तब तक यह यथार्थरूप से नहीं दीख पड़ती और विचारपूर्वक देखने पर जिस | 
स्वरूप की अविद्या और जिस तरह वस्तुतत्त्व रहता है, वह उसी तरह दीख » 
पड़ता है । रक्त, मांस तथा अस्थिमय इस देहयन्त्र में 'मैं स्वयं कौन हूँ ?' इस 
प्रकार ज्योंही विचार किया जाता है त्योंही सभी अविद्या परिवार शीघ्र विलीन 
हो जाता है । उस प्रकार के विचार वाले मन से आदि-अन्त में असद्रूप 
सम्पूर्ण दृश्यमात्र का परिहार हो जाने पर जो शेषरूप से चिदात्मा शिष्ट रहता 
है, उसे ही विद्वान्‌ अविद्या का क्षय कहते हैं, क्योंकि अध्यस्त पदार्थ का बाध 
अधिष्ठान से भिन्न नहीं होता || ९२-९५ ॥ 

तन्न किञ्चिच्च किञ्चिद्वा तत्सदृब्रह्ैव शाश्वतम्‌ । 

तद्वस्तु तदुपादेयं यदविद्या निवर्तते ॥ ९६ ॥ 

रूपं स्वनाम्न एवाऽस्या ज्ञायते निःस्वभावकम्‌ । 

न हि जिह्घागतस्वाद्यस्वादोऽन्यस्मात्‌ प्रतीयते ॥ ९७ ॥ 

नाऽविद्या क्वचिदप्यस्ति ब्रह्मैवेदमखण्डितम्‌ । 

सदसत्कल्पनास्फारमहेषं येन मण्डितम्‌ ॥ ९८ ॥ 

एतावदेवाऽविद्याया नेदं ब्रह्मेति निश्चयः । 

एतदेव क्षयो यस्या ब्रह्मेदमिति निश्चयः ॥ ९९ ॥ 

घटपटशकटावभासजालं 

न विभुरितीत्युदितेह सा त्वविद्या । 
घटपटकटावभासजालं 
विभुरिति चेद्रलितैव सा त्वविद्या ॥ १00 ॥ 


यो. वा. १0 / ४१-४५] 


वह शेषरूप ब्रह्म अविद्या के आवरणदशा में किंचित्‌ वस्तुस्वरूप से प्रतीत 
नहीं होता, उसकी नाशदशा में किंचित्‌ ता से प्रतीत होता है । वही 
शाश्वत सत्स्वरूप. ब्रह्म है, वही वस्तु और है, क्योंकि उसी से अविद्या 


निवृत्त हो जाती है । 
'अविद्या' इस अपने नाम से ही इसके स्वभावरहित रूप का ज्ञान हो 


जाता है, जैसे जिह्वागत आस्वाद्य पदार्थों का रस और किसी दूसरे से प्रतीत 


नहीं होता । न न 
अविद्या नाम की वस्तु कहीं भी नहीं है, यह सब जगत्‌ अखण्डित . 


ब्रह्मस्वरूप ही है, जिसने सतू एवं असतू कल्पना के विस्तारभूत इस सम्पूर्ण 
जगत्‌ का निर्माण किया है । 


https:/larchive.org/details/muthulakshmiacademy 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


५९0 जीवन्मुक्ति-दर्पण 


'यह सम्पूर्ण जगत्‌ ब्रह्मस्वरूप नहीं है' इत्याकारक निश्चय ही अविद्या का 
स्वरूप है और 'यह जगत्‌ ब्रह्मरूप है' यह निश्चय ही उसका विनाश है | 
घट, पट, शकट आदि रूप से अवभासमान यह जगज्जाल 'अपरिक्तिन्न 
सच्चिदानन्द ब्रह्मस्वरूप नहीं है किन्तु उससे अन्य है'- यों आरोपित निश्चय 
यदि हुआ, तो अविद्या उदित हुई । और इसकी अपवादभूत घट, पट, शकर 
आदि रूप से भासमान यह जगज्जाल 'अपरिच्छिन्न सच्चिदानन्द ब्रह्मरूप ही है 
उससे भिन्न नहीं' यों अपरिच्छिन्न सन्मात्र दृष्टि यदि उदित हुई, तो अविद्या 
गलित हुई यानी उसका क्षय हुआ ॥ ९६-१00 ॥ 
पइ्यत्यात्मानमात्मैव विचारयति चाऽऽत्मना । 
आत्मैवेहाऽस्ति नाऽविद्या इत्यविद्याक्षयं विदुः ॥ १0१ ॥ 


[यो. वा. ८ / ४१ / १0] 


यथा स्वप्नेषु मरणमनुभूतं न विद्यते । 
मरौ जलेच्छाऽविद्येयं विद्यमाना न विद्यते ॥ १0२ ॥ 
ना5उद्यन्तमन्तः कलनाः काश्चित्सन्ति परे पदे । 
तदूपमेवा5विद्येये नाऽविद्या त्विह विद्यते ॥ १0३ ॥ 
दैतमदवैतमित्येतदहंत्यमिदमित्यपि | 
निरविद्यस्य कळना कुतः क्याप्यम्बरं कुतः ॥ १0४ ॥ 
दैतादैतसमुद्रदैर्वाक्यसंदर्भविभ्रमेः . । 
क्रीडन्त्यबुद्धाः शिशवो बोधवृद्धा हसन्ति तान्‌ ॥ १0५ ॥ 
[यो. वा. त / १६३ / २६, ३२, ३६०३७] 


आत्मा ही आत्मा को देखता है और आत्मरूप से उसका विचार करता 
है । इस संसार में एकमात्र आत्मा ही विद्यमान है, न कि अविद्या; इसे ही 
अविद्या का क्षय कहते हैं । 

जैसे स्वप्नों में अनुभूत भी मरण मिथ्या है और जैसे मरुभूमि में विद्यमान 
भी जलभ्रान्ति असत्‌ है वैसे ही प्रतीतिवश विद्यमान भी यह अविद्या नहीं है । 

परम न में आदि, अन्त 02 मध्य की कोई कल्पनाएँ नहीं हैं । यह 
दृश्यरूपा अविद्या परमपदरूप । अतः र्थ 
पा न व्य अविद्या नाम का पृथक्‌ पदा 

यह 'द्वैत' और 'अद्वैत' तथा 'त्वम्‌' ( तुम) 'अहम्‌' (मैं) और 'इदम्‌' 
Se ऐसी कोई भी कल्पना अविद्याविहीन प ह हो सकती 


अप्रबुद्ध बालक दैत, अद्वैत आदि भेदों से युक्त वाक्यरचना के विलासौं 
से क्रीड़ा करते हैं, ज्ञानवृद्ध पुरुष उनको देखकर हँसते हैं || १09-१0५ ॥ 
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वासना से बन्धन एवं आत्मज्ञान दारा 
निर्वासनत्व की प्राप्ति से मुक्ति 


दृढभावनया ्यक्तपूर्यापरविचारणम्‌ । 
यदादानं पदार्थस्य वासना सा प्रकीर्तिता ॥ १ ॥ 
[यो. वा. ५/ ९१ / २९] [मुक्ति. उ. २/ ५७] 
भावितस्तीव्रसंवेगादात्मना यत्तदेव सः । 
भवत्याशु महाबाहो विगतेतरसंस्मृतिः ॥ २ ॥ 
ताट्रग्रूप स पुरुषो वासनाविवशीकृतः । 
यत्पश्यति तदेतत्तत्सदस्त्विति विमुह्यति ॥ ३ ॥ 
वासनावेगबैवश्यात्‌ स्वरुप प्रजहाति तत्‌ । 
न्तं पञ्यति दुष्टिः सर्वं मदवशादिव ॥ ४ ॥ 
असम्यग्ज्ञानवानेव भवत्याधिपरिप्लुतः । 


अन्तःस्थया वासनया विषेणेव बशीकृतः ॥ ५ ॥ 
[यो. वा. ५। ९१ / ३0-३३] 


पूर्व जन्मों की दृढ़ भावना से देह आदि जड़ पदार्थों का जो 'अहम्‌' 'मम' 
इत्यादि संस्काररूप से आदान यानी हत है हि. डा रः विचार से 
शून्य हो जाता है तो वह 'वासना' शब्द से व्यवहृत हाता 
[वासयति भावयति इति वासना इस व्युत्पत्ति से आत्मा को देह आदि 
भावों में भावित करने वाला संस्कार 'वासना' कहा जाता है । पूर्वापर के 
विचारों से युक्त जीवन्मुक्त महामाओं का देह आदि संस्कार 'वासना नहीं है, 
क्योंकि विरोधी पूर्वापर विचारों सु त ठ रा उक्त 
| आदि भावों में भावित नहीं कर सकता 
0 लाला के द्वारा जिस पदार्थ की भावना की जाती है, 
तत्काल ही वह आला अन्य संस्मरणों को छोड़कर तद्रूप ही हो जाता है । 
वासना के द्वारा अत्यन्त वशीकृत उस भावना से भावित वह पुरुष जिस 
किसी को देख लेता है उस सब को वह सत्‌ वस्तु है'- इस प्रकार मोह कर 


लेता है | 
ग के वेग से पुरुष अपने रूप को छोड़ देता है और जिस प्रकार 


दुष्टदृष्टि पुरुष को सब कुछ भ्रमणशील दीख पड़ता है, वैसे 
या मी होकर वासना के द्वारा उपस्थापित समस्त प्रान्त जगत्‌ 
के रूप को देखता है । 
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आत्ममिथ्याज्ञान से युक्त ही पुरुष भीतरी वासनाओ से 
होकर, विष से वशीकृत पुरुष की तरह अनेक मानसी आपत्तियो से विकल 
रहता है ॥ १-५ ॥ 


अहो बत विचित्राणि वासनावजतोऽवश्ैः । 
भूतकेरनुभूयन्ते सुखदुःखानि जन्मसु ॥ ६ ॥ 
अहो बताऽतिविषमा वासना यदशाज्जनैः । 
अविद्यमानैरेवाऽयं भ्रमोऽन्तरनुभूयते ॥ ७ ॥ 


[यो. वा. - / २६ / ४-५] 


बासनावेडावलिताः कुविकारशतात्मभिः । 
ब्रजन्त्यधो5धो धावन्तं शिलाः शेलच्युता इव ॥ ८ ॥ 
ब्यूढानां : | 
तान्यापतन्ति दुःखानि तत्र वक्तुं न पार्यते ॥ ९ ॥ 
भ्रान्त्वा भशं करतलाहतकन्दुकाभं 

लोकाः पतन्ति निरयेषु रसेन रक्ताः । 
क्लेशेन तत्र परिजर्जरतां प्रयाताः 

कालान्तरेण पुनरन्यनिभा भवन्ति ॥ १0 ॥ 


[यो. वा. न / २५ / २६-२८] 


अहो ! महान्‌ आश्चर्य है कि वासना के बल से पराधीन होकर ये 
अज्ञानी भूत सब चित्र-विचित्र सुख-दुःखों का जन्मों में अनुभव करते हैं । 

अहो ! वासना अति विषम है, जिसके वश में मनुष्य मिथ्याभूत द्रष्टा 
आदि त्रिपुटीरूप अर्था से अपने भीतर यह संसार-भ्रम का अनुभव करने लग 
जाते हैं । सैकड़ों कुत्सित विकारों से, वासनाओं से तथा अभिमानों से भरे 
लोग बाह्य दृष्टियो से ही आत्मतत्त्व की समीक्षा करते-करते ऐसे नीचे से नीचे 
की ओर दौड़ते हुए जाते हैं जैसे पर्वत से च्युत हुई पाषाणशिला नीचे से नीचे 
की ओर दौड़ती हुई जाती है । इसीलिए स्व-स्व वासनारूपी वायुओं द्वारा 
इधर-उधर उड़ाए गए आत्मदृष्टि से च्युत पुरुषरूपी तिनकों के ऊपर वे सब 
दुःख, जो कि लोक एवं शास्त्र में वर्णित हैं, गिरते हैं । कितने गिरते हैं, इस 
विषय में कोई कह ही नहीं सकता अपनी वासना और अपने-अपने अभिमान 
के अनुसार राग आदि रसों से रँगे गए लोग करतल से ताड़ित गेंद के सदूश 
इधर-उधर खूब घूम-फिर कर नरकों में गिरते हैं । वहाँ पर दीर्घकाल तक 
तरह-तरह की यातनाओं के क्लेशों से सब ओर से जर्जर होकर कालान्तर में 
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स्थावर, कृमि, कीट आदि जन्म लेकर अन्य-से हो जाते हैं फिर मनुष्य जन्म 
उनके लिए दुर्लभ ही बना रहता है ॥ ६-५0 ॥ 
महानरकसाम्राज्ये मत्तदुष्कृतवारणाः 
आझाशरशलाकाब्या दुर्जया हीन्द्रियारयः ॥ ११ ॥ 
प्रक्षीणचित्तदर्पस्य निगृहीतेन्द्रियद्विपः । 
पद्मिन्य इव हेमन्ते क्षीयन्ते भोगवासनाः ॥ १२ ॥ 
तावन्निशीथवेताला वसन्ति हृदि वासनाः । 
एकतत्त्यदुढाभ्यासाद्ावज्न विजितं मनः ॥ १३ ॥ 
[महो. ५ / ७६-७८] 
वासनातन्तुबद्धा ये आशापाशवशीकृताः । 
वश्यतां यान्ति ते लोके रज्जुबद्धाः खगा इव ॥ १४ ॥ 
ये भिन्नवासना धीराः सर्वत्राऽसक्तबुद्धयः । 
न हृष्यन्ति न कुप्यन्ति दुर्जयास्ते महाधियः ॥ १५ ॥ 


[यो. वा. ४ / २७ / १८-१९] 
इस महानरक के साम्राज्य में दुष्कृतरूपी मतवाले हाथी घूम रहे हैं | 
आशारूपी बाणों और बरछों से सजे-धजे इन्द्रियरूपी शत्रुओं का जीतना 
दुष्कर है । जिन्होंने चित्त के दर्प को नष्ट कर दिया है तथा इन्द्रियरूपी 
शत्रुओं को वश में कर छिया है, उनकी भोग-वासना उसी प्रकार नष्ट हो 
जाती है, जैसे हेमन्त ऋतु में कमल का पौधा नष्ट हो जाता है । रात्रि में 
वेताल के समान हृदय में वासना का तभी तक निवास है, जब तक 
परमात्मतत्त्व के दृढ़ अभ्यास द्वारा मन को जीत नहीं लिया जाता । 
जो लोग वासना तन्तु से बँधे हैं और आशारूपी पाश के वशीभूत हैं, 

वे रज्जु में बँधे हुए पक्षियों की तरह लोक में औरों की वशवर्तिता को 
प्राप्त होते हैं | जिन धीर पुरुषों की वासनाएँ नष्ट हो गई हैं और 
जिनकी बुद्धि सर्वत्र अनासक्त है, वे न तो कहीं हर्ष को प्राप्त होते हैं और 
न कहीं पर कोप को प्राप्त होते हैं, उन महाबुद्धियाँ पर विजय पाना 
कठिन है ॥ ११-१५ || 

यस्याऽन्तर्वासनारज्चा ग््रन्थिबन्धः शरीरिणः । 

महानपि ब्हुज्ञोऽपि स बालेनाऽपि जीयते ॥ १६ ॥ 

अयं सोऽहं ममेदं तदित्याकल्पितकल्पनः । 

आपदां पात्रतामेति पयसामिव सागरः ॥ १७ ॥ 

इयन्मात्रपरिच्छिन्नो येनाऽऽत्माभव्यभावितः । 

स सर्वज्ञोऽपि सर्वत्र परां कृपणतां गतः ॥ १८॥ 
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अनन्तस्याऽप्रमेयस्य येनेयत्ता प्रकल्पिता । 
आत्मनस्तस्य तेनाऽऽत्मा स्वाऽऽत्मनैवाऽवशीकृतः ॥ १९ ॥ 
आत्मनो व्यतिरिक्तं यत्किञ्चिदस्ति जगत्त्रये । 
यत्रोपादेयभावेन बद्धा भवतु वासना ॥ २0 ॥ 
[यो. वा. ४ / २७ / २0-२४] 
जिस पुरुष के भीतर वासनारूपी रज्जु की गाँठ बँधी है, वह महान्‌ क्यों 
न हो, बहुज्ञ ही क्यों न हो, उसे बालक भी जीत लेता है । 
'यह देह आदि ही मैं हूँ' यह जय-पराजय, पूजा, जीवन आदि मेरा है' 
_ इस प्रकार की कल्पनाओं से युक्त पुरुष, जैसे सागर जलों का आश्रय 
होता है, वैसे ही आपत्तियों का आश्रय बनता है । 
जिसने 'यह आत्मा केवल देहमात्र परिच्छिन्न है'- यह भावना की, वह 
सर्वज्ञ क्यों न हो, सर्वत्र ही परम दीनता को प्राप्त होता है । 
जिसने अनन्त, अप्रमेय उस आत्मा की इयत्ता की कल्पना की, उसने 
अपने आत्मा से ही अपने आत्मा को विवश कर दिया यानी संसारानर्थ से 
विह्नल कर दिया । 
इन तीनों जगतों में आत्मा से अतिरिक्त कोई वस्तु हो, तो उसमें 
ग्राह्मरूप से ग्रहण करने के लिए वासना होगी, पर वैसा तो कुछ है नहीं, यह 
भाव है ॥ १६-२0 ॥ 


आस्थामात्रमनन्तानां दुःखानामाकरं विदुः । 


अनास्थामात्रमभितः सुखानामाकरं विदुः ॥ २१ ॥ 
[यो. वा. ४ / २७ / २५] 
वासनातन्तुबद्धोऽयं लोकोविपरिवर्तते । 
सा प्रसिद्वाऽतिदुःखाय सुखायोच्छेदमागता ॥ २२ ॥ 
धीरोऽप्यतिबहुज्ञोऽपि कुलज्ञोऽपि महानपि । 
व्य बध्यते जन्तुः सिंहः शृङ्खलया यथा ॥ २३ ॥ 
वासनया लोकः कृतान्तेनाऽपकृष्यते । 
रज्ज्वेव बालेन खगो विवशो भृझमुच्छुसन्‌ ॥ २४ ॥ 
[यो. वा. ४ / २७ / ३१-३२,३४] 
जन्मान्तरशताभ्यस्ता मिथ्या संसारवासना । 
सा चिराभ्यासयोगेन विना न क्षीयते क्वचित्‌ ॥ २५ ॥ 
[मुक्ति. उ. २/ १४] 
ज्ञानी लोग आसक्ति को अनन्त दुःखों की खान कहते हैं तथा सर्वतः 
केवल अनासक्ति को सम्पूर्ण सुखों की खान कहते हैं । 
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वासना के सूत्र से बँधा हुआ यह संसार बारम्बार आवागमन को प्राप्त 
होता है । वह प्रसिद्ध वासना अति दुःखदायिनी होती है और नाश को प्राप्त 
हुई वह सुख के लिए होती है । 

जीव चाहे धीर हो, अत्यन्त बहुश्रुत हो, कुलीन हो, महान हो, फिर भी 
वह तृष्णा से उसी प्रकार बँध जाता है जैसे शृङ्खला से सिंह बँध जाता है | 

वासना से दीन लोगों को कृतान्त इस प्रकार खींचता है जैसे बालक रज्जु 
से विवश और खूब श्वास छोड़ रहे पक्षी को खींचता है । 

यह मिथ्या संसारवासना सैकड़ों जन्मान्तरों से मनुष्यों के द्वारा अभ्यस्त है 
अतः चिरकाल तक अभ्यास किए बिना कहीं पर भी वह नष्ट नहीं हो 
सकती ॥ २१-२५ ॥ 

सम्यगालोकनात्‌ सत्याद्वासना प्रविलीयते । 


वासनाविलये चेतः शममायाति दीपवत्‌ ॥ २६ ॥ 
[मुक्ति. उ. २ / १७] 


न सत्यं किञ्चिदेवेह सद्भावो भावयत्यलम्‌ । 
नाऽस्त्येव भावना तस्मादित्येतत्‌ सम्यगीक्षणम्‌ ॥ २७ ॥ 
आत्मैवेदं जगत्सर्वं कः किं भावयतु क्व वा । 
भावना नाम नास्त्येव तदेतत्‌ सम्यगीक्षणम्‌ ॥ २८ ॥ 
वासना चित्तनामानौ ाब्दावर्थसमन्वितौ । 
सत्याबलोकनात्‌ यत्र विलीनौ तत्परं पदम्‌ ॥ २९ ॥ 
वासनावलितं चित्तमिह स्थितिमुपागतम्‌ । 
तदेव तद्विनिर्मुक्तं विमुक्तमिति कथ्यते ॥ २0 ॥ 


[यो. वा. ४ / ३४ / २८-३२] हे 

सत्यस्वरूप आत्मतत्त्व के सम्यग्दर्शन से यानी साक्षात्कार से वासनाएँ नष्ट 
हो जाती हैं | वासनाओं के नष्ट होने पर चित्त उसी प्रकार विलीन हो जाता 
है, जैसे तेल के समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है । 

अत्यन्त परिपूर्ण परमार्थसत्य चिदात्मा जो इस दृश्य की भावना अल है, 
वह कुछ भी सत्य नहीं है । इसलिए उस दृश्य का दर्शन भी नहीं ही है । 
अतः परिशेष से यह स्वप्रकाश चिन्मात्रदर्शन ही सम्यरदर्शन है | 

'यह सम्पूर्ण जगत्‌ आत्मा ही है' इसलिए कौन किस वस्तु की भावना 
करे ? भावना भी नहीं ही है, इसलिए स्वप्रकाश चिन्मात्र का दर्शन ही 


सम्यग्दर्शन है | 


वासना और चित्त नाम के अर्थ युक्त दो शब्द जहाँ पर परमार्थ सत्य के 


दर्शन से विलीन हो गए, वह परम पद है । 
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वासना से युक्त चित्त यहाँ पर चित्तरूप से स्थिति को प्राप्त हुआ है, वही 
वासना से मुक्त होकर जीवन्मुक्त कहा जाता है ॥ २६-३0 ॥ 
ैष्कर्म्यण न तस्याऽर्थो न तस्याऽर्थोऽर्ति कर्मभिः । 


न समाधानजप्याभ्यां यस्य॒ निर्वासनं मनः ॥ ३१ ॥ 
[यो. वा. ४ / ५७ | २७] 


अवासनं स्थिरं प्रोक्तं मनोध्यानं तदेव तु । 


स एवं केवलीभावः शान्ततैव च सा सदा ॥ ३२ ॥ 
[यो. वा. ५ / ५६ / १७] 


मौर्ख्यमोहसमुत्थाना त्वनात्मन्यात्मभावना । 
आत्मज्ञानान्महाबोधादिलयं याति वासना ॥ ३३ ॥ 


[यो. वा. | ५५/३७] 


यो न निर्वासनो नूनं सर्वधर्मपरोऽपि सः । 
सर्वज्ञोऽप्यभितो बद्धः पञ्जरस्थो यथा खगः ॥ ३४ ॥ 


[यो. वा. | ५५ | ४४] 


यस्याऽस्ति वासनाबीजमत्यल्पं चिति भूमिगम्‌ । 
बृहत्‌ सञ्जायते तस्य पुनः संसृतिकाननम्‌ ॥ ३५ ॥ 
[यो. वा. व | ५७ | ९] 
जिसका मन वासनारहित हो गया, उसे न तो नैष्कर्म्य से कोई प्रयोजन 
है, न कर्मों से और न समाधि तथा जप से ही उसे प्रयोजन है । |. 
वासनारहित मन स्थिर कहा गया है, वही ध्यान है, वही केवली भाव है 
और वही सदा शान्तता है । 
अनात्मभूत वस्तु में आत्मभावनारूप यह वासना अज्ञानस्वरूप मोह से 
उत्पन्न हुई है और महाबोधस्वरूप आत्मज्ञान से तो यह वासना विलय 
प्राप्त हो जाती है । यो 
जो वासना से निर्मुक्त नहीं है, भले ही वह समस्त धर्मों में परायण क्यों 
न हो, सर्वज्ञ यानी समस्त बाह्य विषयों का पण्डित ही क्यों न हो, फिर भी 
उस प्रकार वह चारों ओर से बद्ध है जिस प्रकार पिंजरे में स्थित पक्षी । 
जिसकी चित्तरूपी भूमि में अणुमात्र भी वासनारूपी बीज पड़ा 
रहता है, उसका अनेक अनर्थों से भरा हुआ संसाररूप जंगल पुनः ब 
जाता है ॥ ३१-३५ ॥ 
अभ्यासाद्धदि रूढेन सत्यसंबोधवढिना । 
निर्दग्धं वासनाबीजं न भूयः परिरोहति ॥ ३६ ॥ 
दग्धं तु वासनाबीजं न निमज्जति वस्तुषु । 
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सुखदुःखादिषु स्वच्छं पञ्मपत्रमिवाऽम्भसि ॥ ३७ ॥ 
[यो. वा. १7 ५७ / १0-११] 


वासना चेह नाऽस्त्येय साउहङ्वारादिरूपिणी । 
असत्यैवोदिता मौर्स्यान्मरुभूमाविवाऽम्बुधिः ॥ ३८ ॥ 
यस्य मौर्ख्य क्षयं यातं सर्व ब्रह्मेति भावनात्‌ । 
नोदेति वासना तस्य प्राज्ञस्येवाऽम्बुधिर्मरौ ॥ ३९ ॥ 
वासनामात्रसंत्यागाज्जरामरणवर्जितम्‌ | 
पदं भवति जीवोऽन्तर्भूयो जन्मविवर्जितम्‌ ॥ ४0 ॥ 
[पो. वा. - / ८७ | २४-२६] 
अभ्यास से हृदय में रूढ़ तत्त्वज्ञानस्वरूप अग्नि से जल गया वासनारूपी 
बीज पुनः अङ्कर-जनन की सामर्थ्य नहीं रखता | 
निःशेष जले र वासना बीजों से युक्त तथा स्वच्छ मन जागतिक सुख- 
दुःख आदि वस्तुओं में वैसे ही नहीं डूबता जैसे पानी में कमल का पत्ता | 


अज्ञानदशा में भी वासना वास्तव में नहीं रहती, परन्तु मूर्खता के कारण 
अहंकार आदि का रूप धारण कर असत्यरूप से ऐसे उदित हुई है जैसे 


मरुभूमि में असत्यरूप से जल । 
'सब कुछ ब्रह्मरूप ही हैं'- इस भावना से जिसकी अज्ञानरूपिणी मूर्खता 


विनाश को प्राप्त हो गई, उसको वासना ऐसे उत्पन्न नहीं होती, जैसे क 
के स्वरूप को जानने वाले प्राज्ञ पुरुष को मरुभूमि में जलसागर की 


नहीं होती । 
अपने अन्दर एकमात्र वासना का त्याग कर देने से ही जरा और मरण से 


रहित तथा पुनर्जन्म से रहित परमार्थवस्तुरूप जीव बन जाता है । 
क्षीणवासनया बुद्धया यत्कर्म क्रियतेऽनघ । 
तद्वग्धबीजवद्धूयो ना5डुरं प्रतिमुञ्चति ॥ ४१ ॥ 

[यो. वा. त / १२०/२०] 
क्रियमाणा कृता कर्मतूलश्रीर्देहशाल्मलेः । 
ज्ञानानिलसमुद्धूता प्रोहीय क्वा5पि गच्छति ॥ ४२ ॥ 

: [यो. वा. ३। १२०/२३] 
अन्तर्मुखतया नित्यं कार्यमाहरतां बहिः । 


जीवतामपि नोदेति वासना ट्षदामिव ॥ ४३ ॥ 
[यो. वा. ठ / २९ / १७] 
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आत्मानमलमुद्धतु वासनातानवादूते । 
नास्त्युपायो महाबुद्धे कश्चनाऽपि कदाचन ॥ ४४ ॥ 


[यो. वा. न / १0३ / ५३] 


सहसेभ्यः सहसेभ्यः कश्चिदुत्थाय वीर्यवान्‌ । 
भिनत्ति वासनाजालं पज्ञरं केशरी यथा ॥ ४५ ॥ 
(यो. वा. ड / १९४ / ३९] 
वासना पर क्त बुद्धि से जो कर्म किया जाता है, वह कर्म जले हुए बीज 
के सदृश रहता है, वह फिर अङ्कर पैदा नहीं करता । 
देहरूपी सेमल के वृक्ष से की जा रही और की गई कर्मरूपी तूलश्री 
ज्ञानरूपी वायु से कम्पित होकर न जाने उइकर कहाँ चली जाती है । 
वा खता से निरन्तर बाहर के कार्यो का सम्पादन कर रहे भी प्राणियों 
में वासना ऐसे उत्पन्न नहीं होती, जैसे कि पत्थरों में नहीं होती । 
आत्मा का की या से उद्धार करने के लिए वासना की निवृत्ति को 
छोड़कर दूसरा कोई भी उपाय न कभी था और न होगा । 
प्रयत्नशील अनेक सहस्रो में से कोई विरला ही बलवान्‌ उत्साही पुरुष, 
जैसे शेर लोहे के पिंजड़े को तोड़ डालता है वैसे ही वासना जाल के टुकड़े 
कर डालता है ॥ ४१-४५ || 
ज्ञातज्ञेयस्त्यसंकल्पः संकल्पातिशयाशयः । 
अवासनो व्यवहतौ वातवत्स्पन्दते न वा ॥ ४६ ॥ 
आसीद्‌ धीरान्मनस्कारै भ्रान्तिमात्रैकनिश्चयात्‌ । 
यः सर्वत्र खवद्धावस्तदवासनमासितमू ॥ ४७ ॥ 
निर्वासने भाव उदारसत्त्वे 


ब्रह्माञउखिलं. दृश्यमिति प्रबुद्धे । 
मोक्षाभिधानः प्रशमोऽभ्युदेति ॥ ४८ ॥ 


[यो. वा. / १९४ / ४१-४३] 
अशेषेण परित्यागो वासनानां य उत्तमः । 
मोक्ष इत्युच्यते ब्रह्मन्स एव विमलक्रमः ॥ ४९ ॥ 
क्षीणायां वासनायां तु चेतो गलति सत्वरम्‌ । 
क्षीणायां शीतसंतत्यां ब्रह्मन्‌ हिमकणो यथा ॥ ५0 ॥ 


[यो. वा. / १ / ३/ ८९] 
न जिसको ज्ञातव्य सद्दस्तु का ज्ञान हो चुका, संकल्प-विकल्प जिसके मन में 
नहीं उठते तथा जिसका हृदय संकल्पो का अतिक्रमण कर चुका, ऐसा | 
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वासनाविहीन महाला पुरुष लोक-व्यवहार में वायु की तरह चेष्टा करता है 
अथवा व्यवहार नहीं करता यानी समाधि में ही विश्राम लेता है । 

तत्त्व के मनन से स्थिर हुए भ्रान्तिमात्र के निश्चय से (ये केवल भ्रमरूप 
हैं इस प्रकार के दृढ़ निश्चय से) जो सब वस्तुओं में शून्यता-बुद्धि है, वही 
निर्वासन-स्थिति है । 

निर्वासन यानी वासनाविहीन भाव के उदित होने पर और सकल जगत्‌ 
ब्रह्म ही है, यों ज्ञान होने पर एकमात्र निर्वाण में स्थिरमति वाले 
शुद्धान्तःकरण पुरुष में मोक्ष नामक असीम प्रशम उदित होता है । 

निःशेषरूप से वासनाओं का जो परित्याग है, वह उत्तम मोक्ष कहा जाता 
है । उक्त मुख्य मोक्ष को अविद्यारूप मल से रहित ज्ञानी ही प्राप्त कर सकते 
हैं, अन्य नहीं । 

जैसे शीत के नष्ट होने पर हिमकण तुरंत गल जाते हैं, वैसे ही 
वासनाओं के नष्ट होने पर वासनापुअरूप चित्त शीघ्र नष्ट हो 
जाता है ॥ ४६-५0 ॥ 


यथाभूतार्थदर्शित्यादासना न प्रवर्तते । 
आदावन्ते च वस्तूनामविसंवादि यत्स्थितम्‌ । 


रूपं तद्दर्शनं ज्ञानं क्षीयते तेन वासना ॥ ५१ ॥ 
[यो. वा. ५/ ९२ / २८] 


वासनाविभवे नष्टे न चित्तं सम्प्रवर्तते । 
संशान्ते पवनस्पन्दे यथा पांुर्नभस्तले ॥ ५२ ॥ 
[यो. वा. ५ / ९२ / ३0] 


सर्वत्र सर्वतः सर्व ब्रह्ममात्रावलोकनम्‌ । 
सद्धावभावनादार्ढ्यादासना लयमशनुते ॥ ५३ ॥ 


[अध्या. उ. १३] 
वासनारहितैरन्तरिद्धियैराहरन्क्रियाः । 
न विकारमवाप्नोति खवत्सोभशतैरपि ॥ ५४ ॥ 
अन्न. उ. ५/ ३९] 


भ्रान्तिः स्वयं परिज्ञानाद्वासना विनिवर्तते । 
स्वप्ने स्वप्नतया बुद्धे कस्य स्यात्किल भावना ॥ ५५ ॥ 
[यो. वा. / ४९ । ३३] 


यथाभूत अर्थ के यानी त्रिकाल में बाधित न होने वाले अर्थ के- तत्त्व के 
साक्षात्कार से वासना अपने कार्य के लिए प्रवृत्त नहीं होती । आदि मध्य 
और अन्त में कभी-भी पृथक्‌ न होने वाला सत्तामात्रस्वरूप जो पदार्थ सर्वत्र 
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स्थित रहता है, वही सत्यभूत अर्थ है, उसको भलीभाँति जान लेना ही ज्ञान 
कहलाता है उस ज्ञान से ही वासना नष्ट हो जाती है । 

जिस प्रकार पवन-स्पन्द के शान्त हो जाने पर आकाश-तल में धूलि नहीं 
उड़ती, वैसे ही वासनारूपी विभव- धन-सम्पत्ति का विनाश हो जाने पर चित्त 
यत्र-तत्र उड़ता नहीं है । 

'सर्व ब्रह्म' की दृष्टि से सर्वत्र सब ओर सब कुछ ब्रह्म ही है, इस सर्वत्र 
ब्रह्ममात्रत्वदर्शनरूप सद्भावना की दृढ़ता से सांसारिक वासनाएँ सर्वथा लय को 
प्राप्त हो जाती हैं । 

अन्तःकरण की वासनाओं से शून्य पुरुष बाहर से इन्द्रयों से विषयों के 
ग्रहण-त्याग आदि क्रियाओं को करता हुआ भी वैसे ही विकार को नहीं प्राप्त 
होता जैसे आँधी-तूफान आदि सैकड़ों प्रकार के क्षोभों से आकाश तनिक भी 
विकार को प्राप्त नहीं होता यानी निर्विकार ही बना रहता है । 

भ्रान्ति का परिज्ञान होने से वासना स्वयं ही निवृत्त हो जाती है । ठीक 
ही है स्वप्न का स्वप्नरूप से ज्ञान हो जाने पर भला किस पुरुष को स्वाप्निक 
पदार्थों में सत्यत्व की वासना हो सकती है ।! ५१-५५ ॥ 

वासनातानवेनेव संसार उपशाम्यति । 
वासनैव महायक्षिण्येतच्छेदपरा बुधाः ॥ ५६ ॥ 


[यो. वा. (| / ४९ / ३४] 
समाधिमथ कार्याणि मा करोतु करोतु वा । 
हृदयेनात्तसर्वेहो मुक्त एवोत्तमाशयः ॥ ५७ ॥ 

नास्त्युत्तमं पदम्‌ ॥ ५८ ॥ 

[मुक्ति. उ. २ / १९, २१] 


पा शि रॉब स्वतः । 
प्रवतत बहिः स्वार्थ वासनामात्रकारणम्‌ ॥ ५९ ॥ 
अयत्नोपनतेष्वक्षि 


यथा पुनः । 
नीरागमेव पतति Eo धीरधीः ॥ ६0 ॥ 


[मुक्ति. उ. २ / २२-२३] 
र एकमात्र वासना के क्षय से ही यह संसार उपशान्त हो जाता है । यह 
ह | महायक्षिणी है, विवेकी महानुभाव लोग इसके नाश में लगे हुए 
रह 

जिसके हृदय में वासना का सर्वथा अभाव हो गया है, वह समाधि अथवा 
कर्मानुष्ठान करे या न करे, वही मुक्त है और वही उत्तमाशय है । 
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सभी वासनाओं का त्याग करके मन का मौन धारण करने के अतिरिक्त 
कोई दूसरा परम पद नहीं है । 
किसी प्रकार की प्रत्यक्ष वासना न होने पर भी चक्षु आदि इन्रयाँ जो 
स्वतः अपने-अपने बाह्य विषयों में प्रवृत्त होती हैं, इसमें कोई न कोई सूक्ष्म 
वासना कारण है । 
अनायास सामने आए हुए दृश्य विषयों में जैसे चक्षु-इन्द्रिय की बारम्बार 
प्रवृत्ति रागरहित ही होती है, उसी प्रकार धीर पुरुष कायाँ में अनासक्त भाव 
से ही प्रवृत्त होते हैं ॥ ५६-६0 ॥ 
असङ्गव्यवहारत्वाद्भवभावनवर्जनात्‌ | 
शरीरनाशदर्शित्वाद्वासना न प्रवर्तते ॥ 
वासनासंपरित्यागाच्चित्तं गच्छत्यचित्तताम्‌ ॥ ६१ ॥ 
अवासनत्वात्सततं यदा न मनुते मनः । 


अमनस्ता तदोदेति परमोपशमप्रदा ॥ ६२ ॥ 
[मुक्ति. उ. २ / २८-२९] 


अनासक्त होकर व्यवहार करने से, सांसारिक चिन्तन छोड़ देने से 
और शरीर की विनश्वरता का दर्शन करते रहने से वासना उत्पन्न नहीं 
होती और वासना का भलीभाति त्याग हो जाने पर चित्त अचित्तता को प्राप्त 
हो जाता है यानी उसकी वासनालिका प्रवृत्ति शान्त हो जाती है | वासना के 
नष्ट हो जाने पर जब मन मनन करना छोड़ देता है तब परम शान्ति प्रदान 
करने वाली अमनी अवस्था- मनःशून्यावस्था यानी ब्राह्मी अवस्था उदित होती 
है ॥ ६१-६२ ॥ 


200 
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स्वरूपभूत परमात्मा ज्ञानचक्षु से द्रष्टव्य 


वैराग्यतैलसंपूर्ण भक्तिवर्तिसमन्विते । 
प्रबोधपूर्णपात्रे तु ज्ञप्तिदीपं विलोकयेत्‌ ॥ १ ॥ 
मोहान्धकारे निःसारे उदेति स्वयमेव हि । 
वैराग्यमरणिं कृत्या ज्ञानं कृत्वा तु चित्रगुम्‌ ॥ २ ॥ 
[द. मू. उ. १५-१६] 
न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा 
नान्ये्देवै्तपसा कर्मणा वा। 
ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्व- 
स्ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः ॥ ३ ॥ 
[मु. उ. ३/१ । ८] 
सर्वगं सच्चिदात्मानं ज्ञानचकषुर्निरीक्षते । 
अज्ञानचक्षुर्नक्षेत भास्वन्तं भानुमन्धवत्‌ ॥ ४ ॥ 
[व. उ. १८-१९] 
यथा सौक्ष्म्याच्चिदाभास्य आकाझो नोपलक्ष्यते । 
तथा निरंशश्चिद्धावः सर्वगोऽपि न लक्ष्यते ॥ ५ ॥ 
[महो. ५/ ९९] 
वैराग्यरूपी तेल से लबालब भरे हुए, भक्तिरूपी बत्ती से युक्त प्रबोध के 
(ज्ञान के) पूर्णपात्र में (वर्तन में) ज्ञप्तिरूपी दीप का दर्शन होता है । सारहीन 
मोहरूपी अन्धकार में वह दीप स्वयं ही उदित होता है । वैराग्य की अरणि 
बना कर तथा अपने ज्ञान को मथने का डण्डा बना कर गहन अज्ञानरूपी 
घने अन्धकार की समाप्ति के लिए गुप्त अर्थ को यानी स्वरूपभूत. परमतत्त्व 
को जानना चाहिए । 
वह परमात्मा न तो नेत्रों से, न वाणी से और न अन्य इन्द्रियों से ही 
ग्रहण में आता है तथा तप से अथवा कर्मों से भी वह ग्रहण नहीं किया जा 
सकता । उस अवयवरहित परमात्मा को तो विशुद्धान्तःकरण-पुरुष अपने उस 
विशुद्ध अन्तःकरण से निरन्तर उसका ध्यान करता हुआ ज्ञान की निर्मलता 
से देख पाता है । 
सर्वव्यापी सच्चित्स्वरूप आत्मा को ज्ञानचक्षु से देखा जाता है । जिसे 
ज्ञानचक्षु नहीं है वह उस परब्रह्म परमात्मा को उसी प्रकार नहीं देख सकता 
जैसे अन्धे को प्रकाशमान सूर्यनारायण नहीं दीखते । जैसे चित्‌ से प्रकाशित 
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होने वाला आकाश सूक्ष्मता के कारण दिखलाई नहीं देता, उसी प्रकार 
अखण्ड चेतनसत्ता सर्वव्यापी होते हुए भी दृष्टिगोचर नहीं होती || १-५ || 
आकाइावत्सूक्ष्मशरीर आत्मा 
न दृश्यते वायुवदन्तरात्मा । 
स बाह्यमभ्यन्तरनिश्चलात्मा 
ज्ञानोल्कया पश्यति चान्तरात्मा ॥ ६ ॥ 
[उ. गी. २ / ७] पै. उ. ४ / १२] 
ब्रह्माद्यं स्थावरान्तं च पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः । 
तमेकमेव पश्यन्ति परिशुश्रं विभुं द्विजाः ॥ ७ ॥ [मन्त्र उ. १६] 
यस्मिन्भावाः प्रलीयन्ते लीनाश्चाव्यक्ततां ययुः । 
पञ्यन्ति व्यक्ततां भूयो जायन्ते बुद्बुदा इब ॥ ८ ॥ [मत्रि. उ. १८] 
शुद्धेन ज्ञानदीपेन परमात्मा च दृश्यते । 
अणोरणीयान्‌ महतोमहीयांश्च गुहास्थितः ॥ ९ ॥ [अत्रि सं. ३१ / ३९] 
सित न त स्थितम्‌ । 
एकं च क्षते ज्ञानचक्षुषा ॥ १0 ॥ [उ. ता.] 
आला आकाशवत्‌ सूक्ष्म और वायु के समान दिखाई न पड़ने वाली है, 
वह भीतर और बाहर से निश्चल है, वह अन्तरालमा ज्ञानरूपी मशाल से यानी 
दिव्य ज्ञानदृष्टि से ही देखी जा सकती है । 
निर्मल ज्ञानचक्षुसम्पन्न ब्रह्मवेत्ता महापुरुष ब्रह्मा से लेकर स्थावरपर्यन्त 
समस्त जगत्‌ को एक अद्वितीय अति उज्ज्वल व्यापक परमाला के रूप में 
देखते हैं । 
जिस प्रकार बुळबुला प्रकटरूप से पानी में उत्पन्न होता है और पानी में 
ही लय को प्राप्त हो जाता है, इसी प्रकार जिसमें पदार्थ उत्पन्न होते हैं तथा 
पुनः लीन होकर अव्यक्तरूपता को प्राप्त हो जाते हैं ॥ उस ब्रह्मतत्त्व को 
ज्ञानीजन अपनी ज्ञानदृष्टि से देखते यानी अनुभव करते हैं । 
हृदयरूपी गुहा में स्थित अणु से भी अणु और महान्‌ से भी महान्‌ 
परमात्मा शुद्ध ज्ञानरूपी दीपक से देखा जाता है । | 
अपरोक्षविज्ञान-सम्पन्न योगी अपने ज्ञानचक्षु से एक एवं सर्वस्वरूप आत्मा 
को देखता है तथा उस अपने आला में ही समस्त विश्वप्रपंच को स्थित 
आत्मस्वरूप देखता है || ६१0 ॥ 
शरीरेञन्तः स्वयंज्योतिः स्वरूपस्वकमैश्वरम्‌ । 
क्षीणदोषाः प्रपश्यन्ति नेतरे मायया55वृताः ॥ ११ ॥ 
ु-सं.२/१। ६। ७८] 
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उत्रामन्तं स्थितं वाऽपि भुञ्जानं वा गुणान्वितम्‌ । 
विमूढाः नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥ १२ ॥ 
[श्रीमद्र. १५/ १०] 
सर्वत्रावस्थितं शान्तं न प्रपञ्येज्जनार्दनम्‌ । 
ज्ञानच या सूर्यमिवोदितम्‌ ॥ १३ ॥ [उ.गी. ३ । ८] 
स्वानुभूतेश्च शास्त्रस्य गुरोश्चैयैकवाक्यता । 
यस्याभ्यासेन तेनात्मा सततं चावलोक्यते ॥ १४ ॥ [महो. ४ । ५] 
ज्ञाननेत्रं समाधाय स महत्परमं पदम्‌ । 
निष्कलं निश्चलं शान्तं ब्रह्माहमिति संस्मरेत्‌ ॥ १५ ॥ 
[त्रि. ता. उ. ५ / २0] 
अपने शरीर के भीतर स्वयं ज्योतिःस्वरूप स्वरूपभूत आत्मा के ऐश्वर्य 
को क्षीणकल्मष विशुद्धान्तःकरण पुरुष ही देखते हैं, मायाच्छन्न इतर प्राणी 
नहीं देख पाते हैं | 
उपाधि का उक्रमण होने पर यानी शरीर आदि उपाधि के गमन को 
प्राप्त होने पर जाता हुआ-सा, शरीर आदि के स्थित होने पर स्थित होता 
हुआ-सा, उपाधि के भोजन करने पर भोजन करता हुआ-सा, उपाधि के 
गुण-युक्त होने पर गुण युक्त-सा प्रतीयमान होने पर भी आत्मा को ज्ञानचक्षु 
वाले महापुरुष ही वास्तव में निष्कल तथा निष्क्रिय देखते हैं, परन्तु मूढ़ पुरुष 
यानी देहात्मबुद्धि वाले पुरुष वैसा नहीं देखते यानी आत्मा को कर्ता और 
भोक्ता ही देखते हैं । 
ज्ञानचक्षुविहीन्‌ पुरुष सर्वत्र अवस्थित शान्त परमात्मा को वैसे ही नहीं 
देखते, जैसे अन्धा उदित हुए प्रकाशस्वरूप सूर्य को नहीं देखता । 
आलानुभव, शास्त्र तथा गुरु के वचनों की एकवाक्यता के अभ्यास से ही 
सतत्‌ आत्मा का अनुभव किया जाता है । 
ज्ञानदृष्टिसम्पन्न होकर उस महान्‌ परम पद का इस प्रकार अनुभव करे 
कि 'वह निष्कल, निश्चल एवं शान्त परब्रह्म मैं ही हूँ' ॥ ११-१५ ॥ 
स्वशरीरे स्वयंज्योतिः स्वरूपं सर्वसाक्षिणम्‌ । 
क्षीणदोषाः प्रपश्यन्ति नेतरे माययाऽवृताः ॥ १६ ॥ 
[रु. हृ. उ. ४९] [अन्न. उ. ४ / ३६] 
घृतमिव पयसि निगूटं भूते भूते च यसति विज्ञानमयः । 
सततं ल मन्थयितव्यं मनसा मन्थान भूतेन ॥ १७ ॥ 
ने समादाय चरेदह्विमतः परम्‌ । 
निष्कलं निर्मलं शान्तं तद्ब्रह्माहमिति स्मृतम्‌ ॥ १८ ॥ 
सर्वभूताधिवासं चे यद्भूतिष .... वसत्युपि । 
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सर्वानुग्राहकत्येन तदस्म्यहं वासुदेवः ॥ १९ ॥ 
[ब्र. वि. उ. २0-२२] 
एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते । 
दृश्यते त्वग्रयया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः ॥ २0 ॥ 
[क.उ. १ / ३/ १२] 
अपने अन्तःकरण में स्वयं ज्योतिःस्वरूप सर्वसाक्षी परमात्मा को वे ही 
पुरुष देखते हैं जिनके दोष क्षीण हो गए हैं, जो माया से आवृत हैं वे इतर 
प्राणी उसे नहीं देख सकते । 
जैसे दूध में घी छिपा रहता है उसी प्रकार प्रत्येक प्राणी के भीतर 

विज्ञानमय यानी चिन्मय. ब्रह्म निवास करता है | जिस प्रकार घी के लिए दूध 
का मन्धन किया जाता है वैसे ही विज्ञानमय की प्राप्ति के लिए मन को 
मथानी बनाकर सदा मन्थन यानी चिन्तन और विचार करते रहना चाहिए | 
तदनन्तर ज्ञानदृष्टि प्राप्त करके अग्नि के समान तेजोमय ब्रह्म का इस प्रकार 
अनुभव करे कि 'वह कलाशून्य, निर्मल एवं शान्त परब्रह्म मैं हूँ ।! जिसमें 
सम्पूर्ण भूतों का निवास है, जो स्वयं भी सम्पूर्ण भूतों में निवास करता है 
तथा सब पर अहेतुकी दया करने के कारण प्रसिद्ध है 'वह सर्वामा वासुदेव 
मैं हुँ ।' 
र समस्त प्राणियों में गृढुरूप से स्थित आत्मा सबके प्रत्यक्ष नहीं होता | 
केवल सूक्ष्मदर्शी महापुरुषों के द्वारा ही अति सूक्ष्म तीक्ष्ण बुद्धि से देखा जाता 
है ॥ १६-२० ॥ 


ने 
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सिद्धियाँ तथा ज्ञानप्राप्ति में 
उनका अनुपयोगित्व 


(बसिष्ठ-राम संवाद) 
श्रीराम उवाच 


जीबन्मुक्तशरीराणां कथमात्मविदांबर । 
शक्तयो नेह दृश्यन्ते आकाइगमनादिकम्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीराम जी ने कहा:- हे आलज्ञानियों में श्रेष्ठ ! जीवन्मुक्त शरीरवाले महा- 
त्माओं की आकाशगमन आदि सिद्धियाँ यहाँ क्यों नहीं दिखलाई पड़ती हैं ? 


श्रीवसिष्ठ उवाच 


आकाशगमनादीनि यान्येतानि रघूदह । 
प्रमाणिताः पदार्थानां सहजाः खलु शक्तयः ॥ २ ॥ 
यदविचित्रं क्रियाजालं दृश्यते गम्यते पुनः । 
राम वस्तुस्वभावोऽसौ न तदात्मविदां मतम्‌ ॥ ३ ॥ 
अनात्मविदमुक्तोऽपि नभोविहरणादिकम्‌ । 
रवयकर्मक्रियाकालशाक्त्या आप्नोति राघव ॥ ४ ॥ 
नाऽऽत्मज्ञस्यैष विषय आत्मज्ञो ह्यात्मवान्‌ स्वयम्‌ । 
आत्मनाऽऽत्मनि संतृष्तो नाऽविद्यामनुधावति ॥ ५ ॥ 
श्री वसिष्ठ जी ने कहाः- हे रघुकुलभूषण ! जो ये देवताओं की 
आकाशगमन आदि सिद्धियाँ प्रमाणों से उपलब्ध होती हैं, वे अग्नि में 
ऊर्ध्वजलन की तरह स्वभावतः सिद्ध हैं | 
जो चित्र-विचित्र आकाशगमन आदि क्रिया-कलाप दिखाई पड़ता है या 
प्रमाण से उपलब्ध होता है, यह ततू-तत्‌ योनियों में उत्पन्न देह का स्वभाव है, 
क्योंकि मच्छर आदि में भी आकाशगमन शक्ति दिखाई पड़ती है , इसलिए वह 
आमतत्त्वज्ञो को वाञ्छित नहीं है । आमतत्त्वज्ञान से शून्य प्राकृत अमुक्त भी 
जीव मणि, औषध आदि द्रव्यों की शक्ति से, योगाभ्यास आदि क्रियाओं की 
शक्ति से, उसके परिपाक प्रयोजक काल की शक्ति से- आकाशगमन आदि 
किसी जा कर सकता है । 
तुच्छ कारण आकाशगमन आदि सिद्धियाँ आत्मज्ञ की 
अभिलाषा का विषय नहीं हो सकती, क्योंकि आ को 
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प्राप्त कर चुका है इसलिए वह अपनी आत्मा में ही तृप्त रहता है | अतः 
आविद्यक तुच्छ फलवाले पदार्थों की ओर नहीं दौड़ता ॥ २-५ ॥ 
ये केचन जगद्वावास्तानविद्यामयान्विदुः । 
कथं तेषु किलाऽऽत्मन्ञसत्यक्ताविद्यो निमज्जति ॥ ६ ॥ 
अविद्यामपि ये युक्त्या साधयन्ति सुखात्मिकाम्‌ । 
ते ह्यविद्यामया एव न त्वात्मज्ञास्तथा क्रमाः ॥ ७ ॥ 
तत्त्वज्ञो वाऽप्यतत्त्वज्ञो यः काल्द्रव्यकर्मभिः । 
यथाक्रमं प्रयतते तस्योर्ध्वत्वादि सिद्भ्यति.॥ ८ ॥ 
आत्मवानिह सर्वस्मादतीतो विगतैषणः । 
आत्मन्येव हि सन्तुष्टो न करोति न चेहते॥ ९ ॥ 
न तस्याऽ्थो नभोगत्या न सिद्धया न च भोगकेः । 
न प्रभावेण नो मानैर्ना$5शामरणजीबितैः ॥ १0 ॥ 
संसार में जो कोई भी पदार्थ हैं, उन सबको आज्ञ अविद्यामय ही 
मानते हैं, इसलिए अविद्या से वर्जित तत्त्वज्ञ उनमें कैसे डूब सकता है ? 
जो योगाभ्यास आदि सैकड़ों परिश्रमों से अविद्या को भी आकाशगमन 
आदि सिद्धियों के द्वारा सुख-साधन बना लेते हैं वे आलतत्त्वज्ञ हैं ही नहीं, 
क्योंकि आकाशगमन आदि सिद्धियाँ अविद्यामय ही हैं । 
तत्त्वज्ञ हो या अतत्त्वज्ञ हो, जो कोई भी चिरकालिक प्रयलपूर्वक 
द्रव्यकमी से शास्त्रोक्त उपाय का अनुष्ठान करता है, वह नभोगमन आदि 


` सिद्धियाँ प्राप्त कर सकता है । i तो 
यहाँ धन आदि समस्त अभिलाषाओ से वर्जित आत्मस्वरूपज्ञ पुरुष सब 


अतीत हो जाता है । वह अपने ही स्वरूप में सदा सन्तुष्ट रहता है, इसलिए 


कुछ चाहता है और न कुछ करता है | 
र आलज्ञ पुरुष को न तो कोई नभोगमन से, न सिद्धि से, न तुच्छ भोगों 


से, न निग्रहानुग्रह सामर्थ्य से, न अपने उत्कर्ष के ख्यापक अभिमानों से और 
न आशा, मरण तथा जीवन से ही कोई प्रयोजन है || ६-१0 ॥ 


६ वीतरागो विवासनः । 
BS आत्मनि तिष्ठति ॥ ११ ॥ 


आकाशसदृशाका रस्तज्जञ 
आशङ्कितोपयातेन दुःखेन च क च। 
तृप्यत्यपगतासङ्गो जीवेन च॥१२॥ 


: 2 Mans ५ | 
क सम लात्‌ ॥ १३ ॥ 
नैय तस्य कृतेनाऽर्थो नाऽकृतेनेह कःचन । 
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न चाऽस्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः ॥ १४ ॥ 
यस्तु वाऽभावितात्माऽपि सिद्धिजालानि वाञ्छति । 
स सिद्विसाधकैर्व्यैस्तानि साधयति क्रमात्‌ ॥ १५ ॥ 
सदासन्तुष्ट, प्रशान्तस्वरूप, रागरहित, वासनाझून्य तथा आकाश के सदृश 
निर्मल आकार वाला तत्त्वज्ञ विद्वान्‌ अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है । 
अपने जीवन और मरण की आसक्ति से वर्जित तत्त्वज्ञ पुरुष आकस्मिक 
प्राप्त हुए सुख और दुःख से अपनी स्वाभाविक तृप्ति का परित्याग नहीं 
करता । जैसे समुद्र नदी-प्रवाह और नदी-प्रवाह से प्राप्त तृण, काष्ठ आदि के 
अपने भीतर प्रवेश से उपचयापचयरूप विकृति प्राप्त नहीं करता, वैसे ही 
तत्त्वज्ञ महापुरुष प्रारब्धानुसार यदूच्छयाप्राप्त अनुकूल और प्रतिकूल वस्तुओं 
से भी किसी प्रकार की विकृति प्राप्त न कर अपने आत्मा की 
ai पुष्पों से पूजा करता हुआ ही अपने स्वरूप में स्थित 
रहता है । 
तत्त्वज्ञ को यहाँ न तो कृत कर्म से यानी विध्युक्तानुष्ठान से ही प्रयोजन 
(पुण्य) है और न अकृत कर्म से ही यानी विहिताकरण से ही 
प्रयोजन (प्रत्यवाय-प्राप्ति) है, क्योंकि तत्त्वज्ञ विद्वान्‌ को ब्रह्मा से लेकर 
स्थावरपर्यंत सब भूतों में कोई भी पदार्थ प्रयोजन के लिए आश्रयणीय नहीं 
है । जो आलज्ञान से शून्य है वह भी आकाशगमन आदि सिद्धियों को 
चाहता है और वह तथाविध सिद्धियों के साधक द्रव्यो से क्रमशः उन्हें सिद्ध 
करता है ॥ ११-१५ || 
सिद््यतीत्थमिदं पा नियतेः क्रमः । 
Ee यर्थीकतुं अ शक्यते ॥ १६ ॥ 
व एव स्वतः नाऽन्यतः । 
नियतिं न र शशाङ्क इव शीतताम्‌ ॥ १७ ॥ 
सर्वज्ञोऽपि बहुज्ञोऽपि माधवोऽपि हरोऽपि च । 
अन्यथा नियतिं कतुं न अ कम्चिदेव हि ॥ १८ ॥ 
ह 0 णा स्वभावजाः । 
: राम यक्र्योमगमन 
यथा विषाणि निघ्नन्ति मदयन्ति मधूनि च ॥ रट 
हन वमयन्ति गळ वत सगात फलानि च ॥ २0 ॥ 
माग, तत्र आद युक्तियों से ही इस प्रकार की आकाशगमन आदि 
हो सकती है । तत्‌-तत्‌ शास्त्रों में प्रसिद्ध नियति Co क 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


सर्व खल्विदं ब्रह्म ६०९ 


की सामर्थ्य को ततू-तत्‌ नियति का विधान करने वाले त्रिनेत्र आदि श्रेष्ठ 
देवता भी व्यर्थ नहीं कर सकते । 

देवता आदियों में जो आकाशगमन आदि सिद्धियाँ हैं, वह वस्तुस्वभाव ही 
है दूसरे किसी से वे नहीं आतीं । जैसे चन्द्रमा शीतता का परित्याग नहीं 
करता, वैसे ही नियति का (स्वभाव का) परित्याग कोई नहीं कर सकता । 
चाहे सर्वज्ञ हो, चाहे बहुज्ञ हो, चाहे भगवान्‌ लक्ष्मीपति हों, चाहे उमापति 
हों, कोई भी नियति को अन्यथा करने में समर्थ नहीं है । 

मणि आदि द्रव्य, काल, योगाभ्यास आदि क्रिया और मन्त्रप्रयोगों में उक्त 
प्रकार की शक्तियाँ, जो आकाशगमन आदि शब्दों से कही जाती हैं, 
स्वभावतः सिद्ध हैं । 

जैसे विषघ्न मणि, मन्त्र आदि द्रव्य की शक्तियाँ विष का विनाश कर 
देती हैं, जैसे मदिरा मत्त कर देती है, जैसे माक्षिक मधु अथवा मदनफल 
खाने पर वमन करा देता है ॥ १६-२0 ॥ 


तथा स्वभाववशतो द्रव्यकालक्रियाक्रमाः । 
नियतं साधयन्त्याशु प्रयोगं युक्तियोजिताः ॥ २१ ॥ 
दरव्यदेशक्रियाकालयुक्तयः साधुसंविदः । 
परमात्मपदप्राप्तौ नोपकुर्वन्ति काश्चन ॥ २२ ॥ 
यस्येच्छा विद्यते काचित्स सिद्धिं साधयत्यलम्‌ । 
आत्मज्ञस्य तु पूर्णस्य नेच्छा संभवति क्वचित्‌ ॥ २३ ॥ 
सर्वच्छाजालसंशान्तावात्मलाभोदयो हि यः । 
तद्विरुद्धं कथं कस्मादिच्छा सञ्जायतेऽनघ ॥ २४ ॥ 
यथोदेति च यस्येच्छा स तया यतते तथा । 
यथाकालं तदाप्नोति ज्ञो वाऽप्यज्ञतरोऽपि वा ॥ २५ ॥ 
वैसे ही योग आदि उपायों में कुशळ पुरुषों द्वारा प्रयुक्त मणि आदि द्रव्य, 
क्रिया आदि उपाय स्वभाववश से ही सिद्धियों को अवश्य उत्सन्न करते 
| 
आमतत्त्वज्ञान के फलभूत परमात्मा के पद के लाभ में यानी मोक्ष में 
द्रव्य, देश, क्रिया, काल आदि युक्तियाँ कोई भी उपकार नहीं कर सकतीं । 
यदि आकाशगमन आदि की किसी पुरुष को इच्छा होती है तो वह उसकी 
सिद्धि का साधन पूर्णरूप से करता है | आलज्ञानी पूर्ण है, अतः उसको कहीं . 
किसी प्रकार की इच्छा नहीं होती । 
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जो आत्मा की प्राप्ति होती है, वह सब इच्छाओं की शान्ति होने पर ही 
होती है, अतः आत्ज्ञ को आत्मलाभ की विरोधिनी इच्छा कैसे और किससे 
हो सकती है ? 

चाहे तत्त्वज्ञ हो, चाहे अतत्त्वज्ञ हो, जिसकी जिस प्रकार इच्छा उदित 

होगी, वह उस प्रकार से उसी इच्छा से यल करता है और समय आने पर 
वह उस सिद्धि को प्राप्त करता है ॥ २१-२५ ॥ 
एवं कालक्रियाकर्मद्रव्ययुक्तिस्यभावजाः | 
यथेच्छमेव सिद्धयन्ति सिद्धयः स्वाः क्रमार्जिताः ॥ २६ ॥ 
याः फलावलयो येन संप्राप्ताः सिद्धिनामिकाः । 
तास्तेनाऽधिगता राम निजात्रयतनढुमात्‌ ॥ २७ ॥ 
महतां नित्यतृप्तानां तज्ज्ञानां भावितात्मनाम्‌ । 
ईहितं सम्प्रयातानां नोपकुर्वन्ति सिद्धयः ॥ २८ ॥ 
[यो. वा. ५/ ८९/ ९-३४,३६-३८] 
अपि शीतरुचावर्के सुतीक्ष्णेऽपीनुमण्डले । 
अप्यधः प्रसरत्यग्नौ जीवन्मुक्तो न विस्मयी ॥ २९ ॥ 
अधिष्ठाने परे तत्त्वे कल्पिता रज्जुसर्पवत्‌ । 
कल्पिताश्चर्यजालेषु नाभ्युदेति कुतूहलम्‌ ॥ ३0 ॥ 
[अन्न. उ. ४ / ९-१0] 
इस प्रकार क्रिया, कर्म और द्रव्यरूपी युक्तियों के स्वभाव से उत्पन्न होने 
वाली क्रम-प्राप्त सिद्धियाँ अपनी इच्छा के अनुसार ही सिद्ध हो जाती हैं । 
जो-जो आकाशगमन आदि सिद्धि नामक फलों की पंक्तियाँ जिस पुरुष के 
द्वारा प्राप्त की गई देखी जाती हैं, वे उस पुरुष के द्वारा अपने प्रयलरूपी वृक्ष 
से ही प्राप्त की गई हैं | जिन्होंने अपना अन्तःकरण पवित्र कर लिया है, जो 
आत्मतत्त्वज्ञान से सम्पन्न हैं, जो सदा सन्तुष्ट हैं तथा जो सबके द्वारा 
अभिलषित परम प्रेमास्पद आत्मसुख को प्राप्त हुए हैं, उन महात्माओं के लिए 
सिद्धियाँ कुछ भी उपकार नहीं करतीं । 

, om क व्य चन्द्रमण्डल के अति उष्ण होने पर भी 
एवं अग्नि के अधोमुख प्रसरित पर भी जीवन्मुक्त कभी- 
विस्मय को प्राप्त नहीं होते । ता 

अधिष्ठानस्वरूप परमात्मतत्त्व में रज्जु में सर्पवत्‌ अध्यस्त कल्पित 


आश्चर्य जालों में स्वरूपस्थ ज्ञानी पुरुष को किसी 
छ ds त प्रकार का कोई भी कुतूहल 
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योगसाधन से प्राप्त सिद्धियाँ परमात्म-प्राप्तिरूप 
महासिद्धि में विघ्नस्वरूप 


यद्यत्पश्यति शु भ्या तत्तदात्मेति भावयेत्‌ ॥ १ ॥ 
यद्यच्छुणोति कणाभ्यां तत्तदात्मेति भावयेत्‌ । 
लभते नासया यचत्तत्तदात्मेति भावयेत्‌ ॥ २ ॥ 
जिह्वया यद्रसं ह्यत्ति तत्तदात्मेति भावयेत्‌ । 
त्यचा यद्यत्पृशेद्योगी तत्तदात्मेति भावयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
[यो.त.. उ. ६९-७१] 
योगी कुम्भकावस्था में स्थित होकर आँख से जो-जो रूप देखे उस-उस 
की आत्मरूप से भावना करे | 
कानों से जो-जो शब्द सुने उस-उस की आलरूप से भावना करे । 
नासिका से जो-जो गंध ग्रहण करे उस-उस की आत्मरूप से भावना करे | 
जिह्वा से जिस रस का आस्वादन करे उस-उस की आलरूप से भावना करै | 
त्वचा से जो-जो स्पर्श करे उस-उसकी आलरूप से भावना करे । ज्ञानेन्द्रियाँ 
के शब्दादि विषयों में सर्वत्र आलभावनारूप प्रत्याहार द्वारा जैसे-जैसे 
बहिर्मुखता शान्त होती जाती है वैसे-वैसे इद्धियॉ निगृहीत होती जाती हैं तथा 
चित्त अन्तर्मुखी हो क्रमशः निर्मळता को प्राप्त होता है और इसकी शक्ति 
उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है |. 
यथा वा चित्तसामर्थ्यं जायते योगिनो ध्रुवम्‌ । 
ूर्रुतिर्दूरदृष्टिः नपय क्षणादूदूरागमस्तथा ॥ ४ ॥ 
वाक्सिद्धिः का तथा । 
मलमूतरप्रलेपेन  लोहादेः स्वर्णता भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
खगतिस्तस्य जायेत संतताभ्यासयोगतः । 
सदा बुद्धिमता भाव्यं योगिना योगसिद्धये ॥ ६ ॥ 
एते विघ्ना महासिद्वेर्न रमेत्तेषु उलन । 
न दठयित्स्यसामर्थ्यं यस्य कस्यापि ट्‌ ॥७॥ 
यथा मूढो यथा ह्यन्धो यथा बधिर एव वा । 
तथा वर्तेत लोकस्य स्वसामर्थ्यस्य गुप्तये ॥ ८ ॥ 


[यो.त.उ. ७३-७७] 
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इस प्रकार अभ्यास से जैसे-जैसे योगी का चित्तसामर्थ्य बढ़ता जाता ः 
वैसे-वैसे ही उसे दूर का सुन सकना, दूरदर्शन, संकल्पानुसार ज में 
दर से आ जाना, वाक्‌सिद्धि, इच्छानुसार चाहे जैसा भी रूप धारण कर 
लेना, अदृश्य हो जाना, उसका मल-मूत्र लगने से लोहे का सोना हो जाना, 
आकाश में स्वेच्छया गमन कर सकना आदि सिद्धियाँ प्राप्त स लगती 
हैं । बुद्धिमान्‌ योगी सदैव इनकी ओर विशेष ध्यान रक्खे । उपर्युक्त 
सिद्धियाँ परमालप्राप्तिरूप महासिद्धि में विघ्नस्वरूपा हैं । बुद्धिमान्‌ पुरुष को 
इन विघ्नभूता सिद्धियों में कभी-भी रमण नहीं करना चाहिए । योगी को 
चाहिए कि वह अपने इस प्रकार के सामर्थ्य को कभी-भी किसी के समक्ष 
प्रकट न करे । उसे सर्वसाधारण के समक्ष मूर्ख, अन्धे एवं बहरे के 
समान बन कर स्वसामर्थ्यं को सब प्रकार से गुप्त रखते हुए व्यवहार करना 
चाहिए ॥ ४-८ ॥ 


र 
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ब्रह्म में जगत्‌ की स्थिति 


आकारिणि यथा सौम्ये स्थितास्तोये महोर्मयः । 
अनाकृतौ तथा विइवं स्थितं तत्सदृशं परे ॥ १ ॥ 
[यो.वा. ३/१०/२७] 
समुद्रेऽन्तर्जलस्पन्दाः स्वभावादच्युता अपि | 
वीचिवेगा भवन्तीह परे दृश्यविदस्तथा ॥ २ ॥ 
[यो.वा. ३/१५/३] 
यथा मरो जलं बुद्धं कटकत्वं च हेमनि । 
असतू सदिव भातीदं तथा द्वृश्यत्वमात्मनि ॥ ३ ॥ 
[यो.वा. ३/२८/१५] 
गृह एव यथा स्वप्ने नगरं भाति भासुरम्‌ । 
तथैतदसदेवाऽन्तश्चिद्वातौ भाति भासुरम्‌ ॥ ४ ॥ 
[यो.वा. ३/२८/१४] 
अन्यरूपा यथाऽन्या तेजस्यालोकतोदरे । 
तथा ब्रह्मणि विद्ववश्रीः सत्यासत्यात्मिका चिति ॥ ५ ॥ 
[यो.बा. ३/६१/२३] 
जैसे निश्चल आकारवाले जल में चंचलाकार बड़ी लहरें विद्यमान रहती 
हैं, वैसे ही आकाररहित ब्रह्म में यह विशव निराकाररूप से स्थित है । 
जैसे में जल का स्पन्द (स्फुरण) जल स्वभाव से च्युत हुए बिना ही 
क होता है, वैसे ही चिन्मय ब्रह्म में प्रमवश जगत्‌ की प्रतीति हो 
रही है । 
जैसे मरुभूमि में जल की प्रतीति होती है, जैसे स्वर्ण में अविद्यमान 
कटकत्व की प्रतीति होती है , वैसे ही असत्‌ यह दृश्य-प्रपंच आत्मा में सतू-सा 
प्रतीत होता है । 
जैसे स्वप्न में, घर में ही Rs की प्रतीति होती है, वैसे ही 
ही यह जगत्‌ चिदाकाश में प्रतीत होता हैं । 
जैसे तेज के अन्दर आलोकता (चमक) अनन्य (अभिन्न) होती हुई भी 
भिन्न प्रतीत होती है, वैसे ही चिद्घन ब्रह्म में असत्यरूप विश्व की शोभा सत्य 
प्रतीत होती है ॥ १-५ ॥ 


अनुत्कीर्णा यथा पट्टे पुत्रिका चाऽथ दारुणि । 
यथा वर्णा मषीकल्के तथा सर्गाः स्थिता परे ॥ ६ ॥ 


[यो.वा. ३/६१/२४] 
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साक्षिभूते समे स्वच्छे निर्विकल्पे चिदात्मनि । 

निरिच्छं प्रतिबिम्बन्ति जगन्ति मुकुरे यथा ॥ ७ ॥ [महो. ५५५] 

साक्षिभूते समे स्वच्छे निर्विकल्पे चिदात्मनि । 

स्वयं जगन्ति दृश्यन्ते सन्मणाविव रइ्मयः-॥ ८ ॥ 
[ यो.वा. ३/१२२/४९-५0] 
व्योमन्येव निराकारे निदाघात्‌ सरितो यथा । 
लक्ष्यन्ते तद्वदेवेमांश्चत्तत््वे सृष्टिदरष्टयः ॥ ९ ॥ 
" पयोदा. ४/३७/४] 
नानातरङ्गबृन्दानि यथा लोलानि वारिणि । 
कटकादीनि वा हेम्नि भूतान्येवं परात्मनि ॥ १0 ॥ 
[यो.वा. न /५३/६२] 
जैसे खिलौना बनाने के लिए तैयार की गई गीली मिट्टी में न बनाए गए 
खिलौने रहते हैं, जैसे खिलौने बनाने के लिए प्रस्तुत काठ में खिलौने स्थित हैं 
हे जैसे स्याही के चूर्ण में अक्षर स्थित हैं, वैसे ही परब्रह्म में सृष्टियाँ स्थित 
॥ ० 
सबके साक्षी, सर्वत्र; सम, निर्मल, निर्विकल्प चिदात्मा में ये सब जगत्‌ 
बिना किसी प्रकार की इच्छा के ऐसे. प्रतिबिम्बित होते हैं जैसे कि दर्पण में 
पर्वत, वन, नगर आदि । 
जैसे सुन्दर मणि में किरण स्वयं दिखाई देती है, वैसे ही सबके साक्षीभूत 
सर्वत्र सम, निर्मल, निर्विकल्प चिदात्मा में जगत्‌ स्वयं दिखाई देते हैं । जैसे 
निराकार आकाश में धूप से मृगतृष्णाएँ दिखाई देती हैं, वैसे ही निराकार 
बि में ये सृष्टियाँ टे देती हैं । ; 

स प्रकार जल में नाना प्रकार के चञ्चल तरङ्ग रहते हैं या 
स्वर्ण में कटकादि रहते हैं, उसी प्रकार परमात्मा में वे त भूत भी 
रहते हैं ॥ ६-१0 ॥ कक 

यथोर्म्यादि जले गो यथा वा शालभञ्जिका । 
यथा घटादयो भूमो तथा ब्रह्मणि सर्गता ॥ ११ ॥. 


[यो.वा. /३४/२५] 
यथा द्रवत्वं पयसि यथा 


। 
यथा प्रस्पन्दनं वायौ महाचिति तथा जगत्‌ ॥ १२ ॥ 


. ... [योवा; ॐ /४२/६] 
७ द्‌ - २ 
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यथा विसरणं भासस्तथा जगदिदं परे ॥ १३ ॥ 
[यो.वा. ३/४२३ ] 


द्रवत्वमिव कीलाले शून्यत्वमिव चाम्बरे । 
स्पन्दत्वं मरुतीवेदं किमप्यात्ममयं परे ॥ १४ ॥ 


.[यो.वा. - /४२/४] 


यथा कमलबीजान्तः स्थिता कमलबल्लरी । 
महाचित्परमाण्बन्तस्तथा द्रव्यं जगत्स्थितम्‌ ॥ १५ ॥ [यो.वा. ३/४/४९] 
जैसे शान्त जल में अप्रकाशय तरङ्ग आदि हैं या न खोदे गए काठ में 
अदृश्य कठपुतलियाँ हैं अथवा मिट्टी में अदृश्य घट आदि हैं वैसे ही ब्रह्म में 
इस सृष्टि का रूप है । 
जैसे जल में द्रवता, आकाश में शून्यता, वायु में स्पन्दता है वैसे ही 
महाचिति में यह जगत्‌ है । 
किसी कारण की अपेक्षा किए बिना जैसे वायु में स्पन्दन होता है या जैसे 
सूर्य में प्रभा का प्रसार होता है, वैसे ही परब्रह्म परमात्मा में यह जगत्‌ है | 
जैसे जल में द्रवत्व, आकाश में शून्यता और वायु में स्पन्दता है, वैसे ही पर 
ब्रह्म परमात्मा में यह कोई अनिर्वचनीय आत्मा का विवर्तरूप जगतू है । जैसे 
कमल रट्टे के अन्दर कमललता स्थित रहती है, वैसे ही महाचैतन्यरूप परमाणु 
के अन्दर यह जगत्‌ स्थित है ॥ ११-१५ ॥ 
सति दीप इवालोकः सत्यर्क इव वासरः । 
सति पुष्प इवामोदश्चिति सत्यं जगत्तथा ॥ १६ ॥ [महो. ५/१०७) 
यथैव व्योम्नि नीलत्वं यथा .नीरं मरुस्थले । 
पुरुषत्यं यथा स्थाणौ तदबिश्वं चिदात्मनि ॥ १७ ॥ 
य वेतालो गन्धर्वाणां पुरं यथा । 
य दिचन्रत्वं तदत्सत्ये जगत्स्थितिः ॥ १८ ॥ 
[यो. शि.उ. ४/१५-१६] 
जिस प्रकार दीपक के होने पर ही प्रकाश होता है, सूर्य के होने पर ही 
दिन होता है, पुष्प के (न पर ही सुगन्ध होती है, उसी प्रकार चित्‌-चेतन 
के ऊपर ही जगत्‌ की स्थिति है । कम 
जिस प्रकार आकाश में नीलता, मरुभूमि में जल और दूँठ में पुरुष की 
प्रतीति होती है उसी प्रकार चेतन आला में विश्व भासता है | न्या 
जैसे शून्य में वैताल और गन्धर्वनगर की तथा आकाश में दो चन्द्र 
की स्थिति है वैसे ही सत्‌ ब्रह्म में संसार की स्थिति है ॥ १६१८ ॥ 
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ब्रह्म में ब्रह्माभिन्न जगत्‌ की स्थिति 


यो यस्माज्जायते स तत्सदृश एव भवति ॥ १ ॥ 
यथा दीपाद्दीपः पुरुषातुरुषः सस्यात्सस्यम्‌ ॥ २ ॥ 
[यो.वा. ४/३९/१०-११] 
ब्रमणः सर्वभूतानि जायन्ते परमात्मनः । 
तस्मादेतानि ब्रह्मम भवन्तीति विचिन्तय ॥ ३ ॥ 
उपादानं प्रपञ्चस्य ब्रह्मणोऽन्यन्न विद्यते । 
तस्मात्सर्वप्रपञ्चोऽयं ब्रह्मैवास्ति न चेतरत्‌ ॥ ४ ॥ 
रज्ज्चज्ञानात्क्षणेनेव यद्वद्ण्जुर्हि सर्पिणी । 
भाति तदच्चितिः साक्षादिइवाकारेण केवला ॥ ५ ॥ 
[यो.शि. उ. ४/५,३,२] 


लोक में जो जिससे उत्पन्न होता है वह उसके सदृश ही होता है । जैसे 


दीपक से दीपक, पुरुष से पुरुष तथा अन्न से अन्न । 


सम्पूर्ण भूत परमात्मा ब्रह्म से ही उत्पन्न होते हैं अतः 'ये सब ब्रह्म ही 


हैं'-ऐसा चिन्तन करना चाहिए । 


प्रपञ्च का उपादान कारण ब्रह्म के अतिरिक्त और कोई नहीं है, अतः 
| 


यह सम्पूर्ण प्रपञ्च ब्रह्म ही है और कुछ नहीं 


रज्जु के अज्ञान से जैसे एक क्षण में ही वह सर्पिणी प्रतीत होने लगती है 


वैसे ही साक्षात्‌ केवल शुद्ध चिति ही विश्वरूप से भास रही है ॥ १-५ ॥ 


ब्रह्मम सर्वनामानि रूपाणि विविधानि च । 
कर्माण्यपि समग्राणि बिभर्तीति विभावय ॥ ६॥ 
सुबर्णाज्जायमानस्य सुवर्णत्वं च शाश्वतम्‌ । 

ब्रह्मणो जायमानस्य ब्रह्मत्यं च तथा भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
[योःशि.उ. ४/६-७] 


यथा तरङ्गकल्लोलैर्जलमेव स्फुरत्यलम्‌ । 

पात्ररुपेण ताम्रं हि ब्रह्माण्डेपैस्तथात्मता ॥ ८ ॥ 

घटनाम्ना यथा पृथ्वी पटनाम्ना हि तन्तवः । 

जगन्नाम्ना चिदाभाति ज्ञेयं तत्तरभावतः ॥ ९ ॥ [अप. ६३-६४] 
यथा कटकशब्दार्थः पृथक्त्वार्ही न काञ्चनात्‌ । 

न हेमकटकात्तद्जगच्छन्दार्थता परे ॥ १0 ॥ 


[यो.वा. ३/१/१७] 
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समस्त नाम, विविधरूप और सम्पूर्ण कर्मों को ब्रह्म ही धारण करता है, 
ऐसी विरीषरूप से भावना करो । 

जिस प्रकार स्वर्णनिर्मित वस्तुओं की स्वर्णता निरन्तर रहती है, उसी 
प्रकार ब्रह्म से उत्पन्न हुए पदार्थों की ब्रह्मता भी नित्य है । जैसे तरंगमालाओं 
के रूप से सर्वथा जल और पात्ररूप से ताबा ही स्फुरित होता है वैसे ही 
ब्रह्माण्डसमूह के रूप में आला ही स्फुरित हो रहा है । 

जिस प्रकार 'घट' नाम से पृथ्वी और 'पट' नाम से तन्तु भासते हैं उसी 
प्रकार जगत्‌ नाम से चित्‌-शक्ति भास रही है | उस जगत्‌ का बाध करके 
उसे जानना चाहिए । 

जैसे स्वर्ण के बने हुए 'कटक' (कड़ा) रूप स्वर्ण में 'कटक' शब्द का 
अर्थ पृथक्‌ नहीं किया जा सकता, वैसे परब्रह्म में 'जगत्‌' शब्दार्थ है | अर्थात्‌ 
'जगत्‌' शब्द का अर्थ परब्रह्म से पृथक नहीं किया जा सकता, क्योंकि 

दृष्टान्त की तरह दोनों में भेद नहीं है । ॥ ६-१0 ॥ 
[ ब्रह्मण्येवाऽस्त्यनन्तात्म यथास्थितमिदं जगत्‌ । 
न जगच्छब्दकार्थेऽस्ति हेम्नीव कटकात्मता ॥ ११ ॥ 
[यो.वा. ३/१/१८] 

यदयं लक्ष्यते सर्गस्तद्‌ब्रह्म ब्रह्मणि स्थितम्‌ । 
नभो नभसि विश्रातं शान्तं शान्ते शिवे शिवम्‌ ॥ १२ ॥ 


[यो.वा. ३/११९/३६] 
तद्वि याटृशमेवाऽऽसीत्ताटृगेवाऽवतिष्ठते । 
निर्विकारं यथा स्वप्ने व्योमैवाऽचलवद्धवेत्‌ ॥ १३ ॥ 

संकल्पे चित्तमाकारं यथोदेत्यद्रिलीलया । 
न च सोऽद्िर्न तद्‌ व्योम तथा ब्रह्म जगत्स्थितिः ॥ १४ ॥ 


[यो.वा. 1 /२११/१९-२0] 


यथा वारिणि वर्तन्ते तरङ्गवर्तवृत्तयः । 
अनन्याः परिवर्तन्ते तथा ब्रह्मणि सृष्टयः ॥ १५ ॥ 
[यो.वा. न /२११/२२] 


जैसे कटकरूपता स्वर्ण के स्वभाव के ही अन्तर्गत है, कटकस्वभाव के 
अन्तर्गत नहीं है, वैसे ही परिच्छेद से रहित यह 'जगत्‌'-शब्दार्थ भी 
अनन्तस्वरूप ब्रह्म के स्वभाव के ही अन्तर्गत है, नाशवानू अपने स्वभाव के 
अन्तर्गत नहीं हैं । द 

जो यह सृष्टि दिखाई देती है, वह ब्रह्म ही ब्रह्म में स्थित हैं । जैसे 
आकाश आकाश मे. विश्वाज्ञ, है, वैसे ही, शात, शिव में शान्त शिव स्थित है । 
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वह ब्रह्म जैसा ही था ठीक वैसा ही रहता है, उसमें किसी प्रकार का 
विकार नहीं आता । जैसे स्वप्न में चिदाकाश अपने स्वरूप से प्रच्युत हुए 
बिना स्वप्नपदार्थ का विवर्ताधिष्ठान है वैसे ही चिदाकाश अपने स्वरूप से 
प्रच्युत या विकृत हुए बिना ही विवर्ताधिष्ठान ही है, न तो कारण है और न 
विकारी है । र 
संकल्प में चित्त जैसे आकार की कल्पना कर पर्वतलीला से उदित होता 
है, वास्तव में न वह पर्वत है और न वह आकाश है, वैसे ही ब्रह्म में जगत्‌ 
की स्थिति है । तति 
जैसे जल में जल से अनन्य (अभिन्न) भी तरंग, आवर्त आदि वृत्तियाँ 
रहती हैं वैसे ही ब्रह्म में अनन्य (ब्रह्माभिन्न) सृष्टियाँ स्थित हैं ॥ ११-१५ ॥ 
यथा वायः परिरणन्दा यथा व्योमनि शून्यता । 
अनन्याश्चाप्यमूर्ताश्च तथा ब्रह्मणि सृष्टयः ॥ १६ ॥ 
यथा . संळल्पनगरं शून्यमेव पुरः स्थितम्‌ । 
साकारमप्यनाकारं ब्रह्मणीदं तथा जगत्‌ ॥ १७ ॥ 
चिरानुभूतमप्यर्थकार्यपीदं : जगत्‌ त्रयम्‌ । 
तयेव निराकारं संकल्पनगरं यथा ॥ १८ ॥ 
चित्तसंकल्पस्तदेव नगरं यथा । । 
तदा तथाऽयं ब्रह्माच्छं तदेव जगदुच्यते ॥ १९ ॥ 
चिरं नित्यानुभूतोऽपि जगदर्थो न किंचन । 
विद्यते पुरुषस्येह स्वप्ने स्वमरणं यथा ॥ २0 ॥ 
मु न [योवा, -॥२११॥२३-२७] ' 
जैसे वायु में अनन्य (वायु से अभिन्न) तथा अमूर्त स्पन्दन रहता है और 
जैसे आकाश में अनन्य तथा अमूर्त शून्यता है, वैसे ही ब्रह्म में अनन्य तथा 
अमूर्त सृष्टियाँ हैं । 
जैसे संकल्पनगर निराकार होते. हुए भी सामने स्थित होता है । साकार 
होने पर भी निराकार ही है, वैसे ही ब्रह्म में स्थित यह जगत्‌ भी निराकार 
होने पर भी सामने साकार-सा खड़ा है, यों साकार होने पर भी वास्तव में 
निराकार जाति है । क 
यह त्रिजगत्‌ भले ही चिरकाल से अनुभूत हो और भले ही अर्थः 
क्रियाकारी भी हो, तो भी यह स्वप्ननगर के समान निराकार तथा है । 
जैसे संकल्पनगर के व्यवहारकाल में जो ही चित्त का संकल्प है वही 
संकल्पनगर है, वैसे ही जो यह निर्मल ब्रह्म है वही यह दृश्यमान संसार है 
और वही जगत्‌ कहा जाता है । चिरकाल से नित्य अनुभूत भी यह जगतूरूपी 
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पदार्थ वैसे ही कुछ भी नहीं है जैसे कि पुरुष का स्वप्न में अपना मरना स्वयं 
चिर अनुभूत होने पर भी कुछ नहीं ही है ॥ १६-२0 ॥ 

स्वप्ने पुंसा मृतेनाऽपि स्वदाहो द्रुइयते यथा । 

असदेव सदाभासं जगत्‌ द्रष्टं परे तथा ॥ २१ ॥ 


[यो.वा. रर ११/२८] 


ऊर्म्यावर्तद्रवत्यादि शुद्धे जलघने यथा। 
तथेदं सर्गपर्यायं ब्रह्मणि ब्रह्म भासते ॥ २२ ॥ 
स्पन्दावर्तविवर्तादि निर्मले पवने यथा। 

तथाऽयं ब्रह्मयवने  सर्गस्पन्दोऽवभासते ॥ २३ ॥ 


| [यो.वा ३१ ७७/३४-३५] 


यथा क्षीरस्थ माधुर्य तीक्ष्णत्वं मरिचस्य च । 
द्रवत्वं पयसश्चैव स्पन्दनं 'पवनस्य च ॥ २४ ॥ 
स्थितोऽनन्यो यथाऽन्यः सन्नाऽस्ति तत्र तथाऽऽत्मनि । ` 
सर्गो निर्गलचिदरूपः परमात्मात्मरूपभृत्‌ ॥ २५ ॥ 


[यो.वा. ३/६१/२७-२८] 
जैस स्वप्न में मरे हुए पुरुष को अपना दाह संस्कार भी असत्‌ ही दिखाई 
देता है वैसे ही परब्रह्म में दिखाई दिया जगत्‌ सत्‌ के समान भासमान हीने 
पर भी असंत ही ठे | ` ` ६. 
जैसे शुद्ध जलराशि में लहर-भँवर , द्रवता आदि भासते हैं, वैसे ही ब्रह्म 
में यह सर्ग पर्याय (सर्गापर नामक) ब्रह्म भासता है । ie 
जैसे निर्मल वायु में स्पन्द, आवर्त, विवर्त आदि भासत हैं, वैसे 
ही ब्रह्मरूपी वायु में सृष्टिरूपी स्पन्द भासंता है । जैसे ह में मिठास, मिर्चे 
में कडुवापन, पानी. में तरलता (द्रवता) और वायु में चलन अभिन्नरूप से 
रहता है वैसे ही परमात्मा में यह असत्‌, विनाशिस्वरूप सर्ग चिद्रूप होकर 
स्थित है । यद्यपि यह परमात्मा से भिन्न नहीं है, तथापि अज्ञानवश भिन्न-सा 
लगता है ॥ २१-२५ ॥ क 
कचनं ब्रह्मरत्नस्य जगदित्येव . | 
तदकारणकं यस्मात्तेन न व्यतिरिच्यते ॥ २६ ॥ ` 


[यो.वा. ३/६१/२९] 
मरुभूमौ जलं सर्व मरुभूमात्रमेव तत्‌ 


जगतूत्रयमिदं सर्वं चिन्मात्रं स्वविचारतः ॥ २० ॥ [महो. ४८४] 
यथा शुन्यत्यनभसोर्यथा स्पन्दनभस्वतोः । 
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भेदो नास्ति तथा सर्गब्रहमणोरेकरूपयोः ॥ २८ ॥ 


[यो.वा. ह ३७/६२] 


अवेद्यवेदनं शुद्धवमेकं भात्यजमव्ययम्‌ । 
सर्गादो यदनाद्यन्तं स्थितःसर्गः स एव नः ॥ २९ ॥ 
नेह सर्गोऽस्ति नैवायं पृथ्यादिगणगोलकः । 
सर्व झान्तमनालम्बं ब्रह्मैव ब्रह्मणि स्थितम्‌ ॥ ३0 ॥ 
[यो.वा. 2५५१ ९-२0] 
परब्रह्मरूपी रल का जगत्‌ के रूप से जो स्फुरण हुआ है, वह अकारण 
है । इसलिए वह ब्रह्मरूपी मणि से भिन्न नहीं है । 
मरुभूमि में भ्रम से दीखने वाला सारा जल जैसे मरुस्थलमात्र ही रहता 
है, उसी प्रकार जाग्रत्‌, स्वप्न, और सुषुप्तिरूप यह समस्त जगत्‌ आत्मविचार 
से चिन्मय ही है । 
'जैसे आकाश और शून्यता में एवं जैसे स्पन्दन और वायु में कोई भेद 
नहीं हैं वैसे ही एकरूप ब्रह्म और सृष्टि में भी कोई भेद नहीं है । 
सृष्टि के आरंभ में विषयज्ञानशून्य, शुद्ध, एक, अज, अव्यय, आदि और 
अन्त से शून्य जो परमात्मा है वही हमारा सर्गरूप से स्थित है । परब्रह्म 
परमात्मा में यह सृष्टि नहीं है और न ये पृथ्वी आदि लोक ही है, सब शान्त, 
अवलम्बनशून्य एकमात्र ब्रह्म ही ब्रह्म में स्थित है ॥ २६-३० ॥ 
आदावेव हि नोत्पन्नमद्यापि न च विद्यते । 
दृश्यं यच्चावभातीदं तद्‌ ब्रह्म ब्रह्मणि स्थितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
[यो.वा. २५०१ 0] 
प्रतिबिम्बं यथाउडदर्श तथेदं ब्रह्मणि स्वयम्‌ । 
अगम्यं छेदभेदादेराधारानन्यतावशात्‌ ॥ ३२ ॥ 


[ [यो.वा. ३५७ ६] 
'भाण्डवृन्द मृदः पिण्डे तथेदं ब्रह्मणि स्थितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
तथैतदत्र “नो भिन्नं नि नास्ति चास्ति च । 
नित्यं तन्मयमेवाच्छं शान्ते शान्तमिदं तथा ॥ ३४ ॥ 

[यो.वा. ३/५२/४३ -४४] 


परमार्थदूष्टि से दृश्य पहले ही नहीं उत्पन्न हुआ है और आज भी नहीं है, 
परन्तु जो इसका अवभास होता है, वह ब्रह्म में स्थित ब्रह्म ही है । 
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जैसे प्रतिबिम्ब अपने आधारभूत दर्पण में स्थित रहता है, वैसे ही यह 

जगत्‌ भी जो कि अपने अधिष्ठानरूप ब्रह्म से भिन्न न होने के कारण छेदन 
एवं भेदन के अयोग्य है, अपने अधिष्ठानभूत ब्रह्म में ही स्थित है । 
जैसे मिट्टी के पिण्ड में मिट्टी के बने अनेक पात्रों का समूह स्थित है, वैसे 
ही ब्रह्म में यह जगत्‌ स्थित है । मिट्टी के पिण्ड में जैसे अभिन्नरूप से ये सब 
पात्र हैं और भिन्नरूप से नहीं भी हैं, वैसे ही तत्त्व ज्ञान से शान्त, 
नित्य आत्मा में तन्मय शान्त यह जगत्‌ अभिन्नरूप से है और भिन्नरूप से नहीं 
भी है ॥ ३१-३४ ॥ 

त्वमहं जगदित्यादिशब्दार्थी ब्रह्म ब्रह्मणि । 

शान्तं समसमाभासं स्थितमस्थितमेव सत्‌ ॥ ३५ ॥ 

समुद्रगिरिमेघोवीविस्फोटमयमप्यजम्‌ | 

काष्ठमौनवदेवेद जगत्‌ ब्रह्मावतिष्ठते ॥ ३६ ॥ 

बोध एव कचत्यर्थर्पेण स च खादणुः । 

दृष्टान्तो5त्रानुभूतो5न्तः स्वप्नसंकल्पपर्वतः ॥ ३७ ॥ 

[यो.वा. २ ५४२-३ ,१८,२0] 


बिसरति पूर्ण विराजते । 
पतित पूर्ण व्यवस्थितम्‌ ॥३८॥ | 
[यो.वा. ३/५३/२०] 

'त्वम्‌' (तू) 'अहम्‌' (मैं), 'जगत्‌ ।-डृत्यादि जो शब्द हैं उनका अर्थ ब्रह्म 
ही है । म सब म एक रूप से ही भासने वाला है, इसलिए पृथक्‌ 
स्थित न होकर ही वह शब्दार्थ ब्रह्म अपने ही स्वरूप में स्थित है | 

समुद्र, पर्वत, मेघ, पृथ्वी, विस्फोट आदि पदार्थों से भरा जगत्‌ भी ब्रह्म 
है यानी समुद्र आदि अनेक विभागों से युक्त तथा विचित्र कारक, क्रिया, फल 
आदि से भासमान तत्‌-तत्‌ धर्म और धर्मियो का तात्विक स्वरूप भी निष्कर्ष 
में ब्रह्मरूप ही है, अतः यह समस्त जगत्‌ काष्ठमीन के सदृश निष्क्रिय ब्रह्मरूप 
ही ठहरता है । : 

बोध ही अर्थ के रूप में स्फुरित होता है, वह आकाश से भी अति सूक्ष्म 
है, इस विषय में स्वप्न एवं संकल्प का पर्वत दृष्टान्त है जिसका सभी ने 


भीतर अनुभव किया है । रळ छ 
पूर्णरूप ब्रह्म से पूर्णरूप ही जगत्‌ विस्तार को प्राप्त होता है, उसी पूर्ण में 


पूर्णा जगत्‌ विराजित है, पूर्ण ही पूर्ण में प्रकाशित होता है, अतः पूर्ण में 
पूर्णामक वस्तु ही pe से अन्त में व्यवस्थित है ॥ ३५-३८-॥ 
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जगन्मिथ्यात्व में स्वप्नदृष्टान्त 


स्वप्नसर्गोऽत्र दृष्टान्तः प्रत्यहं योऽनुभूयते । 
स्वयं संवेदने स्वप्ने स्फुरत्यद्विपुराकृतिः ॥ १ ॥ 
चित्स्भावे यथा स्वप्ने आस्ते सर्ग इवेह यः । 
असर्ग सर्गवद्धाति तथा पूर्व महाम्बरे ॥ २ ॥ 


[यो.वा ड ५७/१७-१८] 


सर्वझक्त्यात्म तद्ब्रह्म यथा कचति याद्रशम्‌ । 
रूपमत्यजदेवाच्छं तथा भाति च तादृशम्‌ ॥ ३ ॥ 
यथा स्वप्नपुरं जन्तोश्चिन्मात्रप्रविजम्भितम्‌ । 
तथैव सर्गः सर्गादौ शुद्धचिन्मात्रजुम्भितम्‌ ॥ ४ ॥ 


[यो.वा. २५७२ १-२२] 


यथा स्वप्ने पुरत्वेन चिदेव व्योम्नि भासते । 
तथा चिदेव सर्गादाविदं जगदिति स्थितम्‌ ॥ ५ ॥ 
न ४ [यो.वा/८९/१ १] 
कद प्रतिदिन जो अनुभूत होता है, वह स्वप्नसर्ग ही इस विषय में दृष्टान्त है; 
याकि स्वप्न के विषयों में स्वयं आत्मा ही पर्वत, नगर, आदि की आकृतियों 
में नु होता है | 
यहाँ स्वप्न में जो सृष्टि-सा प्रतीत होता है , वह चित्स्वभाव 
सृष्टिरहित स्वाला मैं ही विद्यमान है, वैसे ही यहाँ ज्ञान सै. पूर्व सर्ग-सा जो 
प्रतीत होता है वह सर्गशून्य चिल्वभाव महाचिदाकाश में ही प्रतीत होता है, 
सर्वशक्तिसम्पन्न वह ब्रह्म जैसे, जिस तरह का स्फुरित होता है, वह अपने 
स्वच्छरूप का परित्याग न करते हुए वैसे उसी तरह का हो जाता है । 
जैसे स्वप्न का नगर प्राणी के लिए चिन्मात्र का केवल विलास है, वैसे 
ही सृष्टि के Pe में यह सृष्टि भी शुद्ध चिन्मात्र का विलास ही है | 
जैसे स्वप्न में चिदाकाश ही नगर के रूप से चिदाकाश में भासता है. वैसे ही 
शा र ह 5 चिदाकाश ही इस स्थूल जगत्‌ के रूप से चिदाकाइ में 


चिन्मात्रमेव कचति स्वप्ने पुरतया यथा । 
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तथैब जाग्रदाख्येऽस्मिन्स स्वप्ने कचति स्वयम्‌ ॥ ६ ॥ 
सर्गादावेव भावानामसत्तेत्यस्ति देहकः । 
कुतस्तस्माच्छरीरत्यं स्वप्न एव नभश्चितेः ॥ ७ ॥ 
स्वयंभ्वाख्यं शरीरं स्वं पूर्वः स्वप्नो महाचितेः । 

इत उत्थानास्तदनु स्वप्नात्स्वप्नान्तरं बयम्‌ ॥ ८ ॥ 
आब्रह्मस्तम्बपर्यन्तमलीकं जायते जगत्‌। 

यथा स्वप्ने तथाऽलीकमेवाशु च विनश्यति ॥ ९ ॥ 
चिद्व्योमेवेत्य विइवत्वं यथा स्वप्ने बिनश्यति । 
अनुदित्यैव विञ्वत्यं जाग्रदाख्ये तथैव च ॥ १0 ॥ 


[यो.वा. नी 0३/८३-८५,८८-८९] 


जैसे स्वप्न में चिन्मात्र ही नगर आदि के रूप से प्रकाश में आता है वैसे 
ही इस जाग्रत्‌ नामक जगत्‌ में वह चिदाकाश ही स्वयं जगत्‌ के रूप से 
प्रकाशित हो रहा है । 
सृष्टि के आदि में पृथ्वी आदि पदार्थों की सत्ता ही नहीं है, इसलिए 
पार्थिव आदि देह का कैसे संभव हो सकता है ? अतः यह भासमान शरीरता 
आकाइारूप चिति का स्वप्न ही है | 
स्वयम्भू नाम का अपना शरीर महाचिति का प्रथम स्वन है तदनन्तर 
स्वयंभू शरीर से उत्पन्न हुए हम लोग स्वप्न सै दूसरे स्वप्न के सदूश हैं । ब्रह्मा 
से लेकर तृणपर्यन्त सारा जगत्‌ स्वप्न-जगतू के समान अलीक यानी असत्य ही 
उत्पन्न हुआ है और स्वाप्न जगत्‌ के समान ही नष्ट हो जाता है । 
जैसे स्वप्न में चिदाकाश ही जगत्‌ का रूप धारण कर लीन हो जाता है 
वैसे ही जाग्रत्‌ नामक स्वप्न में भी, जन्म धारण किये बिना ही, जगत्‌ का 
रूप धारण कर नष्ट हो जाता है ॥ ६-१0 ॥ 
` अनुभूतमलीकं चाऽप्यलीकं सत्यवत्स्थितम्‌ । 
संविदेव यथा स्वप्ने नगरादितयोदिता ॥ ११ ॥ 
साकारेव निराकारा स्थिता तद्वज्जगत्तया । 
संविदाकाशमाकाशादणुर्मेरोरणुर्यया ॥ १२ ॥ 
भेदः स्वप्नाद्रिचिद्व्योम्नोर्न शून्याम्बरयोरिव । 
यदेव चिन्नभो नाम तदेव स्वप्नपत्तनम्‌ ॥ १३ ॥ 
यदेव स्पन्दनं नाम स एव पवनो यथा । 
्पन्दास्पन्देकरूपात्मा वायुर््योमोपमो यथा ॥ १४ ॥ 
तस्माच्चिन्नभ एवेदं जगदाकृति लक्ष्यते । 
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सर्वं शून्यं निरालम्बं भासनं चिदिवस्वतः ॥ १५ ॥ 
[यो.वा. २० 0३/९0-९१,९४-९६] 


जैसे स्वप्न में संवित्‌ ही नगर, पर्वत, नदी आदि रूप से उदित होती है, 
वैसे ही अलीक होते हुए भी अनुभूत और असत्‌ होते हुए भी सत्यवत्‌ स्थित 
यह जगत्‌ संवित्‌ से ही उदित है, अतः संविद्रूप ही है, शून्यरूप नहीं है । 
स्वप्ननगर आदि के समान ही निराकार होती हुई भी साकार-सी संवित्‌ 
जगत्‌ रूप से स्थित है । जैसे मेरुपर्वत के धूलि-कण परमाणु के समान अणु 
है वैसे ही संविदाकाश आकाश से भी अणु है । जैसे शून्य और आकाश का 
परस्पर कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं वैसे ही स्वप्नपर्वत और चिदाकाश 
में भी परस्पर भेद नहीं है, दोनों अभिन्न हैं । जो चिदाकाश है, वही स्वप्न 
नगर है । 
जैसे जो ही स्पन्दन है, वही वायु है और जैसे स्पन्दन और अस्पन्दन 
स्वरूपवाला वायुं आकाश से अभिन्न है वैसे ही चिदाकाश और स्वप्ननगर 
अभिन्न है । इसलिए चिदाकाश ही जगत्‌ के आकार में दिखाई देता है । यह 
सब चिदूरूपी सूर्य का निराधार प्रकाशन है ॥ ११-१५ ॥ 
न क्वचित्सन्ति भूतानि पञ्चकुड्यादयो न वा । 
असन्त्यप्यनुभूतानि ननु स्वप्नदशास्विव ॥ १६ ॥ 
चेतनाकाश एवाऽहं तदेवेदं जगत्स्थितम्‌ । 
इत्यहं जगदित्येकं खमेवैकं शिलाघनम्‌ ॥ १७ ॥ 


[यो.वा. ३/१ 0४/५७] 
स्वभावं जगदाकारं चिद्वावोऽनुभवन्स्थितः । 
स्वतः स्वप्नमिवाऽनन्यमात्मनः कल्पनाभिधम्‌ ॥ १८ ॥ 
रत्तो शिला जठरमेब वा। 
वा शून्यं जगत्त्वेन च नोज्झितम्‌ ॥ १९ ॥ 
स्वप्न एवाऽत्र दृष्टान्तः पुरमण्डलमण्डितः । 
स्वप्ने जगन्न किंचित्सदित्थमाभाति भासुरम्‌ ॥ २0 ॥ 


Ee [यो.वा. २० 0५/१-३] 

न तो कहीं पर पाँचभूत हैं और न घट, कुड्य आदि भौतिक पदार्थ ही 

हु किन्तु bo स्वप्न ता हा भूतभौतिकशून्य चिति ही भूतभौतिक 
समान सबको दिखलाई पड से ही जाग्रत्‌ में असत्‌ 

पदार्थ चिति बल से सत्य-से अनुभूत होते हैं । er 
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'मैं चेतनाकाश ही हूँ' यह जगत्‌ भी चेतनाकाशरूप ही स्थित है, इसलिए 
मैं और जगत्‌ दोनों एक ही हैं । वस्तुतः केवल शिलाघन के समान ठोस 
चिदाकाश का ही अस्तित्व है । 

चित्स्वभाव आत्मा अपनी कल्पनारूप अपने से अभिन्न स्वभाव 
जगदाकार का स्वयं अनुभव करता हुआ स्थित है । अर्थात्‌ स्वप्न में जिस 
प्रकार आत्मा अपने से अभिन्न अपनी कल्पनारूप पुर, नगर आदि का 
अनुभव करता हुआ स्थित रहता है वैसे ही जगदाकार अपने स्वभाव का, 
जो अपने .से अनन्य यानी अभिन्न है और अपनी ही कल्पना है, अनुभव 
करता है । 

यह जाग्रत्‌, जो कि जगत्‌ रूप से त्यक्त न होता हुआ अज्ञानरूप ही है 
मत : शिलारूप ही है और अधिष्ठानरूप से शून्य आकाश ही है, निरा स्वप्न 

| 

इस विषय में विविध नगरौं से अलंकृत स्वप्न ही दृष्टान्त है, स्वप्न में 
जगत्‌ का नामलेश भी नहीं रहता, फिर भी वह इसी प्रकार देदीप्यमान प्रतीत 
होता है ॥ १६-२0 ॥ ा 

त्रैलोक्यमसदेवेदं यथा स्वप्नेऽवभासते । 
जाग्रत्यस्मिंस्तथैवेदं मनागप्यत्र नाऽन्यथा ॥ २१ ॥ 
न जाग्रति न च स्वप्ने जगच्छद्यार्थसंभवः । 
स्वं वस्तुतस्तु चिदूव्योम्नो भानं बुद्धं जगत्तया ॥ २२ ॥ 
चिद्व्योम्ना स्वचमत्कारो व्योमन्यग्रादिरूपभृत्‌ । 
जगदित्येव बुद्धोऽन्तर्जाग्रत्स्वप्ने स्वयंभुवा ॥ २३ ॥ 
जगन्न किंचिदेवेदं चिद्रूपं च न किंचन । 
एते किंचिदिवाऽऽभातो नभश्चिज्जगती मुधा ॥ २४ ॥ 
आभातमेवं त्रैलोक्यं यथा स्वप्ने न किंचन । 
शून्यमेव भवेदेवमेबं जाग्रति निर्वपुः ॥ २५ ॥ 


[यो.ा. 190५/४-८] 


जैसे स्वप्न में यह असत्‌ ही त्रैलोक्य अवभासित होता है वैसे ही इस 
जाग्रत्‌ अवस्था में भी अवभासित हो रहा है, इसमें तनिक भी स्वप्न से 
विलक्षणता नहीं है । 
` 'जगतू' शब्द के अर्थ का (जगत्‌ का) न तो जाग्रत्‌ में संभव है और न 
स्वप्न में ही सम्भव है, वस्तुतः चिदाकाश का जो स्वकीय अवभासन है, उसे 
ही अज्ञानी जन 'जगत्‌' मान बैठे हैं । 
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अपने आप होने वाले चिदाकाश ने अन्धकार से आवृत आत्मरूप 
आकाश में पर्वत, नगर आदि का रूप धारण करने वाले अपने चमत्काररूप 
तम को जाग्रतू-स्वप्न में जगत्‌ समझा है | 8" 
यह जगत्‌ कुछ नहीं है यानी शून्य है, भास्यमान जगत्‌ क शून्य होने से 
उसका भासक चित्‌ का रूप भी कुछ नहीं है । ये अत्यन्त असत्‌ चित्‌ और 
जगत्‌ (ग्राह्य और ग्राहक) ब्रह्म में मुधा यानी मिथ्या र भासित होते हैं । 
जैसे स्वप्नावस्था में भासित हुआ त्रैलोक्य वास्तव में कुछ नहीं है, शून्य है 
वैसे ही जाग्रत्‌ अवस्था मे भी भासित हो रहा यह त्रैलोक्य स्वरूपहीन 
(निराकार), शून्य ही है ॥ २१-२५ ॥ 
स्वप्ने किल महाबुद्धे नानानिर्माणशालिनी । 
आरम्भा एव नाऽऽरम्भा असत्सदिव चाऽऽततम्‌ ॥ २६ ॥ 
अव्योमेवाऽतिविततं व्योमान्तपरिवर्जितम्‌ । 
व्योमेवाऽचलसंघातो नानापुरगणोत्करः ॥ २७ ॥ 
अप्यब्दा्द्रिनिर्घोषो मौनमेव यथा तथा। 
न शृणोत्येव पा्वस्थः संप्रबुध्याऽपि किंचन ॥ २८ ॥ 
प्रजायते वा जातोऽपि वन्ध्यायास्तनयो यथा । 
जातोऽप्यजात एवाऽऽस्ते यथाऽऽत्ममृतिविस्मृतौ ॥ २९ ॥ 
सदसद्भवति क्षिप्रं भुवोऽननुभवो यथा । 
विपर्यस्यति सर्व॑ च रात्रिरेव यथा दिनम्‌ ॥ ३0 ॥ 
विविध प्रकार के गृह, उपवन आदि की निर्मितियों से शोभायमान स्वप्न 
में आरम्भ अनारम्भ ही है और असत्‌ सत्‌ के समान व्याप्त है । 
ब्रह्म ही अत्यन्त विस्तृत शून्यरूप आकाश पहले बना और भूताकाश ही 
क्रमशः वायु आदि बनकर पर्वतसमूह और विविध नगरों का समूह बना, यह 
महान्‌ आश्चर्य है । 
जैसे स्वप्न में मेधो, सागरों और पर्वतों की गर्जन आदि ध्वनि सोए हुए 
एक स्वप्नद्रष्टा पुरुष के प्रति प्रख्यात होने पर भी पास में सोए हुए दूसरे के 
(स्वप्न के अद्रष्टा के) प्रति शून्य ही है, क्योंकि सोया हुआ पुरुष जागकर भी 
मेघ आदि या उनके गर्जन को कुछ भी नहीं सुनता, वैसे ही जाग्रत्‌ शब्द 
आदि भी शून्य ही हैं । 
जैसे उत्पन्न न हुआ भी बन्ध्यापुत्र स्वप्न में उत्पन्न होता है, वैसे ही उत्पन्न 
न हुआ भी जाग्रत्‌ जगत्‌ उत्पन्न हुआ-सा प्रतीत होता है एवं जैसे मरकर 
उत्पन्न हुआ भी पुरुष अपनी मृत्यु विस्मृत होने पर 'मैं उत्पन्न नहीं हुआ हूँ' याँ 
समझता है वैसे यह जाग्रत्‌ जगत्‌ उत्पन्न हुआ भी अनुसन्न ही है । 
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जैसे स्वप्न में सोए हुए पुरुष का अपनी शयनभूमि का. अननुभव 

उसकी असत्ता सिद्ध करता है वैसे ही सत्‌ वस्तु असत्‌ हो जाती है जैसे 
और सब कुछ विपर्याय को प्राप्त हो जाता है कि रात्रि ही दिन हो 
जाती है ॥ २६-३0 ॥ 

असद्यत्संभवत्याशु दिनमेव यथा निशा । 

असंभवः संभवति यथा स्वमृतिदर्शनम्‌ ॥ ३१ ॥ 

असंभवः संभवति जगद्वानमिवाऽम्बरे । 

तम एव महालोको यः सनिद्रः स वासरः ॥ ३२ ॥ 

आलोक एवैति तमो यन्निद्रा स्वप्नवासरा । 

वसुधेव भवेद्‌ व्योम श्वभ्रादिपतने यथा ॥ ३३ ॥ 

असत्यरूपमेवेति भाति स्वप्ने 'जगद्यथा । 

तथैव जाग्रदाभाति मनागप्यत्र नाऽन्यथा ॥ ३४ ॥ 

यथा दौ सदृशौ सूर्यो यथा वा सद्रशो नरौ । 

जाग्रत्स्वप्नौ त मनागप्यत्र नाऽन्यथा ॥ ३५ ॥ 

[यो.वा. ड 0५/९-१८] 


स्वप्न में जो असत्‌ है वह शीघ्र ही संभव हो जाता है जैसे कि दिन ही 
रात्रि हो जाता है और असंभव संभव हो जाता है जैसे कि अपनी मृत्यु का 
दर्शन । स्वप्न में असंभव संभव हो जाता है जैसे कि आकाश में जगत्‌ का 
भान; अन्धकार ही महान्‌ प्रकाश बन जाता है और जो निद्रायुक्त रात्रि है 
वह दिन बन जाता है । प्रकाश ही अन्धकार बन जाता है क्यों कि उल्लू 
आदि की नींद ऐसी देखी जाती है कि उसमें दिन ही स्वप्नहेतु (रात्रि) बन 
जाते हैं । स्वप्न में गड्ढे में गिरने का अनुभव होने पर शयनभूमि गर्ताकाश 
(गड्ढा) बन जाती है । जैसे स्वप्न में असत्यरूप ही जगत्‌ का जिस तरह 
भान होता है वैसे ही जाग्रत्‌ का भी मिथ्या ही भान होता है । स्वप्न-जगत्‌ 
एवं जाग्रतू-जगत्‌ दोनों में तनिक भी अन्तर नहीं है । जैसे दो सूर्य एकसे 
होते हैं, जैसे दो पुरुष एक से होते हैं, वैसे ही ये जाग्रतू और स्वप्न भी 
एक-से होते हैं | इनमें तनिक भी विलक्षणता नहीं है | ॥ ३१-३५ ॥ 


न 
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जाग्रत्‌ एवं स्वप्न के भेदाभाव के सम्बन्ध में 
श्रीराम-वसिष्ठ संवाद 


श्रीराम उवाच 


तैतदेवमपि क्षिप्राग्रत्ययो यत्र बाधकः । 
स्वप्ने तद्र्शनेना5न्तः कथं जाग्रत्समं भवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने पूछा-जाग्रत्‌ और स्वप्न में तनिक भी अन्तर नहीं है, 
ऐसा जो आप ने कहा, वह ठीक नहीं है क्योंकि स्वप्न में तो तुरंत ही स्वप्न 
का बाध करने वाली जाग्रत्‌ प्रतीति होती है, उसके देखने से मन में अपने 
आप ही स्वप्न की आभासता का अनुभव हो जाता है अतः जाग्रतू स्वप्न के 
तुल्य कैसे हो सकता है ? ॥ ३६ ॥ 


वसिष्ठ उवाच 


विहत्य स्वप्नजगति स्वप्नबन्धुजनैः समम्‌ । 
मृतिमाप्नोति तत्रा5सौ द्रष्टा स्वप्नस्य राघव ॥ ३७ ॥ 
मृतः सन्स्वप्ननगति स्वप्नजन्तुवियोगवान्‌ । 
इह प्रबुध्यते जन्तुनिद्रामुक्तश्च कथ्यते ॥ ३८ ॥ 
सुखदुः खदशामोहान्दिनरात्रिविपर्ययान्‌ | 
अनुभूय बहून्दष्टा म्रियते स्यप्नसंसृतो ॥ ३९ ॥ 
गतनिद्रतया पश्चान्निद्रान्त इह जायते । 
न सत्यमेतदित्येवं ततः प्रत्ययवान्भवेत्‌ ॥ ४0 ॥ 
स्वप्नद्रष्टा यथा स्वप्नसंसारे मृतिमाप्तवान्‌ । 
अन्यं जाग्रन्मयं स्वप्नं द्रष्टं भूयः प्रजायते ॥ ४१ ॥ 
` जाग्रद्‌ दरष्टा तथा जाग्रत्संसारे मृतिमाप्तवान्‌ । 
अन्यं जाग्रन्मयं स्वप्नं दरष्टुं भूयः स जायते ॥ ४२ ॥ 
[यो.वा. ३/१ 0५/१९-२५] 
श्रीवसिष्ठ जी ने कहा-हे राघव! यह स्वप्न देखने वाला पुरुष स्वप्न 
संसार में स्वप्न-संसार के अपने बन्धु-बान्धवों के साथ विहारकर स्वप्न 
देइनिवृत्तिमय मृत्यु को प्राप्त होता है, स्वप्नसंसार में मर कर स्वप्न 
प्राणियों से वियुक्त होकर जीव जाग्रत्‌-संसार में जागता है और निद्रामुक्त 
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कहा जाता है । स्वप्न देखने वाला पुरुष स्वप्नसंसार में अनेकानेक 
सुख-दुःखदशाओं, भ्रान्तियों तथा रात्रि और दिन के विपर्यासो का अनुभव 
कर स्वाप्नशरीर का त्याग करता है, फिर निद्रा टूट जाने पर निद्रा के अन्त 
में शयनदेश में उत्पन्न होता है और जाग्रत्‌-देह से सम्बद्ध होता है । तदुपरान्त 
ये स्वप्न में देखे गए बन्धु-बान्धव सत्य नहीं थे, यह जानता है । जैसे स्वप्न 
देखने वाला पुरुष स्वप्नसंसार में मृत्यु को प्राप्त होकर (स्वाप्न शरीर का 
त्याग करके) दूसरे जाग्रन्मय स्वप्न को देखने के लिए पुनः जाग्रत्‌-शरीर से 
सम्बद्ध होता है वैसे ही जाग्रन्मय स्वप्न देखने वाला जाग्रत्संसार में मृत्यु को 
प्राप्त होकर दूसरे जाग्रन्मय स्वप्न देखने के लिए फिर पैदा होता है । 


न स्वप्नमसदित्येवं पूर्वस्मिआग्रदात्मनि । 
पुनः प्रत्ययमादत्ते स्वप्नात्स्वप्नान्तरं गतः ॥ ४३ ॥ 
स जाग्रद्रत्ययं तत्र पुनर्गृहणाति मुग्धधीः । 
स्वप्नसंदर्शनं त्वन्यततत्राप्यनुभवत्यथ ॥ ४४ ॥ 
स्वप्नं जाग्रत्तया जाग्रतस्वप्नत्यं चेति नामनि । 
न जायते न म्रियते जायते प्रियतेऽपि च ॥ ४५ ॥ 
स्वप्नदरष्टा स्वप्नमृतः प्रबुद्ध इह कथ्यते । 
इह जाग्रन्मृतो जन्तुः प्रबुद्धोऽन्यत्र कथ्यते ॥ ४६ ॥ 
स्वप्नात्स्वप्नस्थितौ जाग्रज्ाग्रतसवप्प्रदर्शनम्‌ । 
मृत्वान्यत्र प्रबुद्धस्य जाग्रत्स्वप्नो भवत्यलम्‌ ॥ ४७ ॥ 
[यो.वा. ३१ 0५/२६-२०] 


जैसे जाग्रत्‌ में मर कर अन्य जाग्रत में उत्पन्न हुआ पुरुष पूर्व 
जाग्रत्‌-प्रपञ्च में वह स्वप्न तथा असत्‌ था, इस प्रकार की प्रतीति को प्राप्त 
नहीं होता, वैसे ही एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न को प्राप्त हुआ पुरुष उत्तर (बाद 
के) स्वप्न में जाग्रत्‌ प्रतीति ग्रहण करता है । उत्तर स्वप्न में जाग्रतू प्रतीति 
जैसे भ्रान्ति है वैसे ही पूर्व जाग्रत्‌ में स्व्नता और असत्ता का ग्रहण भी 
मूढ़ता प्रयुक्त (भ्रम) ही है । फिर स्वप्न में भी अन्य स्वप्नदर्शन का अनुभव 
करता हुआ स्वप्न का ही जाग्रत्‌ रूप से अनुभव करता है, इस प्रकार 
जाग्रत्‌-स्वप्न नाम की दोनों अवस्थाओं में जीव न स्वतः आ होता है और 
न मरता है, किन्तु ततू-तत्‌ (जाग्रत्‌-स्वप्न के) शरीरों में अभिमान के ग्रहण 
और त्याग द्वारा जन्म लेता है तथा मरता है । 

स्वप्न देखने वाला जीव स्वप्न में मर कर जागरण में जागा हुआ 
कहलाता है और यहाँ (जाग्रत्‌ में) मरा हुआ स्वप्न में जागा हुआ कहलाता 


है । इस तरह स्वृप्त और जाग्रत की समता ही है, विषमता नहीं है । इस 
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प्रकार एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न में स्थिति होने पर दूसरा स्वप्न ही पहले 
स्वप्न की अपेक्षा वर्तमान होने से विशेष दर्शन यानी जाग्रतू होता है, इसी 
प्रकार जाग्रत्‌ में मर कर अन्य जाग्रतू रूप स्वप्न में जागे हुए पुरुष का पूर्व 
जाग्रत्‌ अवश्य स्वप्न है ॥ ४३-४७ ॥ 
स्वप्नो जाग्रदिवा55भाति जाग्रत्स्वप्नमिवोदितम्‌ । 
वस्तुतस्तु दयमसच्चित्खं कचति केवलम्‌ ॥ ४८ ॥ 
स्थावरं जङ्गमं चेव भूतजातमशेषतः । 
चिन्मात्रव्यतिरेकेण किमन्यदुपपद्यते ॥ ४९ ॥ 
मृन्मयं तु यथा भाण्डं मृच्छून्यं नोपलभ्यते । 
चिच्चमत्कारमात्राम तथा काष्ठोपलाद्यपि ॥ ५0 ॥ 
वस्तुजातमिदं स्वप्ने जाग्रत्यपि तथैव नः । 
दृष्टो य उपलः स्वप्ने चिच्चमत्करणादरते ॥ ५१ ॥ 
किमन्यत्संवद प्राज्ञ किलाञ5वश्यं चिदेव सा । 
ननु याट्रग्वपुः स्वप्ने जाग्रत्ताटृगखण्डितम्‌ ॥ ५२ ॥ 


[यो.वा. ३/१ 0५/३२-३६] 


वर्तमान दशा में तो स्वप्न भी जाग्रत्‌ के य ही स्पष्टतया प्रतीत होता 
है, अतीत जाग्रतू भी प्रसिद्ध स्वप्न के समान ही उदित होता है । वास्तव में 
दोनों असत्‌ हैं, केवल चिदाकाश का ही स्वप्न-जाग्रत्‌ के रूप में स्फुरण होता 
है । स्थावर और जङ्गम समस्त प्राणी विचार करने पर चिन्मात्र के सिवा 
और क्या ठहरते हैं ? कुछ भी नहीं ठहरते । 
क Ft मिट्टी का ल पात्र मिट्टी से रहित हो, यह कदापि 

काठ, पत्थर आदि सकल वस्तुएँ -चमत्काररूप 

हैं, उससे अतिरिक्त नहीं है । कत ला 0400“ 

जैसे हमारे स्वप्न की सकल वतत एँ चिच्चमत्काररूप हैं वैसे ही जाग्रत्‌ की 
भी सब वस्तुएँ चितूचमत्कार रूप ही हैं | भला बतलाइए तो सही, स्वप्न में 
जो पत्थर दिखाई देता है वह चित्‌ के चमत्कार को छोड़कर और क्या हो 
सकता है ? इस विषय में विद्वानों के साथ युक्तिपूर्वक विचारविनिमय द्वारा 
तत्त्वदृष्टि होने पर वह स्वप्न पत्थर प्रसिद्ध चित्‌ ही ठहरेगा । जैसा स्वप्न का 
स्वरूप है वस्तुतः ठीक वैसा ही स्वरूप जाग्रत्‌ का भी है ॥ ४८-५२ ॥ 


जगज्जातमतः सवै चिन्मात्रं ब्रह्म खण्डितम्‌ । 
जगज्जातमतः सर्वं चिन्मात्रं ब्रह्म कुट्टिमम्‌ ॥ ५३ ॥ 
मन्मयं तु यथा भाण्डं मृच्छून्यं नोपलभ्यते । 
चिन्मयं तु तथा चेत्यं चिच्छून्यं नोपलभ्यते ॥ ५४ ॥ 
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शैलात्मकं यथा भाण्डं शैलशून्यं न लभ्यते । 
चिन्मयं तु तथा चेत्यं चिच्छून्यं नोपलभ्यते ॥ ५५ ॥ 
द्रवरूपं यथा वारि द्रवरिक्तं न लभ्यते । 
चिन्मयं तु तथा चेत्यं चिच्छून्यं नोपलभ्यते ॥ ५६ ॥ 
इसलिए अध्यारोप पक्ष में चिन्मात्र ब्रह्म ही जगत्‌ के आकार से विभक्त 
है और अपवाद पक्ष में तो समस्त जगत्‌ चिन्मात्र ब्रह्म हो गया । जैसे मृण्मय 
पात्र मिट्टी से विहीन नहीं दीखता, वैसे ही चिन्मय चेत्य (जगत्‌) भी चित्‌ से 
भिन्न नहीं हो सकता । जैसे पत्थर से बना हुआ पात्र पत्थरविहीन नहीं 
दीखता, वैसे ही चिन्मय चेत्य चिदूव्यतिरिक्त नही हो सकता । जैसे द्रवरूप 
जल द्रवहीन नहीं पाया जा सकता वैसे ही चिन्मय चेत्य चितूशून्य नहीं हो 
सकता ॥ ५३-५६ ॥ 
ऊष्मरूपो यथा बढहिर्निरुष्मा नोपलभ्यते । 
चिन्मयं तु तथा चेत्यं चिच्छून्यं नोपलभ्यते ॥ ५७ ॥ 
यथा स्पन्दमयो वायुरस्पन्दो नोपलभ्यते । 
चिन्मयं तु तथा चेत्यं चिच्छून्यं नोपलभ्यते ॥ ५८ ॥ 
यद्यन्मयं तदिना तु तत्कथं किल लभ्यते । 
क्वाऽशून्यं लभ्यते व्योम क्याऽघना लभ्यते मही ॥५९ ॥ 
चिदूव्योममयेवेदं यथा घटपटादिकम्‌ । 
स्वप्ने तथेदं शैलादि चिक््योमाभासमात्रकम्‌ ॥ ६0 ॥ 
स्वप्ने यथा गगनमेव पुराचलादि 
संविन्मयं सुभग जाग्रति तद्वदेव । 
स्वप्नोऽथ जाग्रदिति झान्तमनन्तमेकं 
चिन्मात्रमत्र ननु नाम विनाऽस्तु वादः ॥ ६१ ॥ 
[यो.वा. 2१ 0५/३७-४५] 


जैसे उष्णतारूप अग्नि उ य. न्य मिले, यह कदापि संभव नहीं है, वैसे 
ही चिन्मय चेत्य (जगत्‌) चित्‌ लक कदापि प्राप्त be हो सकता है । 
स्पन्दनमय (चलन-स्वभाव) वायु कदापि स्पन्दनशून्य नहीं प्राप्त हो सकता है, 
वैसे ही चिन्मय चेत्य चित्‌-शून्य कदापि नहीं हो सकता । जो वस्तु जिससे बनी 
है उसके बिना वह कैसे प्राप्त हो सकती है । आकाश अशून्य कहाँ मिलता 
है ? और पृथ्वी अमूर्त कहीं प्राप्त हो सकती है ? जैसे स्वप्न में घट, पट 
आदि पदार्थ चिदाकाशमय ही हैं वैसे ही ये जाग्रत्‌ के पर्वत, नगर आदि 
एकमात्र चिदाकाश के आभास हैं | 
जैसे स्वप्न में प्रसिद्ध नगर, पर्वत, गृह आदि संविन्मय (चिन्मय) आकाश 
ही हैं, वैसे ही जाग्रत में प्रसिद्ध नगर, पर्वत आदि संवन्मिय (चिन्मय) 
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आकाश ही हैं । इस प्रकार स्वप्न और जाग्रतू i , अखण्ड, 
चिन्मात्ररूप ही सिद्ध हुए । इस प्रकार के तत्त्व के विषय में वादियों का 
विवाद वृथा है ॥ ५७-६१ ॥ 

स्वप्ने चिन्मात्र एवाऽऽस्ते यथा गगनकाननम्‌ । 

तथा जगत्तया भाति स्वयं चिन्मात्रमात्मनि ॥ ६२ ॥ 


६ 
[यो.वा. ३/१०६/३६] 


बाह्योन्मुखं बहिर्जाग्रच्छाब्दितं कचितं स्वकम्‌ । 

रूपं पश्यति जीवोऽयमन्तस्थं स्वप्न इत्यपि ॥ ६३ ॥ 

दौः क्षमा वायुराकाशं पर्वताः सरितो दिशः । 

प्रसृतो जीव इत्यन्तर्बहिश्चैकात्मकः स्थितः ॥ ६४ ॥ 

अर्कोऽर्कबिम्बसंस्थोऽपि यथेहाऽपि स्थितस्त्विषा । 

तथा जीवो जगद्रूपो बहिरन्तश्च संस्थितः ॥ ६५ ॥ 

अन्तःस्वप्नो बहिर्जाग्रदहमेवेति वेत्ति चेत्‌ । 

चिदात्मको यथाभूतं मुच्यते तदवासनः ॥ ६६ ॥ 

[यो.वा. २१ ३७/४४-४७] 
जैसे स्वप्न में चिन्मात्र ब्रह्म ही आकाश-उपवन बनता है वैसे ही चिन्मात्र 

अपने में अपने आप जाग्रद्रूप से भासित होता है | जिस समय चित्त 
बाह्योन्मुख होता है उस समय यह जीव अपने जाग्रत्‌ संज्ञक विकसित रूप को 
देखता है । जब चित्त अन्तस्थ यानी अन्तरोन्मुख होता है तब यह जीव 
अपने रूप को स्वप्नरूप से देखता है । 


एकात्मक ही जीव बाहर और भीतर अन्तरिक्ष, कै वायु, आकाश, 
पर्वत, नदियों और दिशा के रूप से व्याप्त होकर या Aa 
जैसे सूर्य सूर्यमण्डल में स्थित होकर भी अपनी आभा से यहाँ भी स्थित 
Be जीव बाहर आ I स्थित है | चिदात्मक मैं ही भीतर 
जाग्रत्‌ हू, यदि ऐसा यथार्थ बोध हो जाए तो वह 
वासनाविहीन होकर मुक्त होता है ॥ CF | ns 
अच्छेयोऽयमदाह्योऽयमपि जीवोऽन्यथावदन्‌ । 
दैतसंकल्पयक्षेण ` मुह्यत्येव आिशुर्यथा ॥ ६७ ॥ 
अन्तर्मुखोऽन्तरात्मानं बहिः पइ्यन्बहिर्मुखः । 
आस्ते जीवो जगद्रूपं यत्स्वं ते स्वप्नजाग्रती ॥ ६८ ॥ 


[यो.वा. २ ३७/४८-४९] 
यथा स्वप्नस्तथैवाऽयमादौ सर्गा5यभासते । 
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पृथ्यादिरहितोऽप्येष पृथ्यादिभिरवस्थितः ॥ ६९ ॥ 


[यो.वा. २१ ५२/४] 


देशाद्देशान्तरप्राप्तो यन्मध्ये संविदो वपुः । 

तज्जाग्रत्स्वप्नद्रृश्यस्य रूपमित्येव निश्चयः ॥ ७0 ॥ 

सबाह्याभ्यन्तरे दृश्ये शान्तनिद्रस्य यद्वपुः । 

एकस्य निशि तद्रूपं जाग्रत्स्वप्नद्ृशामिह ॥ ७१ ॥ 

विद्धि तद्रूपमेवेदं भेदवेदनमित्यपि । 

चित्यन्तमागतः कोऽन्यो नाम स्याद्रेदभेदने ॥ ७२ ॥ 
[यो.वा. ३१ ६१/३९-४१] 


यद्यपि यह जीव अच्छेद्य है और अदाह्य है तथापि अपने को अन्यथा 
इया हुआ द्वैतसंकल्परूपी यक्ष से बालक के समान मोह को प्राप्त होता ही 
| 
अन्तर्मुख जीव अन्तरात्मरूप अपने को अन्तर्जगत्‌ रूप में देखता हुआ 
स्वप्न और बहिर्मुख जीव आत्मा को बाहर जगत्‌ रूप में देखता हुआ स्वयं 
होता है | वे ही इसके स्वप्न और जाग्रतू है । जैसे स्वप्न का भान 
होता है वैसे ही आदि में इस जाग्रतू दृश्य का भी भान होता है । यह जाग्रतू 
पृथ्वी आदि से रहित होने पर भी पृथ्वी आदि 2110 होता है । एक 
प्रदेश से दूसरे प्रदेश की प्राप्ति होने पर मध्य में जो संवित्‌ का रूप 
प्रसिद्ध है वही स्वप्न और जाग्रत्‌ में प्रसिद्ध दृश्य का पारमार्थिक सु है, ऐसा 
ही निश्चय करना चाहिए । बाह्य दृश्य में और आभ्यन्तर दृश्य में इन्द्रिय, 
मन और उनके विकार आदि में प्रकाश करने के लिए सदा जागरूक 
अद्वितीय, स्वयंज्योति आत्मा का जो स्वरूप है वही जाग्रत्‌ और स्वप्न के 
पदार्थों का तात्त्विक रूप है । इसीलिए जाग्रत्‌ और स्वप्न के भेद की प्रतीति 
की कल्पना को भी उन दोनों के साक्षीरूप ही समझें, न कि EE | 
क्योंकि तीनों अवस्थाओं में अनुगत साक्षीभूत चिति का अन्त दूसरे 
देखा है कि जो कि चिद्‌ में भेद देखेगा ॥ ६७-७२ ॥ 
चिद्व्योमैवाऽ भेदबुद्विश्चिदृव्योमेव च भेदधीः । 
द्वेतादेते चैकमेव तथा शान्तमखण्डितम्‌ ॥ ७३ ॥ 


[यो.वा. ३१ ६१/४२] 


स्वप्नचिद्युररूपत्वादन्ययस्मान्न _ यते । 
जगत्तस्मान्नभः शान्त नेह नानाऽस्ति किंचन ॥ ७४ ॥ 
शाम्यत्यञान्तमेवेदं स्थितमेव विलीयते । . 
द्र्श्यं ततत्यपरिज्ञानाद , न दृहयते ॥ ७५ ॥ 
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स्फुटानुभवनस्याऽपि स्वप्नकाले निजे यथा । 
परिज्ञानादसत्यत्वमेव सत्यपदं गता ॥ ७६ ॥ 
तथाऽनुभूयमानाऽपि सर्गसंवेदनाऽम्बरे । 
चिन्मये तत्त्वविज्ञानाच्छून्यतैवाऽवङिष्यते ॥ ७७ ॥ 


[यो.वा. २१ ६२/२,२६-२८] 


चिदाकाश ही अभेद बुद्धि है और चिदाकाश ही भैदबुद्धि है, ऐसा होने 
पर दैत और अद्वैत दोनों ही अखण्ड, शान्त, एक ही हैं । 
स्वप्न में नगर का भोग करने वाली चिति के ही पुररूप होने से चिति 
से अतिरिक्त कुछ नहीं है, इसलिए जाग्रत्‌ जगत्‌ भी आकाश की तरह शान्त 
. है । यहाँ नाना (भेद) कुछ भी नहीं है । 
यह दृश्य यथार्थ ज्ञान होने पर अशान्त होता हुआ भी शान्त हो जाता है, 
स्थित होता हुआ भी विलीन हो जाता है और दिखाई देता हुआ भी नहीं 
दिखाई देता । 
जैसे अपने स्वप्न समय में स्फुटरूप से अनुभव में आया हुआ भी 
स्वाप्नजगतू प्रबोध से (जागने से) असत्य ही हो जाता है, वैसे ही चिदाकाश 
. में अनुभूयमान भी यह सर्गसंवित्‌ तत्त्वज्ञान से केवल शून्य ही रह जाती 
है ॥ ७३-७७ ॥ 
इदं चिद्व्योम्नि चिच्छाया जगदित्येव भासते । 
शून्यशून्यैव चिच्याऽसौ शून्या चेत्येव निश्चयः ॥ ७८ ॥ 
स्वप्नदर्शनटृष्टान्तः केन नामाऽत्र खण्ड्यते । 
असन्मयोऽनुभूतश्च स्वानुभूतोऽप्यसन्मयः ॥ ७९ ॥ 
यथा स्वप्नेषु मरणमनुभूतं न विद्यते । 
मरौ जलेच्छाऽविध्ेयं विद्यमाना न विद्यते ॥ ८0 ॥ 


| [यो.वा. २१ ६३/२२-२३, २६] 

चिदाकाश में चित्मभा का ही इस जगत्‌ के रूप में भान होता है । यह 
चितू जगत्रूपी शून्य से शून्य भी शून्य ही है, यह निश्चय (सिद्धान्त) है । 
यहाँ पर स्वप्नदर्शन दृष्टान्त का कौन निवारण कर सकता है । स्वप्न 
असन्मय है इससे स्वप्न में शून्यता है, 'स्वप्न अनुभूत होता है' इससे उसमें 
शून्यशून्यता भी है । अनुभूत की असन्मयता में भी स्वप्न ही दृष्टान्त है । 
कारण कि स्वप्न स्वानुभूत होने पर भी असन्मय है । जैसे स्वप्न में अनुभूत 
भी मरण मिथ्या है और जैसे मरुभूमि में विद्यमान भी जलश्रान्ति असत्‌ है 
वैसे ही प्रतीतिवश विद्यमान भी यह अविद्या नहीं है ॥ ७८-८0 ॥ 
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जाग्रत्‌ और स्वप्न का साद्वश्य 


जाग्रत्स्वप्ने स्वप्न एव जाग्रत्वमनुगच्छति । 
स्वप्नजाग्रति जाग्रतु स्यप्नतामुपगच्छति ॥ १ ॥ 
स्वप्नो जाग्रत्रविशति जाग्रत्स्वप्ना्रबुध्यते । 
जाग्रत्स्वप्नं प्रविशति प्रबुद्धः स्वप्नजाग्रतः ॥ २ ॥ 
जाग्रत्स्वप्नवता स्वप्नः स्वप्न इत्यभिधीयते । 
स्वप्नजाग्रदता जाग्रण्जाग्रदित्यभिधीयते ॥ ३ ॥ 
तज्जाग्रज्जाग्रतीवेह न तु स्वप्नः कदाचन । 
स्वप्ने स्वप्नो जाग्रदेव न क ॥ ४ ॥ 
लघुकालात्मकः स्वप्नः हि जाग्रति । 
लघुकालात्मकं जाग्रत्स्वप्नकाले सदैव च ॥ ५ ॥ 
जाग्रत्‌ स्वप्न में-मनोरथ में पदार्थों में इद्धिय-व्यापार निरपेक्ष होने से 
केवल मनोमय होने के कारण स्वप्नसाम्य से स्वप्न ही जाग्रत्‌ भाव को प्राप्त 
होता है । इसी प्रकार स्वप्न में भी इतने समय तक मैं सो रहा, इस समय 
जाग रहा हूँ, ऐसी प्रतीति के दर्शन से प्रसिद्ध स्वप्नजाग्रतू में तो अनुभवसिद्ध 
जाग्रत्‌ ही स्वप्नभाव को प्राप्त होता है | 
स्वप्न जाग्रत्‌ में प्रवेश करता है और जाग्रत्‌ स्वप्न से निकलता है । 
इसलिए आत्मा स्वप्नरूपी ही जाग्रत्‌ से जागकर जाग्रतू रूप स्वप्न में ही प्रवेश 
करता है । 
जाग्रस्वप्नवान्‌ पुरुष जाग्रत्‌ को ही 'स्वप्न' 'स्वप्न' कहता है और स्वप्न 
जाग्रद्वान्‌ पुरुष स्वप्न को ही 'जाग्रत्‌' 'जाग्रत्‌' कहता है- यो जाग्रत्‌ में स्वप्न 
का व्यपदेश और स्वप्न में जाग्रत्‌ का व्यपदेश दिखाई देता है | अतः इन 
दोनों में व्यपदेशसांकर्य स्पष्ट है | 
स्वप्न का भी जाग्रत्‌ यहाँ जाग्रत्‌ के जाग्रत्‌ की तरह अनुभव से जाग्रत्‌ 
ही है स्वप्न कदापि नहीं है । इसी प्रकार जाग्रतूस्वरूप मनोराज्य में जाग्रत्‌ 
अनुभवतः न कि जाग्रत्‌ । 
सदा Mp में स्वप्नकाल लघुकालात्मक है और वैसे ही स्वप्न 
काल में जाग्रतू सदा ही लघुकालालक है || १-५ ॥ 
न जाग्रत्स्वप्नयोर्भेदः कशचनाऽस्ति कदाचन । 
एकस्याऽवसरोऽन्यत्र दयोरपि न सन्मयः ॥ ६ ॥ 


मृतिप्रबोधसमये,, जाग्रत्स्वप्नः प्रशाम्यति । 
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स्वप्नानुभवबोधे च शून्य एवाऽतिभास्बरः ॥ ७ ॥ 
जीवितः स्वप्नसमये मृतिबोधोदयं विना । 
परलोकात्मकं जाग्रत्किंचनाऽपि न द्रृश्यते ॥ ८ ॥ 
स्थिते जीवितबोधेऽस्मिञ्छून्ये नानामयात्मनि । 
परलोकात्मकः स्वप्नः कश्चनाऽपि न द्रृश्यते ॥ ९ ॥ 
चिच्चमत्कृतिमात्रात्म यथा स्वप्ने जगत्त्रयम्‌ । 
हृदि सर्गात्रभृत्येव तथैवाऽऽभाति जाग्रति ॥ १0 ॥ 
अतः जाग्रत्‌ और स्वप्न में कदापि कोई भी भेद नहीं है । दोनों में भी 
एक का अन्य में अनुप्रवेश युक्ति से सन्मय नहीं है । 
यह अतिभास्वर जाग्रतूरूप स्वप्न मृत्यु के समय परलोक के उदय काल में 
और आत्यन्तिक द्वैतनिवृत्तिरूप तत्त्वबोध काल में निश्चय ही शान्त हो जाता 
है । तथा प्रतिदिन स्वप्नानुभवरूप स्वप्नपदार्थ बोधकाल में और सुषुप्ति काल 
में भी शून्य ही रहता है । इसलिए जाग्रत्‌ का स्वप्न के साथ साधर्म्य ही है 
वैधर्म्य नहीं है । जाग्रत्रूप स्वप्न समय में जीवित पुरुष को- मृत्यु हुए बिना 
मरने के उपरान्त दिखाई देने वाले दृश्यों का अभाव होने से-परलोकरूप 
जाग्रत्‌ तनिक भी नहीं दिखाई देता, इसलिए आज के जाग्रत्‌ के पदार्थों की 
कल के जाग्रत्‌ में अनुवृत्ति नहीं दिखाई देती, यह सिद्ध हुआ । 
ऐसी परिस्थिति में आज के इस स्वप्न में जो जीवन आदि सकळ स्वाप्न 
पदार्थों से शून्य होने पर भी भ्रान्ति से ही नानामयात्मक मालूम होता है । 'मैं 
जीता हूँ' यों जीवन आदि का बोध होने पर आगे वाले दिन का (कल का) 
तथा बीते हुए दिन का (कल का) स्वप्न परलोक सदृश ही है । इसलिए उसमें 
कोई भी पदार्थ यहाँ (इस स्वप्न में) अनुवर्तमान नहीं दिखाई देता, यह अर्थ 
है। जैसे स्वप्न में तीनों जगत्‌ केवल चितूचमत्काररूप ही हैं वैसे ही सृष्टि से 
य ही जा का अन्तःकरण में केवल चितूचमत्काररूप से स्फुरण होता 
६-१ 
सन्त्येवाऽसत्यभूतानि स्फाराणि परमार्थतः । 
Wo न जाग्रति ॥ ११ ॥ 
नानात्मभासुरमपि स्व | यथा जगत्‌ । 
तथैव जाग्रत्यखिलं यो चिदात्मकम्‌ ॥ १२ ॥ 
चिद्व्योम्नो हि स्वभावोऽयं यदिदं जगदम्बरे । 
कचतीत्थमिह स्फारमालोक इव तेजसः ॥ १३ ॥ 
चितेश्चमत्कृतिरियं जगन्नाम्नी चकास्त्यलम्‌ । 
सहजा गगने कुड्ये परमाणो स्थले जले ॥ १४ ॥ 
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भ्रान्तावसत्यरूपायां स्थितायां सत्यवस्तुबत्‌ । 
आकाशमात्रदेहायां क इयैनां प्रति ग्रहः ॥ १५ ॥ 
[यो. वा. ३१ ६५/१-१५] 
विपुलकलेवर (विस्तीर्य) दिखाई देने वाले जाग्रत पदार्थ असत्यभूत ही हैं, 
वास्तव में जैसे स्वाप्न पृथ्वी में आकारवत्ता नहीं है वैसे ही जाग्रत्‌ में भी यह 
आकारवत्ता नहीं ही है । 
जैसे स्वप्न में नानारूप से देदीप्यमान होने पर भी जगत्‌ (स्वाप्नजगतू) 
शून्य ही है, वैसे ही जाग्रत्‌ में भी यह सारा जगत्‌ चिदात्मक आकाश ही है | 
चिदाकाश में जो यह जगत्‌ स्फुरित होता है यह सूर्य आदि के तेज की प्रभा 
के समान चिदाकाश का स्वभाव है । चिदाकाझ में इस प्रकार विराटूरूप से 
उसी का स्फुरण होता है । 
. चिति की यह 'जगत्‌' नामक स्वाभाविकी चमत्कृति है | यह आकाश में, 
दीवार में, परमाणुओं में, जल में, और स्थल में i है । यह मिथ्या 
(असत्यस्वरूप) भ्रान्ति, जिसका शरीर केवल त्र है, सत्यवस्तु की 
तरह सामने खड़ी है | इस जगतूभ्रान्ति के प्रति कौन-सा आग्रह है ? यानी 
इसके प्रति आग्रह करना अनुचित है ॥ ११-१५ ॥ 
सर्गादावेव यक्ष्योम्नि स्वप्नाद्धदि च दृश्यते । 
अकारणं तच्चिक्ष्योम्नः कथमन्यद्ववेत्‌ किल ॥ १६ ॥ 
स्वप्न एवाऽत् दृष्टान्तो नित्यद्रष्टो विचार्यताम्‌ । 
चिन्मात्रव्यतिरेकेण सारं किं तत्र कथ्यताम्‌ ॥ १७ ॥ 
[यो. वा. ३? ६८/१९-२0] 


चिद्वयोम्नि स्वप्नजालानि चिज्जगन्त्यपकारणम्‌ । 
प्रवर्तन्ते निवर्तन्ते शून्यशून्यात्मकान्यपि ॥ १८ ॥ 
यावत्सर्वमथाऽन्योन्यं याति कारणतां चिरम्‌ । 
तेषां शून्यात्मा एव पदार्था ईश्वरादयः ॥ १९ ॥ 
जायते शून्यमेवेदं शून्यमेव च बर्धते । 
ननु शून्यतयाऽत्यन्तं शून्यमेव विनश्यति ॥ २0 ॥ 
शून्यं कचत्यशून्याभं दृष्टान्तं स्वप्नमत्र यः | 
अपहुतेऽनुभूतं स पशुभर्तृकुकं कुधीः ॥ २१ ॥ 


[योवा, ३१६८/२८३१] 
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सृष्टि के आदि में जो आकाश में दृष्टिगोचर होता है, स्वप्न से जो हृदय 
प्रदेश में दृष्टिगोचर होता है वह अकारण जाग्रत्‌ तथा स्वाप्न जगत्‌ चिदाकाश 
से केसे अतिरिक्त हो सकता है ? 
प्रतिदिन देखा गया स्वप्न ही इस विषय में दृष्टान्त है, उस पर ही विचार 
करें । तनिक बतलाइए तो सही, स्वप्न में चिन्मात्र से अतिरिक्त क्या सार है । 
चिदाकाश में विविध स्वप्नपरम्पराओं की तरह चिदाकाश में चिद्रूप जगत्‌ 
अत्यन्त शून्य से शून्य होने पर भी धाराप्रवाहरूप से उत्पन्न होते हैं और 
विनष्ट होते हैं यानी आविर्मूत होते हैं और तिरोभूत होते हैं । तदुपरान्त 
सकल पदार्थ चिरकाल तक परस्पर कार्यकारणभाव को प्राप्त होते हैं उनके 
ईश्वर आदि पदार्थ शून्यामक ही हैं । 
यह दृश्य शून्य ही उत्पन्न होता है, शून्य ही बढ़ता है, और शून्यता से 
अत्यन्त अविद्यमान ही विनष्ट होता है । 
शून्य दृश्य अशून्य-सा विकास को प्राप्त होता है, इस विषय में यानी असत्‌ 
के विकास में स्वानुभूत स्वप्नरूप दृष्टान्त का जो अपलाप करता है, वह 
कुमति भेंड़िया द्वारा अपने अपहरण का भी अपलाप करेगा ॥ १६-२१ ॥ 
चिद्व्योममात्रमेवाऽर्थाऽनलवद्धाते यथा । 
स्वप्ने तथैव जाग्रत्त्वेऽनलं स्वस्यैव लक्ष्यते ॥ २२ ॥ 
इदं जाग्रदयं स्वप्न इति नाऽस्त्येव भिन्नता । 
सत्ये वस्तुनि निःशेषसमयोर्याऽनुभूतितः ॥ २३ ॥ 
नैतदेवमिति स्वप्नप्रबोधाद्रत्ययो यथा । 
मृत्वाऽमुत्र प्रबुद्धस्य जाग्रति प्रत्ययस्तथा ॥ २४ ॥ 
कालमल्पमनल्पं च स्वप्नजाग्रदितीह धीः । 
वर्तमानानुभवनसाम्याततुल्ये तयोर्दयोः ॥ २५ ॥ 
बाह्ये तदेवमित्यादिगुणसाम्यादशेषतः । 
न जाग्रत्स्वप्नयोर्ज्यायानेकोऽपि यमयोरिव ॥ २६ ॥ 
जैसे स्वप्न में रूप आदि अर्थ की तरह और रूप को प्रकाशित करने 
वाले तेज की तरह केवल चिदाकाश ही भासता है वैसे ही जाग्रतू में जाग्रत 
के साक्षी का स्वप्रकाश ही पदार्थाकार से दिखाई देता है । 
सत्य वस्तु में (परमार्थ सत्य वस्तु में) 'यह स्वप्न है, 'यह जाग्रत्‌ है' ऐसी 
जो भिन्नता भासती है अनुभव से तुल्य स्वरूप वाले उनमें वह नहीं ही है । 
जैसे प्रबोध से (जागने से) स्वप्न की प्रतीति 'यह ऐसी नहीं है! यानी 'सत्य 
नहीं है' यों बाधित होती है वैसे ही परलोक में (अन्य में) प्रबद्ध हुए 
मं (अन्य शरीर में) प्रबुद्ध हुए, 
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गर्भ में स्थित तथा पूर्वजन्म का स्मरण रखने वाले पुरुष की जाग्रत्‌ में प्रसिद्ध 
प्रतीति भी 'यह ऐसी नहीं है' यानी 'सत्य नहीं है! यों बाधित होती है । 
यहाँ स्वप्न और जाग्रत्‌ ऐसी बुद्धि क्रमशः स्वल्प समय और दीर्घ समय 
तक होती है, उन दोनों में वर्तमान अनुभव में साम्य है, अतः दोनों तुल्य हैं । 
जाग्रत्‌ बाहर में रहता है और स्वप्न अन्दर रहता है, यह अन्तर भी 
दोनों में नहीं है क्योंकि स्वप्न भी बाहर में रहता है | अतः स्वप्न जाग्रतू के 
तुल्य ही है । सब वस्तुओं में स्वप्न और जाग्रत्‌ काल में पूर्णरूप से गुणसाम्य 
का अनुभव होता है, अतः स्वप्न और जाग्रत्‌ में जुड़वे भाइयों के समान कोई 
भी बड़ा नहीं है ॥ २२-२६ ॥ 
यदेव जाग्रत्स्वप्नोऽयं यः स्वप्नो जाग्रदेव तत्‌ । 
नैतदेवं किलेत्यस्ति धीः कालेनोभयोरपि ॥ २७ ॥ 
आजीवितान्तं स्वप्नानां शतान्यनियतं तथा । 
अनिर्वाणमहाबोधे तथा जाग्रच्छतान्यपि ॥ २८ ॥ 
उत्पन्नध्वंसिनः स्वप्नाः स्मर्यन्ते बहवो यथा । 
तथेव बुद्धैः स्मर्यन्ते सिद्धैर्जन्मशतान्यपि ॥ २९ ॥ 
एबं समस्तसाधर्म्यं समस्तानुभवात्मनि । 
कचति स्वप्नवज्जाग्रज्जाग्रदत्स्वप्नवेदनम्‌ ॥ ३0 ॥ 
यथा द्रुश्य जगच्चेति नित्यमेकार्थतां गतौ । 
उभी शब्दौ तथैयैतज्जाग्रत्सवप्नात्मकौ स्मृतौ ॥ ३१ ॥ 


[यो. वा. ३ ६१/२३-३२] 


जो ही जाग्रत्‌ है वही स्वप्न है और जो स्वप्न है वही जाग्रत्‌ है, क्योंकि 


` दोनों में कालान्तर में 'यह ऐसा नहीं है' यानी 'सत्य नहीं है' यों बाधबुद्धि 


तुल्य है । जैसे जीवनपर्यन्त सैकड़ों स्वप्न बिना किसी नियम i होते हैं वैसे 
ही निर्वाण को प्राप्त न हुए जीव के महा अज्ञानरूपी स्वप्न में सैकड़ों जाग्रत्‌ 
भी होते हैं । 

जैसे लोगों को उत्पन्न होकर नष्ट होने वाले अनेक स्वप्नीं का स्मरण 
होता है वैसे ही पूर्वजन्म की स्मृति कराने वाले यौगिक चमत्कार से सम्पन्न 
प्रबुद्ध जनों को एक नहीं, सैकड़ों जन्मों का स्मरण होता है । इस प्रकार 
स्वप्न और जाग्रत दोनों का पूर्णरूप से साम्य हीने और दोनों के अनुभवरूप 
होने पर यह सिद्ध हुआ कि स्वप्न के तुल्य ही जाग्रत्‌ का सुरण है और 
जाग्रत्‌ के तुल्य स्वप्नानुभव का स्फुरण है । जैसे दृश्य और जगतू-दोनों ही 
नित्य एकार्थं हैं उनके अर्थ में तनिक भी भेद नहीं है वैसे ही जाग्रत्‌ और 


https:/larchive.org/details/muthulakshmiacademy 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


६४० जीवन्मुक्ति-दर्पण 


स्वप्न-दोनों शब्द एकार्थवाले कहे गए हैं यानी दोनों के अर्थ में लेशमात्र भी 
भेद नहीं है ॥ २७-३१ ॥ 
यथास्थितं शाम्यतीदं सम्यग्ज्ञानवतो जगत्‌ । 
स्वप्ने स्वप्नपरिज्ञातुर्यथा ृष्टार्थसंश्रमः ॥ ३२ ॥ 
चिन्मात्राऽऽकाइामेवेदं न द्रष्टाऽस्ति न दृश्यता । 
इति मौनमलं स्वप्नद्रष्टुर्यत्सा प्रबुद्धता ॥ ३३ ॥ 
कल्पकोटिसहस्ताणि सर्गा आयान्ति यान्ति च । 
त एवाऽन्ये च चिद्व्योम्नि जलावर्ता इवाऽर्णवे ॥ ३४॥ 
करोत्यब्धौ यथोर्म्यादौ नाना कचकचं वपुः । . 
चित्करोति तथा संज्ञाः सर्गाद्याश्चेतने निजे ॥ ३५ ॥ 
यथास्थितमिदं विशवं ब्रह्मैवाऽनामयं सदा । 
तत्त्वज्ञ ्रत्यतत्त्वज्ञजनतानिश्चयाटृते ॥ ३६ ॥ 


[यो. वा. ३१७३/१ २-१६] 


जैसे 'यह स्वप्न है' यों स्वप्न के ज्ञाता पुरुष का स्वप्न में देखा गया 
पदार्थभ्रम शान्त हो जाता है वैसे ही सम्यनज्ञानवान्‌ पुरुष का यह जगत्‌ ज्यों 
का त्यों शान्त हो जाता है, विलुप्त हो जाता है । 

स्वप्द्रष्टा पुरुष की जो प्रातःकाल के समय प्रसिद्ध प्रबुद्धता है वही 
प्रबुद्धता न द्रष्टा है, ह है किन्तु यह सब मौन चिन्मात्राकाश ही है, 
ऐसा निश्चय करने में HC समर्थ है । 

सागर में जल की भैवरों की भाँति चिदाकाश में हजारों करोड़ कल्पों 
तक वे ही या अन्य सृष्टियाँ आती हैं, जाती हैं । हजारों करोड़ रूप से आए 
त बा से अधिष्ठान की एकरूपता की क्षति नहीं हो सकती, यह 

जैसे जल ह द्र में तरंग आदि में भासमान आवर्त, ह द आदि नाना 
स्वरूप बनाता है वैसे ही मायाशबल चेतन अपने चेतन में आदि नाना 
संज्ञाएँ करता है | 

अतत्त्वज्ञ जनता के निश्चय के सिवा तत्त्वज्ञानी के प्रति यह 
यथास्थित विश्व सदा निर्विकार ब्रह्म ही है यानी तत्त्वज्ञ इस सम्पूर्ण 


विश्व को निर्विकार ब्रह्म ही जानता है किन्तु अज्ञानियों का निश्चय 
विपरीत है ॥ ३२-३६ ॥ 'अज्ञानियों का निश्चय इसके 


नाऽहं तरङ्ग सलिलमहमित्येव युक्तितः । 
बुद्धं येन तरङ्गेन कुतस्तस्य तरङ्गता ॥ ३७ ॥ 
येनाऽङ्गदत्यं नास्तीति बुद्धं हेमाङ्गदेन वै । 
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अङ्गदत्वं कुतस्तस्य तस्य॒ शुद्वैव हेमता ॥ ३८ ॥ 
अजे संकल्पमात्रात्म चिन्मात्रव्योमदेहिनि । 
अहं त्वं जगदित्यादि यद्विभातं तदेव तत्‌ ॥ ३९ ॥ 
चिच्चमत्कृतयो भान्ति यश्चिदृव्योमनि शून्यताः । 
एतास्ताः सर्गसंहारस्थितिसंरम्भसंविदः ॥ ४0 ॥ 
यथा तरङ्गस्तेनेव रूपेणाउन्येन वा5निशमू । 
स्फुरत्येवमनाद्यन्तः सर्गप्रलयविभ्रमः ॥ ४१ ॥ 
[यो. वा. २१७३१७२ १-२३,२५] 
मैं तरङ्ग नहीं हूँ बल्कि जल ही हूँ, ऐसा युक्तिपूर्वक जिस तरंग ने समझ 
लिया फिर उसकी तरंगता कैसे रह सकती है ? अचेतन में भी चेतनता के 
आरोप से यह कथन है, यह समझना चाहिए । 
जिस हा वर्णमय अङ्गद ने अङ्गदत्व नहीं है (सुवर्ण ही है विक 
अङ्गदत्व नहीं है) यह निश्चयपूर्वक जान लिया उसकी अङ्गदता कैसे हो 
है | उसकी विशुद्ध स्वर्णता हीं है | . 2 
चिन्मात्राकाशस्वरूपी जन्मादिविकारविहीन परम ब्रह्म में 'मैं' ' तु और 
'जगत्‌' इत्यादि संकल्पमात्ररूप जो भान हुआ है वह ब्रह्मरूपही है। मास 
में जो त न्यतारूप चित्‌ के चमत्कार स्फुरित होते हैं वे ही ये सृष्टि, प्रलय 
और के भ्रमज्ञान हैं । 
जैसे य द्र में तरंग निरन्तर उसी रूप से अथवा उससे विलक्षण रूप से 
एता है वैसे ही चिदाकाश में आदि और अंत रहित सृष्टि और प्रलय का 
भी निरन्तर फुरता है ॥ ३७-४१ ॥ 
स्वप्तपृथ्याद्यनुभवे किमबुद्धस्य कारणम्‌ । 
चित्स्वभावादूते ब्रूहि स्वप्नार्थी नाम कीदृशम्‌ ॥ ४२ ॥ 
स्वप्नार्थो ह्यपरिज्ञातो महामोहभरप्रदः । 
परिज्ञातो न मोहाय यथा सर्गास्तथैव च ॥ ४३ ॥ 
[यो. वा. २१०७२ २-२३] 


यधेतत्संविदाकाझं स्वप्ने भाति जगदपुः । 
तथेदं जाग्रदाख्येऽपि स्वप्ने भाति तदेव नः ॥ ४४ ॥ 
यथा स्वप्नपुरे चित्खं 
न किञ्चित्सम्भवत्येवं जाग्रत्येवं महाचितः ॥ ४५ ॥ 
[यो. वा. 3२९५१४३१४४] 
| | “के प्रथ्वी आदि पदार्थों के अनुभव में क्या 
काण कि ह Neb क्या हैं ? कहिए । 
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स्वाप्नपदार्थ जब तक अज्ञात रहता है यानी 'यह स्वप्न है, वास्तव नहीं 
है' हता तभी तक महामोहराशि को प्रदान करता है, जब 
'यही स्वप्न है' यों ज्ञात हो जाता है तब मोह नहीं करता, वैसे ही सर्ग भी 
जब तक उसकी वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता, तभी तक मोहप्रद है 
उसकी असत्यता का ज्ञान होने पर मोह नहीं करते है । गा 
जिस प्रकार स्वप्न में चिदाकाश ही जगद्रूप भासता है उसी प्रकार 
'जाग्रत्‌' नामक स्वप्न में भी वही चिदाकाश जगतू-रूप हम लोगों को भासता 
का जिस प्रकार स्वप्ननगर में चिदाकाश को छोड़कर दूसरा कुछ भी पदार्थ 
कहीं नहीं रहता, उसी प्रकार जाग्रत्‌ काल में भी महाचैतन्याकाश को छोड़कर 
और कुछ भी दूसरा पदार्थ नहीं रहता ।। ४२-४५ ॥ 
अविद्यमानमेवेदं दृश्यते5थानुभूयते । 
जगत्स्वप्न इवाऽशेषं ससद्रोपेन्दपद्मजम्‌ ॥ ४६ ॥ 


[यो. वा. ३१ ८४/२८] 


शून्यो5प्यनाकृतिरपि घटाकारो5नुभूयते । 
स्वप्नसंकल्पयोः स्वस्य देहस्य जगतो यथा ॥ ४७ ॥ 


[यो. वा. २१ ८८२३] 
शाम्यतीदमशेषेण तथा सर्वत्र सर्वदा । 
यथा जाग्रदिधौ स्वप्नः स्वप्ने वा जागरो यथा ॥ ४८ ॥ 
यथा स्वप्नपुरं शान्तं न जाने क्याऽऽशु गच्छति । 
शान्तं तथा जगद्द्रर्यं न जाने क्याऽऽशु गच्छति ॥ ४९ ॥ 
यथा स्वप्ने जगद्द्रष्टुरः शान्तं शाम्यत्यशेषतः । 
तददस्मज्जगदिदं शान्तं शाम्यत्यशेषतः ॥ ५0 ॥ 


[यो. वा. ३/२१ ३/१५-१६,२३] 
यद्यपि ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रसहित यह सारा जगत्‌ अविद्यमान ही हैं 
फिर भी स्वप्न की तरह दिखाई देता है और अनुभव में आता है । स्वन 
और मनोरथ में शून्य भी निराकार भी घटाकार का अनुभव होता है, यही 
स्वदेह और जगत्‌ के भान में दृष्टान्त है । 
यह जगत्‌ सर्वात्मना पूर्णरूप से वैसे ही विनष्ट होता है जैसे कि जाग्रत में 


सदा और सर्वत्र स्वप्न विनष्ट हो जाता है अथवा स्वप्नकाल में जाग्रत्‌ विनष्ट 
हो जाता है । 
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जैसे जाग्रत्‌ काल में बाधित होकर स्वप्ननगर न मालूम कहाँ चला जाता 
द व ही ज्ञान से बाधित हुआ जगतूरूप दृश्य न जाने शीघ्र कहाँ चला जाता 
जैसे स्वप्नद्रष्टा का स्वप्न में प्रसिद्ध जगत्‌ जाग्रत्‌ और सुषुप्ति में बाधित 
होकर सम्पूर्णतः शान्त हो जाता है वैसे ही यह हमारा जगत्‌ भी ज्ञानबाधित 
होने पर शान्त हो जाता है ॥ ४६-५0 ॥ 
यथा स्वप्नपरिज्ञानात्स्वप्नदेहो न वास्तवः । 
अनुभूतोऽप्ययं तदरदासनातानवादसनु ॥ ५१ ॥ 
यथा स्वप्नपरिज्ञानात्‌ स्वप्नदेहः प्रशाम्यति । 
बासनातानवातू तदवज्जाग्रदेहोऽपि शाम्यति ॥ ५२ ॥ 
स्वप्ने निर्वासनाबीजे यथोदेति सुषुप्ता । 
जाग्रत्ययासनाबीजे तथोदेति विमुक्तता ॥ ५३ ॥ 
येयं तु जीवन्मुक्तानां वासना सा न वासना । 
शुद्धसत्त्वाभिधानं तत्‌ सत्तासामान्यमुच्यते ॥ ५४ ॥ 
प्रक्षीणवासना येह जीवतां जीवनस्थितिः । 
अमुक्तैरपरिज्ञाता सा जीवन्मक्ततोच्यते ॥ ५५ ॥ 
[यो. वा. ३/२२/१-२, ४-५.८] 
यद्यपि स्वप्नावस्था में स्वप्न के शरीर का अनुभव होता है तथापि 'यह 
स्वप्न है' इस परिज्ञान से जैसे स्वप्नदेह वास्तविक नहीं ठहरती हा वैसे ही 
यद्यपि इस स्थूल देह का पहले अनुभव होता है, तथापि वासनाओं का क्षय 
होने से यह स्थूल शरीर असत्‌ (बाधित) हो जाता है जैसे स्वप्न के ज्ञान से 
स्वप्नदेह लापता हो जाती है, वैसे ही हे ह क्षीण होने से जाग्रत्‌ देह 
(स्थूल देह) भी शान्त हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं । 
जैसे वण के वासनारूपी बीज से निर्मुक्त होने का यानी तिरोहित 
होने पर सुषुप्ति का उदय होता है यानी जब तक स्वन में वासना रहेगी तब 
तक सुषुप्ति का आविर्भाव नहीं हो सकता, वैसे ही जाग्रदवस्था के वासनारूपी 
बीजों से शून्य होने पर जीवन्मुक्ति का उदय होता है | क 
जीवन्मुक्त पुरुषों की जो वासना है, वह वासना नहीं है, किन्तु सम्पूर्ण 
शुद्ध वासनाओं के बाध के अवधिभूत अधिष्ठानसत्त्व का ही शुद्धवासना ही 
यह नाम है, जैसे कि 'जला हुआ कपड़ा' यह भस्म का ही नाम है । वह 
सम्पूर्ण वासनाओं में अनुगत-अनुस्यूत सामान्यसत्ता ही शुद्ध वासनारूप से 
कही जाती है । यह भाव है । जीवित पुरुषों की यह जीवनावस्था, जिसमें कि 
वासनाओं का सर्वथा अभाव रहता है, जीवन्मुक्ति कहलाती है, उसे अमुक्त 
यानी बद्ध पुरुष नहीं, जान पाते हैं,॥॥ ५० ५५ 
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जगत्‌ के अत्यन्ताभाव का प्रतिपादन 


अहं हि हेमकटके विचार्याऽपि न दृष्टवान्‌ । 
कटकत्वं क्वचिन्नाम ऋते निर्मलहाटकात्‌ ॥ १ ॥ 
जलादूते पयोवीचौ नाऽहं पश्यामि किञ्चन । 
वीचित्वं तादृशं दृष्टं यत्र नाऽस्त्येव तत्र हि ॥ २ ॥ 
स्पन्दत्वं पवनादन्यन्न कदाचन कुत्रचित्‌ । 
स्पन्द एव सदा वायुर्जगत्तस्मान्न भिद्यते ॥ ३ ॥ 
यथा शून्यत्यमाकाहे ताप एव मरौ जलम्‌ । 
तेज एव सदालोके ब्रह्य त्रिजगत्तथा ॥ ४ ॥ 

[यो. वा. ३/९/३१३४] 
अहन्तादि जगद्द्रश्यं सर्व ते मार्जयाम्यहम्‌ । 
अत्यन्ताभावसंवित्त्या मनोमुकुरतो मलम्‌ ॥ ५ ॥ 

५ [यो. वा. ३/७/३७] 
मैंने सोने के कड़े में बहुत विचार करके भी विशुद्ध स्वर्ण के सिवा 
'कटक' नामक कोई वस्तु कहीं नहीं देखी । 
जल-तरंग में जल के सिवा मैं कुछ नहीं देखता हूँ और जहाँ पर तरंग 
नहीं दिखाई देती, वहाँ पर भी जल के सिवा कुछ नहीं है । यानी जल की 
चाहे तरंगावस्था हो, चाहे अतरंगावस्था हो, दोनों जल के सिवा अन्य कुछ 
वस्तु नहीं है | 
वायु से भिन्न 'स्पन्दत्व' नाम की कोई वस्तु कहीं पर भी नहीं देखी गई । 
स्पन्द (वायु की गति) सदा वायुरूप ही है, इसलिए ब्रह्म से जगत्‌ 
अतिरिक्त नहीं है, किन्तु ब्रह्मरूप ही है । ४ 
. जैसे आकाश में शून्यत्व, मरुभूमि में ताप ही जल और प्रकाश तेजरूप 
है वैसे त्रैलोक्य ब्रह्म ही है । | ह 
दृश्य के अत्यन्ताभाव-ज्ञान से आप के मनरूपी दर्पण से मलरूप 
दृश्य अहन्तादिरूप सम्पूर्ण जगत्‌ को परिमार्जित कर देता हूँ यानी पोंछ देता 
हूँ ॥ १-५ || 
इदमादावनुत्पन्नं सर्गादौ तेन नाऽस्त्यलम्‌ । 
इदं हि मनसो भाति स्वप्नादौ पत्तनं यथा ॥ ६ ॥ 
[यो. वा.३/४/७६] 


'नाऽसतो विद्यते भावो नाऽभावो विद्यते सतः । 
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यत्तु नाऽस्ति स्वभावेन कः क्लेशस्तस्य मार्जने ॥ ७ ॥ 
जगदादाबनुत्पन्नं यच्चेदं द्रृश्यते ततम्‌ । 
तत्स्वात्मन्येव विमले ब्रह्म चित्त्वात्‌ स्ववृंहितम्‌ ॥ ८ ॥ 
जगन्नाम्ना न चोत्पन्नं न चाऽस्ति न च दृश्यते । 
हेम्नीव कटकादित्वं किमेतन्मार्जने श्रमः ॥ ९ ॥ 
[यो. वा.३/७/३८-४0] 
आदावेव हि नोत्पन्नं यत्तस्येहाऽस्तिता कृतः । 
कुतो मरो जलसरिद्‌ दितीयेन्दौ कुतो ग्रहः ॥ १0 ॥ 
[यो. वा.३/७/४२] 
यह जगत्‌ सृष्टि के आदि में उत्पन्न नहीं था, इसलिए उस समय इसका 
अस्तित्व सर्वथा नहीं था । जैसे स्वप्न आदि में नगर आदि की प्रतीति होती 
है, वैसे यह भी मन से उत्पन्न हुआ प्रतीत होता है | असत्‌ पदार्थ की सत्ता 
नहीं होती और सत्‌ का अभाव नहीं होता । जो वस्तु स्वभावतः नहीं है, 
उसके परिमार्जन में कौन-सा क्लेश है ? जो यह विस्तृत जगत्‌ दिखाई देता 
है, यह पहले उत्पन्न नहीं हुआ । यह चिन्मात्र होने के कारण निर्मल आला मैं 
ही कल्पित है, अतः ब्रह्मरूप ही है, उससे अतिरिक्त इसकी सत्ता नहीं । 
जगत्‌ नाम से न यह उत्पन्न हुआ है, न है और न दिखाई देता है । जैसे 
स्वर्ण में कल्पित 'कटकत्व' आदि का स्वर्णदृष्टि से ही बाध हो जाता है, वैसे 
ही ब्रह्म में कल्पित इसका ब्रह्मदृष्टि से ही बाध हो जाता है | अतः इसके 
परिमार्जन में कौन-सा श्रम है ? > 
जो पहले उत्पन्न ही नहीं हुआ, उसका यहाँ अस्तित्व कैसे हो सकता 
है ? मरुस्थल में जलपूर्ण नदी की सत्ता तथा द्वितीय चद्धमा में ग्रहत्व का केसे 
संभव है ? ॥ ६-१0 ॥ 
यथा वन्ध्यासुतो नाऽस्ति यथा नाऽस्ति मरौ जलम्‌ । 
यथा नाऽस्ति नभो वृक्षस्तथा नाऽस्ति जगद्‌ भ्रमः ॥ ११ ॥ 
वा.३/७/४३] 
न कदाचिदुदेतीदं परस्मान च शाम्य 
इत्थं स्थितं केवलं सद्रह्म स्वात्मनि संस्थितम्‌ ॥ १२ ॥ 
पूर्णात्पूर्ण॑ प्रसरति संस्थितं पूर्णमेव तत्‌ । 
अतो विइवमनुत्पन्नं यच्योत्यन्नं तदेव तत्‌ ॥ १३ ॥ 
[यो. वा.३/१०/१३.२९] 
यथा सौवर्णकटके दुहयमानमिदं स्फुटम्‌ । 
कटकत्वं तु नैवाऽस्ति जगत्त्वं न तथा परे ॥ १४ ॥ 
आकाशे च. यथा नास्ति शून्यत्वं व्यतिरेकवत्‌ । 
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जगत्त्वं ब्रह्मणि तथा नाऽस्त्येवाऽप्युपलब्धिमत्‌ ॥ १५ ॥ 
[यो. वा.३/११/८-९] 


जैसे वन्ध्या का पुत्र नहीं हैं, जैसे मरुभूमि में जल नहीं है और जैसे, 
आकाश में वृक्ष नहीं है, वैसे ही जगत्‌-भ्रम भी नहीं है । ह... 
वास्तव में परब्रह्म से यह जगत्‌ न कभी उदित होता है और न उसमें 
अस्त को प्राप्त होता है, केवल सत्‌ ब्रह्म ही इस प्रकार अपने स्वरूप में स्थित 


है। 
पूर्ण से पूर्ण ही आविर्भूत होता है, पूर्ण में स्थित वह पूर्ण ही है, अतः 
विश्व उत्पन्न ही नहीं हुआ और जो उत्पन्न हुआ है वह तत्स्वरूप ही यानी 
ब्रह्म ही है । 
जैसे स्वर्ण के कड़े में स्पष्टतः भली-भाँति दिखाई दे रहा भी 'कटकत' 
नाम का कोई पदार्थ नहीं है, वैसे ही प्रत्यक्षतः अनुभूयमान भी यह जगत्त्व 
पर में-ब्रह्म में नहीं ही है । जैसे आकाश में उपलभ्यमान शून्यत्व आकाश 
से भिन्न नहीं है, वैसे ही ब्रह्म में प्रत्यक्षतः उपलभ्यमान भी यह जगत्‌ ब्रह्म से 
भिन्न नहीं है ॥ ११-१५ ॥ 
कज्जलान्न यथा कार्ष्ण्यं शैत्यं च न यथा हिमात्‌ । 
पृथगेवं॑ भवेद्‌ बुद्धं जगन्नास्ति परे पदे ॥ १६ ॥ 
यथा शैत्यं न शशिनो न हिमाद्‌ व्यतिरिच्यते । 
ब्रह्मणो न तथा सर्गो विद्यते व्यतिरेकवान्‌ ॥ १७ ॥ 
मरुनद्यां यथा तोयं द्वितीयेन्दो यथेन्दुता । 
नास्त्येवेह जगन्नाम दृष्टमप्यमलात्मनि ॥ १८ ॥ 
आदावेव हि यन्नाऽस्ति कारणासंभवात्स्ययम्‌ । 
वर्तमानेऽपि तन्‍नाउस्ति नाशः स्यात्तत्र कीदृशः ॥ १९ ॥ 
क्याऽसंभवद्भूतजाड्यं पृथ्यादेर्जडवस्तुनः । 
कारणं भवितुं शक्तं छायायाश्चाऽऽतपो यथा ॥ २0 ॥ 
कारणाभावतः कार्यं नेदं तत्किञ्चनोदितम्‌ । 
यत्तत्कारणमेवाऽस्ति तदेवेत्थमवस्थितम्‌ ॥ २१ ॥ 
[यो. वा.३/११/१०-१५] 
र जैसे काजल से कालिमा पृथक्‌ ज्ञात नहीं होती, हिम से जत्य पृथक्‌ ज्ञात 
र होता, वैसे ही परम पद में (ब्रह्म में) पृथक्‌ गृहीत होने वाला जगत्‌ नहीं 


| 
जैसे शीतलता चन्द्रमा से और हिम से (वर्फ से नहीं होती, वैसे 
ही ब्रह्म से भी यह जगत्‌ पृथक्‌ नहीं है । क न 
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जैसे मरुभूमि में प्रतीयमान नदी में जल नहीं है अथवा जैसे प्रतीयमान 
द्वितीय चन्द्रमा में चन्द्रत्व नहीं है, वैसे ही सर्वविधमलों से रहित ब्रह्म में 
अनुभूयमान जगत्‌ भी नहीं है । 
कारण के न रहने से जो स्वयं पहले भी नहीं था, वह वर्तमान काल में 
भी नहीं है, अतः उसका नाश ही कैसा ? 
जैसे छाया का कारण आतप नहीं हो सकता, वैसे ही पृथ्वी आदि जड़ 
वस्तुओं का जड़ता से रहित ब्रह्म कारण नहीं हो सकता । अर्थात्‌ जड़ का ही 
जड़ परिणाम हो सकता है, कहीं भी स्वविरुद्ध परिणाम नहीं देखने में आता, 
यह भाव है । 
परिणामी कारण न होने से यह परिणामी कार्य नहीं है, अतः 
परिणामदृष्टि से यह कुछ उदित नहीं है । यद्यपि विवर्तदृष्टि से विरुद्ध का भी 
आरोप हो सकता है, तथापि विवर्त का कारणभूत ब्रह्म ही जगत्रूप से 
अवस्थित है, अतः जगत्‌ की कार्यरूप से पृथक्‌ सत्ता नहीं हैं | १६-२१ ॥ 
संवित्कचनमेवाऽन्तर्यथा स्वप्ने जगद्भ्रमः । 
सर्गादौ ब्रह्मणि तथा जगत्कचनमाततम्‌ ॥ २२ ॥ 
यदिदं दृझ्यते किञ्चित्सदैवाऽऽत्मनि संस्थितम्‌ । 
नाऽस्तमेति न चोदेति जगत्किञ्चित्कदाचन ॥ २३ ॥ 
यथा द्रवत्वं सलिलं स्पन्दनं पवनो यथा । 
यथा प्रकाश आभासो ब्रह्मैव त्रिजगत्तथा ॥ २४ ॥ 
यथा पुरमिवाऽऽस्तेऽन्तर्विदेव स्वप्नसंविदः । 


तथा जगदिवाऽऽभाति स्वात्मैव परमात्मनि ॥ २५ ॥ 
[यो. वा.३/११/१७-२0 ] 


स्वप्न में स्वप्न. देखने वाले पुरुष के अन्तःकरण में जो स्वाप्निक जगत्‌ 
की भ्रान्ति होती है वह जैसे संवित-विकास ही है, वैसे ही सृष्टि के आरंभ में 
ब्रह्म में यह जगत्‌-विकास हुआ है, ब्रह्म से अतिरिक्त जगत्‌ नाम की कोई 
वस्तु नहीं है । 
यह जो कुछ प्रपंच दिखलाई देता है, यह सदा ही आत्मा में स्थित है । 
तो यह कभी कुछ भी उदित होता है और न कभी तनिक भी नष्ट होता 
| f 


जैसे द्रवत्व जल है (तरलता और जल में कोई भेद नहीं है), जैसे स्पन्दन 
वायु है (कम्पन और वायु में कोई भेद नहीं है) और जैसे प्रकाश आभास है 
(प्रकाश और आभास में कोई अन्तर नहीं है ) वैसे ही ये तीनों जगत्‌ ब्रह्म 
ही है यानी त्रिजगत्‌ और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है । 
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जैसे स्वप्न देखने वाले पुरुष के अन्दर विद्यमान चैतन्य ही नगर-सा 

प्रतीत होता है, वैसे ही परमार्थ स्वस्वरूप में परमात्मा ही जगतू-सा प्रतीत 
होता है ।। २२-२५ ॥ 

कटकत्वं यथा हेम्नि तरङ्गत्वं यथाऽम्भसि । 

सत्यत्वं च यथा स्वप्नसङ्खल्पनगरादिषु ॥ २६ ॥ 

-नाऽस्त्येव सत्यनुभवे तथा नाऽस्त्येव ब्रह्मणि । 

कल्पना व्यतिरिक्तात्म तत्स्वभावादनामयात्‌ ॥ २७ ॥ 

[यो. वा.३/२१/६५-६६] 

यथा संकल्पनिर्माणे जीवनं मरणं पुनः । 

यथा गन्धर्वनगरे कुञ्चमण्डनवेदनम्‌ ॥ २८ ॥ 

यथा नौयानसंरम्भे वृक्षपर्वतवेपनम्‌ । 

यथा स्वधातुसंक्षोभे पूर्वपर्वतनर्त्तनम्‌ ॥ २९ ॥ 

यथाऽसमञ्चसं स्वप्ने स्वशिरःप्रविकर्त्तनम्‌ । 

मिथ्यैयेवमियं प्रौढा भ्रान्तिराततरूपिणी ॥ ३0 ॥ 

[यो. वा.३/४१/५१-५३] 
जैसे सुवर्ण में कटकत्व (वलयत्व) नहीं ही है जैसे जल में तरङ्गत्व नहीं ही 

है तथा जैसे स्वप्न के नगर और मनोरथ से कल्पित नगर आदि में सत्यता 
नहीं ही है, वैसे ही सत्‌-चित्‌-आनन्द ब्रह्म में कल्पना से अतिरिक्त स्वरूप एवं 
निर्दोष उसके स्वभाव से पृथक्‌ कोई भी वस्तु नहीं है । जैसे मनोरथ में 
जीवन और मरण होते हैं, जैसे गन्धर्वनगर में भीत और भीत को शोभित 
करने वाले चित्रों की प्रतीति होती है, जैसे नौका के वेग से चलने पर वृक्ष 
और पर्वतों का कम्पन (चलन) प्रतीत होता है जैसे अपने वात, पित्त आदि 
धातुओं का सन्निपात होने पर पर्वतों का चलना प्रतीत होता है और जैसे 
स्वप्न में अपने शिर को काटना दिखाई देता है, जो पूर्व में कभी अनुभूत 
नहीं है और जो अव्यवहार्य है, वैसे ही विस्तृतरूपवाली दुरुच्छेद्य यह 
प्रपंचभ्रान्ति भी मिथ्या ही है । २६-३0 ॥ 

न किज्चिदेतत्सद्रूपं चिक्ष्योमात्मसु जागतम्‌ । 

शुद्धबोधात्मनो भाति कुतो नाम जगद्भ्रमः ॥ ३१ ॥ 

रज्ज्वा सर्पश्रमे शान्ते पुनः सर्पश्रमः कुतः । 

असद्भावे परिज्ञाते कुतः सत्ता जगद्भ्रमे ॥ ३२ ॥ 

परिज्ञाते मुगजले पुनर्जलमतिः कुतः । 

स्वप्नकाले परिज्ञाते स्वे स्वप्नमरणं कुतः । 

स्वस्वप्ने स्वप्नमृतिभीरमृतस्यैव जायते ॥ ३३ ॥ 
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बुद्धस्य शुद्धस्य शरन्नभःश्रीः 
स्वच्छावदातातितताङायस्य | 
अहं जगच्चेति कुशब्दकार्थो 
न वस्तुतः सोऽङ्ग हि वाचिकं तत्‌ ॥ ३४ ॥ 
[पो. वा. ३/४१/६५-६८] 
अलीकमिदमुत्पन्नमलीकं च विवर्धते । 
अलीकमेव स्वदते तथाऽलीकं विलीयते ॥ ३५ ॥ 
[यो. वा. ३/६७/७६] 
विदितवेद्य एवं शुद्धबोधस्वरूप चिदाकाशरूपी पुरुषों में यह जगत्‌ सम्बन्धी 
कुछ छ भी पदार्थ सत्‌ नहीं है । जो शुद्धबोधस्वरूप है उसे जगद्‌ भ्रम कहाँ से 
सकता है ? ड 
रस्सी में सर्पभ्रम के निवृत्त हो जाने पर फिर सर्पभ्रम कहाँ से होगा ? 
जगद्भ्रम असत्य है, यह जब भली-भाँति ज्ञात हो गया, फिर उसकी सत्ता 
केसे ? 
मरुभूमि में प्रतीत होने वाले मृगजल के स्वरूप का परिज्ञान होने पर 
फिर उसमें जलबुद्धि कैसे हो सकती है ? स्वप्नकाल में, जागरण से अपने 
स्वरूप के परिज्ञात होने पर, अपना मरण कैसे सत्य हो सकता है ? 
अपनी स्वप्नावस्था में अमृत पुरुष को ही अपने मरण का भय होता है | 
मेघरूप आवरण का विनाश होने पर जैसे शरत्कालीन आकाश की शोभा 
स्वच्छ हो जाती है वैसे ही आत्मज्ञान से अज्ञानरूप आवरण का विनाश होने 
पर जिसका हृदय स्वच्छ और स्फुरित होती हुई आलप्रभा से धवल और 
आलैक्यापत्ति से पूर्णतारूप विस्तार को प्राप्त हुआ है, ऐसे थू आर 
क की बुद्धि छ आ की आ | र 
'जगत्‌' ऐसी प्रतीति वस्तु नहीं है, वह केवल व 
यह जगत्‌ मिथ्या ही उत्पन्न डा है और मिथ्या ही वृद्धि को प्राप्त होता 
है, भोगकाल में यह मिथ्या ही त प्रतीत होता है और मिथ्या ही विलीन 
होता है || ३१-३५ ॥ | 
मत्त ऐरावतो बद्धः ह णकोटरे 
मशकेन कृतं युद्धं सिंहोपैरेणुकोटरे ॥ ३६ ॥ 
पाणे कित रका | ३७ ॥ 
गय जगदेतद भ्र 5 
निदाघ विद्धि ताद्वक्त्व ग न? ४/६४-६५] 
न चोत्पन्नं न चैवा55सीद्‌ दृह्यं न च भविष्यति । 
वर्तमानेऽपि नैवाऽस्ति परमेवाऽस्त्यवेधितम्‌ ॥ ३८ ॥ 


[यो. वा. ४/३३/१८] 
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न जायते न म्रियते इह किञ्चित्कदाचन । 
परमार्थेन सुमते मिथ्या सर्व तु विद्यते ॥ ३९ ॥ 


[यो. वा. ४/४५/१४] 
नेह प्रजायते किञ्चिन्नेह किञ्चिद्िनश्यति । 
जगद्रन्धर्वनगररूपेण ब्रह्म जम्भते ॥ ४0 ॥ 


[यो. वा. ३/६७/६६] 

जिस प्रकार उन्मत्त ऐरावत हाथी का सरसों के एक कोने i के छिद्र में 
बाधा जाना संभव नहीं, सिंहों के साथ Mo [लिकण के कोटर में मच्छरों का 
युद्ध करना असंभव है तथा कमल की पंखुड़ी में स्थापित सुमेरु पर्वत का 
झरा के द्वारा निगला जाना असंभव कथा है उसी प्रकार इस जगत्‌ का 
अस्तित्व में आना संभव नहीँ, इसे तुम केवल भ्रमात्मक जानो । 

न तो यह दृश्य उत्पन्न हुआ है, न पहले था ही और न आगे होगा 
ही । अतएव में भी यह नहीं है, एकमात्र अखण्ड ब्रह्म ही है । इस 
जगत्‌ में कभी-भी कुछ परमार्थ दृष्टि से न उत्पन्न होता है और न मरता है । 
मिथ्या दृष्टि से तो सब कुछ होता है । 

यहाँ न तो कोई वस्तु उत्पन्न होती है और न कोई विनष्ट होती है । ब्रह्म 
ही जगद्रूपी गन्धर्वनगर के आकार से स्फुरण को प्राप्त होता है । 

मनोव्यामोह एवेदं रज्ज्यामहिमयं यथा । 
भावनामात्रवैचित्र्याच्चिरमावर्तते जगत्‌ ॥ ४१ ॥ 
इदं चित्तेच्छयोदेति लीयते तदनिच्छया । 
मिथ्यैवं दृश्यते स्फीतं गन्धर्वनगरं यथा ॥ ४२ ॥ 
राम नष्टे जगत्यस्मिन्न किञ्चिदपि नश्यति । 
युक्तेऽपि च जगत्यस्मिन्न किञ्चिदपि युज्यते ॥ ४३ ॥ 
हत प्रकल्पिते भग्ने हृदि विस्तीर्णपत्तने । 
वृद्धि चोपगते ब्रूहि किं वृद्धं कस्य किं क्षतम्‌ ॥ ४४ ॥ 
न किञ्चित्कस्यचिन्नष्टमिन्द्रजालजले यथा । 
भ्रष्टे नष्टे तथैवाऽस्मिन्‌ संसारे वितथोत्थिते ॥ ४५ ॥ 


ह [यो. वा. ४/४५/२९,३३-३५,३७ ] 
जैसे रज्जु में सर्प का भय मन का व्यामोह ही है वैसे ही यह भी मन का 
व्यामोह ही है । एकमात्र भावनाओं की विचित्रता से यह जगत्‌ चिरकाल तक 
प्राप्त होता है । 
यह उ मन की इच्छा से उत्पन्न होता है और मन की अनिच्छा से 
राग का होने पर विलीन हो जाता है । इस तरह यह विशाल 
गन्धर्वनगर के तुल्य झूठ-मूठ ही दिखाई देता है । 
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इस जगत्‌ के नष्ट होने पर कुछ भी नष्ट नहीं होता और इस जगत्‌ की 
समृद्धि होने पर कुछ भी समृद्ध नहीं होता । स 
हृदय में मन से कल्पित विशाल नगर के खण्डहर हो जाने पर और 
Es को प्राप्त होने पर भला बतलाइए तो सही कि किसका क्या नष्ट हुआ 
क्या बढ़ा । 
जैसे इन्द्रजाल के नष्ट-प्रष्ट होने पर किसी का कुछ भी नष्ट नहीं होता, 
वैसे ही मिथ्या उदित हुए इस संसार के नष्ट-भ्रष्ट होने पर किसी का कुछ 
नष्ट नहीं होता || ४१-४५ || 
यदसत्तदसत्स्याच्चेन्न किं कस्य किल क्षतम्‌ । 
ततो हर्षबिषादाभ्यां संसारे नाम नाऽऽस्पदम्‌ ॥ ४६ ॥ 
असदेव यदत्यन्तं तस्मात्किं नाम नइयति । 
नाझाभावे हि दुःखस्य कः प्रसङ्गो महामते ॥ ४७ ॥ 
सदेव वा यदत्यन्तं तस्य किं नाम नइयति । 
ब्रह्मवेद जगत्सर्वं सुखदुःखे किमुत्थिते ॥ ४८ ॥ 
असद्वाऽपि यदत्यन्तं वृद्धिः स्यात्तस्य कीदृशी । 
वृद्धेरभावो हर्षस्य कः प्रसङ्गो महामते ॥ ४९ ॥ 
सर्वत्राऽसत्यभूतेऽस्मिन्‌ प्रपञ्चैकान्तकारिणि । 
संसारे किमुपादेयं प्राज्ञो यदऽभिवाञ्छतु ॥ ५0 ॥ 
जो है वह यदि अविद्यमान ही ह जाए, तो किसका क्या 
ns र अत कुछ भी नहीं । इसलिए संसार में हर्ष और शोक का विषय 
कुछ 
[अध्यस्त दृष्टि का जो अत्यन्त असत्‌ ही हैं इसलिए उसका नाश ही क्या 
होगा ? जब नाश नहीं है तब दुःख का कौन-सा अवसर है ? [अधिष्ठान 
दृष्टि से] जो अत्यन्त सत्‌ ही है उसका नाश क्या होता है यह सब Ri 
बहार (. तो सुख और दुःख किसके कारण उदित हो ?अ 
डी या अत है उसकी वृद्धि कैसी ? वृद्धि का अभाव होने पर हर्ष 
का कौन अवसर है ? 
a न जसमा एकमात्र प्रपंचकारी इस संसार में क्या उपादेय है, जिसे 
दवान्‌ पुरुष चाहे || ४६-५0 ॥ 
र सर्वत्र सत्यभूतेऽस्मिन्‌ ब्रह्मत्त्मयेऽपि च । 
किं स्यात्‌ त्रिभुवने हेयं प्राज्ञाः परिहरन्तु यत्‌ ॥ ५१ ॥ 
असत्सदा जगद्यस्य तेनाऽसौ सुखदुःखयोः । 
आदावन्ते च यन्नाऽस्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा । 
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योऽभिवाञ्छत्यसद्राम तस्याऽसत्तैव द्रृश्यते ॥ ५३ ॥ 
आदावन्ते च यत्सत्यं वर्तमाने सदेव तत्‌ । 


यस्य सर्वं सदेव स्यात्तस्य सत्तैव दृश्यते ॥ ५४ ॥ 
[यो. वा. ४/४५/३८-४६] 


सर्वत्र सत्यरूप ब्रह्मतत्त्वमय इस त्रिभुवन में कौन पदार्थ हेय है, जिसका 
विद्वान्‌ लोग त्याग करें ? द 
जिसकी दृष्टि में जगत्‌ असत्य है अथवा जिसकी दृष्टि में जगत्‌ सत्य है- 
दोनों पक्षों में भी उसका विनाश न हो सकने के कारण वह पुरुष सुख और 
ई का अगम्य ही है । किन्तु मूर्ख तो पुत्र, मित्र आदि के विनाश से, जो 
कि अपनी भ्रान्ति से कल्पित po :खी होता है । 
आदि-अन्त में जो नहीं है, में भी उसकी असत्ता ही है । जो यह 
असत्‌ है, इस पक्ष की इच्छा करता है, उसको असत्ता ही दिखाई देती है । 
आदि-अंत में जो सत्य है, वर्तमान में भी वह सत्‌ ही है । जिसकी 'सब 
सत्‌ ही है' ऐसी मति हो, उसकी दृष्टि में सब सत्‌ ही है । ५१-५४ | 
ज्ञदृष्ट्या सर्वमेवेदं ब्रह्मैवेति महामते । 
नाऽस्ति संसार इत्येतदुपपद्यत एव च ॥ ५५ ॥ 
अज्ञदृष्ट्या त्वविच्छिन्नसंसारत्वादनारतम्‌ । 
नित्या संसारमायेयं मिथ्याऽपीहोपपद्यते ॥ ५६ ॥ 
[यो. वा. ४/४७/६३-६४] 
आदावन्ते च यन्नाऽस्ति कीदशी तस्य सत्यता । 
आदावन्ते च यन्नित्यं तत्सत्यं नाम नेतरत्‌ ॥ ५७ ॥ 
आयन्तासन्मये यस्य वस्तुन्यासज्जते मनः । 
तस्य मुग्धपशोर्जन्तोर्विवेकः केन जन्यते ॥ ५८ ॥ 


द [यो. वा. ५/५/९-१० ] 
न कारणं विनोदेति जलात्फेनलबो यथा । 


न कारणं विनोदेति सर्गादि ब्रह्मणस्तथा ॥ ५९ ॥ 
न च se So तारकर ता | 
नातः सञ्जायते नइ्यति ॥ ६0 ॥ 


[यो. वा. 0/४-५] 


ली की ष से यह सब कुछ ब्रह्म ही है, इसलिए यह संसार नहीं है, 
यह उपपन्न ही है । 


अज्ञानी की दृष्टि से निरन्तर अविच्छन्न संसार के रहने के कारण 
मिथ्या भी यह संसारमाया नित्य है, यह उपपन्न ही है । 
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जो वस्तु आदि-अंत में नहीं है, उसकी सत्यता कैसी ? जो वस्तु आदि 
और अन्त में नित्य है, वही सत्य है, वह उससे अतिरिक्त असत्य स्वभाव कैसे 
हो सकती है ? क्योंकि स्वभाव का विपर्यय नहीं हो सकता । 
जिसका मन आदि और अन्त में असन्मय वस्तु में सत्यबुद्धि से अनुरक्त 
उस मूढ़ पशुरूप जन्तु का विवेक किस उपाय से उत्पन्न किया जा सकता 
| 


कारण के बिना जैसे जल में फेन का लेश उदित नहीं होता, वैसे ही 

कारण के बिना ब्रह्म से सर्ग आदि भी उदित नहीं होता | तथा इस सृष्टि 
रचना में अकारण ब्रह्म में कोई कारण नहीं है | जगत्‌ आदि कुछ भी इससे 
न तो उत्पन्न होता है और न नष्ट ही होता है || ५५-६0 ॥ 

अत्यन्तं कारणाभावान्न किञ्चिज्जायते जगत्‌ । 

मरावम्ब्विव नास्त्येव द्रृष्टमप्यग्रतो जगत्‌ ॥ ६१ ॥ 

ब्रह्मानन्दमजं शान्तमतोऽस्तीदं न सर्गधीः । 

कारणाभावतस्तेन ब्रह्वैवेदमखण्डितम्‌ ॥ ६२ ॥ 

[यो. वा. 10 0/६-७] 


भेदो जगद्रहाद्वशोरभेदः 
पर्यायशब्दार्थविलासतुल्यः । 
संकल्पमात्रं कथितो न सत्यो 
यथा5नयोर्वे कटकत्वहेम्नोः ॥ ६३ ॥ 


[यो. वा. > 0/१९] 


अयं भूतोपलम्भो हि णा | 
विचाराद्विलयं याति रजतधीरिव ॥ ६४ ॥ 
कारणाभावतः कार्यमभूत्या भवतीति यत्‌ । 
मिथ्यज्ञानादृते तस्य न स्पमुपपद्यते ॥ ६५ ॥ 

[यो. वा. 3९५८९ ] 


कारण का अत्यन्ताभाव होने से जगत्‌ आदि कुछ भी उत्पन्न नहीं होता । 
मरुस्थल में ज की तरह सामने देखा गया भी यह जगत्‌ सर्वथा नहीं ही है । 
अज. शान्त और अनन्त ब्रह्म ही सब कुछ है, अतः कारण का अभाव 
होने से यह निश्चित हो गया है कि सर्ग बुद्धि भी नहीं हैं । चूँकि यह जगत्‌ 
आदि कुछ भी नहीं है, इसलिए यह सिद्ध है कि एकमात्र अखण्डित ब्रह्म ही 


सब कुछ है । 
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जगत्‌ और ब्रह्मदृष्टि में जो भेद प्रतीत हो रहा है, वास्तव में वह अभेद 
ही है । जगत्‌ और ब्रह्म-ये दोनों पर्याय शब्दों के अर्थविलास के तुल्य हैं । 
संकल्पमात्र ही इस भेद को विद्वानों ने कहा है, सत्य नहीं कहा ह है | जैसे 
सुवर्ण और कटक में अभेद है, वैसे ही जगत्‌ और ब्रह्म-इन दोनों में अभेद 
है। 


यह जो भूतसृष्टि दिखाई पड़ती है वह मृगतृष्णा के जल के सदृश मिथ्या 
ही उदित हुई है, इसलिए शुक्ति में रजत ज्ञान के सदृश विचार से ही उसका 
विलय हो जाता है । 
कारण का अस्तित्व न होने से कार्य की सत्ता हो ही नहीं सकती । 
असत्‌ कारण से असत्‌ कार्य की जो उतत्ति देखी जाती है, उसका स्वरूप 
मित्था ज्ञान के सिवा और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता ।। ६१-६५ ॥ 
मिथ्यादृष्टिप्रेक्षिते तु न कदाचन विद्यते । 
मृगतृष्णाम्भसा केन घटकाः परिपूरिताः ॥ ६६ ॥ 


[यो. वा. त ५/१0] 


कारणाभावतः कार्य न कस्यचिदिदं जगत्‌ । 
अकारणत्वात्‌ कार्यत्वं भ्रमादिद्धि त्विदं जगत्‌ ॥ ६७ ॥ 


[यो. वा. ३/९५/१७] 
नाम्नैवाऽङ्गीकृताभावं यदि विश्वं हि कथ्यते । 
विद्यमानं कथं तत्स्यान्ननु तामरसेक्षण ॥ ६८ ॥ 
हस्तावुत्कषिप्य यो ब्रूते शूद्रोऽस्मीति भृशं गिरा । 
कथं स विप्रो भवति विप्रत्यं त्वस्य कीदृशम्‌ ॥ ६९ ॥ 
विवृत्तधातुरत्युचचैर्मृतोऽस्मीति विरौति यः । 
मृतिमेवागतं विद्वि जीवनं तस्य संभ्रमः ॥ ७0 ॥ 


[यो. वा. १ 00/१३-१५) 
मिथ्याज्ञान के कारण दिखाई पड़नेवाला पदार्थ किसी काल में भी 
अस्तित्व नहीं रख सकता, क्या कहीं किसी ने मृगतृष्णा से घड़े भरे हैं ? 
कारण की सत्ता ही नहीं है, इसलिए यह जगत्‌ किसी का भी कार्य नहीं है । 
कारण का स्वरूप न रहने से जो कार्यस्वरूप दिखाई पड़ता है वह केवल भ्रम 
से ही | इसलिए यह जगत्‌ भ्रमात्मक ही समझें । 
अपने अधिष्ठान ब्रह्म में प्रविष्ट होने वाला, यह 'विइव' शब्द का अर्थ 
है-इसके अनुसार यदि अपने नाम से ही अपना अभाव स्वीकार करने वाला 
यह विश्व कहा जाता है तो बतलाएँ कि यह विद्यामान कैसे,हो सकता है ? 


छ 
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दोनों हाथ उठाकर जो ऊँचे स्वर से बार-बार यह कहता है कि 'मैं शूद्र 
हूँ' वह भला विप्र कैसे हो सकता है और उसका विप्रत्व है कैसा ? सन्निपात 
से कुपित धातुवाला जो मनुष्य बार-बार ऊँचे स्वर से चिल्लाता है कि 'मैं मर 
गया, मैं मर गया' तो उसे आप जान लीजिए कि वह मृत्यु की गोद में सो 
गया है, उसका जीवन केवल भ्रममात्र है ॥ ६६-७0 ॥ 
शून्यमूलः प्रपञ्चोऽयं शून्यताशिखरः सखे । 
सारशून्यतया मध्येऽप्यनास्था सन्मनीषिणाम्‌ ॥ ७१ ॥ 
अनादिवासनादोषादसन्नेवाऽयमीक्ष्यते | 
गन्धर्वनगराकारः संसारो बहुविभ्रमः ॥ ७२ ॥ 
तावद्रूडा सुधाकाररसा संविन्महानदी । 
न यावदात्मरुपेण निपुणैरवगाह्यते ॥ ७३ ॥ 
प्राह नास्ति चरमे नास्ति बस्तु सर्वमिदं सखे । 
विद्वि मध्येऽपि तन्नास्ति स्वप्नवृत्तमिदं जगत्‌ ॥ ७४ ॥ 
बालान्प्रति विवर्तोऽयं ब्रह्मणः सकलं जगत्‌ । 
अविवर्तितमानन्दमास्थिताः कृतिनः सदा ॥ ७५ ॥ 


[यो. वा. ३१ २७/१४-१५, १८-१९, २८] 


यह जो प्रपंच है इसका मूलकारण झूठा अज्ञान ही है और अन्त भी झूठा 
अज्ञान ही है । मध्यकाल में भी विचार करने पर इसकी कोई सत्ता न होने 
के कारण केवल प्रतीति ही रहती है,अतः उत्तम विद्वान्‌ इसमें किसी तरह की 
आस्था नहीं करते । 

अनादि वासना के दोष से असत्‌ यह संसार दिखलाई देता है, उसका 
गन्धर्व नगर के सदृश मिथ्या स्वरूप है | यह अनेकविध भ्रमों से भरा पड़ा 
है । सुधास्वरूप रस से परिपूर्ण चितिरूपी महानदी तभी तक जगत्तरज्नों से 
युक्त रहती है जब तक उसमें आत्मरूप से प्रवेश नहीं किया जाता । समस्त 
यह जगत्‌ न तो आरंभ में है और न अंत में ही है । इसलिए यह भी समझ 
लो कि मध्य में भी यह है नहीं | इस जगत्‌ का सारा वृत्तान्त ऐसा है, जैसा 


कि स्वप्न का है । 
जिसको अज्ञान है उन बालकों के प्रति ब्रह्म का जगतू के रूप में विवर्त 


होता है, जो कृतकृत्य जीवनमुक्त पुरुष निरन्तर आनन्दरूप आला में 
अपनी द बना कर स्थित हैं उनके प्रति ब्रह्म का जगत्‌ के रूप में 
विवर्त होता ही नहीं । ७१-9५ ॥ से 

हेम्नीय कटकादित्वं गेदरकोटरः । 
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चिच्चमत्कार एवायमविकल्पन संक्षयः ॥ ७६ ॥ 
[यो. वा. - /८/२१] 


ब्रह्मण्यस्मिन्‌ जगदूपे न किञ्चिदपि जायते । 
जातमप्यथ नष्टं च न नश्यत्यम्बुवीचिवत्‌ ॥ ७७ ॥ 
[यो. वाट /३४/४५] 


नेह सञ्जायते किञ्चिज्जगदादि न नश्यति । 
स्वप्नो निद्रागतस्येव केवलं प्रतिभासते ॥ ७८ ॥ 


[यो. वा. र /३७/६३] 


तत्रेदं प्रत्ययः प्रौोढो भवत्यनुभवो हि यः । 
समायातमिदं भ्रान्तं तत्स्वप्नस्त्रीसमं विदुः ॥ ७९ ॥ 
तस्मात्‌ दृश्यं न चोत्पन्नं नेवाऽस्ति न भविष्यति । 
न च नइयति यन्नाऽस्ति तस्य किं नाम नयति ॥ ८0 ॥ 


: ६ 
[यो. वा. ३ /१०६/२९-३० ] 


जैसे स्वर्ण में कटकादि हैं वैसे ही जिसने अपने उदर कोटर में संसार को 
धारण कर रक्खा है, ऐसा यह चिति का चमत्कार ही सब कुछ है तथा 
संकल्प-विकल्प न करने से ही इसका नाश होता है । इस आप रूप ब्रह्म 
कुछ भी उत्पन्न नहीं होता । जल-तरङ्ग के पग श उत्पन्न हुआ भी वास्तव में 
उत्पन्न नहीं होता और नष्ट हुआ भी वास्तव में वह नष्ट नहीं होता है । 

इस परमात्मा में वस्तुतः जगत्‌ आदि कुछ भी न त उप्पन्न होता है और 
न नष्ट ही होता है; किन्तु निद्रागत प्राणी के स्वप्न की भाँति भासता है । 

अद्वितीय ब्रह्म में यह जगत्‌ है, इस तरह का जो प्रौढ़ प्रत्यय होता है वह 
अनादि काल से प्राप्त अज्ञान से हुआ स्वप्नस्त्री समागम के तुल्य है । इसलिए 
न तो दृश्य उत्पन्न हुआ है, न इस समय है और न आगे होगा तथा न नष्ट 
होता है; जो है ही नहीं, उसका क्या नाश होगा ? ॥ ७६-८० ॥ 


तत्तदेव परं शान्तं चिद्व्योमेव तथास्थितम्‌ । 
स्वरूपादच्युतं स्वस्थं सौम्यं जगदिवोदितम्‌ ॥ ८१ ॥ 


[यो. वा. २१ 0६/३१] 
वयोम्न्येव कचति व्योम चिन्मये चिन्मयं हि यत्‌ । 
बुद्धं तदेव तेनेव जगद्वोधात्‌ क्य तज्जगत्‌ ॥ ८२ ॥ 


[यो. वा. डे /१६८/५२] 


यदन्तश्चिद्धनस्याऽस्ति तद्वहिर्भूततां गतम्‌ । 
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वस्तुतस्तु न तद्बाह्यं नाऽन्तः सन्मात्रकाटृते ॥ ८३ ॥ 
निरस्तावयवाच्छान्तादनास्याद्‌ यत्रवर्तते । 
अकारणं भवेद्धूतं तदन्थाः कथमन्यथा ॥ ८४ ॥ 
तस्माद्याट्रक्परं ब्रह्म तादुग्ट्र्यमिदं परम्‌ । 
यदेव चिज्नभः स्वप्ने तदेव स्वप्नपत्तनम्‌ ॥ ८५ ॥ 
[यो. वा. ॥। ॥१६८/५४-५६] 
जगत्‌ परम शान्त चिदाकाश ही है, चिदाकाश ही विश्व के आकार से 
स्थित है | वह परिणामवश जगत्‌ के आकार से परिणत नहीं हुआ, किन्तु 
अपने स्वरूप से च्युत हुए बिना स्वस्थ, सौम्य वह जगत्‌-सा उदित हुआ है | 
चिन्मय आकाश में ही जो चिन्मय आकाश का स्फुरण हे उसी ने उसे ही 
जगत्‌ जाना, बोध होने के उपरान्त वह जगत्‌ कहाँ / जो चिदूघन के अन्दर 
है यानी चिद्घन के अन्तर्गत जो सत्ता है वह बाह्यता को प्राप्त हुई है, वास्तव 
में तो सन्मात्र के सिवा न वह बाह्य है और न आभ्यन्तर है | 
अरे अन्धे वादी लोगो ! जो वस्तु अवयवशून्य, निर्विकार, निराकार से 
प्रकट होती है, वह अकारण कैसे उत्पन्न होगी और वह कूटस्थ ही अन्यथा 
(सविकार) कैसे होगा ? इससे यह य आ कि जैसा कि परब्रह्म है वैसा 
ही यह जगत्‌ भी चिन्मात्रस्वभाव जा. है; जो चिदाकाश है वही स्वप्न में 
स्वप्ननगर है उसमें कोई अन्तर नहीं है ॥ ८१-८५ ॥ 
न किंचित्किंचनाऽपीदं दृश्यमस्ति मनागपि । 
क्य रजः पूर्णजलधौ क्य दृश्यं परमाम्बरे ॥ ८६ ॥ 
[यो. वा. - /१६८/५७] 


चिदचित्यात्मक॑ व्योमरूपं कचकचायते । 
चिन्नाम तदिदं भाति जगदित्येव तदपुः ॥ ८७ ॥ 
[वो- वा. ३ /१७५/३५] 


न नइयति न चोत्पन्नं क नाऽप्यनुभूयते । 
स्वयं चमत्कारोत्यन्तः केबलं केवलैव चित्‌ ॥ ८८ ॥ 
[यो. वा. न |१७५/३६] 


महाचिद्रव्योममणिभा द्रश्यनाम्ती निजाकरात्‌ । 
अनन्याऽन्येव भाताऽपि भानुभास इवोष्णता ॥ ८९ ॥ 


| स्वप्नवद्धाति भाति ब्रह्मैव सर्गवत्‌ । 
मेक दिवं शान्त नानेवाऽपि स्थितं स्फुरत्‌ ॥ ९0 ॥ 


[यो. वा. र /१७५/३७-३८ 


https:/larchive.org/details/muthulakshmiacademy 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


६५८ जीवन्मुक्ति-दर्पण 


शून्यरूप भी यह दृश्य तनिक भी कुछ नहीं है । पूर्णसागर में धूलि (बिना 
भीगा रजकण) कहाँ ? वैसे ही परमाकाश में दृश्य का अस्तित्व कहाँ ? 

जैसे आकाश अपने में अध्यस्त नीलरूपता से स्फुरित होता है वैसे ही 
चित्‌ भी अचित्यामकरूप से (अचेतन दृश्य जगत्रूप से) स्फुरित होती है । 
इसलिए जो कुछ भी यह जगत्‌ रूप से भासता है, वह जगत्‌ शरीरधारी 
चिन्मात्र ब्रह्म ही है । 

न तो दृश्य कभी उत्पन्न हुआ है, न नष्ट होता है और न यथार्थतः 
अनुभव में ही आता है, केवल एकमात्र चित्‌ ही अपने स्वरूप में स्वयं 
दृश्यरूप चमत्कार करती है । 

जैसे सूर्य से निकली हुई सूर्य की दीप्ति से सूर्य की उष्णता भिन्न-सी 
मालूम होती हुई भी भिन्न नहीं है, वैसे ही 'दृश्य' नामकी चिदाकाशरूपी 
महामणि की प्रभा भी अपने उद्गमस्थान (आकर-स्थान) महामणि से भिन्न-सी 
प्रतीत होती हुई भी उससे अभिन्न ही है । 

जैसे सुषुप्ति ही स्वप्न-सी प्रतीत होती है यानी स्वप्नरूप में भासती 
है, वैसे ही ब्रह्म ही सृष्टि के समान स्फुरित होता है; इसलिए नाना रूप के 


समान स्फुरित होता हुआ भी यह सारा जगत्‌ एक, शान्त, शिवरूप ब्रह्म ही 
है ॥ ८६-९0० ॥ 


जै 
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जीवन्मुक्ति-प्राप्यर्थ तत्त्वोपदेश दारा 
दृश्य का परिमार्जन 


संविदाकाशकचनमिदं भाति जगत्तया । 
वस्तुतो न जगन्नाऽऽभा न शून्यं न च संविदः ॥ १ ॥ 
यदिदं भाति चिद्व्योम जगदास्यं न तत्ततः । 
mas न्यत्वमन्यदन्यदपि स्थितम्‌ ॥ २ ॥ 
सहेर मध्ये यत्संविदो हु । 
तदूदृश्यमिति भातीद॑ द्ृश्यमन्यन्न ॥ ३ ॥ 
महाप्रलयसंपत्तावादिसर्गः पुनः किल | 
परस्मात्कारणाभावे कुतो दृश्यस्थ संभवः ॥ ४ ॥ 
तदाऽणुमात्रमपि हि दृश्यबीज॑ न विद्यते । 
किल यस्मादिदं चक्रं पुनर्मूत॑ प्रवर्तते ॥ ५ ॥ 
यह चिदाकाश का स्फुरण ही जगत्‌ के रूप से प्रतीत होता है | वास्तव 
में तो न जगत्‌ है, न जगत्‌ की आभा है, न शून्य ही है, और न वृत्तिसंवित्‌ 
ही है । 
जैसे शून्यता आकाश से अतिरिक्त नहीं है वैसे ही जो यह 'जगतू' नामक 
चिदाकाश का भान है, यह अज्ञानी जन की दृष्टि में चिदाकाश से भिन्नरूप से 
स्थित होने पर भी उससे (चिदाकाश) से भिन्न नहीं है । निर्विषय ही चैतन्य, 
जो एक विषय से अन्य विषय की प्राप्ति होने पर बीच में प्रसिद्ध है, वही 
दृश्य के रूप से स्फुरित होता है, यह दृश्य उससे अतिरिक्त नहीं है । 
सन्मात्र शेषरूप महाप्रलय होने पर उसके पश्चात्‌ आदि सृष्टि होती है । 
अविकारी परमात्मा से अन्य कारण का अभाव होने पर इस दृश्य की कहाँ 
से उत्पत्ति हो सकती है ? हे 
उस समय अणुमात्र भी दृश्य के बीज का (कारण का) अस्तित्व नहीं, 
जिससे कि फिर यह मूर्त दृश्यचक्र प्रवृत्त होता ॥ १-५ ॥ 
उत्पन्ममेव नैवा$तो मूर्तं द्रश्यमिदं जगत्‌ । 
बन्ध्यापुत्र इवा5त्यन्तमतो5स्त्येव न दृश्यधीः ॥ ६ ॥ 
यच्चेदं किंचिदाभाति द्वश्यमित्यभितः स्थितम्‌ । 
तच्चिन्मात्रं खमेवाऽच्छं परमेव पदं विदुः ॥ ७ ॥ 
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1 गच्छद्यात्यनवस्थितिम्‌ । 
यथा सुषुप्तात्स्वप्नत्य 
चिन्मात्रमजहत्स्वच्छं निजं रूपमनामयम्‌ ॥ ८ ॥ 
सर्गस्याऽऽदो तथैवेदमात्मैव स्वात्मनाऽऽत्मनि । 
व्योमासैच चिदाभासं दृइ्यमित्यवभासते ॥ ९ ॥ 
यथा पुरतया भाति मनः संकल्पमन्धरम्‌ । 
तथा दृश्यमिवा55भाति सर्गादौ चिन्नभः परम्‌ ॥ १0 ॥ 
इससे यह सिद्ध हुआ कि यह मूर्त जगत्‌ वन्ध्यापुत्र की तरह उत्पन्न ही 
नहीं हुआ । अतः दृश्यबुद्धि सर्वथा नहीं है । 
जो यह चारों ओर स्थित 'दृश्य' नाम का कुछ प्रतीत होता है, स्फुरित 
होता है, श्रुतियों के तात्पर्य को जानने वाले पुरुष उसे चिन्मात्र, निर्मल 
आकाशरूप परम पद ही मानते हैं । 
जैसे स्वच्छ- निर्मल, चिन्मात्र, निर्विकार अपने स्वरूप का त्याग न करता 
हुआ आत्मा ही सुषुप्ति से स्वप्न में जाता हुआ अनवस्थिति को (यानी 
अन्यरूप के समान स्थिति को) प्राप्त होता है, वैसे ही सृष्टि के आदि में 
चिदाकाशरूप आत्मा ही अपने से अपने में चिदाभासरूप दृश्य-सा स्फुरित 
होता है । 
जैसे संकल्प से मन्द हुआ मन मनोरथ आदि में नगर के रूप से स्फुरित 
होता है वैसे ही चिदाकाशरूप परमात्मा सृष्टि के आदि में दृश्य-सा स्फुरित 
होता है ॥ ६-१0 ॥ 
यथाऽऽत्मन्यनिलः स्पन्दश्चक्रावर्तवदीहते । 
सर्गादौ चिन्नभः स्थित्वा दृश्यमित्येव तिष्ठति ॥ ११ ॥ 
अतो ज्ञातमनाभातमेव दृश्यं जगत्त्रयम्‌ । 
ब्रह्मेदं परं भाति स्वात्मनीत्थमवस्थितम्‌ ॥ १२ ॥ 
नास्त्येव किंचनाऽपि कदाचन । 
अस्तु वा ब्रह्मैवेदं विराजते ॥ १३ ॥ 
प्रबोधकाले स्वप्नाद्रिर्यथा व्योमेव निर्वपुः । 
तथेदं शान्तचिन्मात्रं खं प्रबोधे जगत्‌ त्रयम्‌ ॥ १४ ॥ 
प्रबुद्धानां परं ब्रह्म निर्विभागमिदं जगत्‌ । 
धीमन्तोऽपि न तदिद्यो यदिदं त्वप्रबोधनम्‌ ॥ १५ ॥ 
जैसे वायु स्पन्दरूप होता हुआ अपने में ही आँधी, बवंडर आदि की 
तरह चेष्टा करता है वैसे ही चिदाकाश अज्ञात होकर अपने में ही दृश्यरूपं 
से स्थित होता है । अतएव यदि वह ज्ञात हो जाए तो त्रिजगतू रूप दृश्य 
कदापि भासित न हो, अपने स्वरूप में इस प्रकार (जगत्‌ के रूप से) स्थित | 
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केवल परब्रह्म का ही भान हो । मूर्त पृथ्वी आदि का अस्तित्व किंचिद्मात्र भी 
त्रिकाल में भी नहीं ही है । चाहे वह अज्ञानी की दृष्टि में मूर्त अथवा ज्ञानी 
की दृष्टि में अमूर्त हो, वास्तव में ब्रह्म ही उस तरह से (दृश्यरूप से) 
विराजमान है । 

जैसे जागरण के समय में (जाग्रत्‌ काल में ) स्वप्न का पहाड़ निःस्वरूप 
आकाश ही है यानी शून्य ही है, वैसे ही प्रबोध काल में आत्मज्ञान काल 1 में 
यह त्रिजगत्‌ शान्त चिन्मात्र आकाश ही है । प्रबुद्ध पुरुषों की दृष्टि में यह 
जगत्‌ अखण्ड परम ब्रह्म ही है । हम लोग विचार करने पर भी यह अप्रबोध 
(अज्ञानरूप दृश्य) कैसा है, यह नहीं जानते ॥ ११-१५ ||, 


देशाददेशान्तरप्राप्तौ यन्मध्ये संविदो वपुः । 
स्वस्वभावो हि भूतानां तत्पदं परमात्मकम्‌ ॥ १६ ॥ 
देशाद्देशान्तरप्राप्तौ यन्मध्ये संविदो वपुः । 
एतत्तत्परमाकाइामत्र सर्व॑ प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १७ ॥ 
याद्रगेतत्पदं ताद्रगिदं सदसदात्मकम्‌ । 
येनाऽर्थपञ्चकादन्यत्किंचनाऽपि न विद्यते ॥ १८ ॥ 
रुपालोकमनस्कारा एतदेव पदं बिदुः । 
एते ते द्रवतावर्ताः यदस्याऽस्य महाम्भसः ॥ १९ ॥ 
देशादेशान्तरप्राप्तौ यन्मध्ये संविदो वपुः । 
एतस्याऽव्यतिरेकेण जगत्ता नास्ति काचन ॥ २0 ॥ 
एक विषय से अन्य विषय की प्राप्ति होने पर मध्य में प्रसिद्ध जी 
निर्विषय चैतन्य है, वह परमालपद ही भूतों का निज स्वभाव है i 
एक .विषय से अन्य विषय की प्राप्ति होने पर मध्य में प्रसिद्ध जो 
निर्विषय चैतन्य है वही यह परमाकाश है । इसी में सब कुछ प्रतिष्ठित है 
यानी निर्विषय चैतन्य ही सर्वाधिष्ठान भी है | जैसा यह परम पद है वैसा ही 
यह सदसतूरूप प्रंपच भी है, क्योंकि पंचभूतों से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है । 
जैसे स्व से अतिरिक्त स्वकार्यशून्यता ब्रह्म में है वैसे ही इसमें भी है । इसी 
अंश से इसमें अवि ता रूपता है | वा 
श्रुतियों के तात्पर्य को जानने वाले विद्वान्‌ रूपालोक यानी बाह्य इन्धियों 
से जन्य विषयाभास तथा मनस्कार यानी आभ्यन्तर इच्धिय- मन के अधीन 
विषयाभास, ये सभी चिन्मात्ररूप परम ब्रह्म ही हैं, ऐसा जानते हैं | ये सब 


महासागररूपी की द्रवता के (जल के) आवर्त हैं । त 
सह की एम से का देश की प्राप्ति होने पर मध्य में निर्विषय 


जो चैतन्य प्रसिद्ध है उससे जगत्ता कोई नहीं है || १६-२0 ॥ 
रागदेषादयो भावा मभावाभावदूशस्तथा । 
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एतद्रूपममुञ्चन्त  एतस्याऽवयवाः स्थिताः ॥ २१ ॥ 
त्यक्तवा पूर्वापरे कोट्यौ मध्ये यत्संविदो वपुः । 
स स्वभावः परो ज्ञेयो जगत्पयसि संज्ञितः ॥ २२ ॥ 
देशादेशान्तरप्राप्ती विद्वि मध्यमसंविदः । 
जगदित्यपरं नाम स्वरूपादच्युतात्मनः ॥ २३ ॥ 
आदि सर्गाठाभृत्येव टश्यमुत्पन्नमेव नो । 
यन्नाम तदिहाऽस्तीति मायाशम्बरडम्बरः ॥ २४ ॥ 
कष्टं नास्त्येव यदूद्ुश्यं तदप्यस्तीति संस्थितम्‌ । 
यदप्यस्ति परं ब्रह्म कष्टं नास्तीति तत्स्थितम्‌ ॥ २५ ॥ 
राग, द्वेष आदि भाव तथा जगत्‌ की भाव-अभाव Eo ये सब सद्रूप 
और भानरूप का त्याग न करते हुए इसके अङ्गरूप से हैं । 
शाखाचन्द्रदर्शन में पूर्वकोटि (शाखा) अन्यकोटि को (चन्द्रको) छोड़कर 
बीच में जो संवित्‌ का निर्विषय शरीर प्रसिद्ध है, वह उसका परम स्वभाव 
है । वही जगद्रूप मरुमृगतृष्णा के जल में अधिष्ठान संज्ञक है। 
एक विषय से अन्य विषय की प्राप्ति होने पर मध्य में जो स्वरूप से 
अच्युत संविद का स्वरूप है उसी का अज्ञानी लोगों ने 'जगतू' यह दूसरा 
नाम कल्पित कर रक्खा है । 
आदि सृष्टि से ही दृश्य उत्पन्न नहीं हुआ । जो यहाँ प्रतीत होता है वह 
मायारूपी ऐन्द्रजालिक का आउम्बरमात्र है । | 
कष्ट है, जो दृश्य नहीं ही है, वह अस्तिरूप से स्थित है; जो परम ब्रह्म 
है उसकी नास्ति है, इससे बढ़कर दुःख क्या होगा ? ॥ २१-२५ ॥ 
अब्रह्मण्यं क्य गच्छामि विपरीतमतो जगत्‌ । 
असदूद्ृइ्यं सदित्युक्तं ब्रह्मयं नाम गम्यते ॥ २६ ॥ 
न चोत्पन्नं न चाऽऽभाति दृश्यंकिंचन न कुत्रचित्‌ । 
यदिदं भाति तदृब्रह्म कचति स्वयम्‌ ॥ २७ ॥ 
यथा मणिः प्रकचति स्वभासाऽव्यतिरिक्तया । 
आत्मनोऽनन्यया सृष्ट्या चिक््योम कचितं तथा ॥ २८ ॥ 
तस्मिन्नेव पदे शान्ते तपत्येष दिवाकरः । 
तस्यैवाऽवयवश्चैव न नामाऽन्योऽस्ति भास्करः ॥ २९ ॥ 
स्थितोऽपि तत्र न तपत्यर्को न च निशाकरः । 
प्रकाशयति देवोऽसावर्क नाऽर्कस्तमीइवरम्‌ ॥ ३0 ॥ 
मैं तो ब्रह्मभाव से शून्य अतएव विपरीत जगत्‌ को कहाँ पाउँ । मूढ 
जनता ने क दृश्य को सत्‌ कहा है वह भी ब्रह्म को ही प्राप्त होती है न 
कि दृश्यको; असत्‌ वस्तु प्राप्तियोग्य ही नहीं है, यह अर्थ है । 


https:/larchive.org/details/muthulakshmiacademy 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


जीवन्मुक्ति-दर्षण ६६३ 


यह न तो कभी कुछ उत्पन्न हुआ है और न उसका भान ही होता है । 
जो यह स्फुरित होता है वह स्वयं चिदाकाश का ही स्फुरण है । 
जैसे मणि अपने से अभिन्न अपनी आभा से स्फुरित होती है, वैसे ही 
चिदाकाश अपने से अभिन्न सृष्टिरूप से स्फुरित है | उसी शान्त पद में यह 
भगवान्‌ सूर्य तपते हैं और उसी के अवयवभूत ही हैं । सूर्य उससे अतिरिक्त 
कदापि नहीं हैं । 
उसी परम पद में स्थित होकर भी न सूर्य प्रकाश करता है और न 
चन्द्रमा ही प्रकाश करता है । यह देव (देदीप्यमान) चिदाकाश सूर्य को 
प्रकाशित करता है, सूर्य उस ईश्वर को प्रकाशित नहीं करता ॥ २६-३0 ॥ 
तस्य भासा विभातीदं तबहों दृश्यमण्डलम्‌ । 
सर्वचन्दार्कवढीनां पदार्थानां स॒ दीपकः ॥ ३१ ॥ 
स॒ साकारो निराकार इति शब्दार्थकल्पना । 
खपुष्पवदसद्र्पा न संभवति तद्विदाम्‌ ॥ ३२ ॥ 
स्वाङ्गभूतो यथैकोऽणुर्भाति जीवार्कतेजसि । 
न भान्ति भान्ति वा तत्र तथा सूर्योदयोञणवः ॥ ३३ ॥ 
चिन्मात्राकाशरत्नस्य सृष्टयोऽर्कादिसंयुताः । 
या भालस्ताः कथं तस्माद्‌ व्यतिरिक्ताः स्युरुच्यताम्‌ ॥ ३४ ॥ 
पृथ्यादीन्यपि सन्त्येव तत्र सन्ति न कानिचित्‌ । 
जीवन्तोऽपि न विद्यन्ते जीवास्तत्र न केचन ॥ ३५ ॥ 


[यो. वा. ३/१७१/१-३४,३ ६] 
अहो ! यह दृश्यमण्डल उसकी प्रभा से भासित होता है । वह सब 


चन्द्रमा, सूर्य, अग्नि आदि पदार्थों का प्रदीपक- भासक है | 
वह साकार है, निराकार है, इस तरह की गब्दार्थकल्पना, जो आकाश 


कुसुम के समान असद्रूप है, तत्त्वज्ञानियों को नहीं होती । Fe 
को देख रहे जी त इस सूर्य के तेज में उसी का भूत पा 
जैसे आदि में भासता है वैसे ही असीम चित्रकाशवाले ब्रह्म में ये 


जीव जीवित रहते हुए भी वास्तव में स्वरूप से कोई नहीं हैं ॥ ३१-३५ ॥ 
किंचिदत्र न किंचिद्वै न किंचिच्च न किंचुन । 
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किंचिन्न किंचिदित्येषा कलनाऽत्राऽतिदूरगा ॥ ३६ ॥ 
एका निरन्तराऽनन्ता नित्यमत्यातताऽऽत्मना | 
चिन्मात्रव्योमसत्तैव जगन्नाम्नाऽऽत्मनि स्थिता ॥ ३७ ॥ 
नानेवेदमनानैव चिङ्योमैवेदमाततम्‌ । 
भूतपञ्चकरुपेण स्वप्ने चितिरिव स्थितम्‌ ॥ ३८ ॥ 
सुषुप्तादिशतः स्वप्नं सुषुप्तस्थैव चिद्यथा । 
यथास्थितेव स्वप्नत्वमेत्येवं सर्गतामिमाम्‌ ॥ ३९ ॥ 
याट्रक सुषुप्तं स्वप्नस्तु तादृगेव तथैव च । 
जाग्रततुय॑ तथैवेदमतो व्योमसमं जगत्‌ ॥ ४0 ॥ 


[यो. वा. र /१७१/३८-३९ ,४१-४३] 


इस चित्रकाश में कुछ है, कुछ नहीं है, न किंचित्‌ है और न किंचन है 
यानी किंचित्‌, अकिंचित्‌ आदि कल्पना इस शुद्ध निर्विषय चिद्रूप से अत्यन्त 
दूर है । 
अखण्ड, निरवकाश, असीम, निरन्तर अपने रूप से अत्यन्त विस्तृत 
चिन्मात्राकाश सत्ता ही निजरूप में जगत्‌ के नाम से स्थित है । 
अनाना (अद्वितीय) यह चिदाकाश ही स्वप्न में जीवचैतन्य की भाँति 
पञ्चमहाभूतरूप से विस्तृत नाना-सा (भिन्न-सा). होकर स्थित है । जैसे सुषुपित 
से स्वप्न में प्रवेश कर रहे जीव की सुषुप्ति में स्थित ही चित्‌ ज्यों की त्यों 
(बिना कोई अन्तर पड़े) स्वप्नता को प्राप्त होती है यैसे ही चित्‌ ही प्रलय से 
सर्गता को प्राप्त है । 
जैसी सुषुप्ति है स्वप्न भी वैसा ही है, यह जाग्रत्‌ भी वैसा ही है 
और तुर्य भी वैसा ही है । इससे सिद्ध हुआ कि जगत्‌ आकाशतुल्य 
है ॥ ३६-४० ॥ 
जाग्रत्स्वप्नः सुषुप्तं च तुर्यमेवाऽखिलं स्थितम्‌ । 
तत्त्वविद्रोत्रमूढस्तु यद्वै वेत्ति न वेद्मि तत्‌ ॥ ४१ ॥ 
आदिसर्गा्रभृत्येव महासत्ताऽऽत्मनाऽऽत्मनि । 
चिन्मात्रपरमाकाशं स््थितमेकं महात्मनः ॥ ४२ ॥ 
प्रपूर्णकात्मनि प्रख्या सा सर्वव्यापिनी चितिः । 
स्थिता तयाऽऽत्मन्येवाऽन्तर्जगदित्यभिधाः कृताः ॥ ४३ ॥ 
परिज्ञाते यथा स्वप्ने स्वाङ्गीकारात्सुखं सुखम्‌ । 
अनङ्गीकारतो दुःखं दुःखदं भवति क्षणात्‌ ॥ ४५ ॥ 
गच्छतस्तिष्ठतश्चैय जाग्रतः स्वपतस्तथा । 
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नित्यमेकं समाधानं स्थितं शान्तस्य तद्विदः ॥ ४६ ॥ 
[यो. वा. कि /१७१/४४,४८-५१] 
जाग्रत्‌, स्वप्न और सुषुप्ति, सब के सब तुर्यरूप ही स्थित हैं । 
ब्रह्मवेत्ताओं के सम्प्रदाय के विषय में निपट मूढ़ पामर पुरुष जिसे जगत्‌ के 
रूप से देखता है उसे मैं नहीं जानता हूँ । 
आदि सृष्टि से ही एकमात्र चिन्मात्र परमाकाश महासत्तारूप से अपने में 
स्थित है , इस विषय में तत्त्ववेत्ताओ के सर्वथा परिपूर्ण आला में अनुभव 
प्रमाण है । वही अनुभवरूप सर्वव्यापिनी चित्‌ सर्वत्र स्थित है | उसी ने निज 
आत्मा में अज्ञानियों के लिए जगत्‌, जीव आदि संज्ञाएँ की हैं | 
जैसे 'यह स्वप्न है' यों स्वप्न का परिज्ञान होने पर स्वप्न में जो कुछ भी 
अनुभव में आया, वह सब सुख ही हो जाता है । यदि स्वप्न का 'यह स्वान 
है! यों परिज्ञान नहीं हुआ तो दुःखयुक्त सब वृत्त दुःखप्रद ही होते हैं, वैसे ही 
प्रबोधकाल में (ज्ञान काल में ) जिस प्रकार के निष्कल, निरंजन आला का 
शेष रहता है उसका अङ्गीकार करने से अनुभूत जगत्‌ आदि कौतुक 
क्षणभर में सुखकारक ही होता है तथा अज्ञान काळ में उसका अङ्गीकार न 
करने से दुःखपूर्ण जन्म, जरा, मरण आदि दुःखदायक ही होते हैं । शान्त 
तत्त्वज्ञानी पुरुष में चलते, टिकते, जागते और सोते सदा एक समाधि सुख ही 
रहता है ॥ ४१-४५ ॥ | 
भेदेऽप्यभेदनिष्ठस्य दुःखे5पि हि सुखस्थितेः । 
सतोऽप्येवाऽसतो ज्ञस्य किमन्यदवशिष्यते ॥ ४६ ॥ 
न संत्यजति नाऽऽदत्ते किंचित्‌ व्यवहरन्नपि । 
इदयेन बहिः कार्येऽकार्य एवाऽवतिष्ठते ॥ ४७ ॥ 
यथा हिमस्य शीतत्वं वहेरोष्ण्यं तथेृशः । 
स्बभावोऽस्य भवेन्नित्यं न त्वाहार्यो गुणोऽस्य सः ॥ ४८ ॥ 
यस्य त्येष स्वभावः स्यान्न नाम न स तत्त्ववित्‌ । 
एतदेवाऽज्ञताचिहं यदिच्छा प्रकृतेतरा ॥ ४९ ॥ 


[यो. वा. त /१७१/५२-५५] 


अत में भी अद्दैतनिष्ठ, दुःख में सुखस्यिति वाले, बाहर संसार में रहते 
हुए भी मुक्त होने के कारण उसमें नहीं ही रहने वाले ज्ञानी के लिए कौन-सी 
वस्तु साध्य या हेय शेष रह जाती है । बाहर के कार्य में व्यवहार कर रहा 
भी तत्त्वज्ञ पुरुष हृदय से न कुछ त्याग करता है और न कुछ ग्रहण करता 


है, किन्तु अकार्य में (ब्रह्म में ) ही स्थित रहता है । 
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असे हिम की (बर्फ की ) शीतलता है और वल्लि की उष्णता है वैसे 

ही इस तरह का उसका स्वभाव ही ही जाता है, वह उसका प्रयल 
द्वारा संपादनीय गुण नहीं है । किन्तु जिसका ऐसा स्वभाव न (व्या. हो, वह 
तत्त्वज्ञानी नहीं है । आत्मा से अतिरिक्त विषय की इच्छा होना ही अज्ञता का 
लक्षण है || ४६-४९ ॥ 

यथास्थितमिदं दृश्यं परिज्ञानादिलीयते । 

तज्ज्ञस्याऽस्तंगतस्यैव शिलामौनं तु दृश्यते ॥ ५0 ॥ 

[यो. वां. शार १0/३८] 


आश्वस्तान्तः करणः 
क्षीणविकल्पः स्वरूपसारमयः । 
परमशमामृततृप्त- 
९.६ 
स्तिष्ठति विद्वान्निरावरणः॥ ५१ ॥ [यो. वां. १/१७१/५६] 


परिज्ञान से यथास्थित यह दृश्य पानी में डाले हुए नमक के ढ़ेले की 
तरह विलीन हो जाता है । दृश्यरूप से अस्त को प्राप्त हुए ज्ञानी का शिला 
की तरह मौन यानी वाणी आदि से अगम्य दूड्मात्रस्वरूप शेष रह जाता है । 

जो अज्ञानावरणशून्य विद्वान्‌ है उसका अन्तःकरण सदा समाधि-सुख का 
अनुभव करता है; 'यह शत्रु है' 'यह मित्र है' आदि विकल्पों की उसमें गन्ध 
तक नहीं रहती । आलसुखरूपी सारवस्तु उसमें प्रचुरमात्रा में रहती है और 
वह सदा परमशान्तिरूपी अमृत से तृप्त रहता है ॥ ५0-५१ ॥ 


जे 
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सर्वसाक्षी सर्वावभासक आत्मस्वरूप शिवसत्ता 
का सर्वरूपेण भास 


यथा म॒त्स्वविकारेषु तत्तद्रूपेण संस्थितः । 
तथा सर्वत्र तत्साक्षी तत्तद्रूपेण संस्थितः ॥ १ ॥ 
यथा वारिविकारेषु जलं तत्तत्स्वरूपतः । 
तथा सर्वत्र तत्साक्षी तत्तद्रूपेण संस्थितः ॥ २ ॥ 
यथाऽग्निः स्वविकारेषु र पेण संस्थितः । 
तथा सर्वत्र तत्साक्षी | ताइ संस्थितः ॥ ३ ॥ 
जैसे मृत्तिका अपने विकारभूत घट, शराव आदि पात्रों में उस-उस रूप से 
स्थित है उसी प्रकार सर्वत्र सर्वसाक्षी अधिष्ठानस्वरूप आत्मा अपने में 
अध्यस्त उपाधिभूत समस्त दृश्यप्रपंच में उस-उस रूप से स्थित है । 
जैसे जल अपने विकारभूत तरंग, बुद्बुद आदि आकारों में उस-उस रूप 
से स्थित है उसी प्रकार सर्वत्र सर्वसाक्षी अधिष्ठानरूप आला अध्यस्त 
उपाधिभूत दृश्यप्रपंच में उस-उस रूप से स्थित है । 
जैसे अग्नि अपने विकारभूत स्फुलिङ्ग आदि में उस-उस रूप से स्थित है 
उसी प्रकार सर्वत्र सर्वसाक्षी अधिष्ठानस्वरूप आला अध्यस्त उपाधिभूत 
दृश्यप्रपंच में उस-उस रूप से स्थित है ॥ १-३ ॥ 
यथा वा ताही ह गि व :। 
तथा सर्वत्र तत्साक्षी संस्थितः ॥ ४ ॥ 
यथा वा सर्वगं व्योम संस्थितम्‌ । 
तथा सर्वात्मकः साक्षी साक्षिरूपेण संस्थितः ॥ ५ ॥ 
घटाकाझादिभेदेन विभिन्नोऽप्यविभागवान्‌ । 
आकाशस्तवदीशानो विभिन्नोऽप्ययिभागवान्‌ ॥ ६ ॥ 


१1 
[सू. संस्‌ । १/६/३३-३८] 


जैसे अपने विकारभूत पदार्थों में उस-उस रूप से स्थित है उसी 

प्रकार सासा अधिष्ठान स्वरूप आमा अपने में अध्यस्त उपाधिभूत 
[च में उस-उस स्थित है । 

हमव त आकार से ही सर्वत्र स्थित है उसी 


जैसे सर्वगत व्योम अपने शूऱ्यत्वरूप 
प्रकार सर्वात्मक सर्वसाक्षी आत्मा अपने साक्षित्वरूप से सर्वत्र स्थित है । 
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जैसे आकाश घट,मठ आदि उपाधि में घटाकाश, मठाकाश आदिरूप से 
भिन्न-भिन्न विभक्त प्रतीत होता हुआ भी अविभक्त-अविभागवाला अखण्ड ही 
है, उसी प्रकार वह ईशान सर्वव्यापी आत्मा भी विभिन्न चराचर शरीरों में 
विभक्त प्रतीत होता हुआ भी अविभक्त-अविभागवान्‌ यानी अखण्डस्वरूप से 
ही स्थित है ॥ ४-६ ॥ 
मृच्छरावादिरूपेण यथा भाति स्वभावतः । 
तथा सर्वतया भाति शिवः सर्वावभासकः ॥ ७ ॥ 
कटकादिविभेदेन यथा हेम प्रकाशते । 
तथा सर्वतया भाति शिवः सर्वावभासकः ॥ ८ ॥ 
शुक्तिका रजताकारा यथा भाति स्वभावतः । 
तथा सर्वतया भाति शिवः सर्वावभासकः ॥ ९ ॥ 
जैसे मृत्तिका अपने कार्यभूत शराव आदि रूप से स्वभावतः भासित होती 
है, उसी प्रकार सर्वावभासक आत्मस्वरूप शिवसत्ता ही समस्त दृश्यप्रंपच के 
रूप से भासित हो रही है । 
जैसे सुवर्ण अपने कार्यभूत कटकादि विभिन्न आभूषणों के रूप से 
प्रकाशित होता है उसी प्रकार सर्वावभासक आत्मस्वरूप शिवसत्ता ही चराचर 
समस्त जगत्‌ के रूप से भासित हो रही है । 
जैसे शुक्ति-सीपी स्वभावतः ही सूर्य रदिमयों के कारण चाँदी के आकार 
से प्रतीत होती है उसी प्रकार सर्वावभासक आत्मस्वरूप शिवसत्ता ही 
सर्वदृश्यरूप से भासित हो रही है । ७-९ ॥ 
स स्वप्नरुपेण यथा भाति स्वभावतः । 
तथा भाति शिवः सर्वावभासकः ॥ १0 ॥ 
अन्धकारः eo प्रकाशश्च यथाऽऽकाशे प्रकाशते । 
जडाजडमिदं सर्व॑ तथा भाति परात्मनि ॥ ११ ॥ 


सालु यथा भाति महोदधौ । 
महदादि जगद्भाति तथाऽऽत्मनि ॥ १२ ॥ 


[सू. सं. ३/१ ५/१२-१७] 
जैसे स्वप्द्रष्टा स्वभावतः स्वप्नरूप से भासित होता है उसी प्रकार 
सर्वावभासक आत्मस्वरूप शिवसत्ता भी सर्वरूपेण भासित हो रही है । जैसे 
अन्धकार और प्रकाश अपने अधिष्ठानभूत आकाश में प्रकाशित होते हैं उसी 


प्रकार यह जड़-चेतनात्मक समस्त दृइयप्रपंच सर्वाधिष्ठानभूत परमात्मा में 
भासित हो रहा है । 
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जैसे तरंगपूर्वक वीची महासागर में भासित होती है उसी प्रकार महदादि 
से लेकर यह समस्त विशेष नामरूपात्मक दुञ्यप्रपंचरूप जगत्‌ आत्मा में ही 
भासित हो रहा है ॥ १0-१२ ॥ ; 
स्वस्वरूपतया स्वयमेव स 
प्रस्फुरत्यमलः परमेश्वरः । 
न प्रपञ्चविभासनमस्त्यतः 
कस्यचिच्च न बन्धनमोचने ॥ १३ ॥ 
इयं हि वेदस्य परा हि निष्ठा 
मुनीइवराणामपि शङ्करस्य तु । 
इतोऽन्यथा ये विदुरन्धकूपेः 
पतन्ति ते मोहफणीन्द्रदंष्टाः ॥ १४ ॥ 
[सू. सं /१५/३०-३१ ] 


वह निर्विकार आलस्वरूप परमेश्वर स्वयं ही स्वस्वरूप से प्रस्फुरित हो 
रहा है । यह प्रतीतिमात्र दृश्यप्रंपच वस्तुतः है ही नहीं | अतः इस दृश्याभाव 
की स्थिति में न किसी का बंधन है और न मोक्ष ही । 
यही वेद की परा निष्ठा है तथा यही मुनीश्वरों एवं सर्वेश्वर शंकर की 
अनुभूति भी है; इससे भिन्न जो जानते हैं वे मोहरूपी फणीन्र-महानागराज से 
दंशित हो संसाररूपी अन्धकूप में गिरते हैं || १३-१४ ॥ 


3 
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सम्पूर्ण विश्वप्रपञ्च के ब्रह्ममात्रत्व 
का प्रतिपादन 


यदिदं किञ्चिदाभोगि जगज्जालं प्रदृश्यते । 
तत्सर्वममलं ब्रह्म भवत्येतक्यवस्थितम्‌ ॥ १ ॥ 
ब्रह्मचिद्‌ ब्रह्म भुवनं ब्रह्म भूतपरम्पराः । 
ब्रह्माऽहं ब्रह्म मच्छनर्ब्रह्म सन्मित्रबान्धवाः । 
ब्रह्म कालत्रयं तच्च ब्रह्मण्येव व्यवस्थितम्‌ ॥ २ ॥ 
तरङ्गमालयाऽम्भोधिर्यथाऽऽत्मनि विवर्धते । 
तथा पदार्थलक्षम्येत्यमिदं ब्रह्म विवर्धते ॥ ३ ॥ 


गह्यते ब्रह्मणा ks Su ब्रह्म ब्रह्मणा । 
ब्रह्म ब्रह्मणि बं बृंहति ॥ ४ ॥ 
ब्रह्म मच्छन्रुरूपं मे ब्रह्मणोऽप्रियकृ्यदि । 
तद्ब्रह्मणि ब्रह्मनिष्ठं किमन्यत्कस्यचित्कृतम्‌ ॥ ५ ॥ 
जो कुछ भी यह भोग्य जगज्जाल दिखाई पड़ता है, वह सब (मायिक 
अव्यवस्थित स्वरूप का परित्याग कर) परमार्थस्वरूप में अवस्थित निर्मल 
ब्रह्मस्वरूप ही है । ब्रह्म ही चित्‌ है, ब्रह्म ही चौदह भुवन है, ब्रह्म ही 
जीवपरम्परा है, मैं भी ब्रह्मस्वरूप हूँ, मेरा शत्रु भी ब्रह्मस्वरूप है, सन्मित्र, 
बन्धु-बान्धव आदि भी ब्रह्मस्वरूप हैं, तीनों काल भी ब्रह्मस्वरूप हैं और वह 
ब्रह्म में ही अवस्थित है । 
जैसे समुद्र तरंगों की परम्पराओं से अपने स्वरूप में विजृम्भित होता है 
वैसे ही नाना प्रकार के पदार्थलक्ष्मयों से यह ब्रह्म इस प्रकार विजृम्भित हो 
रहा है । ब्रह्म से ब्रह्म का ही ग्रहण होता है, ब्रह्म के द्वारा ब्रह्म का ही 
उपभोग किया जाता है, ब्रह्म में ब्रह्म ही विवर्तो से ब्रह्मशक्ति अर्थात्‌ माया के 
दारा बढ़ता है । ब्रह्मस्वरूप मेरा अनिष्ट करने वाले मेरे शत्रु का स्वरूप यदि 
ब्रह्म ही है तो ब्रह्मनिष्ठ के प्रति किसी के द्वारा ब्रह्म में किया हुआ ब्रह्म को 
छोड़ और क्या हो सकता है ? ॥ १-५ ॥ 


रागादीनामवस्थान कल्पितानां खवृक्षवत्‌ । 
असङ्घल्पेन नष्टानां कः प्रसङ्गोऽत्र वर्धते ॥ ६ ॥ 
ब्रह्मण्येव हि सर्वस्मिंश्चरणस्पन्दनादिकम्‌ । 
स्फुरति ब्रह्म सकलं सुखितादःखिते कुतः ॥ ७ ॥ 
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ब्रह्म ब्रह्मणि संतृप्तं ब्रह्म ब्रह्मणि संस्थितम्‌ । 
> ब्रह्मणि ब्रह्म ना5हमस्मीतरात्मकः ॥ ८ ॥ 
ब्रह्म पटो ब्रह्म. ब्रह्माउहमिदमाततम्‌ । 
अतो रागविरागाणां be वा का॥९॥ 
मरणब्रह्मणि स्वैरं सङ्गते । 
दुःखितानाम कैव स्याठ्ज्जुसर्पभ्रमोपमा ॥ १0 ॥ 
इस परिपूर्ण ब्रह्म में आकाश-वृक्ष की तरह कल्पित राग आदि दोषों का, 


जो असंकल्प से नष्ट हो जाने वाले हैं, अवस्था-प्रसंग ही जब नहीं हो सकता, 
तब उनका बढ्ना ही क्या ? 


परिपूर्णस्वरूप ४ इस परब्रह्म में ही गमन आदि सब कुछ है, चूँकि 
परिपूर्णात्मक ब्रह्म ही सुखैकरसरूप से स्फुरित होता है, अतः उसमें सुख और 
दुःख कैसे ? 

ब्रह्म ही ब्रह्म में भली-प्रकार तृप्त है, ब्रह्म में ब्रह्म ही भली प्रकार 
अवस्थित है, ब्रह्म में ब्रह्म ही स्फुरित होता है, अतः मैं ब्रह्म से अतिरिक्त 
स्वरूपवाला नहीं हूँ । पा 

घट भी ब्रह्मरूप है, पट भी ब्रह्मरूप है, मैं भी ब्रह्मरूप हूँ, यह विस्तृत 
प्रपंच भी ब्रह्मस्वरूप है, इसलिए मिथ्या राग, विराग आदि की यहाँ कल्पना 
ही क्या ? देहरूप ब्रह्म में मरणात्मक ब्रह्म अपने आप जब मिल गया, तब 
रज्जु में भुजङ्ग-प्रम की तरह होने वाली दुःखिता मिथ्या कल्पना के अतिरिक्त 
और हो ही क्या सकती है ? ॥ ६-१0 ॥ 

सम्भोगादौ i ब्रह्मण्यास्थिते देहब्रह्मणि । 


सम्पन्नमेतन्म हि स्याद्‌ कलना कुतः ॥ ११ ॥ 
वीच्यम्भसोः त्यन्यदम्बुनो यथा । 
्यत्तामत्ते तथा न स्तो ब्रह्मणि स्पन्दरूपिणी ॥ १२ ॥ 
यथाऽऽवर्तमृते तोये न किव्विन्ध्रियते क्वचित्‌ । 


मृतिब्रह्मत्यमायाते देहब्रह्मणि वै तथा ॥ १३ ॥ 
यथा चलाचले तोये त्वत्तामत्ते न तिष्ठतः । 
तथा जडाजडे रूपे न स्थिते परमात्मनि ॥ १४ ॥ 
कटकत्यं यथा हेम्नो यथाऽऽवर्तो जलस्य च प था 
तदतद्भाबरूपेयं तथा 2. 
सम्भोगालक ब्रह्म में देहरूपी ब्रह्म के सुखपूर्वक अवस्थित होने पर 'यह 
मुझे प्राप्त हुआ' यह व्यर्थ इच्छा किस तरह होगी ? 
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जिस प्रकार वीचि और जल के स्पन्दयुक्त होने पर भी जल से पृथक्‌ 
कुछ भी नहीं है, उसी प्रकार स्पन्दस्वरूप ब्रह्म के होने पर भी त्वत्ता और 
मत्ता कुछ भी नहीं है । 
जैसे आवर्त के नष्ट होने पर जल में कुछ भी नष्ट नहीं होता, वैसे ही 
देहात्मक ब्रह्म में मरणरूप ब्रह्म के प्राप्त होने पर कुछ भी नहीं मरता । 
जिस प्रकार चंचल जलरूप में त्वत्ता और मत्ता नहीं रहती, उसी प्रकार 
परमात्मा में जड़रूपता तथा प्रतियोगी के अप्रसिद्ध होने से तद्व्यावृत्तरूप 
अजड़ता भी नहीं रहती । 
जिस प्रकार सुवर्ण में कटकरूपत्व और जल में आवर्तरूपत्व का होना 
सुवर्ण और जल का स्वभाव है, उसी प्रकार जडाजडरूप होना यह ब्रह्म का 
भी एक मायिक स्वभाव है ॥ ११-१५ || 
इदं हि जीवभूतात्म जडरूपमिदं भवेत्‌ । 
इत्यज्ञानात्मनो मोहो न च ज्ञानात्मनः क्वचित्‌ ॥ १६ ॥ 
अज्ञस्य दुः खौघमयं ज्ञस्याऽऽनन्दमयं जगत्‌ । 
अन्धं भुवनमन्धस्य प्रकाशं तु सचक्षुषः ॥ १७ ॥ 
जगदेकात्मकं ज्ञस्य मूर्खस्याऽतीव दुःखदम्‌ । 
शिशोरिव स्फुरयक्षा निशा पुंसस्तु केवला ॥ १८ ॥ 
अस्मिनब्रह्भटे नित्यमेकस्मिन्सर्वतः स्थिते । 
न किञ्चिन्म्रिते नाम न च किञ्चन जीवति ॥ १९ ॥ 
यथोल्लासविलासेषु न नञ्यति न जायते । 
तरङ्गादिमहाम्भोधौ भूतवृन्दं तथाऽत्मनि ॥ २0 ॥ 


[यो. वा. न /११/१६-३५] 
'यह जीवभूत आत्मा है' 'यह जड़भूत पदार्थ है'-इस प्रकार का मोह 


अज्ञानात्मा को ही होता है, ज्ञानात्मा को कभी नहीं होता । जिस प्रकार अन्धे 
पुरुष को जगत्‌ अन्धकाररूप और सुदृष्टि वाले को प्रकाशस्वरूप प्रतीत होता 
है, उसी प्रकार अज्ञानी को यह जगत्‌ दु :खसमूहस्वरूप और ज्ञानी को 
आनन्दप्रचुर प्रतीत होता है । 

जैसे बालक की दृष्टि में रात्रि स्वभ्रान्ति से परिकल्पित यक्षवाठी और 
युवा, वृद्ध आदि पुरुषों की दृष्टि में विशुद्ध यक्षवर्जित प्रतीत होती है, वैसे ही 
ज्ञानी पुरुष को यह जगत्‌ एकमात्र आनन्दमय ब्रह्मस्वरूप अनुभूत होता है 
और म दु:खद प्रतीत होता है | 

सदा-सवंदा चारों ओर अवस्थित अमृतपूर्ण में मरता 
क ती मृतपूर्ण ब्रह्मरूपी घट में न कोई 
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जिस प्रकार महान्‌ सागर में उल्लास-विलास होने पर भी तरंग आदि न 
उत्पन्न होते है और न मरते हैं, उसी प्रकार आत्मा में भूतसमूह न उत्पन्न होते 
हैं और न मरते हैं ॥ १६-२0 ॥ 

जगच्ठक्त्या55त्मना55त्मैव ब्रह्म स्वात्मनि संस्थितम्‌ । 
तरङ्गकणजालेन पयसीव पयो घनम्‌ ॥ २१ ॥ 
शरीरनाशेन कथं ब्रह्मणो मृतधीर्भयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
ब्रह्मणो व्यतिरिक्तं हि न शरीरादि विद्यते । 

पयसो व्यतिरेकेण तरङ्गादि महार्णवे ॥ २३ ॥ 
यः कणो या च कणिका या वीचिर्यस्तरङ्गकः । 

यः फेनो या च लहरी तद्यथा वारि वारिणि ॥ २४ ॥ 
यो देहो या च कलना यदूदुश्यं यो क्षयाक्षयौ । 

या भावरचना योऽर्थस्तथा तद्ब्रह्म ब्रह्मणि ॥ २५ ॥ 

जैसे जल में तरंगों के कणसमूहों से घन जल ही स्थित है,वैसे ही अपने 
आप में जगत्‌ की शक्ति के रूप से ब्रह्म ही अवस्थित है । 

शरीर के विनाश से ब्रह्म में मृत बुद्धि कैसे हो सकती है ? क्योंकि 
शरीर आदि ब्रह्म से उस प्रकार पृथकू नहीं हैं जिस प्रकार महार्णव में तरङ्ग 
आदि जल से पृथक्‌ नहीं हैं । 

जैसे जल में जो कण है, जो कणिका है, जो वीचि है, जो तरंग है, जो 
फेन है और जो लहरी है, वे सब जलस्वरूप ही हैं, वैसे ही ब्रह्म में कल्पित 
जो देह है, जो इन्द्रिय-व्यापार है, जो भोग्य है, जो सम्पत्ति और विपत्ति है, 
जो हर्ष-विषाद आदि रचना है और जो पुरुषार्थभोग है, वह सब ब्रह्मस्वरूप 
ही है ॥ २१-२५ ॥ 

संस्थानरचनाचित्रा ब्रह्मणः कनकादिव । 
नान्यरूपा विमूढानां मृषेव दित्यभावना ॥ २६ ॥ 
मनोबुद्विरहट्टारस्तन्मात्राणीन्रियाणि च । 
ब्रह्मेव सर्व नानात्म सुखं दुःखं न विद्यते ॥ २७ ॥ 


[यो. वा. 9११३७४३ ] 
अभावितं ब्रह्मतया ब्रह्मऽज्ञानमलं भवेत्‌ । 
अभावितं हेमतया यथा हेम च मृद्भवेत्‌ ॥ २८ ॥ 


स्वयं प्रभुर्महात्मैव ब्रह्म ब्रह्मविदो बि | 
अपरिज्ञातमज्ञानमज्ञानमिति कथ्यते ॥ २९ ॥ 
ज्ञात ब्रह्मतया ब्रह्म ब्रह्मेव भवति क्षणात्‌ । 
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ज्ञात हेमतया हेम हेमेव भवति क्षणात्‌ ॥ २0॥ = 
जिस प्रकार सुवर्ण से बनी विभिन्न-विभिन्न आकृति रचनाएँ सुवर्ण से 
पृथक्‌ नहीं होती है उसी प्रकार ब्रह्म से हुई चित्र-विचित्र देह आदि संस्थानों 
की रचना भी ब्रह्म से विभिन्न नहीं हो सकती, अज्ञानियों को वृथा ही उसमें 
द्वि्वभावना होती है । हक. र 
मन, बुद्धि, अहंकार, तन्मात्रा, इन्द्रियाँ आदि सब ब्रह्मस्वरूप ही हैं, उससे 
भिन्न नहीं हैं, अतः सुख और दुःख का अस्तित्व ही नहीं हो सकता । 
ब्रह्मस्वरूप से न पहचाना हुआ ब्रह्म उस प्रकार अज्ञानरूप हो जाता है 
जिस प्रकार सुवर्णरूप से न जाना हुआ सुवर्ण मृत्तिकारूप हो जाता है । 
ब्रह्मवित्‌ महामुनियों का यह मत है कि अज्ञात हुआ, स्वयं समर्थ, महान्‌ 
आसा ब्रह्म ही अज्ञानियों द्वारा 'अज्ञान' शब्द से व्यवहृत होता है । ब्रह्म- 
स्वरूप से ज्ञात हुआ ब्रह्म तक्षण ही उस प्रकार ब्रह्मस्वरूप हो जाता है, जिस 
प्रकार सुवर्णरूप से ज्ञात सुवर्ण तक्षण में ही सुवर्ण हो जाता है ॥ २६-३० ॥ 
ब्रह्माऽऽत्मा सर्वशक्तिहिं तद्यथा भावयत्यलम्‌ । 
१ me स्वयं शक्त्या तत्तथाऽऽशु प्रपश्यति ॥ ३१ ॥ 


। 
स्वयंप्रभु महात्मानं ब्रह्म ब्रह्मविदो विदुः ॥ ३२ ॥ 
अपरिज्ञातमज्ञानामज्ञानमिति कथ्यते । 
परिज्ञातं भवेज्ज्ञानमज्ञानपरिनाशनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
[यो. वा. ३ ॥११/४६-५१] 
आत्मतत्त्वेकघनया ततया ब्रह्मसत्तया । 
जगत्सर्वमिति व्याप्तं समुद्र इव वारिणा ॥ ३४ ॥ 
नाऽहमस्मिन चाऽन्योऽस्ति नत्वं नैते न चित्तकम्‌ । 
नेन्द्रियाणि न चाऽऽकाशमात्मा त्वेकोऽस्ति निर्मलः॥ ३५ ॥ 
आत्मा समस्त शक्तियों से परिपूर्ण स्वयं ब्रह्म है, वह किसी प्रकार के 
प्रयोजन के बिना स्वयं जिस-जिस स्वरूप से यानी जीव और जगत्रूप से या 
तात्त्विक ब्रह्मरूप से जैसी-जैसी भावना करता है, भावना के बल पर शीघ्र ही 
उस-उस स्वरूप से अपने आप को देखता है । 
कर्म, कर्ता और करणों से रहित, कारण से वर्जित, सर्वविध विकारों से 
शून्य, स्वकीय ज्ञान से अपनी स्थिति में स्वयं समर्थ, महान्‌ आत्मा ही ब्रह्म है, 
यों ब्रह्मज्ञानी लोग कहते हैं । उक्त स्वरूप से ज्ञात न हुआ ब्रह्म अज्ञानियौं 


द्वारा 'अज्ञान' शब्द से व्यवहृत होता है और परिज्ञातहुआ, अज्ञान का 
विनाशक ब्रह्म ही 'ज्ञान' शब्द से कहाजाता है । 
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जैसे जल सै समुद्र व्याप्त है, वैसे ही आत्मतत्त्व से अत्यन्त घनीभूत. 
विस्तृत ब्रह्मसत्ता से यह सारा संसार व्याप्त है | 
'मैं नहीं Ll अन्य नहीं हैं 'न आप हैं' 'न ये सब पदार्थ हैं' 'न 
चित्त है, न इन्द्रियाँ हैं' और न आकाश ही है, केवल एक निर्मल आत्मा ही 
है ॥ ३१-३५ || 
घटाद्याकाररूपेण स एवाऽयं विलोक्यते । 
इदं चित्तमयं चाऽहमिति कैव कुकल्पना ॥ ३६ ॥ 
न जायते न म्रियते किञ्चिदस्मिञ्जगत्त्रये । 
केबलोऽयं चिदुल्लासः सदसद्भावनात्मना ॥ ३७ ॥ 
सर्वमात्मा परं ब्रह्म सकृठाकटमाततम्‌ । 
दित्यैकत्ये न विद्येते न भ्रान्तिर्न च सम्भ्रमः ॥ ३८ ॥ 


[यो. वा. न /१00/२७-३१] 


यथाभूतार्थभावित्वात्तदेतसविलीयते । 
गस दष्टं चेत्तदिदं नैव किञ्चन ॥ ३९ ॥ 


[यो. वा. /११४/२२] 


पदार्थजाते सर्वस्मिन्संवित्सारमये स्थिते । 
संविदेवेदमखिलं जगन्नान्याऽर्ति कल्पना ॥ ४0 ॥ 
घट आदि आकाररूप से वह आला ही जीवनमुक्तों को दिखाई देता है । 
'यह चित्त है, यह मैं हूँ' इत्यादि कुकल्पना उन्हें कैसी ? इस त्रैलोक्य में न 
कोई जन्म लेता है और न कोई मरता ही है | सत्‌ और असत्‌ भावनारूप 
यह केवल चिति का उल्लास मात्र है | यह सर्वामक व्यापक ह परमात्मा ही 
जब एक बार प्रकट हुआ तब द्वित्व और एकत्व रहता ही नहीं । भ्रम तथा 


मृत्यु आदि का भय भी नहीं रहता । 
1 'जगतू पर ब्रह्मस्वरूप है' इस प्रकार की भावना करने पर प्रसिद्ध यह 


दा विलीन हो जाता है । परमार्थतः जगत्‌ यदि देखा जाय तो कुछ भी नहीं 
| 


समस्त पदार्थ जब चैतन्य-साररूप ही स्थित है तब समस्त जगत्‌ संविद्रूप 
ही है, यह मानना चाहिए, दूसरी कल्पना नहीं है || ३६-४0 ॥ 
संवित्सुरणमात्रे5स्मिन्‌ जगज्जालकनामनि । 
इदमन्यदिदं चा5न्यदिति मिथ्याग्रहः कुतः ॥ ४१ ॥ 
सम्भवादखिलाकारेष्वेकस्या एव संविदः । 
संवेद्यमपि नाऽस्त्येव बन्धमोक्षावतः कथम्‌ ॥ ४२ ॥ 
[यो. वा. 5 /११४/२७-२९] 
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न बन्धोऽस्ति न मोक्षोऽस्ति ब्रह्मैवाऽस्ति निरामयम्‌ । 
भेक्यमस्ति न च द्वित्वं संवित्सारं विजृम्भते ॥ ४३ ॥ 
[यो. वा. - /११७/१४] 


एकं वस्तु जगत्सर्वं चिन्मात्रं वारिवाम्बुधिः । 
तदेव स्पन्दते धीभिः शुद्धवारीव वीचिभिः ॥ ४४ ॥ 


[यो. वा. र /१०१/५४] 


अबोधेन जगत्सर्वं मायामयमिव स्थितम्‌ । 
बोधेन सकलं ब्रह्मरुपं सम्पद्यतेऽनघ ॥ ४५ ॥ 


[यो. वा. न १२/७] 


जगज्जाल के नाम से जब यह केवल संवित्‌ का स्फुरण ही विद्यमान 

है तब 'यह दूसरा है' यह उससे भिन्न है' इत्यादि मिथ्याज्ञान कहाँ से उत्पन्न 
आ ? 

र जितने आकार है, उन सबमें एक संवित्‌ का ही अस्तित्व होने से न 
संवेद्य का अस्तित्व है और न उसके मूल का ही अस्तित्व है, इसलिए बन्ध 
और मोक्ष ही किस तरह के ? 

इस संसार में न तो किसी का बन्ध है और न मोक्ष है, केवल एक मात्र 
सब विकारों से शून्य ब्रह्म ही है । इसमें न तो ऐक्य है और न द्वित्व ही है, 
केवल संवित्सार ही विजृम्भित हो रहा है । 

जैसे सागर जलरूप से एक है, वैसे ही यह सम्पूर्ण जगत्‌ चिन्मात्रस्वरूप 
से एक वस्तु है । जैसे शुद्ध जल ही तरंगों से स्पन्दित होता है, वैसे ही वही 
अधिष्ठान चिन्मात्र बुद्धिवृत्तियों से स्पन्दित होता है अर्थात्‌ स्पन्दस्वरूप से 
विवर्तित होता है । 

सम्पूर्ण जगत्‌ आत्मा के अज्ञान से ही मायामय बन कर मानो स्थित 
हो जाता है और आत्मा के ज्ञान से वह सब ब्रह्मरूप बनकर स्थित हो 
जाता है ॥ ४१-४५ ॥ 


नाऽस्त्येव जगदेवेदं यच्चेदं किञ्चनोदितम्‌ । 
्रह्मयाऽस्तीह सकलं केन तद्‌ बुध्यते कथम्‌ ॥ ४६ ॥ 


[यो. वा. - /९८/४] 
ब्रह्मरपमिदयं शान्तमित्थमस्ति यथास्थितम्‌ । 
अहँ जगदिदं चेति शब्दार्थात्म नभोमयम्‌ ॥ ४७ ॥ 
इदमाद्यन्तरहितं सर्वसंसारनामकम्‌ । 
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चिच्चमत्कृतिनामात्म नभः कचकचायते ॥ ४८ ॥ 


सि तदस्ति कनक यथा । 
जगदाद्य ब्रह्मं विद्यते तथा ॥ ४९ ॥ 


[यो. वा. /९९/७-९] 


ऊर्मिशब्दार्थरहितं याद्वगम्बुबहन्यपि । 
सर्गशब्दार्थरहितं ताद्रुखह्य निसर्गवत्‌ ॥ ५0 ॥ 
जो कुछ भी यह उदित जगत्‌ है, वह कुछ है ही नहीं, यहाँ यदि कुछ है, 
तो सब ब्रह्म ही है, अतः किससे क्या किस प्रकार जाना जाए ? यह सब 
यथास्थित शान्त ब्रह्मस्वरूप ही इस तरह अवस्थित है मैं और यह सब 
जगत्‌-शब्दार्थस्वरूप आकाशमय ही है यानी शून्य ही है । 
यह सब संसार आदि और अंत से शून्य चिच्चमत्कृतिनामक जो 
आत्मस्वरूप आकाश है वही अपने चाकचक्य से दीपित हो रहा है | 
जैसे कुण्डल आदि रचनाविरेषदृष्टि के शान्त हो जाने पर सुवर्ण मात्र 
अवशिष्ट रह जाता है, वैसे ही जगत्‌ आदि अर्थो के शान्त हो जाने पर 
एकमात्र ब्रह्म ही अवशिष्ट रह जाता है । 
जिस तरह समुद्र में अनेक भी तरङ्ग आदि तरङ्गशब्दार्थ से रहित जलमात्र 
ही है, उसी प्रकार बहुत-सी वस्तुएँ ज्ञान का उदय होने पर सर्ग शब्दार्थ से 
रहित सर्गशून्य एकमात्र ब्रह्म ही हैं || ४६-५0 ॥ 
सर्ग एव परं ब्रह्म परं ब्रह्मैव सर्गट्रकू । 
सर्गशब्दार्थरहितो वाक्यार्थस्त्वेष शाश्वतः ॥ ५१ ॥ 
ब्रह्मशब्दार्थसम्पत्तौ सर्गशब्दार्थथीः कृता । 
सर्गशब्दार्थसंसिद्वौ ब्रह्मशब्दार्थथीः कृता ॥ ५२ ॥ 
समस्तराब्दहाब्दार्थभावनाभावनोदयम्‌ । 
शुद्र तिष्ठति चिक्योम ब्रह्मशब्देन कथ्यते ॥ ५३ ॥ 


[यो. वा. ८ /९९/२५-२८] 


बृंहितं ब्रह्मणि ब्रह्म पयसीवोर्मिमण्डलम्‌ । 
स्त्रीपुमान्यड्रपेण ब्रह्मैव परिवर्तते ॥ ५४ ॥ 
कल्पनाऽन्या जगननाम्नी नाऽऽसीदस्ति भविष्यति । 
ब्रह्मणो जगतो भेदो मनागपि न विद्यते॥ ५५ ॥ 
यह सृष्टि ही 'सृष्टि' शब्द के अर्थ से (भेद से) रहित परब्रह्म है और 
परब्रह्म ही सृष्टि है, क्योंकि यही शाश्वत "सर्वं खल्विदं ब्रह्म" इसी श्रुति का 
वाक्यार्थ है । 
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सबका उपबृंहण करता है, इसलिए 'ब्रह्म' है इस प्रकार ब्रह्म' शब्द की 
अर्थसम्पत्ति होने पर ही लोक में 'सर्ग' शब्दार्थ की बुद्धि की गई है और 
'सर्ग' शब्दार्थं की संसिद्धि होने पर यानी सर्ग-नाम और रूप का विसर्ग 
(त्याग)-इस तरह 'सर्ग' शब्दार्थ की सम्पत्ति होने पर, त्रिविध परिच्छेद की 
निवृत्ति हो जाने से 'बृह' धातु के अनुसार 'ब्रह्म' शब्द का अर्थ निकलता है, 
इसलिए 'सर्ग' शब्द और 'ब्रह्म' शब्द दोनों एकार्थक ही हैं । 
समस्त शब्दभावना और समस्त शब्दार्थभावना से अभिव्यक्त शुद्ध 
चिदाका ही अवस्थित रहता है, वही ब्रह्म शब्द से कहा जाता है । 
जैसे जल में अनेक लहरें वृद्धि को प्राप्त होती हैं, वैसे ही ब्रह्म में ब्रह्म 
ही जगतूरूप से वृद्धि को प्राप्त हुआ है । स्त्री, पुरुष और नपुंसक रूप से 
ब्रह्म ही परिवर्तित होता है । ब्रह्म से भिन्न 'जगतू' नाम की न तो कोई 
कल्पना कभी थी, न है और न होगी । जगत्‌ का ब्रह्म से तनिक भी भेद 
नहीं है ॥ ५१-५५ ॥ 
सम्पूर्ण खल्विदं ब्रह्म जगदूब्रह्लैव केवलम्‌ । 
इति भावय यत्नेन ह्यन्यत्‌ सर्व परित्यज ॥ ५६ ॥ 
[यो. वा.४/११/४४-४६] 
ब्रहबाऽनघ तेनेदं स्फाराकारं विजृम्भते । 
नानारूपैः परिस्पन्दैः परिपूर्ण इवाऽर्णवः ॥ ५७ ॥ 
नानातां स्ययमादत्ते नानाकारविहारतः । 
आत्मैवाऽऽत्मन्यात्मनैव समुद्राम्भ इवाऽम्भसि ॥ ५८ ॥ 
व्यतिरिक्ता न पयसो विचित्रा वीचयो यथा । 
व्यतिरिक्ता न विश्वेशात्‌ समग्राः कल्पनास्तथा ॥ ५९ ॥ 
[यो. वा.४/११/४९-५१] 


निर्वाणमेव सर्मश्रीः सर्गश्रीरेव निर्वृतिः । 
नाऽनयोः ब्दयोरर्थभेदः पर्याययोरिब ॥ ६0 ॥ 


यह सब ब्रह्म ही है; जगत्‌ एकमात्र ब्रह्म ही है, ऐसी भावना प्रयल- 

उ और सब का परित्याग कीजिए । 
पूर्ण सागर ही भाँति-भाँति की लहरों, आवर्तों और बुदूबुदों से 

विकसित होता है, वैसे ही ब्रह्म ही विशाल जगतूरूप सै 
Sa ल आकारवाले इस जगतूरूप 

जैसे समुद्र के जल में समुद्र का जल विविध प्रकार की गतिविधियों से 
अपने-आप भेद को प्राप्त करता है, वैसे ही आला में आत्मा ही अपने आप 
ही नाना प्रकार के विचरणों से नानात्व (भेद) को धारण करता है । 
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जैसे विविध आकार-प्रकार की लहरें जल से भिन्न नहीं हैं, वैसे ही ये 
समस्त कल्पनाएँ परमात्मा से भिन्न नहीं हैं | 
निर्वाण ही सृष्टि है तथा सृष्टि ही निर्वाण है । घट, कलश पर्याय शब्दों 
के समान इन दोनों शब्दों का अर्थ भिन्न नहीं है ॥ ५६-६0 ॥ 
परमार्थो जगदिति रूपं वेत्ति स्वयं स्वकम्‌ । 
यथा तैमिरिकं चक्षुः केशोण्ड्कमिवेक्षते ॥ ६१ ॥ 
न तत्‌ केशोण्ड्रक॑ किञ्चित सा हि द्रृष्टिस्तथा स्थिता । 
नेदं द्रृश्यमिदं किञ्चिदित्थं चिक्योम संस्थितम्‌ ॥ ६२ ॥ 

[यो. वा. ४/३१ । ४४-४६] 
ऊर्मिजालमिवाऽम्भोधौी परे यः परिद्रयते । 
शब्दोऽर्थकलनाकारस्तदूब्रह्मैव विदुर्बुधाः ॥ ६३ ॥ 
ब्रह्म चिद्‌ ब्रह्म च मनो ब्रह्म विज्ञानवस्तु च । 
ब्रह्मार्था ब्रह्मशब्दश्च ब्रह्मचिद्‌ ब्रह्मधातवः ॥ ६४ ॥ 
ब्रह्म सर्वमिदं विशयं विइ्वातीतं च तत्पदम्‌ । 
वस्तुतस्तु जगन्नाऽस्ति सर्वं ब्रह्मैव केवलम्‌ ॥ ६५ ॥ 

[यो. वा. ४/४०/२८-३0] 

जैसे तिमिर रोग से पीड़ित नेत्र केशों का वर्तुलाकार गोला-सा देखता है 
वैसे ही अज्ञानोपहत आत्मा स्वयं अपने परमार्थ और जगतू-यों दो रूप 
जानता है । किन्तु वह केशों का वर्तुलाकार गोला कुछ भी नहीं है, वह दृष्टि 
ही वैसी स्थित है । इसी प्रकार यह दृश्य कुछ नहीं है, यह चिदाकाश ही इस 
प्रकार दृश्यरूप से स्थित है । 

समुद्र में तरङ्गसमूह की भाँति परब्रह्म में जो शब्द और अर्थ की कल्पना 
का आकार है, वह ब्रहम ही है, ऐसा विद्वानों ने अनुभव किया है । तो 

ब्रह्म ही प्रत्यगात्मा है, ब्रह्म ही मन है, विविध प्रकार की बुद्धि वृत्तियाँ 
भी ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही पदार्थ है, ब्रह्म ही शब्द है, ब्रह्म ही ईश्वर है या साक्षी 
चेतन है या पदार्थानुभूति है, सब विषय भी ब्रह्म ही है । सामने दीख रहा 
यह सब विश्व ब्रह्म ही है, वह ब्रह्मपद विश्व से परे है क्योंकि वस्तुतः यह 
जगत्‌ नहीं ही है, सब कुछ केवल ब्रह्म ही ॥ ६१-६५ ॥ 


सर्वस्मात्सर्वगात्तस्मादनन्ताद्‌ कळ पदात्‌ । 
नान्यत्‌ किञ्चित्‌ संभवति तदुत्थं व तत्‌ ॥ ६६ ॥ 
ब्रह्मतत्त्वविना नेह किञ्चिदेवोपपद्यते । 


सर्व च खल्विदं ब्रहमत्येषेव परमार्थता ॥ ६७ ॥ 


[यो. वा. ४/४०/३४-३५] 
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ब्रह्मवेद जगत्‌ सर्वमन्यतायास्ततः कुतः । 
प्रसङ्गः कीदृशः कोऽसौ क्व वा सा परितिष्ठति ॥ ६८ ॥ 


[यो. वा. ४/४५/२१] 


सर्वं व्योम कृतं व्योम्ना व्योम्नि व्योम विलीयते । 
भुज्यते व्योमनि व्योम व्योम व्योमनि चाऽऽततम्‌ ॥ ६९ ॥ 


[यो. वा. ठ ॥५७/४] 


शून्यमात्रं यथा व्योम स्पन्दमात्रं यथाऽनिलः । 
जलमात्रं यथोर्म्यादि संविन्मात्रं तथा जगत्‌ ॥ ७0 ॥ 


[यो. वा. हर /२६/१७] 


सर्वस्वरूप सर्वव्यापक उस अनन्त ब्रह्म पद से अन्य कुछ नहीं उत्पन्न हो 
सकता है, जो कुछ छ उपपन्न है वह ब्रह्म ही है । 

इस 41 ब्रह्मतत्त्व से अतिरिक्त कुछ उपपन्न नहीं होता, इसलिए 'यह 
सब ब्रह्म ही है', यही परमार्थता है । यह सम्पूर्ण जगत्‌ ब्रह्म ही है इसलिए 
भेद का प्रसङ्ग किस प्रमाण से, किस प्रकार, कौन और कहाँ हो सकता है ? 

चिदाकाश से निर्मित सब कुछ चिदाकाशस्वरूप ही है, चिदाकाइा में ही 
चिदाकाश द्वारा चिदाकाश विलीन होता है, चिदाकाश में ही चिदाकाश द्वारा 


चिदाकाश का उपभोग किया जाता है और चिदाकाश द्वारा चिदाकाइ में 
चिदाकाश ही विस्तृत हुआ है । 


आकाश शून्यमात्र है, जैसे बादु स्पन्दमात्र है, जैसे तरङ्ग आदि जल 
मात्र हैं वैसे ही यह जगत्‌ भी संविन्मात्र |; ॥ ६६-७0 ॥ | 


यदा सर्वमनुत्पन्नं नास्त्येवापि च द्रुश्यते । 
तदा ब्रह्मैव बिद्धीदै समं झान्तमसत्समम्‌ ॥ ७१ ॥ 


के [यो. वा. न /५५/५] 
सर्वमेकमिदं शान्त ब्रह्मवृंहितवेदनात्‌ । 
न भ्रान्तिरन्या न विद्यते ॥ ७२ ॥ 

[यो. वा. र /२७/१३] 


तरत्तरङ्गो जलधिर्जलमेब यथाऽखिलम्‌ । 
टृश्योच्छून्यमपि ब्रह्म तथा ब्रह्मे नेतरत्‌ ॥ ७३ ॥ 


[यो. वा. /३०/७] 
सर्गादावेब नोत्पन्ना न चैवाऽद्याऽवभासते । 
विकल्पश्रीर्जगद्ासा केवलं भाति चिन्नभः ॥ ७४ ॥ 


[यो. वा. ३/१ 0३/१३] 
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न जायते न भ्रियते न भूत्या भावि कुत्रच्रित्‌ । 
अनन्यदेव चिद्व्योम्नः शून्यत्यमिव खाज्जगत्‌ ॥ ७५ ॥ 
[यो. वा. ३१ ०३/८१] 
जब यह सब अनुसन्न ही है, है ही नहीं, और दिखाई भी देता है तब 
इसे आप शान्त, एकरूप ब्रह्म ही समझें, जो अज्ञान-दशा में असत्‌-सा है । 
आत्मतत्त्व के ज्ञान से तो यह सब केवल शान्त ब्रह्मस्वरूप ही है, दूसरा 
जगत्‌ आदि पदार्थ कुछ भी नहीं है, और न कोई दूसरी भ्रान्ति ही है । 
जैसे तैर रहे तरङ्ग से युक्त समुद्र पूर्णरूप से जल ही है, वैसे ही दृश्य से 
वर्द्धित ब्रह्माण्ड भी ब्रह्म ही है दूसरा कुछ नहीं । 
यह जगत्‌ न तो सृष्टि के आदि में ही उत्पन्न हुआ और न आज ही 
इसका अवभास होता है, एकमात्र चिदाकाश ही जगत्‌ के रूप से प्रतीत होता 
है । 
यह जगत्‌ न तो उतपन्न होता है, न उत्पन्न होकर विनष्ट होता है और न 
कभी भविष्य में होने वाला ही है | यह चिदाकाश से वैसे ही अभिन्न है जैसे 
कि आकाश से शून्यता अभिन्न है ॥ ७१-७५ ॥ 
न विइवमस्ति नैवाऽऽसीन्न च नाम भविष्यति । 
इदमाभासते शान्तं चिद्व्योम परमात्मनि ॥ ७६ ॥ 
[यो. वा. ठ /१०३/८२] 
यदिदं दृश्यते किंचित्तद्‌ ब्रह्मैव निरामयम्‌ । 
चिदाकाझमनायन्तं तत्कथं किं प्रशाम्यति ॥ ७७ ॥ 
[यो. वा. र /१६१/१८ ] 


चिक्योमैवाऽभेदबुद्विश्चिक्ष्योमेव च भेदधीः । 
दैतादते चैकमेव तथा शान्तमखण्डितम्‌ ॥ ७८ ॥ 


[ यो. वा. २१ ६१/४२ ] 
प्रसरति पूर्णमेय स्थितं जगत्‌ । 
न च भातं न चाऽऽभातं शिलाबद्धोदरोपमम्‌ ॥ ७९ ॥ 


यतो जगच्चिदुन्मेषो व्योमात्माऽप्रतिघं ततः । 
चिन्मात्रं यत्र यत्राऽस्ति तत्र तत्रोचितं जगत्‌ ॥ ८0 ॥ 
न जगत्‌ है, न कभी था और न कभी होगा । यह परम शान्त चिदाकाश 


का आला में ही अवभास हो रहा है। 
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जो यह कुछ दिखाई देता है वह निर्दोष, आदि-अन्तविहीन चिदाकाश ही 
है, तो उसका क्यों और कैसे नाश होगा? 
चिदाकाश ही अभेद-बुद्धि है और चिदाकाइ ही भेद-बुद्धि है, ऐसा होने 
पर द्वैत और अद्वैत दोनों ही अखण्ड शान्त एक हैं । पूर्ण परब्रह्म परमात्मा से 
पूर्ण जगत्‌ का आविर्भाव होता है, पूर्ण ही यह स्थित है, न तो इसका भान 
हुआ है और न अभान हुआ है; किन्तु स्फटिकशिला के घनीभूत मध्य के 
समान यह चिन्मात्रघन है। 
चूँकि यह जगत्‌ चित्‌ का उन्मेषमात्र-स्फुरण मात्र है, इसलिए निराकार 
चिदाकाइामात्र ही है। ऐसी परिस्थिति में जहाँ-जहाँ चिन्मात्र है वहाँ-वहाँ जगत्‌ 
का रहना उचित ही है ॥ ७६-८0 ॥ 
चिक्ष्योम चाऽस्ति सर्वत्र सर्व चैतज्जगन्मयम्‌ । 
सर्व ब्रह्ममयं शान्तं जगदित्यपि शब्दितम्‌ ॥ ८१ ॥ 


[ यो. वा. ३/२१ 0/२९-३१ ] 


तदेवेत्थं परिज्ञातं ब्रह्मतामुपगच्छति । 
यदा तेन समं विश्वं स्थितमेव विलीयते ॥ ८२ ॥ 


[यो. वा. २१०/३५] 
यस्मिन्सर्वं यतः सर्वं यत्सर्वं सर्वतश्च यत्‌ । 
सर्वं सर्वतया सर्वं तत्सर्वं सर्वदा स्थितम्‌ ॥ ८३ ॥ 


[ यो. वा. न १८४/४६ ] 
सर्वात्मकतया सर्वरूपिणः सर्वगात्मनः । 
सर्व सर्वेण सर्वत्र सर्वदा संभवत्यलम्‌ ॥ ८४ ॥ 


है आर [ यो. वा. ( १८५/२४ ] 
शन्त जगन्त्यन्तः सिद्वार्थकणकोटरे । 
न संभवन्ति च यथा ज्ञातमेतदशेषतः ॥ ८५ ॥ 


[ यो. वा. न १८५/२५ ] 
चिदाकाश सर्वत्र है-सर्वव्यापक है और 
सवत्र €-सवव्यापक है और यह सर्व जगन्मय है, अतः 
जगत्‌' शब्द से कथित होने पर भी यह सब शान्त ब्रह्म ही है। 
जब चरमसाक्षात्कारवृत्तिरूप ज्ञान से सारा का सारा विश्व यथा-स्थित ही 


विलीन हो जाता है तब पहले ब्रह्मभिन्नरूप से परिज्ञात विश्व से 
(ब्रह्मरूप से) परिज्ञात होकर ब्रह्मता को प्राप्त होता है। स पक 
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जिसमें सब है, जिससे सब है, जो सब है, जो सब ओर से है, वही 
सर्वात्मा सर्वदा सर्वरूप से सर्वत्र स्थित है। 
सर्वात्मक होने से सर्वूपी सर्वव्यापी आला का सभी कुछ सब प्रकार से 
सर्वत्र सर्वदा पूर्णरूप से संभव होता है। 
सरसों के कण के अन्दर भी सर्वकल्पनाशक्तियुक्त अधिष्ठानभूत चित्‌ का 
अस्तित्व होने से उसके अन्दर भी मायादृष्टि से अनन्त जगतों का संभव है, 
किन्तु इस चित्‌ का पूर्णरूप से ज्ञान होने पर तो वास्तविक दृष्टि से कहीं पर 
भी जगतों का संभव नहीं है ॥ ८१-८५ ॥ 
यद्यद्यदा वस्तु यथोदितात्म 
भातीह भूतैरनुभूयते च । 
तत्तत्तदा सर्वघनस्तथाऽऽस्ते 
ब्रह्मेत्थमाद्यन्तविमुक्तमस्ति ॥ ८६ ॥ 


[पो. वा. - /१८५/२७ ] 
स्वयं दृश्यं स्वयं द्रष्ट स्वयं चित्त्वं स्वयं जडम्‌ । 
स्वयं किंचिन्न किंचिच्च ब्रह्मात्मन्येव संस्थितम्‌ ॥ ८७ ॥ 
यथा यत्र जगत्येतत्स्वयं ब्रह्म खमात्मनि। 
स्वरूपमजहच्छान्तं यत्र संपद्यते तथा ॥ ८८ ॥ 
दुझ्यमेव परं ब्रह्म परं ब्रह्मैव द्रश्यता । 
एतन्न शान्त नाउशान्तं नाऽनाकारं न चा55कृतिः ॥ ८९ ॥ 
याटुक्प्रबोधे स्वप्नादिस्ताद्रग्देहो निराकृतिः । 
संबिन्मात्रात्मा प्रतिघः स्वानुभूतोऽप्यसन्मयः ॥ ९0 ॥ 
[यो. वा. ३१८६९०१ 0, १२-१३ ] 


जो-जो वस्तु जब जिस प्रकार से भासित होती है और प्राणियों से उसका 
अनुभव किया जाता है, वह वह वस्तु उस उस समय केवल सर्व घन आमा 
ही उस रूप से है अर्थात्‌ सर्वघन आला ही सब प्राणियों के लिए सभी समय 
सर्वभावेन बोध का विषय है। अणुमात्र भी उससे भिन्न किसी से कहीं किसी 
प्रकार अनुभूत नहीं होता। इस प्रकार आदि-अन्त से विहीन ब्रह्म ही सब कुछ 
है। व्यवहार में ब्रह्म स्वयं दृश्य है, स्वयं द्रष्टा है, स्वयं चेतन है, स्वयं जड़ है, 
स्वयं सब कुछ है और स्वयं कुछ नहीं भी है। वास्तव में तो वह अद्वितीय 
स्वप्रकाशानन्द एकरस आत्मा में ही स्थित है। यह ब्रह्म जगद्रूप आलचिदाकाइा 
में जहाँ जैसा रूप धारण कंरता है वहाँ अपने स्वरूप को न छोड़ता हुआ 
वैसा ही हो जाता है। दृश्य जगत्‌ ही परमब्रह्म है और परम ब्रह्म ही दृश्यता 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


द्‌ ८४ जीवन्मुक्ति-दर्पण 


है। यह तो न शान्त है, न अशान्त है, न आकृतिविहीन है और न 
आकृतिवाला ही है। 
जिस प्रकार प्रबोध होने पर (जागने पर) स्वप्न आदि निराकारे भासते 

हैं, वैसे ही ब्रह्मसाक्षात्कार हो जाने पर यह देह भी निराकृति भासती है, 
केवल संवित्स्वरूप साकार और स्वानुभूत होने पर जैसे स्वप्न आदि असन्मय 
हैं, वैसे ही देह भी असत्‌ ही है ॥ ८६-९0 ॥ 

यत्किंचिज्जगदद्या5त्र भातीदं परमेव तत्‌ । 

परं परे परापूर्णे पूर्णमेवाऽवतिष्ठते ॥ ९१ ॥ 

न भातं न च नाऽभातमिह किंचित्कदाचन । 

इदमित्थं स्थितं स्वच्छं शान्तमेव जगद्वपुः ॥ ९२ ॥ 

[यो. बान /१९२/२0-२१ ] 


द्वितीया नाऽस्ति सत्तैका नामरूपक्रियात्मिका । 
परे नाना तरङ्गेऽव्धौ कल्पनेव जलेतरा ॥ ९३ ॥ 
जायते नश्यति तथा यदिदं याति तिष्ठति । 
तदिदं ब्रह्मणि ब्रह्म ब्रह्मणा च विवर्तते ॥ ९४ ॥ 
स्वात्मन्येवाऽऽतपस्तीब्रो मृगतृष्णिकया यथा । 
विचित्रेण विचित्रोऽपि प्रस्फुरत्यात्मना तथा ॥ ९५ ॥ 
आज जो कुछ भी जगत्‌-नामधारी यह भासता है, वह परम ब्रह्म ही है। 
निरतिशय आनन्द से परिपूर्ण परमब्रह्मस्वरूप में वह पूर्ण परम ब्रह्म ही अपनी 
महिमा में स्थित है। 
इस जगतीतल में कभी कुछ भी न भासित होता है और न अवभासित 
है। यह सुनिर्मल शान्त ब्रह्म ही इस प्रकार जगत्‌ के रूप में स्थित है। 
जैसे विविध तरङ्गौं से व्याप्त विशाल सागर में जल से अतिरिक्त कोई 
कल्पना नहीं है i जल से अतिरिक्त कुछ नहीं है, एकमात्र जल ही है, वैसे 
ही परम ब्रह्म में नामरूपात्मक दूसरी सत्ता नहीं है, किन्तु एक ही सत्ता है। 
जो यह जगज्जाल उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, गमन करता है, स्थित 
होता है, वह ब्रहम में ब्रह्म ही ब्रह्म से अवास्तविकरूप से भासित होता है। 
जैसे प्रचण्ड घाम अपने में ही मृगतृष्णारूप से स्फुरित होता है 
वैसे ही नामरूपरहित ब्रह्म भी अपने आप जगतू-वैचित्र्यरूप से स्फुरित होता 
है ॥ ९१-९५ || 
करणं कर्म कर्ता च जननं मरणं स्थितिः । 
सर्वं ब्रह्य न ह्यस्ति तद्विना कल्पनेतरा ॥ ९ ६ ॥ 
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न लोभोऽस्ति न मोहोऽस्ति न तृष्णाऽस्ति न रञ्जना । 
क आत्मन्यात्मनो लोभस्तृष्णामोहोऽथवा कृतः ॥ ९७ ॥ 
[ यो. वा.३/१००/२७-३१ ] 

इदं परयः | 

पूर्ण ; पूर्णमेवाञवतिष्ठते ॥ ९८ ॥ 
[ पो. वा.३/११९/३५ ] 

जलमेक॑ तरङ्गादि दार्वेकै शालभज्ञिका । 

मुन्मात्रमेकं कुम्भादि ब्रह्मैक॑ त्रिजगद्भ्रमः ॥ ९९ ॥ 
[ यो. वा.३/१२१/५२ ] 

कटकत्यं पृथग्धेम्नस्तरङ्गत्यं पृथग्जलात्‌ । 

यथा न सम्भवत्येव न जगत्‌ पृथगीश्वरात्‌ ॥ १00 ॥ 

एष एव जगद्रूपं जगद्रूपं तु नेइवरे | 

हेमेव कटकादित्वं कटकत्वं न हेमनि ॥ १0१ ॥ 
[ यो. वा.३/६१/४-५ ] 

नाऽस्तमेति न चोदेति क्यचित्किञ्चित्कदाचन । 


सर्वं शान्तमजं ब्रह्म चिद्रनं सुशिलाघनम्‌ ॥ १0२ ॥ 
[ यो. वा.३/६१/३१ ] 


करण, कर्म, कर्ता, जन्म, मरण, स्थिति-सब ब्रह्म ही है उसके सिवा कोई 
दूसरी कल्पना है ही नहीं। 

न लोभ है, न मोह है, न तृष्णा है और न अत्यन्त आसक्ति है। आला में 
आला का लोभ कैसा? अथवा आला में आत्मा की तृष्णा या मोह कैसे हो 
सकता है? यानी दूसरे के अभाव में लोभ, मोह आदि की प्राप्ति ही नहीं हो 
सकती। ह 

यह पूर्ण, उत्पत्तिरहित, नाशशून्य तथा अन्य विकारखूपी दोषों से रहित 
है, क्योंकि पूर्ण परमात्मा ही चारों ओर की व्यात्तियों से पूर्ण है । इसलिए 
पूर्ण होकर पूर्ण ही सदा बना रहता है, अणुमात्र भी अपूर्णता को प्राप्त नहीं 


होता। 
जिस प्रकार तरंग आदि सब वस्तु एकमात्र जल ही है, काठ की बनी हुई 
पुतलियाँ एकमात्र काठ ही हैं और घट र नट वस्तु मृत्तिकामात्र हैं उसी 
प्रकार तीनों जगत्‌ का भ्रम एकमात्र ब्रह्म 

जैसे कटकता सुवर्ण से पृथक्‌ नहीं है और जैसे तरङ्गता जल से पृथक्‌ 
नहीं है, वैसे ही जगत्‌ भी ईश्वर से पृथक्‌ नहीं है। ईश्वर (चित्‌) ही 
जगत्‌ रूप हुआ है, यह जगत्‌ ईश्वर का विवर्त है। ईश्वर में जगद्रूप ही ही 
है । इसी प्रकार कटक, कुण्डल आदि भी सुवर्णालक ब्रह्म के विवर्त ही हँ 
सुवर्ण में कटक आदि,पूथकू नहीं हैं, क्योंकि विवर्त की पृथक्‌ सत्ता न 
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होती । कोई भी वस्तु कहीं भी और कभी-भी न तो पैदा होती है और 
न नष्ट होती है। सब शान्त, अविनाशी, चिद्घन शिला के समान ठोस 
ब्रह्म ही है || ९६-१0२ ॥ 


एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्मसंस्थं 
नातः परं वेदितव्यं हि किञ्चित्‌ । 
भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा 
सर्व प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत्‌ ॥ १0३ ॥ 
[ श्वे. उ. १/१२ ] 
सर्ब खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत्‌ ॥ १0४ ॥ 
[ छा. उ. ३/१४/१ ] 
ब्रह्मैवेदममृतं पुरस्ताद्ब्रह्म 
पश्चाद्ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण । 
अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतं 
्र्मवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्‌ ॥ १0५ ॥ [मुः उ. २/२/११] 
स ब्रह्मा स शिवः सेन्धः सोऽक्षरः परमः स्वराट्‌ ! 
स एव विष्णुः स प्राणः स कालोऽग्निःस चन््रमाः॥ १0६ ॥ 
स एव सर्व यद्भूतं यच्च भव्यं सनातनम्‌ । 
ज्ञात्या तं मृत्युमत्येति नान्यः पन्था विमुक्तये ॥ १0७ ॥ 
कै. उ. १/८- 
अपने आला में यानी अन्तःकरण में स्थित इस ह को वद ही 
जानना चाहिए। इससे बढ़कर अन्य कोई ज्ञातव्य पदार्थ नहीं है। भोक्ता 
(जीव), भोग्य (जगत्‌) और प्रेरक (इश्वर) -यह तीन प्रकार से कहा हुआ 
पूर्ण ब्रह्म ही है-ऐसा ह चाहिए । 
यह सारा जगत्‌ निश्चय ब्रह्म ही है, यह उसी से उत्पन्न होने वाला, उसी 
में लीन होने वाला और उसी से चेष्टा करने वाला है, इस प्रकार शान्त यानी 
रागद्देषशून्य होकर उपासना करो। 
यह ब्रह्म अमृतस्वरूप है, यही सामने और यही पीछे है, दायीं ओर और 
वायी ओर भी यही है, नीचे और ऊपर की ओर 
सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही सम्पूर्ण विश्वरूप में स्थित रै यक 
वही ब्रह्मा है, वही शिव है, वही इन्द्र है, वही अक्षर यानी अविनाशी 
परमात्मा है, वही विष्णु है, वही प्राण है, वही काल है, वही अग्नि है, वही 
चद्धमा है। जो कुछ हो चुका है और जो भविष्य में होने वाला है, वह सब 
वही है, उस सनातन ब्रह्मतत्त्व को जानकर प्राणी मृत्यु के परे चला जाता है 
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यानी अमरत्व लाभ करता है। इसके अतिरिक्त मुक्ति का दूसरा कोई मार्ग 
नहीं है ॥ १03-१0७ ॥ 
नित्यो नारायणः । ब्रह्मा नारायणः। शक्रश्च 
नारायणः । कालश्च नारायणः । दिशश्च 
नारायणः । विदिशश्च नारायण: । ऊर्ध्व च 
नारायणः । अधश्च नारायणः । अन्तर्बहिश्च 
नारायणः । नारायण एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च 
भव्यम्‌ । निष्कलो निरंजनो निर्विकल्पो 
निराख्यातः शुद्धो देव एको नारायणो न 
दितीयोऽस्ति कश्चित्‌ ॥ १0८ ॥ 
[ना. अथ. उ. २] 
यच्च किंचिज्जगत्यस्मिन्ट्र्यते श्रूयतेऽपि बा । 
अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः ॥ १0९ ॥ 
[म. ना. उ. ११/६ ] 
भगवान्‌ नारायण नित्य हैं। ब्रह्मा नारायण हैं। शिव भी नारायण हैं। इन्द्र 
भी नारायण हैं। काल भी नारायण हैं। दिशाएँ भी नारायण हैं। विदिशाएँ भी 
नारायण हैं। ऊपर भी नारायण हैं । नीचे भी नारायण हैं। भीतर और बाहर 
भी नारायण हैं। जो कुछ हो चुका है तथा जो कुछ हो रहा है और जो कुछ 
होने वाला है, यह सब नारायण ही हैं। एकमात्र नारायण ही निष्कलंक, 
निरंजन, निर्विकल्प, अनिर्वचनीय एवं विशुद्ध देव हैं, उनके सिवा दूसरा कोई 
नहीं है। 
जो कुछ इस जगत्‌ में देखने या सुनने में आता है, उस सबको बाहर 
और भीतर से व्याप्त करके नारायण स्थित हैं ॥ १0८-१०९ ॥ 
दिव्यो देव एको नारायणश्चक्षुश्च द्रष्टव्यं 
च नारायणः श्रोत्रं च श्रोतव्यं च नारायणो 
घ्राणं च घ्रातव्यं च नारायणो जिद्धा MF च्‌ 
रसयितव्यं च नारायणस्त्वक्‌ च स्पर्शयितव्यं च 
नारायणो मतश्च मन्तव्यं च नारायणो बुद्धिश्च 
बोधव्यं च नारायणो अहंकारश्चाहंकर्तव्यं 
च नारायणभ्चित्तं च चेतयितव्यं च नारायणो 
बाकू च वक्तव्यं च नारायणो हस्तौ चादातव्यं 
च नारायणः पादौ च गन्तव्यं च नारायणः 
पायुश्च विसर्जयितव्यं च नारायणः उपस्थ“चा- 
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नन्दयितव्यं च नारायणो धाता विधाता कर्ता 

विकर्ता दिव्यो देव एको नारायण आदित्या 

रुद्रा मरुतो वसबोऽश्विनावृचो यजूंषि सामानि 

मन्त्रोऽग्निराज्याहुतिर्नारायणः उद्भवः संभवो 

दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता 

निवासः शरणं सुहद्गतिर्नारायणः । गर्जति गायति 

वाति वर्षति वरुणोऽर्यमाचन्द्रमाः कालः कविर्धाता 

ब्रह्मा मघवा दिवसाश्चार्धदिवसाश्च कलाः कल्पा- 
श्चोर्ध्यं॑ च दिशश्च सर्व नारायणः ॥ ११0 ॥ [सुः उ. ६] 
एक दिव्य देव नारायण हैं, नारायण ही चक्षु हैं और देखने का विषय 
हैं; नारायण ही कान हैं और सुनने का विषय हैं; नारायण ही घ्राणेन्द्रिय हैं 
और सूँघने का विषय हैं; नारायण ही जीभ हैं और स्वाद लेने का विषय हैं; 
नारायण त्वचा हैं और स्पर्श करने का विषय हैं; नारायण मन हैं और मन 
का विषय हैं; नारायण बुद्धि हैं और जानने योग्य विषय हैं; नारायण 
अहंकार हैं और उसका विषय हैं; नारायण चित्त हैं और चिन्तनीय भी हैं; 
नारायण वाणी हैं और बोलने का विषय भी हैं; नारायण हाथ हैं और देने 
का विषय भी हैं; नारायण पैर हैं और उसका विषय गमन करना भी हैं; 
नारायण गुदा हैं और उसका विषय विसर्जन करना भी हैं; नारायण 
जननेन्द्रिय हैं और उसका विषय आनन्द भी हैं; नारायण ही धारणकर्ता हैं, 
विधाता हैं, कर्ता हैं, और विशेष रचना करने वाले हैं और यही एक दिव्य 
देव हैं। आदित्य, रुद्र, वायु, वसु, अश्विनीकुमार, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, 
मन्त्र, अग्नि तथा घी की आहुति नारायण ही हैं। यही दिव्य देव उत्पत्तिरूप 
और संभवरूप हैं। एक नारायण ही माता, पिता, भाई, निवास, शरण, मित्र 
और गति हैं। यह नारायण ही गर्जता है, गाता है, बहता है और बरसता है। 
वरुण, अर्यमा, चन्द्रमा, कलाएँ, काल, धाता, ब्रह्मा, प्रजापति, इन्द्र, 


दिवस, अर्धदिवस, कला, ऊपर का भाग और दिशा-यह सब नारायण 
ही हैं ॥ ११0 ॥ 


योऽसौ देवो भगवान्सर्वैइवर्यसम्पन्नः सर्वव्यापी 
सर्वभूतानां हृदये संनिविष्टो मायावी मायया 
क्रीडति स ब्रह्मा स विष्णुः स रुद्रः स इन्द्रः 


स सर्वे देवाः सर्वाणि ताणि स एव 
पुरस्तात्स एव पश्चात्स : स एव 
दक्षिणतः स एवाधस्तात्स एवोपरिष्टात्स 
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एव सर्वम्‌ ॥ १११ ॥ [शा. उ. २/१ ] 
यथा शुद्धसुवर्णस्य कटकमुकुटाङ्गदादिभेदः । 
यथा समुद्रसलिलस्य स्थूलसूक्ष्मतरङ्ग- 
भेदः | 
यथा भूमेः पर्वतवृक्षतृणगुत्मलताद्यनन्तवस्तु- 
भेदः । तथैवादैतपरमानन्दलक्षणपरब्रह्मणो मम 
सर्वाद्वैतमुपपन्नं भवत्येव । मत्स्वरूपमेव सर्व 
मव्यतिरिक्तमणुमात्रं न विद्यते ॥ ११२ ॥ [त्रि. म. उ. ८१ ] 
जो वह दिव्य देव है, वह भगवान्‌ सर्व ऐ३वर्य से सम्पन्न सर्वव्यापी 
सर्वभूत प्राणियों के हृदय में सन्निविष्ट, मायावी माया के साथ क्रीड़ा करता 
है, वही ब्रह्मा, वही विष्णु, वही रुद्र, वही इन्द्र, वही समस्त देवों और समस्त 
भूतों के रूप में होता है। वही आगे, वही पीछे, वही उत्तर की ओर और 
वही दक्षिण की ओर, वही नीचे, वही ऊपर है, इस प्रकार सब कुछ वही है। 
जैसे शुद्ध सुवर्ण के कड़े, मुकुट, बाजूबन्द आदि भेद होते हैं। जैसे 
समुद्रीय जल के बड़ी-छोटी तरंगें, फेन, बुलबुले, ओले, नमक, वर्फ आदि 
अनन्त वस्तु भेद हैं, वैसे ही अद्वैत परमानन्दस्वरूप॑ मुझ परब्रह्म का सब कुछ 
अद्वैतरूप ही सिद्ध है। सब (प्रतीयमान लौकिक और पारलौकिक भेद) मेरे | 
स्वरूप ही हैं। मेरे अतिरिक्त एक अणु भी विद्यमान नहीं है ॥ १११-११२ ॥ | 


ने 
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सें कौन हूँ ? 
[ स्वरूपानुसंधान एवं अनुभव का उद्वार | 


किमहं नाम तावत्‌ स्यां योऽस्मिन्भुवनडम्बरे । 
वच्मि गच्छामि तिष्ठामि प्रयत्नेनाऽऽहरामि च ॥ १ ॥ 
जगत्तावदिदं नाऽहं सवृक्षतृणपर्वतम्‌ । 
यदू बाह्यं जडमत्यन्तं तत्स्यां कथमहं किल ॥ २ ॥ 
पादाङ्गष्ठाच्छिरो यावत्‌ कणशः प्रविचारितम्‌ । 
न लब्धोऽसावहं नाम कः स्यादहमिति स्थितः ॥ ३ ॥ 
इदं मांसमिदं रक्तमिमान्यस्थीनि देहके । 
इमे ते श्वासमरुतः कोऽसावहमिति स्थितः ॥ ४ ॥ 
स्पन्दो हि वातइक्तिर्नामबोधो महाचितः । 
जरामृतिश्च कायेऽस्मिन्‌ कोऽसावहमिति स्थितः ॥ ५ ॥ 
इस संसाररूपी आडम्बर में बोलता हूँ चलता हूँ, बैठता हूँ और सब 
उद्योगों से विषयों का उपभोग करता हूँ, वह मैं कौन हूँ ? यही विचार प्रथम 
मुझे करना चाहिए । 
वृक्ष, तृण, पर्वत आदि से युक्त यह सारा जगत्‌ तो "मैं" है नहीं, क्योंकि 
जो शरीर से बाह्य एवं अत्यन्त जड़ है, वह 'मैं' केसे हो सकता हूँ ? 
पैर के अङ्गठे से लेकर सिर तक मैंने कण-कण पर विचार किया, यह 
र "मै" नाम का पदार्थ मुझे नहीं मिला । "अहम्‌" रूप से स्थित कौन 
गा ? 
देह में यह मांस है, यह रक्त है, ये हड्डियाँ हैं, ये श्वांस वायु हैं, यह 
"अहम्‌" रूप से स्थित कौन है ? भाव यह है कि इदन्तारूप से (यह रूप 
से) गृहीत हो रहे मांस आदि में 'अहम्‌' पदार्थ कोई नहीं है, क्योंकि 'इदन्ता' 
और 'अहंता' का यानी 'यह' और 'मैं' का परस्पर विरोध है । 
स्पन्दाश सारा का सारा प्राणवायुओं का है, ज्ञानांश परमात्मा का 
है, बुढ़ापा और मरण देह के धर्म है, यह 'अहम्‌' रूप से स्थित पदार्थ 
कौन है ? ॥ १-५ || 


मांसमन्यदसूक्चाऽन्यदस्थीन्यन्यानि चित्त हे। 
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बोधोऽन्यः स्पन्दनं चाऽन्यत्‌ कोऽसावहमिति स्थितः ॥ ६ ॥ 
इद प्राणमियं जिह्वा त्वगियं श्रवणे इमे । 
इदं चक्षुरसौ स्पन्दः कोऽसावहमिति स्थितः ॥ ७ ॥ 
यथाभूततया नाऽहं मनो न त्यं न वासना । 
आत्मा शुद्धचिदाभासः केवलोऽयं विजुम्भते ॥ ८ ॥ 
निर्ममोऽमननः शान्तो गतपञ्चेद्धियभ्रमः । 


शुद्धवेतत एवाऽहं कलाकलनवर्जितः ॥ ९ ॥ 
चैत्यवर्जितचिन्मात्रमहमेषोऽवभासकः | 
सबाह्याभ्यन्तरव्यापी निष्कलामलसन्मयः ॥ १0 ॥ 


हे चित्त ! मांस 'अहं' पदार्थ से पृथक्‌ है, रक्त भै उससे अतिरिक्त है, 
हड्डियाँ भी 'अहम्‌' से भिन्न हैं, बोध यानी ज्ञानेन्द्रिय-व्यापार उससे अन्य है, 
स्पन्दन भी उससे अतिरिक्त है, फिर 'अहम्‌' रूप से स्थित पदार्थ कौन है ? 
तात्पर्य यह है कि मांस आदि तो आत्मा से भिन्न रूप से प्रतीत हो रहे हैं 
अतः उनमें 'अहंता' का संभव नहीं । 
यह नासिका है, यह जिह्ना है, यह त्वचा है, ये दो कान हैं, यह चक्षु है, 
यह स्पन्द है यानी कर्म की हेतु कर्मेन्द्रियाँ हैं, फिर यह 'अहमूरूप से स्थित 
पदार्थ कौन है ? इस प्रकार नासिका आदि भी इदन्तारूप से गृहीत होने के 
कारण कभी-भी 'अहम्‌' शब्दार्थ नहीं हो सकते । 
परमार्थरूप से विचार करने पर मन 'अहम्‌' नहीं है, तुम चित्त 'अहम्‌' 
नहीं हो, वासंना भी 'अहम्‌' नहीं है । शुद्ध चिख्रकाश यह आला तो अहन्ता 
से रहित ही विलसित होता है यानी आत्मा तो 'अहंता' से सर्वथा असृष्ट 
है । 'मम' इस प्रकार के अभिमान से रहित, मननरूप मन के व्यापार से 
शून्य, माया के सम्बन्ध से रहित, प्चेद्धियों के भ्रम से शून्य, शान्त, शुद्ध, 
चेतन ही 'मैं' हूँ | 
स्वयंज्योति, सबका प्रकाशक, बाह्य और आभ्यन्तर सर्वत्र व्यापक, 
अखण्ड, निर्मल, सन्मय यह मैं चेत्यरहित चिन्मात्र ही हूँ || ६-१0 ॥ 
अनेन चेतनेनेमे सर्व घटपदादयः । 
सूर्यान्ता अवभास्यन्ते दीपेनोत्तमतेजसा ॥ ११ ॥ 
आ इदानीं स्मृतं सत्यमेतत्तदखिल मया । 
निर्विकल्पचिदाभास एष आत्माऽस्मि सर्वगः ॥ १२ ॥ 
अनेनैताः स्फुरन्तीह बिचित्रेन्द्रियवृत्तयः । 
तेजसाऽन्तः प्रकाशेन यथाऽर्निकणपड्क्तयः ॥ १३ ॥ 
अनेनैताः स्फुरन्तीह बिचित्रेन्दियपङ्क्तयः । 
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सर्वगेन निदाघेन यथा मरुमरीचिका ॥ १४ ॥ 
असावेव हि भूतानां सर्वेषामेव जाग्रताम्‌ । 
सर्वानुभविताभूमिरात्मा मुकुरवत्‌ स्थितः ॥ १५ ॥ 
अन्यनिरपेक्ष होने के कारण उत्तम तैजरूप इस चेतनरूप दीपक से ही 
घट, पट आदि सूर्यपर्यन्त ये सब पदार्थ प्रकाशित होते हैं । हाँ is इस सारे 
सत्य का मुझे अब स्मरण हो आया है । आकाश आदि विकल्पों से रहित 
चिद्रूप प्रकाश सर्वव्यापक यह आला ही मैं हूँ | भीतर प्रकाशमान तेजरूप 
इसी से इन विचित्र इन्द्रिय-वृत्तियों का स्फुरण होता है जैसे कि भीतर 
प्रकाशमान तेज से अग्निभूत अङ्गारकणपड्क्तियों का स्फुरण होता है । 
जैसे ग्रीष्मऋतु से मरुमरीचिकाओं का क का) स्फुरण होता है, 
घैसे ही सर्वव्यापक इस चेतन से ये विचित्र क्तियाँ स्फुरित होती है । 
जैसे दर्पण सब प्रतिबिम्बो का विश्रान्तिस्थान है, वैसे ही आत्मा चेतन 
सभी जीवों के अनुभवों का विश्रान्ति स्थान है || ११-१५ ॥ 
तस्यैकस्याऽविकल्पस्य चिद्दीपस्य प्रसादतः । 
उष्णोऽर्कः शिशिरश्चन््रो घनोऽद्वर्विद्रुतं पयः ॥ १६ ॥ 
ब्रह्मविष्ण्विन्दरुद्राणां कारणानां जगत्स्थितौ । 
एतत्कारणमाद्यं तत्कारणं नाऽस्य विद्यते ॥ १७ ॥ 
चिच्चेत्यद्रष्टृदृश्यादिनामभिर्वर्जितात्मने | 
स्वयं सकृद्विभाताय मह्यममस्मै नमो नमः ॥ १८ ॥ 
इमे घटपटाकारः पदार्थशतपड्क्तयः । 
जागत्यो विपुलादर्श ह्यस्मिन्‌ व्योमनि बिम्बिताः ॥ १९ ॥ 
अदृश्यं सर्वभूतानां प्राप्यं गलितचेतसाम्‌ । 
एतत्तद्‌ दृश्यते सद्भिः परं व्योमाऽतिनिर्मलम्‌ ॥ २0 ॥ 
उसी एक विकल्परहित चिद्रूपी दीपक के प्रकाश से सूर्य गर्म, चन्द्रमा 
शीतल, पर्वत ठोस और जल तरल है । 
जगत्‌ की उत्पत्ति आदि में कारणभूत ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र और रुद्र का 
यही आदि कारण है । इसका कोई कारण नहीं है । चित्‌, चेत्य, द्रष्टा, दृश्य 
आदि नामों से वर्जित स्वरूपवाले स्वयं नित्यस्वप्रकाश इस मुझ प्रत्यक्‌ चैतन्य 
के लिए बार-बार नमस्कार है । 


ये घटपटाकार जगत्‌ के सैकड़ों पदार्थ विशाल दर्पणरूप इस चिदाकाश में 
प्रतिबिम्बित हैं | 
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सब अज्ञानी प्राणियों के अदर्शन के योग्य, जिनका चित्त विलीन हो 
चुका, ऐसे महात्माओं को प्राप्त होने योग्य यह अतिनिर्मल परमाकाश सत्पुरुषं 
दवारा देखा जाता है ॥ १६-२0 ॥ 


र्वेषामभिन्नोऽसौ ्रैलोक्योदरवर्तिनाम्‌ । 
ब्रह्मादीनां तृणान्तानां चिदात्मा संप्रकाशकः ॥ २१ ॥ 
एकोऽसावहमान्तरहितः सर्वगाकृतिः । 
चराचराणां रता स्वानुभवः स्थितः ॥ २२ ॥ 
अस्य तस्य स्थावराणि चराणि च । 
परिसंख्यादिहीनानि शरीराणि बहूनि च॥ २३ ॥ 
एकोऽसावनुभूत्यात्मा स्वानुभूतिवशात्स्ययम्‌ । 
सर्वद्रद्ष्ट्रद्रड्यत्वात्‌ सहम्मकरलोचनः ॥ २४ ॥ 
एषोऽसावहमाकाशे सूर्यदेहेन चारुणा । 
विहरामीतरेणाऽपि वायुदेहेन वायुना ॥ २५ ॥ 
त्रैलोक्यमध्यवर्ती ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब पदार्थों का प्रकाशक यह 
स्वयंज्योति चिदात्मा सबसे अभिन्न है । 
जन्म और विनाशरहित सर्वव्यापक यह एक मैं सब चराचर भूतों के 
अन्दर स्वानुभवरूप स्थित हूँ । इस मेरे ये स्थावर और जंगम बहुत शरीर हैं, 
जिनकी संख्यागणना, काल की इयत्ता और देश की इयत्ता नहीं हो सकती । 
अनुभूतिस्वरूप एक यह अपनी अनुभूतिवश स्वयं सर्वद्रष्टा, सर्वदृश्य 
और सर्वदर्शन एवं सहस्रो लोचन और हाथवाला है । यह प्रत्यक्ष ईश्वरभूत मैं 
सुन्दर सूर्यलूप होकर आकाश में विचरण करता हूँ एवं वायु रूप होकर अन्य 
वायुदेह से भी आकाश में विचरण करता हूँ ॥ २१-२५ ॥ 
ममैतदपुरानीलं शङ्खचक्रगदाधरम्‌ । 
सर्वसौभाग्यसीमान्तं ह्वास्मिञ्जगति वल्गति ॥ २६ ॥ 
अहमस्मिन्‌ समुद्धूतः पद्मासनगतः सदा । 
निर्विकल्पसमाधिस्थः परां निर्वृतिमागतः ॥ २७ ॥ 
अहं त्रिनेत्रया55कृत्या गौरीवक्त्राब्जषट्पदः । 
सर्गान्ते संहरामीदं कूर्मोऽङ्गपटलं यथा ॥ २८ ॥ 
अहमिन््रेण रुपेण त्रिलोकीमखिलामिमाम्‌ । 
पालयामि क्रमप्राप्तां 11 ही 20. ॥ २९ ॥ 
मानहमेवैतत्कुम हाहमित्यपि । 
देहधारित्याज्जातोऽहं विश्वतोमुखः ॥ ३0 ॥ 
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मेरा शंख, चक्र और गदा धारण करने वाला यह श्यामल शरीर जो सब 
सौभाग्यों की चरम सीमा है, इस संसार में व्यवहार करता है । क 
इस जगत्‌ में सदा पद्मासनासीन होकर निर्विकल्पक समाधि में स्थित 
परम सुख को प्राप्त मैं ब्रह्मारूप से उत्पन्न हुआ हूँ | 
मैं तीन नेत्रवाली आकृति से श्रीपार्वतीजी के मुख का भ्रमर बन कर जैसे 
कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है वैसे ही इस जगत्‌ का प्रल्यकाल में 
संहार करता हूँ । 
जैसे तपस्वी गुरुपरम्पराप्राप्त अपने मठ की रक्षा करता है वैसे ही इन्द्र- 
रूप से मन्वन्तरक्रम से प्राप्त हुए इस सम्पूर्ण त्रिलोकी का पालन करता हूँ । 
यह मैं ही स्त्री हूँ, मैं ही पुरुष हूँ, कुमार भी मैं ही हूँ, देहधारी होने से 
मैं जीर्ण हो गया हूँ और मैं ही सर्वतोमुख विराट्‌ पुरुष हूँ || २६-३० ॥ 
अहं तृणलतागुल्मजालं रसतया स्थितः । 
उत्थापयामि चिद्भूमेः कूपोऽन्तरलतामिव ॥ ३१ ॥ 
स्वलीलार्थमिदं चारु जगदाइम्बरं ततम्‌ । 
मयाऽभिजातबालेन पडूक्रीडनकं यथा ॥ ३२ ॥ 
मयेदमाप्यते सर्व सत्ता मां प्राप्य गच्छति । 
मत्परित्यक्तमेतच्य सदप्येव न किञ्चन ॥ ३३ ॥ 
मयि स्फारे चिदादर्शे प्रतिबिम्बं यदागतम्‌ । 
तदस्ति नेतरद्य्मान्मत्तोऽन्यन्ञेह विद्यते ॥ ३४ ॥ 
यद्यत्किञ्चिदिदं दृश्यं जगत्स्थावरजङ्गमम्‌ । 
सर्वसंकल्परहितं तच्चित्तत््महं परम्‌ ॥ ३५ ॥ 
मैं जीवसाररूप से स्थित होकर तृण, लता, झाड़ी, आदि के समूह को 
चिद्रूप भूमि से ऐसे उत्पन्न करता हूँ जैसे जलरूप से स्थित जीर्णकूप अपने 
अन्दर लता को उत्पन्न करता है । 
सुन्दर बालकरूप मैंने इस सुन्दर जगत्रूपी आडम्बर का मिट्टी के खिलौने 
के समान अपनी क्रीड़ा के लिए विस्तार किया है । मुझ कारणरूप से यह 
जगत्‌ व्याप्त किया जाता है । मुझे ही प्राप्त होकर यह सत्ता को प्राप्त होता है 
यानी मुझ से ही यह सत्ता स्फूर्ति को प्राप्त होता है । अपने तत्त्वदर्हन द्वारा 
मुझसे परित्यक्त हुआ यह जंगत्‌ जीवन्मुक्त दशा में विद्यमान होता हुआ भी 
कुछ नहीं है । मुझ विशाल चिद्रूपी दर्पण में जो प्रतिबिम्ब प्राप्त हुआ है, वह 
पवते पृथक्‌ नहीं है, क्योंकि इस संसार में मुझसे अतिरिक्त कोई वस्तु है ही 
नहीं | 
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चराचर जगतूरूप जो कुछ यह दृश्य है, वह सब सर्वसंकत्परहित परम 
चिदात्मतत्त्व मैं हूँ || ३१-३५ || 
अहमेवेह सर्वत्र नाऽहं किञ्चिदपीह वा । 
इत्येव सन्मयी दृष्टि्नेतरो विद्यते क्रमः ॥ ३६ ॥ 
अनन्तानन्दसंभोगा परोपशमशालिनी । 
ुद्धेयं चिन्मयी  दृष्टिर्जयत्यखिलद्रृष्टिषु ॥ ३७ ॥ 
ज्ञातं ज्ञातव्यमधुना दृष्टं द्रष्टव्यमक्षतम्‌ । 
विश्रान्तोऽथ चिरंश्रान्तो गतो मे सकलो भ्रमः ॥ ३८ ॥ 
नाऽहं देह इति त्वस्मिन्‌ युक्तिमाकर्णय क्रमे । 
सर्वाङ्गेष्यपि सत्स्वेव शवः कस्मान्न वल्गति ॥ ३९ ॥ 
तस्मात्‌ देहादतीतोऽहं नित्योऽनस्तमितद्युतिः । 
यः सङ्गं भास्वता प्राप्य वेद्मि व्योमनि भास्करम्‌ ॥ ४0 ॥ 
यदि अध्यारोप-दृष्टि हो तो मैं ही सर्वत्र अधिष्ठान हूँ इसलिए सब कुछ 
मैं ही हुँ अथवा यदि अपवाद-दृष्टि हो तो यहाँ मैं कुछ भी नहीं हूँ, ऐसी जो 
दृष्टि है वही वास्तविक है । 
यह शुद्ध चिन्मयी-दृष्टि जिसमें अनन्तआनन्द का भोग प्राप्त होता है और 
जो परम शान्ति देने वाली है, सब दृष्टियों में बढ़कर है । 
इस समय जानने योग्य सारी बातें मैंने जान ली हैं, देखने योग्य सम्पूर्ण 
वस्तुएँ अच्छी तरह देख ली हैं, बहुत दिनों से थका हुआ मैं अब विश्राम ले 
रहा हूँ और मेरे सम्पूर्ण भ्रम दूर हो गए हैं । 'मैं देह नहीं हूँ', इस अवश्य 
ज्ञातव्य अर्थ में युक्ति को सुनिए । कक 
यदि देह मैं (आत्मा) होऊँ, तो सब अंगों के रहने पर भी शव क्यों 
व्यवहार नहीं करता ? इससे सिद्ध हुआ कि देह आत्मा नहीं है | शव में 
बोध आदि के अदर्शन से यह सिद्ध हुआ कि मैं देह से अतिरिक्त हूँ, 
नित्य हूँ, मेरी ज्योति कभी अस्त नहीं होती । जो व्यापक होने के कारण 
सूर्यमण्डल में भी स्थित होने से सूर्य से संगत होकर आकाश में सूर्य को 
जानता हूँ ॥ ३६-४0 ॥ 
नाऽज्ञोऽहं न च मे दुःखं नाऽनर्थो न च दुःखिता । 
शरीरमस्तु मा बास्तु स्थितोऽस्मि विगतज्वरः ॥ ४१ ॥ 
यत्राऽऽत्मा तत्र न मनो नेन्द्रियाणि न वासनाः । 
पामराः परितिष्ठन्ति निकटे न महीभृतः ॥ ४२ ॥ 
पदं प स्मि केवलोऽस्मि जयाम्यहम्‌ । 
निर्वाणोऽस्मि निरंगोऽस्मि निरीहोऽस्मि निरीप्सितः ॥ ४३ ॥ 
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इदानीमस्म्यसम्बद्ो मनो देहेन््रियादिभिः । 
पृथक्कृतस्य तैलस्य तिलैर्विगलनेरिव ॥ ४४ ॥ 
स्वस्मात्‌ पदवरादस्माल्लीलया चलितस्य मे । 
पुथक्कृतमतेः किञ्च परिवारो ह्ययं शुभः ॥ ४५ ॥ 
न तो मैं अज्ञानी हूँ, न मुझे दुःख है, न अनर्थ है और न मुझमें दुःखिता 
है । मेरा शरीर रहे चाहे मत रहे, मैं संतापशून्य होकर स्थित हूँ । 
जैसे राजा के निकट पारम लोग नहीं रह सकते, वैसे ही जहाँ पर आला 
है वहाँ न मन रहता है, न इन्द्रियाँ रहती हैं और न विविध वासनाएँ ही 
रहती हैं । 
मैं उस परम पद को प्राप्त हो चुका हूँ । मैं सजातीय विजातीय और 
स्वगत भेद से रहित हूँ, मैं सबसे उत्कृष्ट ब्रह्मरूप हूँ, तीनों तापों की शान्ति से 
निर्वाणरूप हूँ, परिपूर्ण होने के कारण अंशरहित हूँ, आप्तकाम होने के 
कारण मुझे किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं है, अतः मैं निरीह हूँ । 
जैसे तिलों से पृथक्‌ किए गए तेल का पेरे हुए तिलों से कोई सम्बन्ध 
नहीं रहता, वैसे ही मन, देह, इन्द्रिय आदि से अब मेरा कोई सम्बन्ध नहीं 
है । प्रारब्ध शेषभोग के लिए इस स्वात्मरूप श्रेष्ठ पद से व्यवहाराभास में 
अवतीर्ण हुए पूर्व वासना से पृथक्कृत मति वाले मेरा यह देह, इन्द्रिय आदि 
परिवार परिजन की भाँति विनोद हेतु है ॥ ४१-४५ ॥ 


स्वच्छतोर्जितता सत्ता हृद्यता सत्यता ज्ञता । 


आनन्दितोपशमिता सदा 3, भाषिता ॥ ४६ ॥ 
वति सत्या ना | 


निर्भयता क्षीणद्वित्वविकल्पता ॥ ४७ ॥ 
नित्योदिताः समाः स्वस्थाः सुन्दर्यः सुभगोदयाः । 
ममैकात्ममतेर्नित्यं कान्ता हृदयवल्लभाः ॥ ४८ ॥ 
निरीहोऽस्मि निरंशोऽस्मि नभः स्वच्छोऽस्मि निःस्पृहः । 
शान्तोऽहमर्थरूपोऽस्मि चिरायाऽहमहं स्थितः ॥ ४९ ॥ 
तां दशामुपयातोऽस्मि यतभ्चित्तैकवर्त्मनि । 
प्रतिषेधन्ति सहसा न यां हरिहरादयः ॥ ५0 ॥ 
स्वच्छता, पूर्णकामता, सत्ता (सद्रूपता), सर्वप्रियता, सत्यता, (अबाध्यता), 
ज्ञानिता, आनन्दस्वरूपता, निर्विकारता, सदा मृदुभाषिता, पूर्णता, निर्लोभता, 
अबाधितस्वभावता, कान्तिमत्ता, एकतानता, सर्वात्मकता, निर्भयता, द्वित्वादिः 
विकल्पाभावता, आदि ये मेरी नित्य उदित हुईं स्वस्थ, सम, सुन्दरी तथा 
सुन्दर उदयवाली कान्ताएँ हैं, जो एकमात्र आत्मनिष्ठ मुझे सदा प्रिय हैं । मुझे 
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किसी विषय की इच्छा नहीं है, मेरा कोई अंश नहीं है, मैं आकाश के सदृश 
अत्यन्त निर्मल हूँ, निःस्पृह हूँ, शान्त हूँ, परमार्थ सत्यस्वरूप हूँ, देह आदि में 
अहंभाव का भ्रम छोड़कर बहुत काल बीत जाने के पीछे, वास्तव में जिस 
रूप का था, उस रूप का ही बन कर अवस्थित हूँ । 
आतमा में निरन्तर आसक्त हुए चित्त पर ही मैं अवलम्बित रहता हूँ, 
इसलिए मैंने वह अलौकिक आनन्ददशा प्राप्त कर ली है, जिससे कि सहस्रो 
प्रयलों से हरि, हर आदि महामहिमशाली देवता भी मुझे अलग नहीं कर 
सकते ॥ ४६-५0 ॥ 
न स्वर्गमभिवाञ्छामि द्वेष्मि वाऽपि न रौरवम्‌ । 
आत्मन्येव हि तिष्ठामि मन्दराद्रिरिवाऽभ्रमः ॥ ५१ ॥ 
सर्वाम्भोनिधिरत्नानां सबाह्याभ्यन्तरे यथा । 
तेजस्तथाऽस्मि देहानामसंस्थित इव स्थितः ॥ ५२ ॥ 
यथाकुम्भसहप्नाणां सबाह्याभ्यन्तरे नभः । 
जगत्त्रयशारीराणां तथाऽऽत्माऽहमवस्थितः ॥ ५३ ॥ 
अहो नु शीतला शुद्धा शान्तेयं पदवी निजा । 
रसायनोद्भवाकारा सत्त्वं शीतयतीह मे ॥ ५४ ॥ 
शाम्यामि परिनिर्वामि सुखमासे च केवलम्‌ । 
तृणाग्रमपि नेच्छामि संस्थितोऽस्मि यथास्थितम्‌ ॥ ५५ ॥ 
मैं न स्वर्ग की अभिलाषा करता हूँ और न रौरव नरक के साथ द्वेष ही 
करता हूँ, किन्तु मन्दराचल की तरह भ्रमशून्य होकर अपनी आसा में ही 
स्थित हूँ । 
जैसे समुद्र के सम्पूर्ण रलो में स्थित तेज बाहर और भीतर प्रकाश करता 
है, वैसे ही बाहर-भीतर प्रकाश करने वाला तेजस्वरूप मैं देहों के भीतर 
विद्यमान रहता हुआ भी अविद्यमान-सा हूँ | 
जिस प्रकार सहस्रो घरों के बाहर और भीतर आकाश स्थित है, उसी 
तरह तीनों जगत्‌ में स्थित शरीरों के भी बाहर और भीतर मैं स्थित हूँ । 
अहो ! यह प्रत्यक्ष की तरह आलस्वरूप विशुद्ध और शीतल 
साम्राज्यपदवी अमृतोद्भव सुधाकर की आकृति से युक्त है । यह वासना शून्य 
मेरे मन को यहाँ खूब शीतल कर रही क ५१-५५ ॥ 
यथाप्राप्तस्य कर्ताऽस्मि न कर्ताऽस्मि कदाचन । 
स्वयमेव हि यो व्योम कर्तृता तस्य कीद्शी ॥ ५६ ॥ 
अन्यतामेतु सर्गोऽयं वातु वा प्रलयानिलः । 
सौम्यो भवतु वा देशः स्वस्थोऽहं स्वात्मनि स्थितः ॥ ५७ ॥ 
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विश्रान्तोऽस्मि विलक्ष्योऽस्मि दुर्लक्ष्योस्मि निरामयः । 
नाऽऽशाभिर्बन्धमाप्नोमि मुने खमिव मुष्टिभिः ॥ ५८ ॥ 
न मे भोगस्थितो वाञ्छा न च भोगविसर्जने । 
यदायाति तदायाति यत्रययाति प्रयातु तत्‌ ॥ ५९ ॥ 
सुखेषु मम नाऽपेक्षा नोपेक्षा दुःखवृत्तिषु । 
सुखदुः खान्यपायान्तु यान्तु वाऽप्यहमेषु कः ॥ ६0 ॥ 
व्यवहारतः यथाप्राप्त कृत्य का कर्ता हूँ, किन्तु यथार्थतः कभी-भी कर्ता 
नहीं हूँ, क्योंकि जो स्वयं ही निष्क्रिय आकाश है उसकी कर्तृता कैसी ? 
चाहे यह सृष्टि उलट जाए, अथवा प्रलयकाल के पवन बहैं, चाहे देश 
सोममार्ग के समान जन शून्य हो जाए, लेकिन मैं निर्विक्षेपरूप से अपनी 
आत्मा में स्थित हूँ । 
मैं आत्माराम हूँ, बाह्य इन्द्रियों से अलक्ष्य हूँ, मन से भी दुर्लक्ष्य हूँ, 
निरामय हूँ, आशाओं से मैं वैसे ही बन्धन को प्राप्त नहीं होता जैसे कि 
आकाश मुष्टियों द्वारा बन्धन को प्राप्त नहीं होता, न मेरी भोग भोगने की 
आकाङ्क्षा है और न भोगों के त्याग में मेरी वाञ्छा है, जो आता है वह 
आवे और जो जाता है वह जावे । 
सुखों की मुझे अपेक्षा नहीं है और दुःखों की उपेक्षा नहीं है । सुख-दुःख 
चाहे आवें अथवा जावें, इनमें मैं कौन हूँ ? ॥ ५६-६0 ॥ 
वासना विविधा देहे त्वस्तं चोदयमेव वा । 


प्रयान्तु नाऽहमेतासु न चैता मम काश्चन ॥ ६१ ॥ 
अहंकारपिशाचोऽयं शरीरतरुकोटरातू । 


परावबोधमन्त्रेण मयेदानीमपाकृतः ॥ ६२ ॥ 
निरहङ्कारयक्षोऽयं मच्छरीरमहादुमः । 
पुण्यतामलमायातः प्रफुल्ल इय राजते ॥ ६३ ॥ 
प्रशान्तमोहदारिद्र्यो दुराशादोषसंक्षये । 


विवेकधनसंभारान्‌ स्थितोऽस्मि परमेइवरः ॥ ६४ ॥ 
ज्ञातं ज्ञातव्यमखिलं दृष्टा द्रष्टव्यदृष्टयः । 
तग्राप्तमधुना येन नाऽप्राप्तमयशिष्यते ॥ ६५ ॥ 
विविध वासनाएँ मेरे शरीर में चाहे अस्त को प्राप्त हों चाहे उदित हों, न 
इन वासनाओं में मैं हूँ और न ये मेरी कोई हैं । 
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इस समय परम ज्ञानरूपी मन्त्र से इस अहंकाररूपी पिशाच को शरीररूपी 
वृक्ष के खोखले से मैंने निकाल दिया है | 
अहंकाररूपी यक्ष से विहीन मेरा यह शरीररूपी महावृक्ष अत्यन्त पवित्रता 
को प्राप्त होकर प्रफुल्लित वृक्ष के समान शोभित हो रहा है । 
दुराशारूपी दोष का नाश होने पर विवेकरूपी धन सम्पत्ति को प्राप्त 
न्य मेरी मोहरूपी दरिद्रता नष्ट हो चुकी है, अतएव मैं परमेश्वररूप से 
प्रत हूँ | 
मैंने ज्ञातव्य सब कुछ जान लिया है तथा द्रष्टव्य सब कुछ देख लिया 
है । इस समय मुझे वह वस्तु प्राप्त हो चुकी है जिससे कुछ भी अप्राप्त नहीं 
रहता ॥ ६१-६५ ॥ 
्रमार्जितेऽहमित्यस्मिन्‌ पदे स्वार्थविचारतः । 
को मोहः कानि दुःखानि काः कदाशाः क आधयः ॥ ६६ ॥ 


निरहड्जारजलदे तृष्णासारविवर्जिते । 
भाति चित्तशरक्ष्योम्नि स्वच्छता कान्तिशालिनी ॥ ६७ ॥ 
निरहड्डारपड्ठाय संप्रसन्नान्तराय च। 
मह्यमानन्दसरसे तुभ्यमात्मन्नमो नमः ॥ ६८ ॥ 
शान्तेद्धियोग्रग्राहाय क्षीणचित्तोर्ववह्ये । 
आनन्दाम्बुधये तुभ्यं मह्यमात्मन्नमो नमः ॥ ६९ ॥ 
गताहड्डारमेघाय शान्ताशादाववहये । 


महामानन्दशैलाय विश्रान्ताय नमो नमः ॥ ७0 ॥ 

आत्रतत्त्व के विचार से अहंकार के परिमार्जित होने पर कौन मोह है? 
क्या दुःख है ? क्या तुच्छ आशाएँ हैं ? और कौन मानसिक चिन्ताएँ हैं ? 
यानी ये कुछ भी नहीं हैं । 

अहंकाररूपी मेघ से शून्य, तृष्णारूपी मूसलाधार वृष्टि से रहित चित्तरूपी 
शरत्काढीन आकाश में आलारूपी चन्द्रमा के प्रकाश से शोभित होने वाली 
निर्मलता शोभित होती है । हे आत्मन्‌ ! अहंकाररूपी कीचड़ से हीन, अत्यन्त 
प्रसन्न आनन्द के सरोवर प्रत्यगात्मरूप तुम्हारे लिए बारम्बार नमस्कार है । हे 
आत्मन्‌ ! जिसके इन्द्रियरूपी भयंकर मगर शान्त हो गये हैं जिसका चित्तरूपी 
वडवानल नष्ट हो गया है ऐसे आनन्द के सागर प्रत्यगालरूप तुम्हारे (ब्रह्म 
के) लिए बारम्बार नमस्कार है । जिससे अहंकाररूप मेघ चला गया है और 
आञ्ञारूपी वनाग्नि जिसमें शान्त हो चुकी है, ऐसे निश्चल आनन्दपर्वतरूप 
प्रत्यगात्म ब्रह्म को पुनःपुनः नमस्कार है ॥ ६५-७0 ॥ 


प्रफुल्लानन्दपद्याय शान्तचिन्तामयोर्मये । 
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मह्यं सन्मानसायाऽऽत्ंस्तुभ्यमन्तर्नमो नमः ॥ ७१ ॥ 
संविदाभासपक्षाय पद्मकोटरवासिने । 
सर्वमानसहंसाय स्तात्मनेऽन्तर्नमो नमः ॥ ७२ ॥ 
कलाकलितरूपाय लिका तात्मने । 
सदोदिताय पूर्णात्मन्‌ शशिने ते नमो नमः ॥ ७३ ॥ 
सदोदिताय शान्ताय महाहद्ध्वान्तहारिणे । 


ह लापा इयाय चित्सूर्याय नमो नमः ॥ ७४ ॥ 
हान वृत्तिनिष्क्रान्तवर्तिने । 


स्वभावाधारधीराय चिद्दीपाय नमो नमः ॥ ७५ ॥ 
हे आत्मन्‌ ! जिसमें आनन्दरूपी कमल खिले हैं और चिन्तारूपी लहरें 
शान्त हो चुकी हैं, ऐसे सुन्दरमानसरोवर प्रत्यगामभूत तुम्हारे लिए पुनः पुनः 
नमस्कार है । 
बुद्धि और उसकी वृत्ति में प्रतिबिम्बित चैतन्य ही जिसके पक्ष हैं, जो 
हृदयरूपी कमल में निवास करता है और जो मानसरोवर में हंस के समान 
सबके मन का हंसरूप है, ऐसे आत्मा के लिए बार-बार नमस्कार है । 
षोडशकलाओं से जिसने अपने रूप की कल्पना की है, वस्तुतः 
जो निरवयव है, सदा उदित अमृतरूपी चन्द्रसप आप के लिए बार-बार 
नमस्कार है । 
सदा उदित, सन्ताप न पहुँचाने वाले, हृदय के महान्‌ अन्धकार [अज्ञान] 
का नाझ करने वाले, सर्वव्यापी होने पर भी अदृश्य, चैतन्यरूपी सूर्य के लिए 
बार-बार नमस्कार है । 
तेलरहित, परम प्रेम को उद्दीप्त करने वाले, वृत्ति द्वारा निष्क्रमणरूप 
बत्ती से युक्त, सब वस्तुओं के स्वभाव के आधाररूप बुद्धिप्रकाशक चैतन्यरूप 
दीपक के लिए पुनः पुनः नमस्कार है ॥ ७१-७५ ॥ 
मदनानलसंतप्तं शीतेन मनसा मनः । 
भग्नमन्तर्मया तप्तमयसेव बलादयः ॥ ७६ ॥ 
इन्द्रियेणेन्द्रियं छित्त्वा छित्त्वा च मनसा मनः । 
अहङ्कतिमहङ्गत्या छित्त्वा शेषो जयाम्यहम्‌ ॥ ७७ ॥ 
भावेनाऽभावमाच्छिय हित्वा ठाना ष्णया । 
निष्पिष्य प्रज्ञयाऽप्र्ञां ज्ञानेऽज्ञः सत्योऽसिते नमः ॥ ७८ ॥ 
मनसा मनसि च्छिन्ने निरहङ्भारतां गते । 
भावेन गलिते भावे स्वच्छस्तिष्ठामि केवलः ॥ ७९ ॥ 
निर्भां निरहद्घारं निर्मनस्कमनीहितम्‌ 
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केवलं स्पन्दशुद्धात्मन्येव तिष्ठति मे वपुः ॥ ८0 ॥ 
जैसे लोहे के घन से तपा हुआ लोहा टूट जाता है वैसे ही शम, दम आदि 
से युक्त मन से कामाग्नि से सन्तप्त मन को मैंने बलात्‌ नष्ट कर दिया है । 
प्रत्यगात्मोन्मुख चक्षु आदि इन्द्रियों से बाह्य पदार्थोन्मुख इन्द्रियों को नष्ट 
कर, प्रत्यगात्मोन्मुख मन से बाह्य पदार्थोन्मुख मन का उच्छेद कर और 
प्रत्यगात्मोन्मुख अहंकार से बाह्य पदार्थोन्मुख अहंकार का उच्छेद कर 
अवशिष्ट चिन्मात्र मैं सर्वोत्कृष्टरूप से स्थित हूँ । 
अश्रद्धा का श्रद्धा से उच्छेद कर, अतृष्णा से तृष्णा का त्याग कर, 
ऊहापोहवती बुद्धि से अविचार, संदेह आदि रूप अप्रज्ञा का विनाश कर 
ज्ञातृत्वाभिमानशून्य ज्ञानमात्रस्वभाव ही तुम हो, ऐसे प्रत्यक्‌ चैतन्य रूप तुम्हारे 
लिए नमस्कार है । 
मन से उच्छिन्न मन के निरहंकार होने पर तथा ब्रह्माहंभाव से देहादि में 
अहंभाव के विनष्ट होने पर केवल स्वच्छ चिन्मात्र स्वभाव मैं रहता हूँ । 
भावना में हेतुभूत बुद्धि से रहित, अहंकारशून्य, मनरहित, इच्छा के 
हेतुभूत चित्त से रहित मेरा शरीर एकमात्र प्राणन क्रिया से शुद्धस्वरूप वाले 
जीवन्मुक्त आला में ही स्थित है || ७६-८0 ॥ 
हेलानुकम्पितानन्तविइवेशादतिशायिनी । 
परमोपशमोपेता जातेयं मम निर्वृत्तिः ॥ ८१ ॥ 
प्रशान्तमोहबेतालो गताहड्टारराक्षसः । 
कदाशारूपिकोन्मुक्तो जातोऽस्मि विगतज्वरः ॥ ८२ ॥ 
तृष्णारज्जुगुणं छित्त्वा मच्छरीरकपञ्जरात्‌ । 
न जाने क्य गतोहीय दुरहङ्कतिपक्षिणी ॥ ८३ ॥ 
उद्धूलितो घनाज्ञानकुलाये कायपादपात्‌ । 
न जाने गत उह्दीय क्याऽहंभावविहङ्गमः ॥ ८४ ॥ 
एतावन्तमहं कालं कोऽभूवं चित्रमीद्वशम्‌ । 
येनाऽहमेष मिथ्यैव ट्रढाहट्डारतां गतः ॥ ८५ ॥ 
लीला से ही भोग-ऐश्वर्य दान द्वारा अपने अनन्त भक्तों पर अनुग्रह 
करने वाले ब्रह्मा, विष्णु आदि र निरतिशयानन्दविश्रान्ति, जो 
परम शान्ति से युक्त है, मुझे प्राप्त हो गई | 
मेरा मोहरूपी बेताल शान्त हो चुका है, अहंकाररूपी राक्षस मुझको 
छोड़कर चला गया है और कुत्सित आशाखरूपी पिशाचिनी से मैं छुटकारा पा 


चुका हूँ अतएव मैं संतापरहित हो गया हूँ | 
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तृष्णारूपी रस्सी को तोड़कर दुरहङ्कारूपी चिड़िया मेरे शरीररूपी पञ्जर से 
उड़कर न जाने कहाँ चली गई है । 

निविड़ अज्ञानरूपी घोंसले से ज्ञानाभ्यासवश चूर-चूर करके उड़ा देने 
पर अहंभावरूपी पक्षी मेरे शरीररूपी वृक्ष से उड़ कर न मालूम कहाँ चला 
गया है । 

इतने समय तक मैं कौन हुआ ? जिससे यह मैं मिथ्या ही दृढ़ अहंकारता 
को प्राप्त हुआ, ऐसा आश्चर्य है || ८१-८५ ॥ 


अद्याऽहमस्मि जातोऽयमहमद्य महामतिः । 
अहंकारमहाभ्रेण यत्कृष्णेनाऽलमुज्झितः ॥ ८६ ॥ 
ष्टोऽयमात्मा भगवांस्तथैवाऽधिगतो मया । 


आलमब्धश्चाऽनुभूतोऽङ्गं स्वानुभूतौ नियोजितः ॥ ८७ ॥ 
गतास्पदं गतमननं गतेषणं तिरस्कृतं निपुणमहडूतिभ्रमेः । 
निरीहितं व्यपगतरागरञ्जनं विकौतुकं प्रशममिदं गतं मनः ॥ ८८ ॥ 
- प्रशान्ते चित्तवेताले पवित्रां पदवीं गते । 
दिष्स्या शरीरनगरे सुखं तिष्ठामि केवलम्‌ ॥ ८९ ॥ 
मृतं मनो मृता चिन्ता मृतोऽहङ्कारराक्षसः । 
विचारमन्त्रेण समः स्वस्थस्तिष्ठामि केवलम्‌ ॥ ९0 ॥ 
किं मनो मे ममाऽऽशा का को मेऽहड्ाको भवेत्‌ । 
दिष्ट्या व्यर्थ कलत्रं मे नष्टमेतदशेषतः ॥ ९१ ॥ 
आज मैं अनुभव में आ रहे निरतिशयानन्द स्वभाव वाला हो गया हूँ । 
मेरी साक्षात्कारात्मकवृत्ति अपरिच्छिन्न ब्रह्माकारा हो गई है, क्योंकि 
अहंकाररूपी काले बादल ने मेरा सर्वथा त्याग कर दिया है । 
मैंने भगवान्‌ आत्मा का वाक्यप्रमाण से दर्शन कर लिया है और इनका 
मनन से ज्ञान भी कर लिया है । समाधि में मन शेषपूर्वक उन्हें पा लिया है 
और समाधि में उनका अनुभव कर लिया है, अपने शरीर के समान सदा 
स्वानुभूति में उनका नियोग भी कर लिया है । 
विषयरहित अतएव मनन और एषणारहित, अहंकारश्रमों से सर्वथा मुक्त 
अतएव निश्चेष्ट, रागों के सम्पर्क से रहित और भोगोत्कण्ठा से शून्य मेरा 
मन निरिन्धन अग्नि के समान शान्ति को प्राप्त हो गया है । 
चित्तरूपी वेताल के शान्त हो जाने पर और काम आदि मलों का अभाव 
होने से पवित्र पदवी को प्राप्त करने पर अब उत्तम भाग्य से शरीररूपी नगर 
में सुखपूर्वक अवस्थित हूँ । विचाररूपी मंत्र से मन मारा गया, चिन्ता मर 
गई, और अहंकाररूपी राक्षस भी मर गया; अब समस्त विषमताओं से रहित 
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तथा स्वस्थ होकर केवल मैं ही स्थित हुँ । कौन मेरा मन है ? कौन मेरी 
आशा है ? और कौन मेरा तुच्छ अहंकार है ? भाग्य से मेरा निरर्थक यह 
पोष्यवर्ग अशेषरूप से विनष्ट हो गया | ८६-९१ || 
न मे दुःखं न कर्माणि न मे मोहो न वाञ्छितम्‌ । 
समः स्वस्थो विशोकोऽस्मि ब्रह्माऽहमिति सत्यता ॥ ९२ ॥ 
' कलाकलङ्कमुक्तोऽस्मि सर्वमस्मि निरामयः । 
न त्यजामि न वाञ्छामि ब्रह्माऽहमिति . सत्यता ॥ ९३ ॥ 
अहं रक्तमहं मांसमहमस्थीन्यहं वपुः । 
चिदहं चेतनं चाऽहं ब्रह्माऽहमिति सत्यता ॥ ९४ ॥ 
द्यौरहं खमहं सार्कमहमाशा भुवोऽप्यहम्‌ । 
अहं घटपटाकारो ब्रह्माऽहमिति सत्यता ॥ ९५ ॥ 
अहं तृणमहं चोर्वी गुल्मोऽहं काननाद्यहम्‌ । 
शैलसागरसार्थोऽहं ब्रह्मैकत्वं किल स्थितम्‌ ॥ ९६ ॥ 
मुझे न दुःख है, न कर्म है, न मोह है, न कुछ अभिलषित है । मैं 
एकरूप अपने स्वरूप में स्थित, शोकशून्य तथा ब्रह्मस्वरूप हूँ- यह सत्य है । 
मैं कलारूपी कळंकों से निर्मुक्त (तुम, मैं आदि कल्पनाओं से शून्य) हूँ, मैं 
सर्वविध विकारों से शून्य और सर्वालक हूँ, मैं न किसी का परित्याग करता 
हुँ और कुछ चाहता हूँ, मैं परब्रह्मस्वरूप हूँ- यही नितान्त सत्य है | 
मैं ही रक्त हूँ, मैं ही मांस हूँ, मैं ही अस्थियाँ हूँ, मैं ही शरीर हूँ, मैं ही 
चिति शक्ति हूँ, मैं ही ब्रह्मस्वरूप हूँ- यह निश्चित सत्य है | मैं दो हूँ, मैं 
सूर्ययुक्त आकाश हूँ, मैं दिशारूप हूँ, मैं विविध पृथ्वीरूप भी हूँ, मैं घट एवं 
पट का आकार हूँ, मैं ब्रह्मस्वरूप हूँ- यह सत्य है । > 
मैं तृण हूँ, मैं पृथ्वी हूँ, मैं गुल्म हूँ, अरण्य आदि भी मैं ही हूँ, पर्वत, 
सागर, और प्राणियों का समूह भी मैं हूँ, निश्चय ही एकमात्र ब्रह्मैक्य सर्वत्र 
स्थित है ।। ९२-९६ ॥ 
झाब्दादीनामेषाणां कारणानां जगत्स्थितेः ! 
तत्त्यावकाशकं स्वच्छं चिद्रह्माउस्मि न मे क्षयः ॥ ९७ ॥ 
सुषुप्तसद्वशं शान्तमालोकविमलात्मकम्‌ । 
संभोगोत्तममाभासं चिढ्रह्माउस्म्यपवासनम्‌ ॥ ९८ ॥ 
सुखदुःखादिकलनाविकलो निर्मलस्तथा । 
सत्यानुभवरूपात्मचिदूबह्यात्मा5सिम शाश्वतः ॥ ९९ ॥ 
जाग्रत्यपि सुषुप्तेऽपि तत्स्वप्नेऽपि तथोदितम्‌ । 
तुर्यरूपमनाद्यन्तः चिदृब्रह्माउहमनामयम्‌ ॥ १00 ॥ 
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खेदानन्दविमुक्तान्तः संवित्तिर्मननोदया । 
लाभालाभविधौ तुल्या चिद्ब्रह्माऽस्मि निरामयम्‌ ॥ १0१॥ 
कटकाङ्गदकेयूररचना तदतन्मयी । 
हेम्नीब संस्थिता देहे चिद्ब्रह्मत्माऽस्मि सर्वगः ॥ १0२॥ 
समस्त शब्द, स्पर्श आदि विषय, उनके हेतुभूत (आधारभूत) आकाश, 
वायु आदि तथा इनके द्वारा की गई जगत्स्थिति- इन सबको सत्ता का 
अवभासक, स्वच्छ, चैतन्यरूप ब्रह्म ही मैं हूँ, मेरा कभी विनाश नहीं है । 
सुषुप्ति के सदृश समस्त विकल्पों से वर्जित, उपद्रवों से रहित, 
निर्मलस्वरूप, मनुष्य से लेकर हिरण्यगर्भपर्यन्त होने वाले विषयसुखों से भी 
अत्युत्तम सुखस्वरूप, चारों ओर से प्रकाशमान तथा वासनाओं से शून्य 
चैतन्यात्मक ब्रह्मस्वरूप मैं हूँ । मैं सुख-दुःख आदि कल्पनाओं से रहित एवं 
निर्मल हूँ तथा सुखदुःखाकारवृत्ति के अभाव दशा में उदासीन पुरुषों को 
प्रतीत होने वाला सत्य अनुभवरूप जो चैतन्य ब्रह्मस्वरूप है, वही अविनाशी मैं 
हूँ । 
जाग्रत्‌, सुषुप्त तथा स्वप्न सभी अवस्थाओं में साक्षीरूप से निरन्तर 
उदित, उन अवस्थाओं से शून्य, आदि-अन्त से रहित, तुर्यस्वरूप, 
विकारवर्जित चिदात्मक ब्रह्म ही मैं हूँ | मननोदय से विशोधित हुई संवित्त 
इष्टप्राप्ति और इष्ट की अप्राप्ति दोनों अवस्थाओं में खेद और आनन्द से 
निर्मुक्त होकर यदि एकस्वरूप हो जाए, तो वह चिदात्मक निर्विकार 
ब्रह्मस्वरूप ही है, वही मैं हूँ | 
जैसे कङ्कण, बाजूबन्द एवं केयूर की रचना सुवर्ण में सुवर्ण सत्ता की 
तरह ही स्थित है, वैसे ही इस देह में सर्वत्र व्यापक चिद्‌ ब्रह्मात्मा की जो 
सत्ता स्थित है, वही मैं हूँ ॥ ९७-१0२ ॥ 
सर्वभावान्तरस्थाय चेत्यमुक्तचिदात्मने । 
प्रत्यकचेतनरूपाय मह्यमेव नमो नमः ॥ १0३ ॥ 
आत्मनेऽस्तु नमो मह्यमविच्छिन्नचिदात्मने । 
लोकालोकमणे देव चिरेणाऽधिगतोऽस्यहो ॥ १0४ ॥ 
परामृष्टोऽसि लब्धोऽसि प्रोदितोऽसि चिराय च । 
उदर्धृतोऽसि विकल्पेभ्यो योऽसि सोऽसि नमोऽस्तु ते। १0५॥ 
मह्यं तुभ्यमनन्ताय मह्यं तुभ्यं शिवालने । 
नमो देवाधिदेवाय पराय परमात्मने ॥ १0६ ॥ 
नमो मह्यमनन्ताय निरहङ्काररूपिणे । 
मनो मह्यमरूपाय नमः समसमात्मने ॥ १0७ ॥ 
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सर्वातीताय सर्वाय तुभ्यं मह्यं नमो नमः । 
तेभ्योऽपि च नमस्तेऽस्तु ये मां त्वां प्रवदन्ति च ॥ १0८ ॥ 
सब पदार्थो के अन्दर विद्यमान, चेत्यरहित चिदात्मारूप प्रत्यक्‌ चेतनस्वरूप 
मेरे लिए बार-बार नमस्कार है । हे लोगों के ज्ञान-प्रकाश में हेतुभूत 
मणिरूप ! हे देव ! आप चिरकाल मैं प्राप्त हुए हो | अविच्छिन्न चिदात्मरूप 
मुझ आला के लिए नमस्कार है | 
हे भगवन्‌ ! चिरकाल तक मैंने आप का विचार किया है, आप को प्राप्त 
किया है, अपने पारमार्थिकस्वरूप से अभिव्यक्त किया है और विकल्पों से 
आप का उद्धार किया है, आप जो हैं, वह हैं, आप के लिए नमस्कार है । 
मुझरूप आप अनन्त के लिए, मुझरूप आप शिव देवाधिदेव परम 
परमात्मा के लिए नमस्कार है । 
अनन्त मुझ प्रत्यगात्मरूप के लिए नमस्कार है, अत्यन्त समस्वरूप लिए 
नमस्कार है, अहंकाररहित तथा रूपरहित मुझ प्रत्यगात्मा के लिए नमस्कार 
है | सबसे परे सर्वरूप त्वत्स्वरूप मेरे लिए नमस्कार है | जो गुरु अथवा 
वेदान्त तुमको मद्रूप कहते हैं, उनके लिए भी नमस्कार है || १0३-१0८ ॥ 


एकस्मै कृतकृत्याय नित्याय विमलात्मने । 
निर्विकल्पचिदाख्याय मह्यमेव नमो नमः ॥ १0९ ॥ 
न शोकोऽस्ति न मोहोऽस्ति न यैवाऽहमहं स्वयम्‌ । 
न च नाऽहं न चाऽन्योऽहं मह्यमेव नमो नमः॥ ११0 ॥ 
न ममा55शा न कर्माणि न संसारो न कर्तृता । 
न भोक्तता न देहो मे मह्यमेव नमो नमः ॥ १११ ॥ 
नाऽहमात्मा न वा कोऽन्यो नाऽहमस्मि न चेतरः । 
सर्वमेवाऽहमेतस्मै मह्यमेव नमो नमः ॥ ११२ ॥ 
अहमादिरहं धाता चिदहं भुवनान्यहम्‌ । 
मम नाऽस्ति व्यवच्छेदो मह्यमेव नमो नमः ॥ ११३ ॥ 
एक,कृतकृत्य, अविनाशी, विमलस्वरूप तथा निर्विकल्प चैतन्य नामधारी 
मद्रूप ही आत्मा को बार-बार नमस्कार है । है ८ 
मुझे न तो शोक है और न मोह है । न मैं अहमभिमानप्रधान जड 
अंशस्वरूप ही स्वयं हूँ । मैं अहंकार यानी प्रत्यक्‌ चिदात्मस्वरूप नहीं हूँ, ऐसा 
नहीं है किन्तु प्रत्यक्‌ चैतन्यस्वरूप हू और मैं अन्यरूप नहीं हूँ (मैं भेद का 
आश्रय नहीं हूँ यानी अद्वितीय हूँ), मद्रूप आत्मा को बार-बार नमस्कार 
करता हूँ । 
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न मुझै इच्छा है, न मेरे कर्म हैं, न मेरा संसार है, न मुझ में कर्तृता है, 
न मुझमें भोक्तृता है और न मेरी देह है, मद्रूप ही आत्मा को बारम्बार 
नमस्कार है । rs 
मैं आत्मा यानी आलशब्दजन्य प्रतीति का विषय नहीं हूँ, मैं अनात्मा भी 
नहीं हूँ, इसी प्रकार अहंशब्द जन्य प्रतीति का विषय और उससे भिन्न मैं नहीं 
हुँ; ऐसी स्थिति में स्वेतर की अप्रसिद्धि होने से स्वयं ही मैं सर्वस्वरूप और 
सर्वात्मक ही हूँ, ऐसे मद्रूप ही आत्मा को बारम्बार नमस्कार है । मैं ही आदि 
यानी भुवनों का कारण हूँ, मैं धाता यानी धारण करने वाला हूँ, मैं चित्स्वरूप 
हुँ, मैं भुवनस्वरूप हूँ, मेरा त्रिविध परिच्छेद नहीं हो सकता, ऐसे मद्रूप आत्मा 
को ही बार-बार नमस्कार है । १0९-११३ ॥ 
निर्विकाराय नित्याय निरंशाय महात्मने । 
सर्वस्मै सर्वकालाय मह्यमेव नमो नमः ॥ ११४ ॥ 
निरूपाय निराख्याय प्रकाशाय महात्मने । 
स्वयमात्मैकसंस्थाय मह्यमेव नमो नमः ॥ ११५ ॥ 
समां सर्वगतां सूक्ष्मां जगदेकप्रकाशिनीम्‌ । 
सत्तामुपगतोऽस्यन्तर्मह्ममेय नमो नमः ॥ ११६ ॥ 
साक्यब्युर्वीनदी सेयं नाऽहमेवाऽहमेव वा । 
जगत्सर्वं पदार्थाब्यं मह्यमेव नमो नमः ॥ ११७ ॥ [यो. वा.] 
विकारशूऱ्य, नित्य, अंशशून्य, विशालतम, सर्वस्वरूप तथा सर्वकालात्मक 
यानी सनातन मद्रूप आत्मा को बार-बार नमस्कार है । रूपरहित, नामशून्य, 
प्रकाशरूप, महदाकृति तथा स्वयं एक आलमात्र में स्थिति रखने वाले मद्रूप 
आत्मा को ही बार-बार नमस्कार है । 
मैं सर्वत्र समरूप, सर्वत्र व्यापक, सूक्ष्म और जगत्‌ को एकमात्र प्रकाशित 
करने वाली सत्ता को भीतर से प्राप्त हुआ हूँ, ऐसे मद्रूप प्रत्यगात्मा को ही 
बार-बार नमस्कार है । 
पर्वत, समुद्र पृथ्वी, नदी-इससे युक्त प्रसिद्ध यह वर्तमान दृश्यश्री मद्रूप 
नहीं है, इसी अतीत, अनागत पदार्थों से परिपूर्ण यह जगत्‌ भी मद्रूप नहीं ही 


है अथवा उक्त सभी मद्रूप ही है, ऐसे मद्रूप प्रत्यगात्मा को बार-बार नमस्कार 
है ॥ ११४-११७ ॥ 
नैः 
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आत्मानुभूति का उद्वार 


शास्त्रस्यानतिशङ्कयत्वाद्‌ ब्रह्मेव स्यामहं सदा । 
ब्रह्मणो मे न हेयं स्यादग्रह्यं वेति च संस्मरेत्‌ ॥ १ ॥ 
प्रतिषिद्वेमंशो ज्ञः समिवैकरसोऽद्वयः । 
नित्यमुक्तः सदाशुद्धः सोऽहं ब्रह्मास्मि केवलः ॥ २ ॥ 
विज्ञातुनैर्व विज्ञाता परोऽन्यः संभवत्यतः । 
विज्ञाताहं परो मुक्तः सर्वभूतेषु सर्वदा ॥ ३ ॥ 
यथा सर्वान्तरं व्योम व्योम्नोऽप्यभ्यन्तरो ह्यहम्‌ । 
निर्विकारोऽचलः शुद्धो5जरो मुक्तः सदाऽद्वयः ॥ ४ ॥ 
कर्तृकर्मफलाभावात्सबाह्याभ्यन्तरं ह्यजम्‌ । 
ममाहं वेति यो भावस्तस्मिन्कस्य कुतो भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
शास्त्र की प्रामाणिकता किसी प्रकार शंकनीय न होने के कारण मैं सर्वदा 
ब्रह्म ही हूँ । ब्रह्मस्वरूप मेरे लिए न कुछ हेय है और न उपादेय-ऐसा याद 
रखना चाहिए । जिसमें इदमंश का बाध हो गया है तथा जो चेतनस्वरूप 
आकाश के समान एकरस, अद्वितीय, नित्यमुक्त और सर्वदा शुद्धस्वरूप है, 
वह केवल ब्रह्म ही मैं हूँ । 
सबके विज्ञाता आत्मा का उससे भिन्न कोई और विज्ञाता होना 
संभव नहीं है । अतः सम्पूर्ण भूतों में सर्वदा विद्यमान मैं ही मुक्तस्वरूप परम 
विज्ञाता हूँ । 
जिस प्रकार आकाश सब में ओत-प्रोत है उसी प्रकार मैं आकाश के भी 
अन्तर्गत तथा निर्विकार, अचल, अजर, शुद्ध, मुक्त, नित्य और अद्दय- 
स्वरूप हुँ । 
कर्ता, कर्म और फल का अभाव होने के कारण मैं बाहर और भीतर के 
सहित अजन्मा आला ही हूँ । उस मेरे में 'ममता' किंवा 'अहंता' ऐसी प्रतीति 
किसी को कैसे हो सकती है ? ॥ १-५ ॥ 
द्रष्ट्श्रोत तथा मन्तृ विज्ञात्रेव तदक्षरम्‌ । 
ष्टराद्यन्यत्र तथ्यस्मात्तस्माद्‌ द्रष्टाऽहमक्षरम्‌ ॥ ६ ॥ 
स्थावरं जङ्गमं चैव द्रष्ट्रत्वादिक्रियायुतम्‌ । 
सर्वमक्षरमेवातः सर्वस्यात्माक्षरं त्वहम्‌ ॥ ७ ॥ 
भारूपत्वाद्यया भानोर्नाहोरात्रे तथैव च । 
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ज्ञानाज्ञाने न मे स्यातां चिद्रूपत्याविशेषतः ॥ ८ ॥ 
राजवत्साश्षिमात्रत्वात्सांनिध्याद्‌ भ्रामको यथा । 
भ्रामयञ्जगदात्माहं निष्क्रियोऽकारकोऽद्वयः ॥ ९ ॥ 
न मे हेयं न चादेयमविकारी यतो ह्यहम्‌ । 
सदा मुक्तस्तथा शुद्धः सदा बुद्धोऽगुणोऽद्यः ॥ १0 ॥ 
द्रष्टा, श्रोता, मन्ता और विज्ञाता ही वह अक्षर परब्रह्म है और क्योंकि 
द्रष्ट्रादिस्वरूप प्रत्यगात्मा उससे भिन्न नहीं है, अतः मैं ही द्रष्ट्रस्वरूप अक्षरब्रह्म 
हुँ । क्योंकि द्रष्टृत्वादि क्रिया युक्त सम्पूर्ण स्थावर और जङ्गम अक्षर ब्रह्मस्वरूप 
ही है, अतः मैं ही सबका आत्मा अविनाशी ब्रह्म हूँ । 
जिस प्रकार प्रकाशस्वरूप होने के कारण सूर्य में दिन-रात नहीं होते, 
उसी प्रकार चिद्रूपत्व में समानता होने के कारण मुझमें ज्ञान-अज्ञान नहीं है । 
जिस प्रकार चुम्बक अपनी सन्निधिमात्र से लोहखण्ड का भ्रामक होता है, 
उसी प्रकार सम्पूर्ण जगत्‌ भ्रमाता हुआ भी मैं आत्मा राजा के समान साक्षी 
मात्र होने के कारण निष्क्रिय, अकर्ता और अद्वितीय हूँ । 
मुझे न कुछ त्याज्य है, न ग्राह्य, क्योंकि मैं अविकारी नित्यमुक्त, शुद्ध, 
नित्यबोधस्वरूप, निर्गुण और अद्वितीय हूँ || ६-१0 ॥ 
अचक्षुष्ट्यान्न द्रृष्टिम तथाऽश्रत्रस्य का श्रुतिः । 
अवाक्त्वान्न तु वक्तिः स्यादमनस्त्वान्मतिः कुतः ॥ ११ ॥ 
अप्राणस्य न कर्मास्ति बुद्धयभावे न वेदिता । 
विद्याविद्ये ततो न स्तश्चिन्मात्रज्योतिषो मम ॥ १२ ॥ 
नित्यमुक्तस्य शुद्धस्य कूटस्थस्याविचालिनः । 
अमृतस्याक्षरस्यैवमशरीरस्य सर्वदा ॥ १३ ॥ 
जिघत्सा वा पिपासा वा शोकमोहौ जरामृती । 
न विद्यन्तेऽशरीरत्याव्योमवक््यापिनो मम ॥ १४ ॥ 
अस्पर्शत्वान्न मे स्पृष्टि्नाजिद्वत्वाद्रसज्ञता । 
नित्यविज्ञानरूपस्य ज्ञानाज्ञाने न मे सदा ॥ १५ ॥ 
नेत्रहीन होने के. कारण मेरी कोई दृष्टि नहीं है तथा मैं श्रोत्रहीन हूँ, 
इसलिए मुझमें श्रवणशक्ति भी क्या हो सकती है ? वाक्यहीन होने के 
कारण मेरै में वचनशक्ति भी नहीं है, फिर अमना होने के कारण मुझमें 
मननशक्ति कहाँ हो सकती है । मैं प्राणहीन हूँ, इसलिए मेरा कोई कर्म नहीं है 
तथा बुद्धि का अभाव होने के कारण मेरा ज्ञातृत्व नहीं है और इसी से मुझ 
चिन्मात्र ज्योतिःस्वरूप में ज्ञान और अज्ञान भी नहीं है । इसी प्रकार मुझ 
नित्यमुक्त, शुद्ध, कूटस्थ, अविचल, अमृतस्वरूप, अविनाशी और अशरीरी 
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क्षुधापिपासा, शोक-मोह अथवा जरा और मृत्यु भी नहीं है, क्योंकि मैं 
शरीररहित तथा आकाश के समान व्यापक हूँ । मैं स्पर्शशून्य हूँ, इसलिए 
मुझमें स्पर्शगुण नहीं है, रसनाहीन हुँ, इसलिए रसज्ञता नहीं है तथा 
नित्यविज्ञानस्वरूप होने के कारण मुझमें सर्वदा ही ज्ञान और अज्ञान का 
अभाव है ॥ ११-१५ | 
मात त्या स्यान्मानसी वृत्तिश्चाक्षुष्का रूपरञ्जना । 
ष्ट्या नित्यया दृश्यते हि सा ॥ १६ ॥ 
तथान्येन्द्रियुक्ता या वृत्तयो विषयाञ्जनाः । 
स्मृतीरागादिरूपा च केबलान्तर्मनस्यपि ॥ १७ ॥ 
मानस्यस्तद्वदन्यस्य॒द्रृश्यन्ते स्वप्नवृत्तयः । 
दृरष्टु्टुष्टिस्ततो नित्या शुद्वानन्ता च केवला॥ १८ ॥ 
अनित्या साऽविशुद्धेति गृह्यतेऽत्राविवेकितः । 
सुखीदुःखी तथा चाहं ट्रश्ययोपाधिभूतया ॥ १९ ॥ 
मूढया मूढ इत्येवं शुद्धया शुद्ध इत्यपि । 
मन्यते सर्वलोकोऽयं येन संसारमृच्छति ॥ २0 ॥ 
नेत्र के द्वारा उत्पन्न होने वाली जो रूपविषयिणी मानसीवृत्ति है वह 
सर्वदा ही आत्मा के नित्य चैतन्य से प्रकाशित होती है । इसी प्रकार जो अन्य 
इन्द्रियं से युक्त विषयाकारा वृत्ति है तथा जो [इन्द्रिय सम्बन्ध शून्य] केवल 
मन के भीतर ही होने वाली स्मृति एवं राग आदि रूपा वृत्तियाँ हैं [वे भी 
आत्मचैतन्य से ही प्रकाशित होती है |] इन्हीं की तरह जो मन की 
परिणामभूता स्वप्न वृत्तियाँ हैं, वे भी उससे भिन्न आला की क ही दृश्य हैं । 
अतः द्रष्टा की दृष्टि नित्य, शुद्ध, अनन्त और केवल यानी संसर्गशून्य है । 
लोग उपाधिभूत दृश्यदृष्टि के साथ अविवेक हो जाने के कारण उसे 'वह 
अनित्य और अशुद्ध है' इस प्रकार ग्रहण करते हैं तथा मैं सुखी हूँ' मैं इ 
हूँ' ऐसा मानते हैं | यह सम्पूर्ण लोक मूढ़वृत्त के साथ अविवेक होने से | मैं 
मूढ़ हँ' ऐसा मानने लगता है और शुद्धवृत्त के साथ संसर्ग होने पर था 
शुद्ध हँ' ऐसा समझने लगता है, जिससे कि उसे संसार की प्राप्ति हो 
है ॥ १६-२० ॥ 
अचक्ुष्कादिशास्त्रोक्त सबाह्याभ्यन्तरं त्वजम्‌ । 


स्त्रो 
नित्यमुक्तमिहात्मान मुत्स स्मरेत्‌ ॥ २१ ॥ 


सदा मम । 


अप्राणो ह्यमना शुभ्र इति चाधर्वणेर्वचः ॥ २२ ॥ 
इाब्दादीनामभावश्च श्रूयते मम काठके । 
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अप्राणो हामना यस्मादविकारी सदा ह्यहम्‌ ॥ २३ ॥ 
विक्षेपो नाऽस्ति तस्मान्मे न समाधिस्ततो मम । 
विक्षेपो वा समाधिर्वा मनसः स्यादिकारिणः ॥ २४ ॥ 
अमनस्कस्य शुद्धस्य कथं तत्स्याद्‌ दयं मम । 
अमनस्त्याविकारित्वे विदेहव्यापिनो मम ॥ २५ ॥ 

किन्तु यदि किसी को मोक्ष की इच्छा हो, तो उसे ' 'अचक्षुष्कमश्रोत्र- 
मवागमन:" इत्यादि श्रुति द्वारा प्रतिपादित बाहर-भीतर विद्यमान अजन्मा एवं 
नित्यमुक्त आत्मा का स्मरण करना चाहिए । वा 

अचक्षुष्कादि शास्त्रप्रमाण होने के कारण सर्वदा ही मेरे इन्द्रियाँ नहीं हैं 
और इसी प्रकार 'आत्मा प्राणहीन, मनहीन, एवं शुद्ध है' ऐसी अथर्ववेदीय 
मुण्डकोपंनिषद्‌ का भी वचन है । 

कठोपनिषद्‌ में भी शब्दादि का अभाव सुना जाता है तथा मैं प्राणहीन 
और मनहीन भी हूँ, अतः मैं सर्वदा ही अविकारी हूँ । इसी से. यानी 
अविकारी होने के कारण मुझे विक्षेप भी नहीं है और विक्षेप न होने के 
अ भी नहीं है । विक्षेप या समाधि तो विकारवान्‌ मन को ही हो 
सकते हैं । 

'मैं मनशून्य और शुद्ध हूँ' मुझे वे दोनों (समाधि और विक्षेप) कैसें. हो 
सकते हैं ? मेरे में मनःशून्यता और शुद्धता देहहीन और व्यापक होने के 
कारण है ॥ २१-२५ ॥ 

इत्येतद्यावदज्ञानं तावत्कार्यं ममाभवत्‌ । 

नित्यमुक्तस्य शुद्धस्य बुद्धस्य च सदा मम ॥ २६ ॥ 

लिसा कार्य चान्यत्कुतो भवेत्‌ । 

मां हि ध्यात्वा प ध्या च मन्यन्ते कृतकृत्यवान्‌ ॥ २७ ॥ 

अहं ब्रह्मास्मि सोऽस्मि शुद्धो बुद्धोऽस्म्यतः सदा । 

अजः सर्वत एवाहमजरश्चाक्षयोऽमृतः ॥ २८ ॥ 

मदन्यः सर्वभूतेच बोद्धा कश्चिन्न विद्यते । 

कर्माध्यक्षश्च साक्षी च चेता नित्यो5गुणो5दयः ॥ २९ ॥ 

न सच्चाहं न चासच्च नोभयं . केवलः शिवः । 

न मे संध्या न रात्रिर्वा नाहर्वा सर्वदा दृशेः ॥ ३0 ॥ 

नित्यमुक्त, शुद्ध और सर्वदा बोधस्वरूप होने पर भी जब तक मुझे अपने 

स्वरूप का अज्ञान था तब तक ही मेरे लिए ये समाधि आदि कर्तव्य थै । 
अब बोध हो जाने पर मेरे लिए समाधि-असमाधि अथवा कोई और कर्तव्य _ 
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कैसे हो सकता है ? मेरा ध्यान करके और मुझे जानकर तो मुमुक्ष लोग 
कृतकृत्यता का अनुभव करते हैं । 
मैं ब्रह्म हूँ, मैं सर्वरूप हूँ, अतः मैं सदा ही निर्विकार और बोधस्वरूप 
हूँ । मैं सब ओर से अजन्मा तथा अजर, अमर और अक्षय हूँ । 
सम्पूर्ण प्राणियों में मुझसे भिन्न कोई और बोद्धा नहीं तथा मैं समस्त 
कर्मों का द्रष्टा, साक्षी, प्रकाशक, नित्य, निर्गुण और अद्वय हूँ । मैं न सत्‌ हुँ, 
न असत्‌ हुँ और न सदसत्‌ उभयरूप हूँ, मैं तो केवल (निर्विशेष) शिवस्वरूप 
हुँ । न मेरे लिए संध्या है, न रात्रि है और न दिन है, क्योंकि मैं नित्य 
साक्षीस्वरूप हूँ || २६-३0 ॥ 
सर्वमूर्तिवियुक्तं यद्यया खं सूक्ष्ममद्वयम्‌ । 
तेनाप्यस्मि विनाभूतं ब्रह्मेबाहं तथा5दयम्‌ ॥ ३१ ॥ 
भेदोऽभेदस्तथा चैको नाना चेति विकल्पितः । 
ञेयं ज्ञाता गतिर्गन्ता मय्येकस्मिन्कुतो भवेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
कृतकृत्यश्च सिद्वश्च योगी ब्राह्मण एव च । 
य एवं वेद तत्त्वार्थमन्यथा ह्यात्महा भवेत्‌ ॥ ३३ ॥ [उ. सा] 
जिस प्रकार आकाश सब प्रकार के आकारों से रहित, सूक्ष्म एवं 
अद्वितीय है, उसी प्रकार मैं अद्वय ब्रह्मस्वरूप हूँ और उस आकाश के बिना 
भी विद्यमान रहता हूँ । 2 
भेद-अभेद तथा एक-अनेक रूप से मैं ही कल्पित हो रहा हूँ | भला, 
मुझ एक में ही ज्ञेय-ज्ञाता एवं फल और फलभोक्ता की कल्पना कैसे हो 
सकती है ? क 
जो इस परमार्थ-तत्त्व को इस प्रकार जानता है वही , सिद्ध, 
योगी और वास्तविक ब्राह्मण-ब्रह्मवेत्ता भी है, अन्यथा पुरुष आत्मघाती ही 


होता है ॥ ३१-३३ ॥ 
नॅ€ 
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अनुभव का उद्दार 
प्रगलितनिजमायो5हं निस्तुलद्वशिरूपवस्तुमात्रो5हम्‌ । 
अस्तमिताहंतोऽहं प्रगलितजगदीशजीवभेदो5हम्‌ ॥ १ ॥ 
प्रत्यगभिन्नपरो5हं विध्वस्ताशेषविधिनिषेधो5हम्‌ । 
समुदस्ताश्रमितोऽहं प्रविततसुसपूर्णसंविदेवाहम्‌ ॥ २ ॥ 
साक्ष्यहमनपेक्षोऽहं निजमहिम्निसंस्थितोऽहमचलोऽहम्‌ । 
अजरोऽहमव्ययोऽहं पक्षविपक्षादिभेदविधुरोऽहम्‌ ॥ ३ ॥ 
अवबोधैकरसोऽहं मोक्षानन्दैकसिन्धुरेवाहम्‌ । 
ूक्ष्मोऽहमक्षरोऽहं विगलितगुणजालकेवलात्माऽहम्‌ ॥ ४॥ 
मेरी अपनी माया अत्यन्त गलित हो गई है, मैं अतुल दर्शनस्वरूपवस्तुमात्र 
हुँ, मेरी अहंता अस्त हो चुकी है और जगत्‌, ईश्वर तथा जीव जैसे भेद 
मुझमें से नष्ट हो गए हैं । ह 
मै प्रत्यगात्मा से अभिन्न परमात्मा हूँ च मेरे लिए समस्त विधि-निषेध नष्ट 
हो चुके हैं, मैंने आश्रम-धर्म को फेंक द्य है और मैं विशालसुख से पूर्ण 
तथा ज्ञानस्वरूप हूँ । 
मैं साक्षी हूँ, समस्त अपेक्षाओं से रहित निरपेक्ष हँ, अपनी महिमा में 
प मैं 100 हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ और मैं पक्ष-विपक्ष आदि भेद 
रहित 
न मैं एकमात्र ज्ञानरूप रसवाला हूँ, मोक्ष के आनन्द का एक समुद्र ही हँ रे 
| सक्षम हूँ, मैं अक्षर हूँ, मेरे में से गुणों का जाल गल कर गिर गया है 
मैं आत्मस्वरूप हू || १-४ ॥ 
निस्त्रेगुण्यपदो5हं कुक्षिस्थानेकलोककलनो5हम्‌ । 
कूटस्थचेतनोऽहं निष्क्रियधामाहमप्रतर्क्योऽहम्‌ ॥ ५ ॥ 
एको5हमविकल्पो5ह॑ निर्मलनिर्वाणमूर्तिरेवाहम्‌ । 
_निरवयवो5हमजो5ह॑ केवलसन्मात्रसारभूतोऽहम्‌ ॥ ६ ॥ 
निरयधिनिजबोधोऽहं शुभतरभावोऽहमप्रभेद्योऽहम्‌ । 
विभुरहमनवयोऽहं निरयधिनिःसीमतत्त्वमात्रोऽहम्‌ ॥ ७ ॥ 
वेद्योऽहमागमान्तैराराध्योऽहं सकलभुवनहृद्योऽहम्‌ । 
परमानन्दघनोऽहं परमानन्दैकभूमरूपोऽहम्‌ ॥ ८ ॥ 
आ. प्र. उ. १-८ 
मैं तीनों FE से रहित परम पद हूँ, मेरे उदर में अनेक लोकों की सख्या 
है, मैं कूटस्थ चेतन हूँ, क्रियारहित धाम हुँ और अवितर्क्य हूँ । मैं एक हूँ, मैं 
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i हुँ, केवल KR निर्वाणमूर्ति हूँ, मैं अवयवों से रहित हूँ, मैं अजन्मा 
हूँ के सत्स्वरूप में सर्व का साररूप हूँ, मैं अवधिरहित 
ज्ञानवाला ४, अत्यन्त शुभभाववाला हूँ, भेद पाने में अतिशय अशक्य हुँ, 
मैं व्यापक हूँ, मैं निर्दोष हूँ, और मैं अवधि तथा सीमा से रहित तत्त्वमात्र 
हूँ । मैं वेदान्त द्वारा जानने योग्य हूँ, आराधन करने योग्य हूँ, सब भुवनों में 
पिर हूँ, र, परमानन्द से व्याप्त हूँ और मैं परमानन्दरूप एक भूमास्वरूप 
हूँ ॥ ६-८ 
विवेकयुक्तिबुद्ध्याहं जानाम्यात्मानमद्वयम्‌ । 
तथाऽपि बन्धमोक्षादिव्यवहारः प्रतीयते ॥ ९ ॥ 
लि प्रपञ्चो मे सत्यवद्धाति सर्वदा । 
रज्जुसत्तेव ब्रह्मसत्तैव केवलम्‌ । 
प्रपञ्चाधाररूपेण वर्ततेऽतो जगन्नहि ॥ १0 ॥ 
यथेक्षुरससंव्याप्ता शर्करा वर्तते तथा । 
अद्यब्रह्मरुपेण ग्याप्तोऽहं वै जगत्त्रयम्‌ ॥ ११ ॥ 
ब्रह्मादिकीटपर्यन्ताः प्राणिनो मयि कल्पिताः । 
आदारा सागरे यथा ॥ १२॥ | 
मैं विवेकबुद्धि से अपने अद्वय आत्मा को जानता हूँ, तो भी 
बन्ध-मोक्ष आदि व्यवहार प्रतीत होते हैं । 
मेरी दृष्टि से दृश्य-प्रंपच निवृत्त हो. गया है, तो भी सत्य के समान जान 
पड़ता है । वास्तव में सर्प आदि में जैसें रस्सी का ही अस्तित्व है, वैसे न 
केवल ब्रह्मसत्ता ही प्रंपच के आधाररूप से वर्तती है, अतः जगत्‌ है ही नहीं । 
ना का उ गन्ने के रस से व्याप्त है, वैसे ही अद्वैत ब्रह्म के रूप से मैं 
बल से लेकर तरङ्ग तक कल्पित हैं उसी प्रकार मेरे 
अन्दर से लेकर कीटपर्यन्त सभी प्राणी कल्पित हैं ॥ ९-१२ ॥ 


तरङ्गस्थं द्रवं सिन्धुर्न वाञ्छति यथा तथा । 
विषयानन्दवाञ्छा मे मा भूदानन्दरूपतः ॥ १३ ॥ 
दारिद्र्याशा यथा नाऽस्ति संपन्नस्य तथा मम । 
ब्रह्मानन्दे निमग्नस्य विषयाशा न तद्भवेत्‌ ॥ १४ ॥ 
विषं दृष्ट्वाउमृतं दृष्टवा विषं त्यजति बुद्विमान्‌ । ` 
आत्मानमपि दृष्ट्वाहमनात्मानं त्यजाम्यहम्‌ ॥ १५ ॥ 
घटावभासको भानुर्घटनाशे न नशयति। 
देहावभासकः साक्षी देहनाशे न नश्यति डी ही 
जिस प्रकार समुद्र तरङ्गौं में रहने वाले जल की इच्छा नहीं ला 


केवल आनन्दस्वरूपू, होने से, ः विषयों के आनन की इच्छा नहीं र 2 a 
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जैसे सम्पत्तिशाली को दारिद्य की अभिलाषा नहीं होती, वैसे ही 
ब्रह्मानन्द में निमग्न मुझे विषयों की अभिलाषा नहीं होती । बुद्धिमान्‌ पुरुष 
विष और अमृत को देखकर जिस प्रकार विष का त्याग करता है, वैसे ही मैं 
आत्मा को देखकर अनाला का त्याग करता हूँ । 

जिस प्रकार घड़ा को प्रकाशित करने वाला सूर्य घड़े का नाश होने से 
नष्ट नहीं होता, वैसे ही शरीर का प्रकाशक साक्षी आत्मा भी देह का नाश 
होने पर भी नष्ट नहीं होता || १३-१६ ॥ 


न मे बन्धो न मे मुक्तिर्न मे झास्त्रं न मे गुरुः । 
मायामात्रविकासत्वान्मायातीतोऽहमदयः ॥ १७ ॥ 
प्राणाश्चलन्तु तद्धर्मैः कामैर्वा हन्यतां मनः । 
आनन्दबुद्विपूर्णस्य मम दुःखं कथं भवेत्‌ ॥ १८ ॥ 
आत्मानमञ्जसा वेद्मि क्याप्यज्ञानं पलायितम्‌ । 
कर्तृत्वमद्य मे नष्टं कर्तव्यं वापि न क्वचित्‌ ॥ १९ ॥ 
ब्राह्मण्यं कुलगोत्रे च नामसौन्दर्यजातयः । 
स्थूलदेहगता एते स्थूलाद्विन्नस्य मे न हि॥ २0 ॥ 
षुत्पिपासान्धबाधिर्यकामक्रोधादयोऽखिलाः । 
लिङ्गदेहगता एते ह्यलिङ्गस्य न सन्ति हि॥ २१ ॥ 
जडत्वप्रियमोदत्वधर्माः . कारणदेहगाः । 
न सन्ति मम नित्यस्य निर्विकारस्वरूपिणः ॥ २२ ॥ 
१ [आ. प्र. उ. ११-२४] 
न मेरा बन्धन है और न मेरा मोक्ष है, मेरे लिए शास्त्र भी नहीं है और 
न तो मेरा गुरु ही है, क्योंकि ये तो माया के विकासमात्र हैं और मैं माया से 
परे अद्वयस्वरूप हूँ। 
प्राण भले. ही चले जॉय और मन चाहे अपने धर्मों तथा कामनाओं के 
साथ नाश को प्राप्त हो जाए, परन्तु आनन्द और ज्ञान से पूर्ण होने के कारण 
मुझे किस प्रकार दुःख हो सकता है ? मैं आत्मा को अनायास ही जानता हूँ, 
मेरा अज्ञान न जाने कहाँ पलायन कर गया है, अब आत्मस्वरूप का 
साक्षात्कार हो जाने के कारण मेरा कर्तव्य भी नष्ट हो गया है और मुझे कुछ 
भी करना शेष नहीं है । 
ब्राह्मणपन, कुल, गोत्र, नाम, सुन्दरता और जाति का अस्तित्व स्थूलदेह 
में ही होता है, मैं तो इस स्थूल देह से भिन्न हूँ, अतः उन स्थूलदेहगत धर्मों 
से मेरा कुछ भी सम्बन्ध नहीं है । 
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„ यास अन्धापन, बहरापन, काम, क्रोध आदि समस्त धर्म लिङ्ग देह 
में रहते है मैं तो लिङ्ग देह से रहित हुँ, इसीलिए लिङ्गदेहगत धर्म मुझमें 
किंचित्‌ मात्र भी नहीं हैं | ह FO क्त 

जडता, प्रियता और आनन्द मानना आदि कारण देह के धर्म हैं 
और मैं तो नित्य एवं निर्विकारस्वरूपवाला हूँ, इसलिए ये धर्म मेरे 
नहीं हैं || १७-२२ ॥ 

कालत्रये यथा सर्पो रज्जौ नास्ति तथा मयि । 

अहंकारादि देहान्तं जगन्नास्त्यहमद्वयः ॥ २३ ॥ 

चिद्रूपत्वान्न मे जाड्यं सत्यत्वान्नानृतं मम । 

आनन्दत्वान्न मे दुःखमज्ञानाद्वाति सत्यवत्‌ ॥ २४ ॥ 

र [आ. प्र. उ. २९-३० ] 
नाहं कर्ता नैव भोक्ता प्रकृतेः साक्षिरूपकः । 

मत्सान्निध्यातू प्रवर्तन्ते देहाद्या अजडा इव ॥ २५ ॥ 

जिस प्रकार रस्सी में तीनों काल में सर्प नहीं है, वैसे ही अहंकार से 
लेकर देह तक का जगत्‌ मेरे भीतर तीनों काल में नहीं है, मैं तो केवल 
अद्दयस्वरूप हूँ | , ५ 
में चैतन्यस्वरूप हूँ, इससे मुझमें जडता नहीं है, मैं सत्यस्वरूप हूँ इससे 
दा असत्य नहीं है; में आनन्द स्वरूप त मे नहीं है, ये सब 
; अज्ञान के कारण ही प्रतीत होते है | मैं हुँ और भोक्ता भी 
नहीं हूँ, परन्तु केवल प्रकृति का i साक्षी हूँ, मुझ साक्षी के सान्निध्य से ही ये 
देह आदि जड़ पदार्थ चेतन की भाँति चेष्टा करते हैं ॥ २३-२५ ॥ 
स्थाणुर्नित्यः सदानन्दः शुद्धो ज्ञानमयोऽमलः । 
आत्माऽहं सर्वभूतानां विभुः साक्षी न संशयः ॥ २६ ॥ 
ब्रह्मैवाहं सर्ववेदान्तवेद्यं 
नाहं वेद्यं व्योमवातादिरूपम्‌ । 
रूपं नाहं नाम नाहं न कर्म 
ब्रह्माहं सच्चिदानन्दरूपम्‌ ॥ २७ ॥ 
नाहं देहो जन्ममृत्यू कुतो मे । 
नाहं प्राणः त कुतो मे 
नाहं चेतः शोकमोहौ कृतो मे . 
: नाहं कर्ता बन्धमोक्षौ कुतो मे ॥ २८ ॥ 
[सर्व. उ. १८-२१] 
मैं तो स्थिर-अचल, नित्य, सदैव आनन्दस्वरूप, शुद्ध, ज्ञानमय और 
निर्मल आला हूँ । मैं आला ही सर्वभूत प्राणियों में व्यापक और साक्षी रूप से 


स्थित हूँ, इसमें संग नहीं।? ed ea कल 
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मैं समस्त वेदान्तों द्वारा वेद्य ब्रह्म ही हूँ, मैं आकाश, वायु आदि वेद्य 
पदार्थ नहीं हूँ, मैं 'रूप' नहीं हूँ, 'नाम' नहीं हूँ और कर्म भी नहीं हूँ, अपितु 
सच्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्म ही हूँ । नन 
मैं देह नहीं हूँ तो मुझे जन्म-मरण कहाँ से हो ? मैं प्राण नहीं हूँ 
तो फिर भूख-प्यास कैसे मुझे लगे ? मैं मन नहीं हूँ तो मुझे शोक-मोह 
किस बात का हो ? और मैं कर्ता नहीं हूँ तो फिर मुझे बन्ध और मोक्ष 
क्यों हो ? ॥ २६-२८ ॥ 
दुःखिनोऽज्ञाः संसरन्तु कामं पुत्रायपेक्षया । 
परमानन्दपूर्णोऽहं संसरामि किमिच्छया ॥ २९ ॥ 


5 कर्माणि परलोकयियासवः । 
: कस्मादनुतिष्ठामि किं कथम्‌ ॥ ३0 ॥ 
व्याचक्षतां ते शास्त्राणि वेदानध्यापयन्तु वा । 
येऽत्राधिकारिणो मे Lp Fs ॥ ३१ ॥ 
निद्राभिक्षेस्नानशौचे न करोमि च। 
्रष्टारश्चेत्कल्पयन्तु किं मे स्यादन्यकल्पनात्‌ ॥ ३२ ॥ 


vhs कती दह्येत नान्यारोपितवह्निना । 
| नैवमहं भजे ॥ ३३ ॥ 


अज्ञानी जन पुत्र आदि की इच्छा से अत्यन्त दुःखी होकर संसार में 
फँसते रहें, पर मैं तो परमानन्द से पूर्ण हूँ, तो फिर किस इच्छा से संसार में 
फँसूँ ? 

जिनको परलोक जाने की इच्छा हो, वे चाहे उस इच्छा से भले ही कर्म 
किया करें, पर मैं तो सब लोकों का आत्मा हुँ-सर्वलोकमय बना हूँ, तो मैं 
कोई भी कर्म क्यों करूँ ? 

जिनको यहाँ अधिकार हो, तो भले ही प्रवचन किया करें और चाहे वेदों 
को पढ़ाते रहें, पर मुझे इसका अधिकार ही नहीं है, क्योंकि मैं क्रियारहित- 
अक्रिय हूँ । 

निद्रा, भिक्षा, स्नान और शौच की न इच्छा होती है और न करता हूँ । 
यदि देखने वाले मुझमें इन कर्मों की कल्पना करें, तो अन्य की कल्पना 
से मुझे क्या प्रयोजन ? अन्य लोग गुआ की लालिमा के कारण उसमें भले 
ही अग्नि का आरोप करें, परन्तु इससे गुआ का ढेर जल नहीं जाता | 
मेरे भीतर तो अन्यों द्वारा आरोपित संसार के धर्म ही नहीं हैं कि भजन 
करूं ॥ २९-३३ ॥ 

शृण्वन्त्वज्ञाततत्त्वास्ते जानन्कस्माच्छणोग्यहम्‌ 
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मन्यन्तां संशयापन्ना न मन्येऽहमसंशयः ॥ ३४ ॥ 
विपर्यस्तो निदिध्यासे किं ध्यानमविपर्यये । 
देहात्मत्वविपर्यासं न कदाचिद्जाम्यहम्‌ ॥ ३५ ॥ 
अहं मनुष्य इत्यादि व्यवहारो विनाप्यमुम्‌ । 
विपर्यासं चिराभ्यस्तवासनातोऽवकल्पते ॥ ३६ ॥ 
आरब्धकर्मणि क्षीणे व्यवहारो निवर्तते । 
कर्मक्षये त्वसौ नैव शाम्येद्भ्यानसहस्ततः ॥ ३७ ॥ 
विरलत्वं व्यवहृतेरिष्टं चेत्‌ ध्यानमस्तु ते । 
बाधिकर्मव्यवहृतिं पइ्यन्ध्यायाम्यहं कुतः ॥ ३८ ॥ 
जिनको तत्त्व अज्ञात हो, वे भले ही श्रवण करें, किन्तु मैं तो तत्त्व को 
जानता हूँ, तो फिर किसलिए श्रवण करूँ । जो संशय में पड़े हों, वे भले ही 
मनन करें मुझे तो संशय है ही नहीं, इससे मैं मनन नहीं करता । 
जिसको विपर्यास (विपरीत मान्यता) हो, वह भले ही निदिध्यासन करे, 
मुझे देहात्मबुद्धि का विपर्यास कभी-भी नहीं होता है, इसलिए मुझे 
निदिध्यासन की क्या आवश्यकता है ? 
'मैं मनुष्य हँ' आदि इस प्रकार का व्यवहार भी बिना विपर्यास के नहीं 
होता और यह विपर्यास चिरकाल से अभ्यस्त वासना के कारण ही होता है | 
प्रारब्ध कर्मों के क्षीण होने पर ही व्यवहार की पूर्ण निवृत्ति होती है, 
परन्तु प्रारब्ध कर्मो के क्षीण होने तक सहख्रों ध्यान करने पर भी व्यवहार 
शान्त नहीं हो सकता । 
व्यवहार कम करने की इच्छा हो तो तू भले ही ध्यान कर, परन्तु 
मेरी दृष्टि में तो कर्मों का व्यवहार है ही नहीं, तो मैं किस लिए ध्यान 
करूँ ? ॥ ३४-३८ ॥ 
विक्षेपो नास्ति यस्मान्मे न समाधिस्ततो मम । 
विक्षेपो वा समाधिर्वा मनसः स्यादिकारिणः | 
नित्यानुभवरूपस्य को मेऽत्रानुभवः प्रथक्‌ ॥ ३९ ॥ 
Le † प्रापणीयं प्राप्तमित्येव नित्यशः । 
लौकिको वा झास्त्रीयो वाऽन्यथापि वा । 
ममाकर्तुरलेपस्य यथारब्धं प्रवर्तताम्‌ ॥ ४0 ॥ 
अथवा कृतकृत्योऽपि । द 
शास्त्रीयेगैव मार्गण वर्तेऽहं मम का क्षतिः ॥ ४१ ॥ 
मुझे विक्षेप होता ही नहीं, इससे मुझे समाधि करने की भी आवश्यकता 
नहीं है, विक्षेप और समाधि विकारी मन के ही धर्म हैं [क्योंकि मन के 
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विकृत होने पर ही! विक्षेप होता है तब उस विक्षेप की [निवृत्ति के लिए 
समाधि की अपेक्षा होती है] । मैं तो नित्य अनुभवस्वरूप हूँ, समाधि में मुझे 
क्या भिन्न अनुभव हो सकता है ? 
मैंने करने योग्य कर्मों को कर लिया तथा प्राप्त करने योग्य वस्तु को 
सर्वदा के लिए प्राप्त कर लिया, इसलिए लौकिक, शास्त्रीय अथवा 
अन्य प्रकार के व्यवहारों से मुझ अकर्ता एवं निर्लेप का क्या प्रयोजन ? भले 
ही शरीर प्रारब्धानुसार व्यवहार में प्रवृत्त हो । अथवा कृतकृत्य होने पर भी 
यदि लोकानुग्रह की इच्छा से मैं शास्त्रानुसार वर्तता हूँ तो इसमें मेरी क्या 
क्षति है ? ॥ ३९-४१ ॥ 
देवार्चनस्नानशौचभिक्षादौ वर्ततां वपुः ।. 
तारं जपतु वाक्तद्वत्पठत्याम्नायमस्तकम्‌ ॥ ४२ ॥ 
विष्णुं ध्यायतु धीर्यदा ब्रह्मानन्दे विलीयताम्‌ । 
साक्ष्यहं किंचिदप्यत्र न कुर्वे नापि कारये ॥ ४३ ॥ 
कृतकृत्यतया तृप्तः प्राप्तप्राप्यतया पुनः । 
तृप्यन्नेवं स्वमनसा मन्यतेऽसौ निरन्तरम्‌ ॥ ४४ ॥ 
धन्योऽहं धन्योऽहं नित्यं स्वात्मानमञ्जसा वेद्यि । 
धन्योऽहं धन्योऽहं ब्रह्मानन्दो विभाति मे स्पष्टम्‌ ॥ ४५ ॥ 
देवपूजा, स्नान, शौच, भिक्षा आदि में भले ही शरीर प्रवृत्ति करे, वाणी 
ओंकार (प्रणव) का जप भले ही करे, इसी प्रकार उपनिषदों का पाठ भले 
ही करे; बुद्धि विष्णु का ध्यान भले ही करे अथवा भले ही ब्रह्मानन्द में 
विलीन हो; परन्तु मैं तो केवल साक्षीमात्र हुँ इसलिए इनमें से न तो किसी 
काम को करता हूँ और न कराता ही हूँ । 
मैं कृतकृत्य होने से तृप्त हू और पुनः जो प्राप्त करना था उसे प्राप्त कर 
लिया हूँ इससे भी तृप्त हूँ, इस प्रकार निरन्तर अपने मन से मानता यानी 
अनुभव करता रहता हूँ । मैं धन्य हूँ, धन्य हूँ, क्योंकि अपने नित्य आत्मा को 
अनायास ही जानता हूँ मैं धन्य हूँ, धन्य हूँ, क्योंकि मुझे ब्रह्मानन्द स्पष्ट 
भासित होता है ॥ ४२-४५ ॥ 
धन्योऽहं धन्योऽहं दुःखं सांसारिकं न वीक्षेऽद्य । 
धन्योऽहं धन्योऽहं स्वस्याज्ञानं पलायितं कयापि ॥ ४६ ॥ 
धन्योऽहं धन्योऽहं कर्तव्यं मे न विद्यते किंचित्‌ । 
धन्योऽहं धन्योऽहं प्राप्तव्यं सर्वमत्र सम्पन्नम्‌ ॥ ४७ ॥ 
धन्योऽहं धन्योऽहं तृप्तेर्मे कोपमा भवेल्लोके । 
धन्योऽहं धन्योऽहं धन्यो धन्यः पुनः पुनर्धन्यः ॥ ४८ ॥ 
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अहो पुण्यमहो पुष्यं फलितं. फलितं दृढम्‌ । 
अस्य पुण्यस्य सम्पत्तेरहो वयमहो वयम्‌ ॥ ४९ ॥ 
अहो ज्ञानमहो ज्ञानमहो सुखमहो सुखम्‌ । 
अहो शास्त्रमहो शास्त्रमहो गुरुरहो गुरुः ॥ ५0 ॥ 
. आव. उ. १/११-३२] 
मैं धन्य हूँ, धन्य हूँ, क्योंकि संसार का दुःख अब मैं नहीं देख सकता 
| मैं धन्य हूँ, मैं धन्य हूँ, क्योंकि मेरा अज्ञान कभी का नष्ट हो चुका है । 
धन्य हूँ, धन्य हूँ, क्योंकि मुझे कुछ भी करना अवशिष्ट नहीं है । मैं धन्य 
धन्य हूँ, कि जो कुछ प्राप्त करना है वह मैंने यहीं प्राप्त कर लिया है । मैं 
धन्य हूँ, धन्य हूँ, मेरी तृप्ति की लोक में कोई उपमा नहीं है । मैं धन्य हूँ, 
धन्य हूँ, मैं बारम्बार धन्य हूँ, धन्य हूँ | अहो पुण्य ! अहो पुण्य !! इस पुण्य 
की सम्पत्ति दृढ़ फली है, फली है । 
अहो हम ! अहो हम !! धन्य हैं । अहो ज्ञान ! अहो ज्ञान !! अहो 
सुख ! अहो सुख !! अहो शास्त्र ! अहो शास्त्र ॥ अहो गुरो ! अहो गुरो 
[वस्तुतः ये धन्यात्मा-सर्वा्मा धन्यवाद के पात्र हैं ही |] || ४६-५0 ॥ 
स्वाराज्यसाम्राज्यवि भूतिरेषा 
भवत्कृपाश्रीमहिमप्रसादात्‌ । 
प्राप्ता मया श्रीगुरवे महात्मने | 
नमो नमस्तेऽस्तु पुनर्नमोऽस्तु ॥ ५१ ॥ 
महास्वप्ने मायाक्रतजनिजरामृत्युगहने | 
भ्रमन्तं क्लिश्यन्तं बहुलतरतापैरनुदिनम्‌ । 


प्रबोध्य प्रस्वापात्परमवितवान्मामसि गुरो ॥ ५२ ॥ 
नमस्तस्मै सदेकस्मै कस्मैश्चिन्महसे नमः । 
यदेतदिशवरूपेण राजते गुरुराज ते ॥ ५३ ॥ 
हे गुरो ! आप की कृपा और महिमा के प्रसाद से मुझे यह स्वाराज्य- 
साम्राज्य की विभूति प्राप्त हुई है । आप महाला को मेरा नमस्कार हो, 
नमस्कार हो, बारम्बार नमस्कार हो | मैं माया से प्रतीत होने वाले जन्म, ह 
और मृत्यु के कारण अत्यन्त भयानक महात्व न में भटकता हुआ न 
नाना प्रकार के तापों से सन्तप्त हो रहा था, है गुरो! अहंकाररूपी व्याप्र 
अत्यन्त व्यथित मुझ दीन को निद्रा से जगा कर आप ने मेरी बहुत बड़ी सा 
की है । हे गुरुराज ! आप के किसी उस महान्‌ तेज को नमस्कार है 
सत्स्वरूप और एक होकर भी विश्वरूप से विराजमान है ॥ ५१-५३ ॥ 
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अनुभव का उद्वार 


बुद्धिर्विनष्टा गरिता प्रवित्त- 
ब्रह्मात्मनोरेकतयाधिगत्या । 
इदं न जाने5प्यनिदं न जाने 
किं वा कियद्वा सुखमस्त्यपारम्‌ ॥ १ ॥ 
वाचा वक्तुमशक्यमेव मनसा मन्तुं न वा शक्यते 
धर्यैभवम्‌ । 
ति as भजन्मे मनो 
यस्यांशांशलवे विलीनमंधुनानन्दात्मना निर्वृतम्‌ ॥ २ ॥ 
क्व गतं केन वा नीतं कुत्र लीनमिदं जगत्‌ । 
अधुनैव मया दुष्टं नाऽस्ति किं महदद्भुतम्‌ ॥ ३ ॥ 


अहो ! ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान होने पर मेरी बुद्धि तो 


एकदम नष्ट हो गई, सारी प्रवृत्ति दूर हो गई, अब मुझे न इदं (प्रत्यक्षवस्तु) 
का ज्ञान है और न अनिदं (अप्रत्यक्ष) का और न मैं यही जानता हूँ कि वह 
अपार आनन्द कैसा और कितना है | जलराशि में पड़कर गले हुए 
वर्षाकालिक ओलों की व्यवस्था को प्राप्त हुआ मेरा मन जिस आनन्दामृत- 
समुद्र के एक अंश के भी अंश में लीन होकर जब अति आनन्दरूप से स्थित 
हो गया है, उस आत्मानन्दरूप अमृतप्रवाह से परिपूर्ण परब्रह्म-समुद्र का वैभव 
वाणी से नहीं कहा जा सकता और मन से मनन नहीं किया जा सकता । इस 
स्थिति में वह संसार कहाँ चला गया ? उसे कौन ले गया ? यह कहाँ लीन 
हो गया ? अहो बड़ा आश्चर्य है कि जिस संसार को मैं अभी देख रहा था, 
वह कहीं दिखाई नहीं देता ॥ १-३ ॥ 


किं हेयं किमुपादेयं किमन्यत्किं विलक्षणम्‌ । 
॥ ४ ॥ 

न किंचिदत्र पश्यामि न श्रुणोमि न वेद्म्यहम्‌ । 
स्वात्मनैव सदानन्दरूपेणास्मि स्वलक्षणः ॥ ५ ॥ 
[अध्या. उ. ६५-६७] | 


किं करोमि क्य गच्छामि किं गृहणामि त्यजामि किम्‌ । 
यन्मयापूरितं विइवं महाकल्याम्बुना कं ॥ ६ ॥ _ 


अहमेवाधस्तादहमुपरिष्टादहं [व. उ. २/३५-३६] 
अहमेवाधस्तादहमुपरिष्टादहं पश्चादहं- 
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पुरस्तादहं दक्षिणतो5हमुत्तरतो5हमेवेदं सर्वमिति ॥ ७ ॥ 

[छा. उ. ७/२५।१] 
इस अखण्ड आनन्दामृतपूर्ण ब्रह्मसमुद्र में कौन वस्तु त्याज्य है ? कौन 
ग्राह्म है ? कौन सामान्य है ? और कौन विलक्षण है ? i 

अब मुझे यहाँ न कुछ दिखाई देता है, न सुनाई देता है और न मैं कुछ 
अता गी हूँ । मैं तो अपने स्वरूपभूत नित्यानन्दस्वरूप स्वात्मा के रूप से 
त हूँ 
जैसे महाप्रलयकालीन जल से सम्पूर्ण विश्‍व परिपूर्ण हो जाता है, उसी 
प्रकार मुझसे यह विश्व सर्वत्र परिपूर्ण है | इस अवस्था में मैं क्या करूँ ? 
कहाँ जाऊ ? क्या ग्रहण करूँ ? और क्या त्याग करूँ ? 
मैं ही नीचे हूँ, मैं ही ऊपर हूँ, मैं ही पीछे हूँ, मैं ही आगे हूँ, मैं ही दायीं 
ओर हूँ, मैं ही वायीं ओर हूँ और मैं ही यह सब हूँ ॥ ४-७ ॥ 
स्वपूर्णात्मातिरेकेण जगज्जीवेश्वरादयः । 
न सन्ति नास्ति माया च तेभ्यश्चाहं विलक्षणः ॥ ८ ॥ 

४ [व. उ. २/११-१२] 
आत्मैव केवलं सर्व भेदाभेदो न विद्यते । 
अस्ति नास्ति कथं ब्रूयाँ विस्मयः प्रतिभाति मे ॥ ९ ॥ 
वेदान्तसारसर्वस्वं ज्ञानविज्ञानमेव च। 
अहमात्मा निराकारः सर्वव्यापी स्वभावतः ॥ १0 ॥ 
अहमेकमिदं सर्व व्योमातीतं निरन्तरम्‌ । 
पश्यामि कथमात्मानं प्रत्यक्षं वा तिरोहितम्‌ ॥ ११ ॥ 
सर्वत्र सर्वदा सर्वमात्मानं सततं ध्रुवम्‌ । 
सवै शून्यमशून्यं च तन्मां विद्वि न संशयः ॥ १२ ॥ 

सर्वत्र परिपूर्णस्वरूप स्वात्मा के अतिरिक्त जगत्‌, जीव, एवं ईश्वर आदि 

मायिक भेद नहीं है और न तो इनकी कारणभूता माया ही है,मैं इन सब से 

सर्वथा विलक्षण हूँ । दान 

यह सब कुछ केवल आत्मा ही है, इस आत्मा में भेद और अभेद दोनों 

ही नहीं है 1 झे परम विस्मय प्रतीत होता है कि जब आत्मा से भिन्न कहीं 

डे है ही नहीं, तब उसके लिए 'अस्ति' और 'नास्ति' शब्दों का प्रयोग मैं 
करूं? 


समस्त उपनिषदों का सारसर्वस्व एवं ज्ञान और विज्ञान, बस इतना ही है 
कि मैं स्वभावतः निराकार एवं सर्वव्यापी आत्मा हूँ । मैं एक, अद्वितीय, 
व्योमातीत आमा ही सर्वदा यह सब कुछ हूँ, तो फिर आत्मा को प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष कैसे देखूँ ? सर्वत्र, सर्वदा, सतत्‌, धुव-अचल आत्मा ही स्थित है 
तथा जो याच [च है उस रूप से भी मैं सर्वस्वरूप आत्मा 
ही स्थित हूँ, ऐसा समझो, इसमें तनिक भी संशय नहीं है ॥ ८-१२ ॥ 
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आदिमध्यान्तमुक्तोऽहं न बद्धोऽहं कदाचन । 
स्वभावनिर्मलः शुद्धः इति मे निश्चिता मतिः ॥ १३ ॥ 
महदादिजगत्सव॑ न किञ्चिद्मतिभाति मे । 
ब्रह्मच केवलं सर्वं कथं वर्णाश्रमस्थितिः ॥ १४ ॥ 
जानामि सर्वथा सर्वमहमेको निरन्तरम्‌ । 
निरालम्बमशून्यं च शून्यं व्योमादिपञ्चकम्‌ ॥ १५ ॥ 
न बद्धो नैव मुक्तोऽहं न चाहं ब्रह्मणः प्रथक्‌ । 
न कर्ता न च भोक्ताऽहं व्याप्यव्यापकवर्जितः ॥ १६ ॥ 
यदि सर्वगतो देवः स्थिरः पूर्णा निरन्तरः । 
अन्तरं हि न पश्यामि सबाह्याभ्यन्तरं कथम्‌ ॥ १७ ॥ 
मैं आदि, मध्य और अन्त से रहित हूँ तथा मैं किसी भी कर्म आदि से 
कभी भी बद्ध नहीं हूँ । मैं स्वभावतः निर्विकार एवं शुद्धस्वरूप हूँ, यह मेरी 
सुनिश्वयात्मिका बुद्धि है । 
अव्यक्त के कार्यभूत महदादि से लेकर स्थूल नामरूपात्मक दृश्य-प्रपंच रूप 
चराचर उ मुझे किंचित्‌ मात्र भी प्रतिभासित नहीं होता । जब केवल ब्रह्म 
ही सब कुछ है तो फिर द्वैतपोषक वर्ण और आश्रम की स्थिति कैसे संभव 
हो सकती है ? 
पवती से शून्य तथा सबका अधिष्ठानभूत निरालम्ब, अखण्ड, एक 
अद्वितीय मैं आत्मा ही सर्वथा सर्वरूप से स्थित हूँ, ऐसा मैं जानता हूँ यानी 
अनुभव करता हूँ । के 
न मैं बद्ध हूँ, न मुक्त हैँ और न तो ब्रह्म से पृथक्‌-भिन्न हूँ यानी 
ब्रह्मस्वरूप ही हूँ । स्वातिरिक्त सत्ता का सर्वथा अभाव होने के कारण 
व्याप्य-व्यापकभाव से वर्जित तथा कर्तृत्व-भोक्तृत्व से शून्य हूँ । 
क यदि स्वयंप्रकाश आला सर्वगत, स्थिर-अचल, पूर्ण और निरन्तर है । 
चूँकि जब मैं उसमें अन्तर ही नहीं देखता हूँ तब फिर उसमें बाह्याभ्यन्तर का 
भेद कैसे ? यानी सर्वत्र परिपूर्ण निरन्तर एकरस आला में बाह्याभ्यन्तर का 
भेद संभव नहीं ॥ १३-१७ ॥ 
साकारं च निराकारं नेति नेतीति सर्वदा । 
भेदाभेदविनिरभुक्तो वर्तते केवलः शिवः ॥ १८ ॥ 
नाहं कर्ता न भोक्ता च न मे कर्म पुराधुना । 
न मे देहो विदेहो वा निर्ममेति ममेति किम्‌ ॥ १९ ॥ 
अतीतानागतं कर्म वर्तमानं तथैव च । 
न करोमि न भुञ्जामि इति मे निश्चला मतिः ॥ २0 ॥ 
न मानसं कर्म शुभाशुभं मे 
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न कायिकं कर्म शुभाशुभं मे । 
न वाचिकं कर्म शुभाशुभं मे 
ज्ञानामृतं शुद्धमतीन्द्रियोऽहम्‌ ॥ २१ ॥ [अव. गी.] 
जले वापि स्थले वापि लुठत्वेष जडात्मकः । ` 
नाहं विलिप्य तद्धमैर्घटधर्मैर्नभो यथा ॥ २२ ॥ 

न तो साकार है और न निराकार ही, अपितु भेदाभेद से विनिर्मुक्त 
सर्वदा केवल कल्याणस्वरूप आत्मसत्ता ही सर्वत्र स्थित है । न मैं कर्मों का 
कर्ता हुँ और न भोक्ता ही । पूर्व के या इस समय के कोई भी कर्म मेरे नहीं 
हैं । मेरे में देह और विदेह नहीं है, तो फिर निर्ममता और ममता किस 
प्रकार संभव है ? 

भूत, भविष्यत्‌ एवं वर्तमान का कोई भी कर्म न तो मैं करता हूँ और न 
क भोगता हूँ-इस प्रकार की मेरी ध्रुव यानी अविचल निश्चयालिका 
बुद्धि है | 

मन, वाणी और शरीर द्वारा सम्पादित कोई भी शुभाशुभ कर्म मेरे नहीं 
हैं क्योंकि मैं इन्द्रियातीत, शुद्ध, अविनाशी एवं ज्ञानस्वरूप आत्मा हूँ । 

यह जड़ शरीर चाहे जल में पड़ा रहें अथवा स्थल पर पड़ा रहे 
चैतन्यस्वरूप मैं उसके धर्मों से वैसे ही लिप्त नहीं हो सकता, जैसे घट के धर्मो 

= से घटाकाश कभी लेप को प्राप्त नहीं होता || १८-२२ ॥ 
न मे देहेन सम्बन्धी मेधेनैव विहायसः । 
अतः कुतो मे तद्वर्मा जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिषु ॥ २३ ॥ 
त्रिषु धामसु यद्रोग्यं भोक्ता भोगश्च यद्भवेत्‌ । 
तेभ्यो विलक्षणः साक्षी चिन्मात्रोऽहं सदाशिवः ॥ २४ ॥ 
मय्येव सकलं जातं मयि सर्वं प्रतिष्ठितम्‌ । 
मयि सर्वं लयं याति तद्ब्रह्मादयमस्म्यहम्‌ ॥ २५ ॥ 
कै. उ. १८-१९] 
अहमेव जगत्सर्वं मय्येव सकलं जगत्‌। 
मत्त उत्पद्यते विश्वं मय्येव च विलीयते ॥ २६ ॥ 
[शि.गी. १७/४६] 
मय्यखण्डसुखाभ्भोधौ बहुधा विश्ववीचयः । | 
उत्पद्यन्ते विलीयन्ते मायामारुतविभ्रमात्‌ ॥ २७ ॥ [कु. उ. १५ 
जैसे आकाश का मेघ से कोई सम्बन्ध नहीं है, वैसे ही मेरा इस शरीर से 
भी कोई सम्बन्ध नहीं है, इसलिए इसकी जाग्रत्‌, स्वप्न और सुषुप्ति आदि. 
अवस्थाओं से मेरा क्या सम्बन्ध है ? तीनों धाम यानी जाग्रतू, स्वप्न और 
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सुषुप्ति में जो कुछ भोक्ता और भोग हैं, इन संब से विलक्षण, साक्षी, 
चिन्मात्रस्वरूप सदाशिव मैं हूँ । र 

मुझमें ही यह सकल दृश्य-प्रपंच उत्पन्न हुआ है, मुझमें ही यह सब कुछ 
प्रतिष्ठित है तथा मुझमें ही यह सब लय को प्राप्त हो जाता है, वह अद्वय 
ब्रह्मस्वरूप मैं ही हूँ । 

मैं ही सम्पूर्ण जगत्‌ हूँ और मुझमें ही यह समस्त जगत्‌ स्थित है तथा यह 
विश्व मुझसे ही उपन्न होता है और अन्त में मुझमें ही लीन होता है । ठ 

मुझ अखण्ड सुखस्वरूप समुद्र में अनेकों प्रकार की विश्वरूपी तरङ्ग माया- 
रूपी वायु के द्वारा ही उतपन्न और विलीन होती रहती हैं ॥ २३-२७ ॥ 


यथा न तोयतो आ ह | 
आत्मनो न तथा भिन्नं ॥ २८ ॥ 
अहो विकल्पितं विइ्वमज्ञानान्मयि भासते । 
रूप्यं शुक्तौ फणी रज्जौ वारि सूर्यकरे यथा ॥ २९ ॥ 
मत्तो विनिर्गतं विइवं मय्येव लयमेष्यति । 
मुदि कुम्भो जले वीचिः कनके कटकं यथा ॥ ३0 ॥ 
अहो अहं नमो मह्यं विनाशो यस्य नास्ति मे । 
्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तं जगन्नाशेऽपि तिष्ठतः ॥ ३१ ॥ 
अहो अहं नमो मह्यमेकोऽहं देहवानपि । 
क्वचिन्न गन्ता नागन्ता व्याप्य विश्वमवस्थितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
जैसे जल से तरङ्ग, फेन, बुद्बुद भिन्न नहीं है, वैसे ही आत्मा से उत्पन्न 
हुआ विशव भी आतमा से भिन्न नहीं है । 
आश्चर्य है कि यह कल्पित संसार अज्ञान से मेरे में ऐसा भासता है जैसे 
शुक्ति में चाँदी रस्सी में सर्प और सूर्य की रङ्मियों में मरुमरीचिका का जल 
भासता है । 
मुझसे उत्पन्न हुआ यह संसार मुझमें ही लय को प्राप्त होगा, वैसे ही जैसे 
मिट्टी में घट, जल में लहर, और सुवर्ण में भूषण लय को प्राप्त होते हैं । 
ब्रह्मा से लेकर तृणपर्यन्त समस्त जगत्‌ के नाश को प्राप्त होने पर भी 
जिस मेरे स्थित हुए स्वरूप का नाश नहीं होता, इसलिए मैं आश्चर्यस्वरूप हूँ, 
मेरा मुझको नमस्कार है । मैं आश्चर्यरूप हूँ, मेरे लिए नमस्कार है । 
मैं देहधारी होता हुआ भी अद्वैत हूँ, न कहीं जाने वाला हूँ और न कहीं 
आने वाला हूँ तथा समस्त विश्व को व्याप्त करके भी अपने स्वरूप में 
स्थित हूँ ॥ २८-३२ ॥ छ 


अहो अहं नमो मह्यं दक्षो नास्तीह मत्समः । 
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७२५ 
असंस्पुश्य शरीरेण येन विइवं चिरं धृतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अहो अहं नमो मह्यं यस्य मे नास्ति किंचन । 
अथवा यस्य मे सर्व यदाड्मनसगोचरम्‌ ॥ ३४ ॥ 
[अष्टा. गी. २/९-१४] 


मयि सुखबोधपयोधी महति ब्रह्माण्डबुद्बुदसहसम्‌ । 
मायामयेन मरुता भूत्वा भूत्या पुनस्तिरोधत्ते ॥ ३५ ॥ 


न मे बन्धोऽस्ति मोक्षो वा 

भ्रान्तः शान्ता निराश्रया । 
अहो मयि स्थितं विइवं 

वस्तुतो न मयि स्थितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
सशरीरमिदं विइवं 


न किञ्चिदिति निश्चितम्‌ । 
शुद्धचिन्मात्र आत्मा च 
तत्कस्मिन्कल्पनाऽधुना ॥ ३७ ॥ 
[अष्टा. गी. २/१८-१९] 
मैं आश्चर्यरूप हुँ, मेरा मुझको नमस्कार है । इस संसार में मेरे तुल्य 
चतुर कोई नहीं है, क्योंकि शरीर से पृथक्‌ मेरे द्वारा यह विश्व 
चिरकालपर्यन्त धारण किया गया है | 
मैं आश्चर्यरूप हूँ, मेरा मुझको नमस्कार है कि व्यतिरेक-दृष्टि से मुझसे 
भिन्न अन्याभाव होने के कारण मेरा कुछ भी नहीं है और अन्वय दूष्टि से 
सब कुछ मेरा ही स्वरूप होने के कारण जो कुछ भी मन-वाणी का विषय 
दृश्य-प्रपंच. है वह सब मेरा ही है | 
मुझ सुखबोधरूप महासागर में सहस्रो बरह्माण्डरूप बुदूबुद मायामय वायु से 
उत्पन्न हो-होकर पुनः नष्ट हो जाते हैं । 
आश्चर्य है कि मुझमें स्थित हुआ यह जगत्‌ वास्तव में मुझमें नहीं है, ऐसे 
विचार से आश्रयरहित भ्रान्ति शान्त हुई है | सशरीर यह जगत्‌ कुछ भी नहीं 
है अर्थात्‌ न सत्‌ है और न असत्‌ है और आत्मा शुद्ध चैतन्यमात्र है, ऐसा 
जब निश्चय हुआ, तब किसमें अब विश्व की कल्पना होवे ? ॥ ३३-३७ ॥ 
अहो भुवनकल्लोलैरविचित्रैद्वक्सिमुत्थितम्‌ । 
मय्यनन्तमहाम्भोथौ चित्तवाते समुद्यते ॥ ३८ ॥ 
मय्यनन्तमहाम्भोधौ चित्तवाते प्रशाम्यति। ` 
अभाग्याज्जीववणिजो जगत्पोतो विनश्बरः ॥ ३९ ॥ 
मय्यनन्तमहाम्भोधावाशर्य जीववीचयः । | 
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उद्यन्ति घ्नन्ति खेलन्ति प्रविशन्ति स्वभावतः ॥ ४0 ॥ 


[अष्टा. गी. २/२३-२५] 
मय्यनन्तमहाम्भोधो विश्वपोत इतस्ततः । 
भ्रमति स्वान्तवातेन न ममास्त्यसहिष्णुता ॥ ४१ ॥ 
मय्यनन्तमहाम्भोधो जगद्दीचिः स्वभावतः । 
उदेतु वाऽस्तमायातु न मे वृद्धिर्न मे क्षतिः ॥ ४२ ॥ 
आश्चर्य है कि अनन्त-अपार महासमुद्ररूप मुझमें चित्तरूपी पवन के 
उठने पर भी अनेक प्रकार के जगतूरूपी तरङ्गं के साथ मेरी अत्यन्त 
अभिन्नता है । 
अनन्तमहासमुद्ररूप मुझमें चित्तरूपी पवन के शान्त होने पर जीवरूपी 
वणिक के अभाग्य से जगतूरूपी नौका यानी शरीर नष्ट होने वाला यानी 
विनश्वर है । 
` आश्चर्य है कि मुझ अनन्त-अपार महासमुद्र में जीवरूपी तरङ्गें उठती हैं, 
परस्पर लड़ती हैं, खेती हैं और स्वभाव से ही लय को प्राप्त हो जाती हैं । 
मुझ अनन्त महासमुद्र में विश्वरूपी नौका मनरूपी पवन के द्वारा 
इधर-उधर भ्रमती है परन्तु मुझको असहनशीलता नहीं है । 
मुझ अनन्त महासमुद्र में जगदूरूपी कल्लोल स्वभाव से ही उदय को प्राप्त 
हो, चाहे लय को प्राप्त हो, उससे न तो मेरी कोई वृद्धि है और न क्षति ही 
है ॥ ३८-४२ ॥ 
मय्यनन्तमहाम्भोधौ विश्वं नामविकल्पना । 
अतिशान्तो निराकार एतदेवाहमास्थितः ॥ ४३ ॥ 
अहो चिन्मात्र एवाहमिन्रजालोपमं जगत्‌ । 
अतो मम कथं कुत्र हेयोपादेयकल्पना ॥ ४४ ॥ 


म ज्ञेयं त्रितयं [अष्टा. गी. ७/१-३,५] 
ज्ञानं ज्ञेयं तथा ज्ञाता त्रितयं नास्ति वास्तवम्‌ । 


अज्ञानाद्ाति यत्रेदं सोऽहमस्मि निरञ्जनः ॥ ४५ ॥ 


a Ss [अष्टा. गी. २/१५] 
एकमाद्न्तरहितं चिन्मात्रममलं ततम्‌ । 


खादप्यतितरां सूक्ष्मं तदृब्रह्मास्मि न संशयः ॥ ४६ ॥ 


नित्यं सर्वगतं शान्तं निरवयं निरञ्जनम्‌ | 2 
निष्कलं निष्क्रिय शुद्ध तदब्रह्माऽस्म परं पदम्‌ ॥ ४७ ॥ 
मुझ अनन्त महासमुद्र में निश्चय ही संसार कल्पनामात्र है । मैं अत्यन्त 
शान्त हूँ, निराकार हूँ तथा इसी रूप से मैं नित्य स्थित हूँ । आश्चर्य है कि मैं 
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चैतन्यमात्र हूँ और यह संसार इन्द्रजाल के सदृश मिथ्या है, इसलिए मेरी हेय 
और उपादेय की कल्पना क्योंकर और किसमें हो ? 
ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता- ये तीनों जिसमें यथार्थरूप से नहीं हैं और 
अज्ञान से ये तीनों जिसमें भासते हैं, वही मैं निरंजनरूप यानी असंगस्वरूप 
ब्रह्म हूँ | 
एक, अद्वितीय, आदि-अंत से रहित, चिन्मात्र, निर्विकार, व्यापक, 
आकाश से भी अत्यन्त सूक्ष्म जो ब्रह्म है, वह मैं ही हूँ, इसमें लेशमात्र भी 
संशय नहीं है । 
नित्य, सर्वव्यापी, शान्त, सर्वदोषरहित, निरञ्जन, निष्कल, निष्क्रिय, 
केवल, शुद्ध वह परब्रह्म ही मैं हूँ || ४३-४७ ॥ 
हेयोपादेयनिर्मुक्त॑ सत्यरूपं निरिन्द्रियम्‌ । 
केवलं सत्यसंकल्पं शुद्रब्रह्माऽस्म्यहं परम्‌ ॥ ४८ ॥ 
प क कारणं जगतः परम्‌ । 
| परं ज्योतिर्व्रह्माऽस्म्यानन्दमव्ययम्‌ ॥ ४९ ॥ 
[यो. वा. 1१ २८/३४-३६] 


अव्यक्तादि स्थूलपर्यन्तमेत- 
द्विश्वं यत्राभासमात्रं प्रतीतम्‌ । 
व्योमप्रस्यं सूक्ष्ममाद्यन्तहीनं 
ब्रह्मादेतं यत्तदेवाहमस्मि ॥ ५0 ॥ 
सर्वाधारं सर्ववस्तुप्रकाशां 
सर्वाकारं सर्वगं सर्वशान्यम्‌ । 
नित्यं शुद्धं निश्चलं निर्विकल्पं 
ब्रह्मादेतं यत्तदेवाहमस्मि ॥ ५१ ॥ 
यत्रत्यस्ताशेषमायाविरेषं 
प्रत्यग्रूपं प्रत्ययागम्यमानम्‌ । 
सत्यज्ञानानन्तमानन्दरूपं 
ब्रह्मादेतं यत्तदेवाहमस्मि ॥ ५२ ॥ [यो. वा.] 
हेय और उपादेय से निर्मुक्त सत्यस्वरूप, इन्द्रियरहित, एकमात्र अपने 
संकल्प से असब्रूप भी इस जगत्‌ की सत्ता के सम्पादन में समर्थ सद्रूप, केवल 
शुद्ध परब्रह्म ही मैं हूँ । 
पुण्य और पाप से रहित, जगत्‌ का परम कारण, अद्वितीय, आनन्दः 
स्वरूप, अविनाशी और ज्योतिःस्वरूप परब्रह्म ही मैं हूँ । अव्यक्त से लेकर 
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स्थूलभूतपर्यन्त यह समस्त विश्व जिसमें आभासमात्र प्रतीत होता है तथा जो 
आकाश के समान सूक्ष्म आदि-अंत से रहित अद्वैत ब्रह्म है, वही मैं हूँ । 
जो सबका आधार, सब वस्तुओं का प्रकाशक, सर्वरूप, सर्वव्यापी, सबसे 
रहित, नित्य, शुद्ध, निश्चल और विकल्परहित अद्वैत ब्रह्म है वही मैं हूँ । 
जो समस्त मायिक भेदों से रहित, अन्तरात्मारूप और साक्षात्‌ प्रतीति का 
अविषय तथा अनन्त सच्चिदानन्दस्वरूप अद्वैत ब्रह्म है, वही मैं हूँ || ४८-५२ ॥ 


६3 
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अनुभव का उद्वार 


अहं ब्रह्म परं ज्योतिः प्रथिव्यबनलोउ्झितम्‌ । 

अहं ब्रह्म परं ज्योतिर्वाय्याकाशाविवर्जितम्‌ ॥ १ ॥ 

अहं ब्रह्म परं ज्योतिरादिकार्यविवर्जितम्‌ । 

अहं ब्रह्म परं ज्योतिर्विराडात्मविवर्जितम्‌ ॥ २ ॥ 

अहं ब्रह्म परं ज्योतिर्जाग्रत्स्थानविवर्नितम्‌ । 

अहं ब्रह्म परं ज्योतिर्विइवभावविवर्जितम्‌ ॥ ३ ॥ 

अहं ब्रह्म परं ज्योतिरकाराक्षरवर्णितम्‌ । 

अह ब्रह्मं परं ज्योतिर्वाक्पाण्यड्प्रिविवर्जितम्‌ ॥ ४ ॥ 

अहं ब्रह्म परं ज्योतिः पायूपस्थविवर्जितम्‌ । 

अहं ब्रह्म परं ज्योतिः श्रोत्रत्वक्वक्षुरुज्झितम्‌ ॥ ५ ॥ 

पृथ्वी, जल और अग्नि से रहित मैं ज्योति:स्वरूप परब्रह्म हूँ | वायु और 

आकाश से शून्य मैं ज्योति-स्वरूप परब्रह्म हूँ | अव्यक्त के आदि कार्य 
महत्तत्त्व से मैं ज्योतिःस्वरूप परब्रह्म हूँ | अहंकार के अभिमानी 
विराडात्मा से वर्जित मैं ज्योतिःस्वरूप परब्रह्म हूँ | जाग्रत्‌ अवस्था से शून्य मैं 
ज्योतिःस्वरूप परब्रह्म हुँ । जाग्रदवस्था के अभिमानी 'विश्व' भाव से रि मैं 
ज्योतिःस्वरूप परब्रह्म हूं | अकार अक्षर से वर्जित मैं ज्योतिःस्वरूप परब्रह्म 
हूँ । वाक्‌, पाद, पाणि से रहित मैं ज्योतिःस्वरूप परब्रह्म हूँ | पायु और 
उपस्थ से शून्य मैं ज्योतिःस्वरूप परब्रह्म हूँ । श्रोत्र, त्वक्‌ और चक्षु से वर्जित 
मैं ज्योति स्वरूप परब्रह्म हूँ ॥ १-५ ॥ 

अहं ब्रह्म परं ज्योतिः रसरूपविवर्जितम्‌ । 

अहं ब्रह्म परं ज्योतिः सर्वगन्धविवर्जितम्‌ ॥ ६ ॥ 

अहं ब्रह्म परं ज्योतिर्जिह्वाप्राणविवर्जितम्‌ । 

अहं ब्रह्म परं ज्योतिः स्पर्शशब्दविवर्जितम्‌ ॥ ७ ॥ 

अहं ब्रह्म परं ज्योतिर्मनोबुद्िविवर्जितम्‌ । 

अहं ब्रह्म परं ज्योतिश्चित्ताहङ्गारवर्जितम्‌ ॥ ८ ॥ 

अहं ब्रह्म परं ज्योतिः प्राणापानविवर्जितम्‌ । 

अहं ब्रह्म परं ज्योतिर्व्यानोदानविवर्जितम्‌ ॥ ९ ॥ 

अहं ब्रह्म परं ज्योतिः समानपरिवर्जितम्‌ । 

अहं ब्रह्म परं ज्योतिर्जरामरणवर्जितम्‌ ॥ १0॥ 

रस और रूप से वर्जित मैं ज्योतिःस्वरूप SE सब प्रकार के गन्ध 

से रहित मैं ज्योतिःस्वरूप परब्रह्म हुँ । जिह्ला और प्राण से शून्य मैं 
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ज्योति स्वरूप परब्रह्म हँ । स्पर्श और शब्द से वर्जित मैं ज्योतिःस्वरूप पर 
ब्रह्म हूँ मन और द से रहित मैं ज्योतिःस्वरूप र परब्रह्म हू 0 
अहंकार से शून्य मैं ज्योतिःस्वरूप परब्रह्म हूँ | प्राण - ज्योति SNe TS, 
ज्योति स्वरूप परब्रह्म हूँ | व्यान और उदान से रहित मैं ज्योतिःस्वरूप परब्रह्म 
हूँ । जरा और मरण से मुक्त मैं ज्योतिःस्वरूप परब्रह्म हैं । । ६-१0 ॥। 

अहं ब्रह्म परं ज्योतिः शोकमोहविवर्जितम्‌ । 

अहं ब्रह्म परं ज्योतिः क्षुत्पिपासाविवर्जितम्‌ ॥ ११ ॥ 

अहं ब्रह्म परं ज्योतिः स्वप्नावस्थाविवर्जितम्‌ । 

अहं ब्रह्म परं ज्योतिस्तैजसादिविवर्जितम्‌ ॥ १२ ॥ 

अहं ब्रह्म परं ज्योतिः सदसदभाववर्जितम्‌ । 

अहं ब्रह्म परं ज्योतिः सर्वावयववर्जितम्‌ ॥ १३ ॥ 

अहं ब्रह्म परं ज्योतिर्भदाभेदविवर्जितम्‌ । 

अहं ब्रह्म परं ज्योतिः सुषुप्तिस्थानवर्जितम्‌ ॥ १४ ॥ 

अहं ब्रह्म परं ज्योतिः प्राज्ञभाव विवर्जितम्‌ । 

अहं ब्रह्म परं ज्योतिर्मकारादिविवर्जितम्‌ ॥ १५॥ 

मैं शोक और मोह से रहित ज्योतिःस्वरूप परब्रह्म हूँ । मैं क्षुधा और 

पिपासा से वर्जित ज्योतिःस्वरूप परब्रह्म हूँ । मैं स्वप्नावस्था से शून्य 
ज्योतिःस्वरूप परब्रह्म हूँ । मैं स्वप्नावस्था के अभिमानी 'तैजस' से रहित 
ज्योतिःस्वरूप परब्रह्म हूँ । मैं व्यक्त और अव्यक्त से रहित ज्योतिःस्वरूप 
परब्रह्म हूँ | समस्त अवयवों से वर्जित मैं ज्योतिः स्वरूप पर ब्रह्म हूँ । मैं भेद 
और अभेद यानी द्वैत और अद्वैत से शून्य ज्योतिःस्वरूप परब्रह्म हूँ । मैं 
सुषुप्ति अवस्था से सर्वथा शून्य ज्योतिःस्वरूप परब्रह्म हूँ । मैं सुषुप्ति अवस्था 
के अभिमानी 'प्राज्ञ' से वर्जित ज्योतिःस्वरूप परब्रह्म हूँ | मैं 'मकार' आदि से 
शून्य ज्योति स्वरूप परब्रह्म हूँ ॥ ११-१५ ॥ 

अहं ब्रह्म परं ज्योतिर्मानमेयविवर्जितम्‌ । 

अहं ब्रह्म परं ज्योतिर्मितिमातृविवर्जितम्‌ ॥ १६ ॥ 

अहं ब्रह्म परं ज्योतिः साक्षित्यादिविवर्जितम्‌ । 

अहं ब्रह्म परं ज्योतिः कार्यकारणवर्जितम्‌ ॥ १७ ॥ 

| 


जाग्र्स्वप्नसुषुप्त्यादिमुक्तं ब्रह्म तुरीयकम्‌ ॥ १८ ॥ [आने. पु. ] 
रहमवाहं न संसारी ब्रह्मैवाहं न मे मनः । 

रहमवाहं न मे बुद्विब्रहैयाहं न चेन्द्रियः ॥ १९ ॥ 

ब्रह्मैवाहं न देहोऽहं ब्रह्मिवाहं न गोचरः । 
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ब्रह्मैवाहं न जीबोऽहं ब्रह्मैवाहं न भेदभूः ॥ २0 ॥ 

ब्रह्मैवाहं जडो नाहमहं ब्रह्म न मे मृतिः । 

ब्रह्मैवाहं न च प्राणो ब्रह्मैवाहं परात्परः ॥ २१ ॥ 

ति. वि. उ. ६/३२-३४] 
मैं मान और मेय से रहित ज्योतिःस्वरूप परब्रह्म हूँ । मैं मिति और 

मातृसे वर्जित ज्योतिःस्वरूप परब्रह्म हूँ । मैं साक्षित्वादि से शून्य ज्योतिःस्वरूप 
परब्रह्म हूँ । मैं कार्य और कारण से रहित ज्योतिःस्वरूप परब्रह्म हूँ । ब्रह्म 
देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, प्राण और अहंकार से रहित तथा जाग्रत, स्वप्न 
और-सुषुप्ति से सर्वथा वर्जित साक्षात्‌ तुरीयस्वरूप है । मैं ब्रह्म ही हूँ, संसारी 
नहीं हूँ | मैं ब्रह्म ही हूँ, मन मेरा नहीं है | मैं ब्रह्म ही हूँ बुद्धि मेरी नहीं है । 
मैं ब्रह्म ही हँ, इन्द्रिय नहीं हूँ । मैं ब्रह्म ही हूँ, देह नहीं हूँ । मैं ब्रह्म ही हूँ, 
विषय नहीं हूँ । मैं ब्रह्म ही हूँ जीव नहीं हूँ । मैं ब्रह्म ही हूँ भेद उत्पन्न करने 
वाला नहीं हूँ । मैं ब्रह्म ही हूँ, जड़ नहीं हूँ । मैं ब्रह्म हुँ मेरा मरण नहीं है । 
मैं ब्रह्म ही हूँ, प्राण नहीं हूँ । मैं ही साक्षात्‌ परात्पर ब्रह्म हुँ ॥ १६-२१ ॥ 

परब्रह्मस्वरूपोऽहं परमानन्दमस्म्यहम्‌ । 

केवलं ज्ञानरूपोऽहं केवलं परमोऽस्म्यहम्‌ ॥ २२ ॥ 

केवलं झान्तरूपोऽहं केवलं चिन्मयोऽस्म्यहम्‌ । 

केवलं नित्यरूपोऽहं केवलं शाशवतोऽस्म्यहम्‌ ॥ २३ ॥ 

केवलं तुर्यरूपोऽस्मि तुर्यातीतोऽस्मि केवलः । 

सदाचैतन्यरूपोऽस्मि चिदानन्दमयोऽस्म्यहम्‌ ॥ २४ ॥ 

केवलाकाररूपोऽस्मि शुद्धरूपोऽस्म्यहं सदा । 

केवलं ज्ञानरूपोऽस्मि केवलं प्रियमस्म्यहम्‌ ॥ २५ ॥ 

निर्विकल्पस्वरूपोऽस्मि निरीहोऽस्मि निरामयः । 

सदाऽसङ्गस्वरूपोऽस्मि निर्विकारोऽहमव्ययः ॥ २६ ॥ 

मैं परब्रह्मस्वरूप हुँ, मैं परमानन्दरूप हूँ, मैं केवळ ज्ञानरूप हूँ, मैं केवल 

परमात्मा हूँ, मैं केवल शान्तरूप हूँ, मैं केवल चिन्मय हूँ, मैं केवल नित्यरूप हूँ, 
मैं केवल शाश्वत हूँ, केवल तुर्यरूप हूँ, केवल तुर्यातीत हूँ, सदा चैतन्यरूप हुँ, 
मैं चिदानन्दमय हूँ, मैं केवलस्वरूप हूँ, सदा शुद्धस्वरूप हूँ, केवल ज्ञानरूप हूँ, 
केवल प्रियस्वरूप हूँ, निर्विकल्पस्वरूप हूँ, निरीह हूँ, निरामय हूँ, सदा 
असङ्गस्वरूप हूँ, निर्विकार हूँ, अविनाशी हूँ ॥ २२-२६ ॥ 

संदैकरसरूपोऽस्मि सदा चिन्मात्रविग्रहः । 

अपरिच्छिन्नरूपोऽस्मि ह्यखण्डानन्दरूपवान्‌ ॥ २७ ॥ 

आत्मानन्दस्वरूपोऽहं  सत्यानन्दोऽस्यहं सदा। ` 
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आत्मारामस्वरूपोऽस्मि ह्यहमात्मा सदाशिवः ॥ २८ ॥ 
आत्मप्रकाशरूपोऽस्मि ह्यात्मज्योती रसोऽस्म्यहम्‌ । 
आदिमध्यान्तहीनोऽस्मि ह्याकाशसदुशोऽस्म्यहम्‌ ॥ २९ ॥ 
भूमानन्दस्वरूपोऽस्मि भाषाहीनोऽस्म्यहं सदा । 
सर्वाथिष्ठानरूपोऽस्मि सर्वदा चिद्वनोऽस्म्यहम्‌ ॥ ३0 ॥ 
र्वदुश्यविहीनोऽहं ट्रुग्ूपोञस्म्यहमेव हि। 
सर्वदा पूर्णरूपोऽस्मि नित्यतृप्तोऽस्म्यहं सदा ॥ ३१ ॥ 
अहमेव महानात्मा ह्यहमेव परात्परः । 
अहमन्यवदाभामि ह्यहमेव शरीरवत्‌ ॥ ३२ ॥ 
मैं सदा एकरसस्वरूप हूँ, सदा चिन्मात्रविग्रह हूँ, अपरिच्छिन्न यानी 
व्यापकरूप हूँ, अखण्डानन्दस्वरूप हूँ, आत्मानन्दस्वरूप हूँ, मैं सदा सत्यानन्द 
हूँ, आलारामस्वरूप हूँ, मैं आत्मा हूँ, सदाशिव हूँ, आत्मप्रकाशरूप हूँ, मैं 
आत्मज्योतिरस हूँ, आदि, मध्य एवं अन्त से शून्य हूँ, मैं आकाशसदूश हूँ, 
भूमानन्दस्वरूप हूँ, मैं सदा भाषाहीन हूँ, सर्वाधिष्ठानस्वरूप हूँ, मैं सर्वदा 
चिद्घन हूँ, मैं सर्वदृइयशून्य हूँ, क्योंकि मैं ही दृग्रूप हूँ, सर्वदा पूर्णस्वरूप हूँ, 
सदा नित्यतृप्त हूँ, मैं ही महान्‌ आत्मा हूँ, मैं ही परात्पर हूँ, मैं अन्य के सदूश 
भासित होता हूँ, मैं ही शरीरवत्‌ प्रतीत होता हूँ || २७-३२ ॥ 
अहं शिष्यवदाभामि ह्यहं लोकत्रयाश्रयः । 
अहं कालत्रयातीत अहं वेदैरुपासितः ॥ ३३ ॥ 
अहं शास्त्रेण निणीत अहं चित्ते व्यवस्थितः । 
मत्त्यक्तं नास्ति किंचिद्वा मत्त्यक्तं पृथिवी च वा । 
मयातिरिक्तं यदा तत्तन्ञास्तीति निश्चिनु ॥ ३४ ॥ 
स्वयमेव स्वयं भामि स्वयमेव सदात्मकः । 
स्ययमेवात्मनि स्वस्थः स्वयमेव परा गतिः ॥ ३५ ॥ 
स्वयमेव स्वयं जुनै स्वयमेव स्वयं रमे । 
स्वयमेव स्वयं : स्वयमेव स्वयं महः ॥ ३६ ॥ 
स्वचैतन्ये स्वयं स्थास्ये स्वात्मराज्ये स्वयं रमे । 
स्वात्मसिंहासने स्थित्या स्वात्मनोऽन्यन्न चिन्तये ॥ ३७ ॥ 
मैं . वि. उ. 
मै शिष्यवत्‌ भासित होता हूँ, मैं तीनों लोकों का आश्रय हैँ, मैं तीनों 
कालों से अतीत हूँ, मैं शास्त्रों से निर्णीत हैँ, मैं चित्त में व्यवस्थित हूँ, मुझसे 
परित्यक्त किंचित्‌ भी नहीं है, मुझसे अतिरिक्त पृथ्वी भी नहीं है, मुझसे 
अतिरिक्त जो-जो भी वस्तु स्थित प्रतीत होती है, वह वह निश्चितरूप से 
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७३३ 
नहीं है । मैं स्वयं ही स्वयं भासित होता हूँ, स्वयं ही सदालस्वरूप हूँ, स्वयं ही 
आला में स्वस्थ हूँ , स्वयं ही परागति हूँ, मैं स्वयं ही स्वयं को भोगता हूँ, 
स्वयं ही अपने में रमण करता हूँ, मैं स्वयं ही स्वयं. ज्योति हूँ, स्वयं ही स्वयं 
महान्‌ हूँ, मैं स्वचैतन्यस्वरूप में स्वयं ही स्थित हूँ, स्वात्मराज्य में सुखपूर्वक 
रमण करता हूँ तथा स्वामसिंहासनारूढ़ होकर स्वाला से अतिरिक्त कुछ भी 
नहीं चिन्तन करता हूँ । ३३-३७ ॥ ' 
मानावमानहीनोऽस्मि निर्गुणोऽस्मि शिवोऽस्म्यहम्‌ । 
दैताद्वैतविहीनोऽस्मि दन्दहीनोऽस्मि सोऽस्म्यहम्‌ ॥ ३८ ॥ 
भावाभावविहीनोऽस्मि भासाहीनोऽस्मि भास्म्यहम्‌ । 
शून्याशून्यप्रभायोऽस्मि शोभनाशोभनोऽस्म्यहम्‌ ॥ ३९ ॥ 
तुल्यातुल्यविहीनोऽस्मि नित्यः शुद्धः सदाशिवः । 
सर्वासर्वविहीनोऽस्मि सात्तिवकोऽस्मि सदाऽस्म्यहम्‌ ॥ ४0 ॥ ` 
नानात्मभेदहीनोऽस्मि ह्यखण्डानन्दविग्रहः । 
नाऽहमस्मि न चान्योऽस्मि देहादिरहितोऽस्म्यहम्‌ ॥ ४१ ॥ 
चित्तादिसर्वहीनोऽस्मि परमोऽस्मि परात्परः । 
सदा विचाररूपोऽस्मि निर्विचारोऽस्मि सोऽस्म्यहम्‌ ॥ ४२ ॥ 
मैं मान और अपमान से रहित हूँ, तीनों गुणों से रहित निर्गुण हूँ, मैं 
शिव हुँ, द्वैत और अद्वैत से विहीन हूँ, सुख-दुःख आदि समस्त द्वन्द्वौं से शून्य 
हूँ, मैं वह ब्रह्म हूँ । मैं उत्पत्ति और विनाश से परे हूँ, मैं शून्य और 
अशून्यस्वरूप यानी कारण और कार्यस्वरूप हूँ, मैं सुन्दर और असुन्दर 
उभयरूप हुँ, समता और विषमता से रहित हूँ, नित्य हूँ, शुद्ध हुँ और 
सदाशिव हूँ । मैं सर्व और असर्व की कल्पना से रहित हूँ, सात्विक हूँ और 
सदैव हूँ । मैं भिन्नतारहित हूँ और अखण्ड आनन्दस्वरूप हूँ, न मैं 'अहं' दु 
न अन्य ही हुँ, मैं देहादि से रहित हूँ । मैं चित्तादि सबसे शून्य हूँ, मैं 
प्रकृति आदि सबसे परे परमात्मा हूँ | बुद्धि आदि उपाधियों के आरोपदृष्टि 
से सदा विचाररूप हूँ और अपवाददृष्टि से बुद्धि आदि से शून्य होने 
के कारण विचाररहित हूँ, सर्व का अभाव होने पर जो बच रहता है 
वही मैं हूँ ॥ ३८-४२ ॥ 
हाणा ऽस्मि सच्चिदानन्दलक्षणः । 
्थस्वरूपोऽस्मि परमात्मास्यहं शिवः ॥ ४३ ॥ 
लक्ष्यालक्ष्यविहीनोऽस्मि लयहीनरसोऽस्म्यहम्‌ । 
मातृमानविहीनोऽस्मि मेयहीनः शिवोऽस्म्यहम्‌ ॥ ४४ ॥ 
न जग्सर्वद्रष्टास्मि नेत्रादिरहितोऽस्म्यहम्‌ । 
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ST प्रबुद्धोऽस्मि प्रसन्नोऽस्मि परोऽस्म्यहम्‌ ॥ ४५ ॥ 
ऽस्मि सर्वकर्मकृदप्यहम्‌ । 
सर्ववेदान्ततृप्तोऽस्मि सर्वदा सुलभोऽस्म्यहम्‌ ॥ ४६ ॥ 
षड्विकारयिहीनोऽस्मि षट्कोशरहितोऽस्म्यहम्‌ । 
अरिषड्वर्गमुक्तोऽस्मि अन्तरादन्तरोऽस्म्यहम्‌ ॥ ४७ ॥ 
देशकालविमुक्तोऽस्मि दिगम्बरसुखोऽस्म्यहम्‌ । 
नास्ति नास्तिविमुक्तोऽस्मि नकाररहितोऽस्म्यहम्‌ ॥ ४८ ॥ = 
मैं सच्चिदानन्द लक्षणवाला सर्वपूर्णस्वरूप हूँ, मैं सर्वतीर्थस्वरूप हूँ, मैं 
कल्याणस्वरूप परमात्मा हूँ, मैं लक्ष्य और अलक्ष्य से रहित हूँ, मैं कभी भी 
नष्ट न होने वाला अविनाशी रस हूँ, मैं प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय से शून्य 
शिवस्वरूप हूँ, मैं जगत्‌ का द्रष्टा नहीं हूँ क्योंकि नेत्र आदि इन्द्रियों से रहित 
हुँ, मैं प्रबुद्ध हँ, प्रबुद्ध हूँ, प्रसन्न हैँ तथा मैं पर यानी सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं समस्त 
कर्मो का कर्ता होने पर सर्व इन्द्रियों से विहीन हूँ | समस्त वेदान्त यानी 
उपनिषदों द्वारा मैं ही तृप्त हूँ, और सदैव सुगमता से प्राप्त होने योग्य हूँ । मैं 
जन्म आदि. छ: भावविकारों से रहित हूँ, चर्म आदि छ: कोशों से विहीन हूँ, 
काम, क्रोधादि छः शत्रुओं से मुक्त हँ, भीतर से भीतर यानी बुद्धिरूप गुहा में 
सबसे भीतर निवास करने वाला हूँ । मैं देश और काल के परिच्छेद से शून्य 
हूँ । मैं दिशारूप वस्त्रवाला और आनन्दस्वरूप हूँ । मैं 'नेति' 'नेति' आदि 
निषेधमुख से विमुक्त एवं 'नकार' से भी रहित हूँ ॥ ४३-४८ || 
अखण्डाकाशरूपोऽस्मि ह्यखण्डाकारमस्म्यहम्‌ । 
प्रपञ्चमुक्तचित्तोऽस्मि प्रपञ्चरहितोऽस्म्यहम्‌ ॥ ४९ ॥ 
सर्वप्रकाशरूपोऽस्मि चिन्मात्र्योतिरस्म्यहम्‌ । 
कालत्रयविमुक्तोऽस्मि कामादिरहितोऽस्म्यहम्‌ ॥ ५0 ॥ 
कायिकादिविमुक्तोऽस्मि निर्गुणः केवलोऽस्म्यहम्‌ । 
मुक्तिहीनोऽस्मि मुक्तोऽस्मि मोक्षहीनोऽस्म्यहं सदा ॥ ५१ ॥ 
सत्यासत्यादिहीनोऽस्मि सन्मत्रान्नास्म्यहं सदा । 
गन्तव्यदेशहीनोऽस्मि गमनादिविवर्जितः ॥ ५२ ॥ 
सर्वदा समरूपोऽस्मि शान्तोऽस्मि पुरुषोत्तमः । 
एवं स्वानुभवो यस्य सोऽहमस्मि न संशयः ॥ ५३ ॥ [र उ. ] 
मैं अखण्ड आकाशरूप हूँ क्योंकि मैं अखण्डाकार यानी अपरिच्छिन्न 
स्वरूप हूँ, मैं प्रपंच से मुक्त चित्तवाला हूँ और दृश्यप्रपंच से रहित हूँ । मैं 
सर्वप्रकाशरूप हूँ, चिन्मात्रज्योति हूँ, तीनों काल से मुक्त हूँ, कामादि से रहित 
हूँ | शरीर आदि से रहित हूँ, केवल निर्गुण हँ । मुक्ति से हीन हूँ, मुक्त हूँ, 
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सदा मोक्षहीन हूँ । सत्य-असत्य से रहित हूँ, मैं सत्स्वरूप से भिन्न सब कालों 
में नहीं हूँ । गन्तव्यदेश से रहित हूँ, गमनादि से वर्जित हूँ । मैं सदा समरूप. 
हुँ, शान्त पुरुषोत्तम-परमाल्मा हूँ, ऐसा जिसका अनुभव है वह अवश्य ही "मै 
ब्रह्म हूँ" ऐसा ब्रह्मरूप हो जाता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं || ४९-५३ ॥ 
विमुक्तोऽहं विभुरहं वरेण्यो व्यापकोऽस्म्यहम्‌ । 
वैश्वानरो वासुदेवो विइवतश्चक्षुरस्म्यहम्‌ ॥ ५४ ॥ 
सर्वान्तरात्माऽहमहमस्मि सनातनः । 
अहं सकृदिभातोऽस्मि स्वे महिम्नि सदास्थितः ॥ ५५ ॥ 
सर्वान्तरः स्वयंज्योतिः सर्वाधिपतिरस्म्यहम्‌ । 
सर्वभूताधिवासोऽहं सर्वव्यापी स्वराडहम्‌ ॥ ५६-॥ 
सच्चिदानन्दमात्रोऽहं स्वप्रकाशोऽस्मि चिद्वनः । 
सत्त्वस्वरूपसन्मात्रसिद्धसर्वात्मकोऽस्म्यहम्‌ ॥ ५७ ॥ 
सर्वाधिष्ठानसन्मात्र' स्वात्मबन्धहरो5स्म्यहमू । 
सर्वग्रासो5स्म्यह सर्वद्रष्टा सर्वानुभूरहम्‌ । 


एवं यो वेद तत्त्वेन स॒ वै पुरुष उच्यते ॥ ५८ ॥ 
ब्र. विद्यो.] 


मैं विमुक्त हूँ, विभु हूँ, श्रेष्ठ हूँ, व्यापक हूँ, वैश्वानर हूँ, वासुदेव हूँ, मैं 
विश्व का चक्षुस्वरूप हूँ । मैं सर्वभूतों का अन्तरामा हूँ, मैं सनातन हूँ, मैं 
अपनी महिमा में स्थित होकर सदैव प्रकाशमान हूँ । मैं सर्वभूतों के भीतर 
स्वयं ज्योतिस्वरूप एवं सबका अधिपति हूँ । मैं सर्वभूतों का अधिवास हूँ, मैं 
सर्वव्यापी स्वराट्‌ हूँ । मैं सच्चिदानन्दमात्र हूँ, स्वयंप्रकाश चिद्धनरूप हूँ । मैं 
सत्त्वस्वरूप, सन्मात्र, सिद्ध और सर्वाला हूँ । मैं सर्वाधार, सत्यस्वरूप, और 
स्वात्मा के बन्धन को नष्ट करने वाला हूँ | मैं सबको ग्रसनेवाला हूँ, सर्वद्रष्टा 
एवं सर्वानुभवस्वरूप हूँ । जो इस प्रकार तत्त्वतः जानता है वही पुरुष यानी 
परमात्मा है । ऐसा सर्वज्ञ ब्रह्मवेत्ताओं द्वारा कहा जाता है || ५४-५८ | 


र 
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जीवन्मुक्त महापुरुषों की सार्वात्म्यानुभूति 


परोक्षरूपेण सुसंस्थितोऽहं 
तथाऽपरोक्षेण सुसंस्थितोऽहम्‌ । 
अनात्मरूपेण सुसंस्थितोऽहं 
सदात्मरुपेण सुसंस्थितोऽहम्‌ ॥ १ ॥ 
जैवेनरूपेण सुसंस्थितोऽहं 
तथेशरूपेण सुसंस्थितोऽहम्‌ । 
अज्ञानरूपेण सुसंस्थितोऽहं 
विज्ञानरूपेण सुसंस्थितोऽहम्‌ ॥ २ ॥ 
संसाररूपेण सुसंस्थितोऽहं 
कैबल्यरूपेण सुसंस्थितोऽहम्‌ । 
शिष्यादिरूपेण सुसंस्थितोऽहं 
गुर्वादिरूपेण सुसंस्थितोऽहम्‌ ॥ ३ ॥ 
जब तत्त्वज्ञान के द्वारा अविद्या एवं उसके कार्य देहाभिमान के निवृत्त 
हो जाने पर महात्मा सार्वाल्यभाव को प्राप्त होता है तब उस समय उसकी 
आभ्यन्तर अनुभूति का उद्वार स्वभावतः फूट पड़ता है और आवेश विशेष 
की स्थिति में बोल उठता है कि मैं ब्रह्म ही परोक्षरूप से भलीभॉति स्थित 
हुँ तथा अपरोक्षरूप से भी मैं ही स्थित हूँ । अनात्मरूप से मैं स्थित 
हुँ, सदात्मरूप से मैं स्थित हूँ | जीवरूप से मैं स्थित हूँ और ईश्वररूप से भी 
मै ही स्थित हूँ । अज्ञानरूप से मैं स्थित हूँ और विज्ञानरूप से भी में ही 
स्थित हूँ । संसाररूप से मैं स्थित हूँ तथा ज्ञान द्वारा संसाराभाव होने पर 


कैवल्यरूप से मैं ही स्थित हूँ । शिष्यादि एवं गुरु आदि रूप से भी मैं ही 
स्थित हूँ ॥ १-३ ॥ 


तति 
ही मं ऽहम्‌ । 
य ॥ ४ ॥ 
प्रमाणरूपेण सुसंस्थितोऽहम्‌ । 


प्रमेयरूपेण सुसंस्थितोऽहं 
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मितिस्वरुपेण सुसंस्थितोऽहम्‌ ॥ ५ ॥ 


क प स्थितोऽहं 
सुसंस्थितोऽहम्‌ । 


नि ता स्थितो5 हं 
क सुसंस्थितोऽहम्‌ ॥ ६ ॥ 


ऋकू, यजुः, सामादि वेदों के रूप मैं स्थित हूँ, स्पृतियों के रूप से मैं 
स्थित हूँ, पुराणों के रूप से मैं स्थित हँ, कल्प आदि रूप से मैं स्थित हूँ । 
प्रमातारूप से मैं स्थित हूँ, प्रमाणरूप सै मैं स्थित हूँ, प्रमेयरूप से मैं स्थित 
हूँ, मितिरूप से मैं स्थित हूँ कर्तारूप से मैं स्थित हूँ, क्रियारूप से मैं 
स्थित हूँ, उसके हेतुरूप से मैं स्थित हूँ तथा क्रिया के फलरूप से भी मैं ही 
स्थित हूँ ॥ ४-६ ॥ 
पुण्यस्वरुपेण सुसंस्थितोऽहं 
पापस्वरूपेण सुसंस्थितोऽहम्‌ । 
सुखस्वरूपेण सुसंस्थितोऽहं 
दलह सुसंस्थितोऽहम्‌ ॥ ७ ॥ 
रुद्रप्रभेदेन सुसंस्थितोऽहं 
विष्णुप्रभेदेन सुसंस्थितोऽहम्‌ । 
ब्रह्मप्रभेदेन सुसंस्थितोऽहं 
देवप्रभेदेन सुसंस्थितोऽहम्‌ ॥ ८ ॥ 


मल त पये स्थितोऽहं 
तयन सुसंस्थितोऽहम्‌ । 
कृमिप्रभेदेन सुसंस्थितोऽहं 
कीटप्रभेदेन सुसंस्थितोऽहम्‌ ॥ ९ ॥ 
स्वर्ग के हेतुभूत पुण्य कर्मों के रूप से मैं स्थित हूँ तथा नरक के हेतुभूत 
पापकर्मा के रूप से मैं स्थित हूँ | सुखरूप से मैं स्थित हूँ, दुख रूप से मैं 
स्थित हूँ । माया के तमोगुण की उपाधि से युक्त सृष्टि के संहारक रुद्ररूप से 
मैं स्थित हूँ, सत्त्वगुण की उपाधि से युक्त सृष्टि के पाता विष्णु के Fi से मैं 
स्थित हूँ, रजो गुण की उपाधिवाले सृष्टि के स्रष्टा ब्रह्मारूप से हा स्थित हुँ 
तथा विभिन्न देवताओं के रूप से मैं ही स्थित हूँ | विभिन्न मनुष्यों के रूप से 
मैं स्थित हूँ, विविध तिर्यक्‌ जातीय प्राणियों के रूप से मैं स्थित हूँ । 


` ` भिन्न-भिन्न कृमियो के रूप से मैं स्थित हूँ तथा विभिन्न कीड़ों के भेद से मैं ही 


स्थित हूँ ॥ ७-९ ॥ 8 
वृक्षप्रभेदेन सुसंस्थितोऽहं 22235 3 
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गुल्मप्रभेदेन सुसंस्थितोऽहम्‌ । 
लताप्रभेदेन सुसंस्थितोऽहं 
तृणप्रभेदेन सुसंस्थितोऽहम्‌ ॥ १0 ॥ 
कालप्रभेदेन सुसंस्थितोऽहं 
घटप्रभेदेन सुसंस्थितोऽहम्‌ । 
पटप्रभेदेन सुसंस्थितोऽहं 
कुड्यादिभेदेन सुसंस्थितोऽहम्‌ ॥ ११ ॥ 
अन्नप्रभेदेन सुसंस्थितोऽहं 
पानप्रभेदेन सुसंस्थितोऽहम्‌ । 
वनप्रभेदेन अल 
गिरिप्र सुसंस्थितोऽहम्‌ ॥ १२ ॥ 
विभिन्न वृक्षों के रूप से मैं स्थित हूँ, विविध गुल्मों के रूप से मैं स्थित हूँ, 
लताओं के विभिन्न प्रकार से मैं स्थित हूँ तथा तृणों के रूप से मैं स्थित हूँ । 
क्षण, निमेष आदि काल के रूप से मैं स्थित हुँ, घट के विभिन्न रूपों से मैं 
स्थित हूँ, विभिन्न वस्त्रों के भेद से मैं स्थित हूँ, दीवाल आदि के रूप से मैं 
स्थित हूँ । विभिन्न अन्नो के रूप से मैं स्थित हुँ, विविध पान करने योग्य 
पदार्थों के रूप से मैं स्थित हूँ । विभिन्न वनप्रदेश यानी जंगलों के रूप से मैं 
स्थित हूँ तथा विविध पहाड़ों के रूप से भी मैं ही स्थित हूँ ॥ १0-१२ ॥ 
नदीप्रभेदेन सुसंस्थितोऽहं 
नदप्रभेदेन सुसंस्थितोऽहम्‌ । 
समुद्रभेदेन सुसंस्थितोऽहं 
तटप्रभेदेन सुसंस्थितोऽहम्‌ ॥ १३ ॥ 
तडागभेदेन सुसंस्थितोऽहं 
अभ्रप्रभेदेन सुसंस्थितोऽहम्‌ । 
नक्षत्रभेदेन सुसंस्थितोऽहं 
ग्रहप्रभेदेन सुसंस्थितोऽहम्‌ ॥ १४ ॥ 
मेघप्रभेदेन सुसंस्थितोऽहं 
विद्युत्रभेदेन सुसंस्थितोऽहम्‌ । 
यक्षप्रभेदेन सुसंस्थितोऽहं 
क री 
न्नन द से मैं स्थित हूँ, विविध नदों मे 
हुँ । समुद्रों के रूप से os स्थित हूँ तथा द के रूप से हर ख हू | छि 
यानी बा वरो के रूप से मै स्थित हैँ तथा बादलों के रूप से में स्थित 
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हूँ । नक्षत्रों के रूप से मैं स्थित हूँ, विभिन्न ग्रहों के रूप से मैं स्थित हूँ । मेघ 
के रूप से मैं स्थित हूँ, विद्युत्‌ के रूप से मैं स्थित हूँ । यक्षों के रूप से मैं 
स्थित हूँ तथा राक्षसीं के रूप से में भी मैं ही स्थित हूँ ॥ १३-१५ ॥ 
गन्धर्वभेदेन सुसंस्थितोऽहं 
सिद्धप्रभेदेन सुसंस्थितोऽहम्‌ । 
अण्डप्रभेदेन सुसंस्थितोऽहं 
लोकप्रभेदेन सुसंस्थितोऽहम्‌ ॥ १६ ॥ 
देशप्रभेदेन सुसंस्थितोऽहं 
ग्रामप्रभेदेन सुसंस्थितोऽहम्‌ । 
गृहप्रभेदेन सुसंस्थितोऽहं 
मटप्रभेदेन सुसंस्थितोऽहम्‌ ॥ १७ ॥ 
कटप्रभेदेन सुसंस्थितोऽहं 
प्राकारभेदेन सुसंस्थितोऽहम्‌ । 
पुरप्रभेदेन सुसंस्थितोऽहं | 
पुरी प्रभेदेन सुसंस्थितोऽहम्‌ ॥ १८ ॥ 
गन्धवा के रूप से मैं स्थित हूँ, सिद्धों के रूप से मैं स्थित हूँ | ब्रह्माण्डरूप 
से मैं स्थित हूँ, ब्रह्माण्डान्तर्गत लोकों के रूप से भी मैं ही स्थित हूँ | विभिन्न 
देशों के रूप से मैं स्थित हूँ, विविध ग्रामों के प्रकार से मैं स्थित हूँ । 
भिन्न-भिन्न घरों के रूप से मैं स्थित हूँ, विभिन्न मठों के आकार से मैं स्थित 
हूँ । कटरूप से मैं स्थित हूँ, प्राकार-अट्टालिकाऔं के रूप से मैं स्थित हूँ । 
पुर यानी विभिन्न ग्रामों के रूप से मैं स्थित हूँ, विविध पुरियों के रूप से मैं 
स्थित हूँ || १६-१८ ॥ 
व्योमादिभेदेन सुसंस्थितोऽहं 
शब्दादिभेदेन सुसंस्थितोऽहम्‌ । 
शरीरभेदेन सुसंस्थितोऽहं 
प्राणप्रभेदेनसुसंस्थितोऽहम्‌ ॥ १९ ॥ 
श्रोत्रादिभेदेन सुसंस्थितोऽहं 
पादादिभेदेन सुसंस्थितोऽहम्‌ । ड 
मनः प्रभेदेन सुसंस्थितोऽहं 
'बद्विप्रभेदेन सुसंस्थितोऽहम्‌ ॥ २0 ॥ 
अहं ठ संस्थितोऽहं 
चित्त प्रभेदेन सुसंस्थितोऽहम्‌ । 
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संघातभेदेन सुसंस्थितोऽहं 
जन्मादिभेदेन सुसंस्थितोऽहम्‌ ॥ २१ ॥ 
आकाश आदि रूप से मैं स्थित हूँ, शब्दादि विषयों के रूप से मैं स्थित 
हूँ । शरीररूप से मैं स्थित हूँ, विभिन्न प्राणों के भेद से मैं स्थित हूँ । श्रोत्रादि 
ज्ञानेन्द्रियों के रूप से मैं स्थित हूँ, पाद आदि कर्मेन्द्रियाँ के रूप से मैं स्थित 
हूँ । मनरूप से मैं स्थित हूँ तथा बुद्धिरूप से मैं स्थित हूँ | अहंकाररूप से मैं 
स्थित हूँ, चित्तरूप से मैं स्थित हूँ । कार्य-करण संघातरूप से मैं स्थित हूँ तथा 
इस के जन्मादिरूप से भी मैं ही स्थित हूँ || १९-२१ ॥ 
जाग्रद्रभेदेन सुसंस्थितोऽहं 
स्वप्नप्रभेदेन सुसंस्थितोऽहम्‌ । 
सुषुप्तिभेदेन सुसंस्थितोऽहं 
तुरीयभेदेन सुसंस्थितोऽहम्‌ ॥ २२ ॥ 
दुझ्यप्रभेदेन सुसंस्थितोऽहं 
द्रष्ट्रप्रभेदेन सुसंस्थितोऽहम्‌ । 
साक्षिस्वरूपेण सुसंस्थितोऽहं 
सर्वस्वरूपेण सुसंस्थितोऽहम्‌ ॥ २३ ॥ 
[सू. सं. 31 ४८-१७१] 
जाग्रत्‌ जगत्‌ के रूप से मैं स्थित हूँ, स्वप्नरूप से यानी स्वाप्निक जगत्‌ के 
रूप से मैं स्थित हूँ, जाग्रत एवं स्वप्न के समस्त दृश्यों का अभाव करनेवाली 
सुषुप्ति के रूप से मैं स्थित हूँ तथा जाग्रत, स्वप्न आदि अवस्थात्रय के 
साक्षी तुरीयरूप से मैं स्थित हूँ । समस्त अनात्म दृश्य प्रपंच के रूप से मैं 
स्थित हूँ तथा इस दृश्य के द्रष्टा के रूप से भी मैं ही स्थित हूँ । समस्त 
जगत्‌ के साक्षीस्वरूप से मैं स्थित हूँ तथा समस्त जगत्‌ के रूप से भी मैं ही 
स्थित हूँ ॥ २२-२३ ॥ 
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स्वरूपविश्रान्ति की स्वाभाविक 
शुद्ध स्थिति 


क्य धर्मः क्य च वा कामः क्य चार्थः क्य विवेकता । 
क्य दतं क्य च वाऽद्वैतं स्वमहिम्नि स्थितस्य मे ॥ १ ॥ 
क्य भूतं क्य भविष्यद्वा वर्तमानमपि क्य वा। 
क्य देशः क्य च वा नित्यं स्वमहिम्नि स्थितस्य मे ॥ २ ॥ 
क्व चात्मा क्व च वानात्मा क्व शुभं क्वाशुभं तथा । 
क्य चिन्ता क्य च वाऽचिन्ता स्वमहिम्नि स्थितस्य मे ॥ ३ ॥ 
क्य स्वप्नः क्य सुषुप्तिर्वा क्य च जागरणं तथा। 
क्य तुरीयं भयं वापि स्वमहिम्नि स्थितस्य . मे ॥ ४ ॥ 
स्वरूपभूत स्वात्ममहिमा में स्थित हुए मुझको कहाँ धर्म है ? और कहाँ 
काम है ? एवं कहाँ अर्थ है ? अथवा कहाँ दैत है ? एंव कहाँ अद्वैत है ? 
नित्य अपनी महिमा में स्थित हुए मुझको कहाँ भूत है ? कहाँ भविष्यत्‌ है ? 
अथवा कहाँ वर्तमान भी है ? या कहाँ कोई देश है । यानी सर्वत्र केवल 
स्वात्मा का ही भाव होने के कारण इन सब का अत्यन्ताभाव है । 
अपनी महिमा में स्थित हुए मुझको कहाँ आला है ? और कहाँ अनाला 
है ? कहाँ शुभ है ? कहाँ अशुभ है अथवा कहाँ चिन्ता है ? और कहाँ 
अचिन्ता है ? 4. 
अपनी महिमा में स्थित हुए मुझको कहाँ स्वप्न है ? और कहाँ सुषुप्त 
है ? और कहाँ जाग्रत्‌ है, कहाँ तुरीय है अथवा कहाँ भय है ? ॥ १-४ ॥ 
क्य दूरं क्व समीपं वा बाह्यं क्याभ्यन्तरं क्य वा। 
क्य स्थूलं कय च वा सूक्ष्मं स्वमहिम्नि स्थितस्य मे ॥ ५ ॥ 
क्व मृत्युजीबितं वा क्य लोकाः क्यास्य क्य लौकिकम्‌ । 
क्य लयः क्व समाधिर्वा स्वमहिम्नि स्थितस्य मे ॥ ६ ॥ 
अलं त्रिवर्गकथया योगस्य कथयाऽप्यलम्‌ । 
अलं विज्ञानकथया विश्रान्तस्य ममात्मनि ॥ ७ ॥ 
[अष्टा. गी. १ ९/२-८] 
केवली भावरूप, स्वमहिमा में स्थित हुए मेरे स्वरूप में दूर कहाँ है 5 
समीप कहाँ है ? बाह्य कहाँ है ? आभ्यन्तर कहाँ है ? कहाँ स्थूल है ? और 
कहाँ सूक्ष्म है ? सर्वत्र परिपूर्ण सत्ता में इनका भेद संभव नहीं है । 
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सर्वाधिष्ठानभूत स्वमहिमा में स्थित हुए मुझमें मृत्यु कहाँ है ? और जीवन 
कहाँ है ? भू आदि लोक कहाँ है ? तथा मुझ आत्मस्वरूप ज्ञानी को कहाँ 
लौकिक व्यवहार एवं पदार्थ आदि हैं ? तथा कहाँ लय है और कहाँ समाधि 
है ? आलस्वरूप में बुद्धि आदि की सत्ता का अभाव होने के कारण इसके 
धर्म,ळय एवं समाधि भी नहीं है । स्वात्मा में स्वात्मरूपेण विश्रान्ति को प्राप्त 
हुए मुझको अर्थ, धर्म काम एवं मोक्ष की कथा से, योग की कथाओं से तथा 
विज्ञान की कथाओं से भी कोई प्रयोजन नहीं है । तात्पर्य यह है कि 
स्वात्मलाभ के लिए ही इनकी अपेक्षा होती है, परन्तु जब स्वात्मा की प्राप्ति 
हो गई, तो ये सर्वथा निरर्थक सिद्ध हो जाते हैं || ५-७ ॥ 


क्य भूतानि क्व देहो वा क्वेन्द्रियाणि क्य वा मनः । 

क्य शून्यं क्य च नेराइयं मत्स्वरूपे निरञ्जने ॥ ८ ॥ 

क्व शास्त्रं क्वात्मविज्ञानं क्य वा निर्विषयं मनः । 

क्य तृप्तिः क्य वितृष्णत्यं गतदन्दस्य मे सदा ॥ ९ ॥ 

क्व विद्या क्य च वाऽविद्या क्वाहं क्वेदं मम क्व वा । 

क्व बन्धः क्व च वा मोक्षः स्वरूपस्य क्य रूपिता ॥ १0 ॥ 

क्व प्रारब्धानि कर्माणि Er क्तिरपि क्व वा । 

कय तदिदेहकैबल्यं निविशेषसय सर्वदा ॥ ११॥ 

सम्पूर्ण उपाधियों से शून्य मेरे निरंजन स्वरूप में कहाँ आकाश आदि पंच 
महाभूत है उ तथा कहाँ पंचभूतों का कार्य शरीर है ? अथवा सूक्ष्म भूतों के 
कर ह ती है हे और मन क है ? तथा कहाँ शून्य है ? एवं कहाँ 

राश्य हे ? अविद्या से मुझ आत्मा में अध्यस्त कारण 

मो ॥॥॥ मु होने के कारण वस्तुतः इनका 

समस्त दन्दो से शून्य मुझ स्वरूपस्थ को शास्त्रों से एवं शास्त्रों 
होने वाले ज्ञान से भी क्या प्रयोजन है ? तथा मुझमें कह पित 
है ? तथा कहाँ तृष्ति है ? और कहाँ तृष्णा का अभाव है ? तात्पर्य यह है 
कि मुझमें मन का सर्वथा अभाव होने के कारण मन के धर्म तृप्ति एवं 
सिता आदि हँ He दु 

स्वरूप में कहाँ रूपिता है ? कहाँ ? और कहाँ 
है ? कहाँ अहंकार है ? कहाँ बाह्य वस्तुएँ 2. मेरा है री 
बन्ध है ? और कहाँ मोक्ष है ? यानी मेरे निर्विकार आत्मस्वरूप में ये 
मायिक क भ नहीं । च्य 
मुझ ष निराकार आत्मस्वरूप के लिए कहाँ हे 

कहाँ जीवन्मुक्ति है ? और कहाँ है व्ह में प 
आदि किसी प्रकार के कर्म तथा मुक्ति आदि संभव नहीं | pn 
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क्व कर्ता क्वच वा भोक्ता निष्क्रियं स्फुरणं क्व वा । 
क्वापरोक्ष फलं वा क्य निःस्वभावस्य मे सदा ॥ १२ ॥ 
क्व लोकः क्व मुमुक्षुर्वा क्व योगी ज्ञानवान्‌ क्य वा । 
क्व बद्धः क्य च वा मुक्तः स्वस्वरूपेऽहमद्वये ॥ १३ ॥ 
क्व सृष्टिः क्व च संहारः क्व साध्यं क्य च साधनम्‌ । 
क्य साधकः क्व सिद्धिर्वा स्वस्वरूपेऽहमद्वये ॥ १४ ॥ 
क्य प्रमाता प्रमाणं वा क्य प्रमेयं क्य च प्रमा । 
क्व किंचित्‌ क्य न किंचिद्वा सर्वदा विमलस्य मे ॥१५ ॥ 
मुझ स्वभावरहित का यानी देहभिमानझून्य का कहाँ कर्तृत्व है ? और 
कहाँ भोक्तृत्व है ? अथवा कहाँ निष्क्रियत्व यानी क्रिया शून्यत्व है ? और 
कहाँ स्फुरण है ? तथा कहाँ प्रत्यक्ष ज्ञान है अथवा विषयाकार वृत्ति से 
अवच्छिन्न चेतन है ? और फल ज्ञान कहाँ ? [अर्थात्‌ वृत्तिव्याष्ति और 
फळव्याप्ति दोनों ही मुझमें नहीं है] 
मुझ अद्वैत आत्मस्वरूप में कहाँ 'भू' आदि लोक हैं ? कहाँ मुमुक्षु है ? 
कहाँ योगी है ? कहाँ ज्ञानवान्‌ है ? कहाँ बद्ध है ? और कहाँ मुक्त है ? 
दैताभाव के कारण मुमुक्षु आदि का अत्यन्ताभाव है । यह अर्थ है । 
मेरे अद्वय आत्मस्वरूप में कहाँ सृष्टि हे ? और कहाँ प्रलय है ? कहाँ 
साध्य है ? कहाँ साधन है ? तथा कहाँ साधक है ? और कहाँ सिद्धि है ? 
अर्थात्‌ मुझ अद्वैत स्वरूप में इनमें से कोई भी नहीं है | समस्त उपाधियों से 
शून्य मुझ नित्य निर्विकारस्वरूप में कहाँ प्रमाता है ? कहाँ प्रमाण है ? कहाँ 
प्रमेय है ? और कहाँ प्रमा है ? तथा कहाँ किंचित्‌ है ? और कहाँ 
अकिंचित्‌ है ? ॥ १२-१५ ॥ 
क्य विक्षेपः क्य चैकाग््रं क्व निर्बोधः क्व मूढता । 
क्य हर्षः क्य विषादो वा सर्वदा निष्क्रियस्य मे ॥ १६ ॥ 
क्व चैष व्यवहारो वा क्य च सा परमार्थता । 
क्य सुखं क्य च वा दुःखं निर्विमर्शस्य मे सदा ॥ १७ ॥ 
क्व माया क्य च संसारः क्य प्रीतिर्विरतिः क्य वा । 
क्व जीबः क्य च तद्‌ ब्रह्म सर्वदा विमलस्य मे ॥ १८ ॥ 
मुक्ष निष्क्रिय, नित्य, निर्विकार आत्मस्वरूप में कहाँ विक्षेप है ? और 
कहाँ एकाग्रता है ? कहाँ ज्ञान है ? और कहाँ मूढ़ता है ? तथा कहाँ हर्ष 
है ? और कहाँ शोक है ? यानी अन्तःकरणशूऱ्य होने के कारण मुझमें उक्त 
अन्तःकरण के धर्मों का सर्वथा अभाव है । 
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७४४ जीवन्मुक्ति-दर्पण 


सर्वदा विमर्शशून्य मुझ में कहाँ यह जागतिक व्यवहार है और कहाँ 
परमार्थता है ? तथा कहाँ सुख है ? और कहाँ दुःख है ? ये भी अनाम 
मनोधर्म होने से मुझमें संभव नहीं है । 
सर्वदा विमलस्वरूप मुझमें कहाँ माया है ? और कहाँ माया का कार्य 
संसार है ? तथा कहाँ प्रीति है ? कहाँ विरति है ? तथा कहाँ जीव है ? 
और कहाँ ब्रह्म है ? ॥ १६-१८ ॥ 
क्य प्रवृत्तिर्निवृत्तिर्वा क्य मुक्तिः क्य च बन्धनम्‌ । 
कूरस्थनिर्विभागस्य स्वस्थस्य मम सर्वदा ॥ १९ ॥ 
क्योपदेशः क्व वा शास्त्र क्व शिष्यः क्य च वा गुरुः । 
क्य चास्ति पुरुषार्थो वा निरुपाधेः शिवस्य मे ॥ २0 ॥ 
क्व चास्ति क्य च वा नास्ति क्वास्ति चैकं क्व च दयम्‌ । 
बहुनात्र किमुक्तेन किञ्चिन्नोत्तिष्ठते मम ॥ २१ ॥ 
[अष्टा.गी. २०/१-१४] 
सर्वदा स्वरूप में स्थित कूटस्थ और विभागरहित मुझमें कहाँ प्रवृत्ति है ? 
कहाँ निवृत्ति है? तथा कहाँ मुक्ति है? और कहाँ बन्धन है? अर्थात्‌ ये सब 
निर्विकार आत्मा में संभव नहीं हैं। 
उपाधिशून्य कल्याणस्वरूप मुझ आत्मस्वरूप में कहाँ उपदेश है? कहाँ 
शास्त्र है? कहाँ शिष्य है? और कहाँ गुरु है? तथा कहाँ पुरुषार्थ यानी मोक्ष 
है? कहाँ अस्ति है? और कहाँ नास्ति है तथा कहाँ एक है? और कहाँ दो 
है? इस सम्बन्ध में बहुत कहने से क्या प्रयोजन है, बस, इतना ही समझ लो 
कि मुझ चैतन्यस्वरूप में किंचितूमात्र भी कोई वस्तु उत्थान को नहीं प्राप्त 
होती है ॥ १९-२१ ॥ 
नमो नमस्ते गुरवे महात्मने 


त 
भूम्ने सदापारदयाम्बुधाम्ने ॥ २२ ॥ 
भवतापजश्रमः । 
क्षयं क्षणात्‌ ॥ २३ ॥ 
आ कृपाकटाक्षरूप चन्द्र की स्निग्ध चन्द्रिका के संसर्ग से संसारः 
तापजन्य श्रम के दूर हो जाने से मैंने क्षणभर में अखण्ड ऐ३्वर्य और 
आनन्दमय अक्षय आलपद प्राप्त किया है, उन संगरहित संतशिरोमणि नित्य 


अद्वितीय आनन्दरसस्वरूप, अति महान्‌ और नित्य 
अपार दयासागर 
श्री गुरुदेव को बारम्बार नमस्कार है ॥ २२-२३॥ "गागर महाला 
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जीवन्मुक्त-स्तोत्र 


अखण्डं परमाद्वैतं स्वतन्त्रं परमं शिवम्‌ । 
सर्वगं सच्चिदानन्दं जीवन्मुक्तं नमाम्यहम्‌ ॥ १ ॥ 
निरालम्बं निरातङ्कं द्वैतादैतविवर्जितम्‌ । 
सर्वात्मानं सदा शान्तं जीवन्मुक्तं नमाम्यहम्‌ ॥ २ ॥ 
चिन्मयं परमं तीर्थ सुनित्यं नित्यनिर्मलम्‌ । 
ब्रहमचित्तं सतां सेव्यं जीवन्मुक्तं नमाम्यहम्‌ ॥ ३ ॥ 
शुद्धसत्त्वमयं शुभम्‌ । 
जीवन्मुक्तं नमाम्यहम्‌ ॥ ४ ॥ 
धन्यं धन्यं सदा धन्यं स्वरूपावस्थितं परम्‌ । 
सुखरूपं सदापूर्णं जीवन्मुक्तं नमाम्यहम्‌ ॥ ५ ॥ 
अखण्ड, परम अद्वैत, स्वतन्त्र, परमशिव, सर्वव्यापक, सच्चिदानन्द रूप 
जीवन्मुक्त को मैं नमस्कार करता हूँ। 
आलम्बनञून्य, भयरहित, द्वैत-अद्वैत से वर्जित , सबके आत्मा, सदा 
झान्तस्वभाववाले जीवन्मुक्त को मैं नमस्कार करता हूँ 
चिन्मय, परम तीर्थ, स्वभाव से ही नित्य, नित्यनिर्मल-निर्विकार, 
ब्रह्माकारचित्तवाले, सतुरुषों के सेव्य जीवन्मुक्त को मैं नमस्कार करता हूँ 
समस्त उत्तम गुणों से परिपूर्ण, शुद्ध सत्त्वमय, शुभ, जन्म, मृत्यु जरा से रहित 


जीवन्मुक्त को मैं नमस्कार करता हूँ । 
धन्य, कृतार्थस्वरूप, सर्वदा धन्य, स्वरूप में स्थित, परम, सुखरूप, सदा 


पूर्ण जीवन्मुक्त को मैं नमस्कार करता हूँ ॥ १-५ ॥ 
ष्यं नास्ति प्रियं नास्ति यस्य नास्ति शुभाशुभम्‌ । 
स्वार्थहीनं समं शुद्र जीवन्मुक्तं नमाम्यहम्‌ ॥ ६ ॥ 
भवन्ति यस्य कर्माणि लोककल्याणहेतवे । 
मायातीतं - जीवन्मुक्तं नमाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
ईश्वर † सर्वविश्वस्वरूपकम्‌ । 
सर्वोपाधिविहीनं तं जीकन्मुक्त नमाम्यहम्‌ ॥ ८ ॥ 
चित्स्वभावं स्वतन्त्रं च हेयोपादेयवर्जितम्‌ । 
निष्कलं परमानन्दं जीवन्युक्तं नमाम्यहम्‌ ॥ ९ ॥ 
नैव निन्दाप्रशंसाभ्याँ यस्य विक्रियते मनः । 
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आत्मतृष्तं सदा तुष्टं जीवन्मुक्तं नमाम्यहम्‌ ॥ १0 ॥ 
जिसका कोई द्वेषी नहीं हे और न कोई प्रिय है। जिसका शुभाशुभ नहीं है, 
ऐसे स्वार्थहीन, सम और शुद्ध जीवन्मुक्त को मैं नमस्कार करता हूँ। 
जिसके समस्त कर्म लोकों के हित के लिए होते हैं, ऐसे मायातीत, 
गुणातीत जीवन्मुक्त को मैं नमस्कार करता हूँ। 
सब विश्वो के ईश्वर, सर्वविशवस्वरूप, समस्त उपाधियों से रहित, उस 
जीवन्मुक्त को मैं नमस्कार करता हूँ। 
चैतन्यस्वभाव वाले, स्वतन्त्र, त्याग और ग्रहण से रहित, निष्कल, 
परमानन्दरूप जीवन्मुक्त को मैं नमस्कार करता हूँ। , 
जिसका मन निन्दा-प्रशंसा से कभी विकार को प्राप्त नहीं होता, ऐसे 
आत्मतृप्त, सदा संतुष्ट जीवन्मुक्त को मैं नमस्कार हरता हुँ ॥ ६-१0 ॥ 
नित्यं जाग्रदवस्थायां सुप्तवद्‌ योऽवतिष्ठते । 
` पुण्यापुण्यविहीनं तं जीवन्मुक्तं नमाम्यहम्‌ ॥ ११ ॥ 
माया नास्ति जगन्नास्ति यस्य ज्ञानमहोदधेः । 
सर्वदोषबिनिर्मुक्तं जीवन्मुक्तं नमाम्यहम्‌ ॥ १२ ॥ 
रागद्ेषभयादीनामनुरूपं चरन्नपि । 
अन्तर्व्योमवदच्छन्न ए $ नमाम्यहम्‌ ॥ १३ ॥ 
यस्य न भावो न लिप्यते । 
कुर्वतोऽकुवतो वा तं दो पत नमाम्यहन ॥१४॥ 
यस्मान्नोद्विजते लोको चयः । 


हर्षामर्षभयोन्मुक्त जीवन्मुक्त नमाम्यहम्‌ ॥ १५ ॥ 
जो सुषुप्ति के समान जाग्रत्‌ अवस्था में स्थित रहता है , उस पुण्य-पाप से 
आ को मैं नमस्कार करता हूँ। 
ज्ञानस्वरूप महासमुद्र में माया नहीं है, जगत्‌ नहीं सर्व 
दोषों से रहनु हक नमस्कार करता हूँ। अ 
राग, द्वेष, भय आदि के अनुसार बाहर से 
आकाश के समान अपरिच्छिन्न जीवन्मुक्त को मैं हत ह 20 
द क करते हुए अयवा न करते हु 
गा प्त नहीं होती, उस जीवन्मुक्त को मैं नमस्कार 
जिससे लोग उद्विग्न नहीं होते और जो लोगों से उदिग्न नहीं ऐसे 
हर्ष, अमर्ष एवं भय से मुक्त जीनन्मुक्त को मैं नमस्कार करता हूँ ॥ 200 | 
यः समस्तार्थजालेषु व्यवहार्यपि शीतलः । 
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निर्दन्दं वासनाहीनं जीवन्मुक्त नमाम्यहम्‌ ॥ १६ ॥ 
चैत्यवर्जितचिन्मात्रे पदे परम पावने । 
अक्षुब्धचित्तं विश्रान्तं जीवन्मुक्तं नमाम्यहम्‌ ॥ १७ ॥ 
इदं जगदहं सोऽयं द्रृश्यजातमवास्तवम्‌ । 
यस्य चित्ते न स्फुरति जीवन्मुक्त नमाम्यहम्‌ ॥ १८ ॥ 
स्वयमेव स्वयं हंसं स्वयमेव स्वयं स्थितम्‌ । 
स्वयमेव स्वयं पश्यन्‌ जीवन्मुक्तं नमाम्यहम्‌ ॥ १९ ॥ 
ब्रह्मभूतः प्रशान्तात्मा ब्रह्मानन्दमयः सुखी । 
स्वच्छरूपो महामौनी जीवन्मुक्त नमाम्यहम्‌ ॥ २0 ॥ 
शुद्धचैतन्यरूपात्मा सर्वसङ्गविवर्जितः । 
नित्यानन्दः प्रसन्नात्मा जीवन्मुक्तं नमाम्यहम्‌ ॥ २१ ॥ 
जो समस्त पदार्थजाल में व्यवहार करता हुआ भी शीतल है, ऐसे 
निर्दन्द, वासनाहीन जीवन्मुक्त को मैं नमस्कार करता हूँ। 
स्फुरणरहित परम पावन चिन्मात्र में, क्षोभरहित विश्रान्त जीवन्मुक्त को मैं 
नमस्कार करता हूँ । 
जिसके चित्त में यह जगत्‌, मैं, वह, यह, अवास्तव दृश्य नहीं फुरता ऐसे 
जीवन्मुक्त को मैं नमस्कार करता हूँ। : 
आप-ही-पाप हंस, आप-ही-आप स्थित, आप-ही-आप को देखने वाले 
जीवन्मुक्त को मैं नमस्कार करता हूँ। जो ब्रह्मभूत, अत्यन्त शान्त मन वाला, 
ब्रह्मानन्द से पूर्ण सुखी स्वच्छरूप और अत्यन्त मौनी है, ऐसे जीवन्मुक्त को मैं 


नमस्कार करता हूँ । * 
जो शुद्ध चैतन्यरूप आत्मा है, सर्वसङ्ग से रहित है, नित्य आनन्दरूप और 


प्रसन्नमन है, ऐसे जीवन्मुक्त को मैं नमस्कार करता हूँ ॥ १६-२१॥ 
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जीवन्मुक्ति-दर्पण 


श्रीशिवस्तोत्रम्‌ 


देव प्रपन्नार्तिहर प्रसीद 

प्रसीद विश्वेश्वर विश्ववन्द्य । 
प्रसीद गङ्गाधर चन्द्रमौले 

मां त्राहि संसारभयादनाथम्‌ ॥ १ ॥ 
त्वत्तो हि जातं जगदेतदीश 

त्वय्येव भूतानि वसन्ति नित्यम्‌ । 
त्वय्येव शम्भो विलयं प्रयान्ति 

भूमी यथा वृक्षलतादयोऽपि ॥ २ ॥ 
ब्रह्मेन्दरुद्राश्च मरुद्रणाश्च 

गन्धर्वयक्षाः सुरसिद्वसद्घाः । 
गङ्गादिनद्यो वरुणालयाश्च 

बसन्ति शूलिंस्तव वक्त्रयंत्रे ॥ ३ ॥ 
त्वन्मायया कल्पितमिन्दुमौले 

त्वय्येव दृश्यत्वमुपैति विशम्‌ । 
भ्रान्त्या जनः पझ्यति सर्वमेत- 

चछुक्तौ यथा रौप्यमहिं च रज्जौ ॥ ४ ॥ 
तेजोभिरापूर्य जगत्समस्तं 

प्रकाशमान कुरुषे प्रकाशम्‌ । 
बिना प्रकाशं तव देवदेव 

न दृश्यते विश्वमिदं क्षणेन ॥ ५ ॥ 
अल्पाश्रयो नैव वृहत्पदार्थ 
े धत्तेऽणुरेको न हि विन्ध्यशिलम्‌ । 
त्वढक्त्रमात्रे जगदेतदस्ति 

त्वन्माययैवेति विनिश्चिनोमि ॥ ६ ॥ 
रज्जौ भुजङ्गो भयदो यथैव 

न जायते नास्ति न चैति नाशम्‌ । 
त्वन्मायया केबलमात्तरूपं 
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तथैव विश्वंस्त्ययि नीलकण्ठ ॥ ७ ॥ 
विचार्यमाणे तव यच्छरीर- 

माधारभावं जगतामुपैति । 
तदप्यवश्यं यदविद्ययैव 

पूर्णश्चिदानन्दमयो मतस्त्वम्‌ ॥ ८ ॥ 
पूजेष्टपूर्तादिवरक्रियाणां 

भोक्तुः फलं यच्छसि विश्वमेव । 
मृषैतदेवं वचनं पुरारे 

त्वत्तोऽस्ति भिन्नं न च किंचिदेव ॥ ९ ॥ 
अज्ञानमूढा मुनयो वदन्ति 

पूजोपचारादिबलिक्रियाभिः । 
तोषं गिरीशो भजतीति मिथ्या 

कुतस्त्वमूर्तस्य तु भोगलिप्सा ॥ १0 ॥ 
किंचिद्दलं वा चुलुकोदकं वा 

यस्त्वं महेश प्रतिगृह्य दत्से । 


त्रैलोक्यलक्ष्मीमपि यज्जनेभ्यः 

सर्व त्वविद्याकृतमेव मन्ये ॥ ११ ॥ 
व्याप्नोषि सर्वा विदिशो दिशश्च 

त्वं विश्वमेकः पुरुषः पुराणः । 
नष्टेऽपि तस्मिंस्तव नास्ति हानि- 

घटे विनष्टे नभसो यथैव ॥ १२ ॥ 
यथेकमाकाइगमर्कबिम्बं 

क्षुद्रेष पात्रेषु जलान्ितेषु । 
भजत्यनेकप्रतिबिम्बभावं 

तथा त्यमन्तःकरणेषु देव ॥ १३ ॥ 
संसर्जने वाऽप्यवने विनाशे 

बिश्वस्य किञ्चित्तव नास्ति कार्यम्‌ । 
अनादिभिः प्राणभृतामदृष्टे- 

स्तथापि तत्स्वप्नवदातनोषि ॥ १४ ॥ 


स्थूलस्य सूक्ष्मस्य जडस्य भोगो 
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देहस्य शम्भो न विदं विनास्ति । 
अतस्त्वदारोपणमातनोति 

श्रुतिः पुरारे सुखदुःखयोः सदा ॥ १५ ॥ 
नमः सच्चिदम्भोधिहंसाय तुभ्यं 

नमः कालकालाय कालात्मकाय । 
नमस्ते समस्ताधसंहारकत्रे 

नमस्ते मृघाचित्तवृत्त्येकमोक्त्रे ॥ १६ ॥ 


यस्य पादप्रभाध्यस्तः प्रपञ्चो भाति भासुरः । 
तमहं सहुरु वन्दे स्वतन्त्रानन्दरूपिणम्‌ ॥ १ ॥ 
ज्ञानशक्तिसमारूठस्तत्त्वमालाविभूषितः | 
भुक्तिमुक्तिप्रदाता च तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ २ ॥ 
जगत्स्थितिलयोभूतिहेतवे निखिलात्मने । 
सच्चिदानन्दरूपाय परस्मै ब्रह्मणे नमः ॥ ३ ॥ 
यस्मिन्सर्वं यस्य सर्वं यतः सर्वं यस्मायिदम्‌ । 
येन सर्वं यद्वि सर्व तत्सत्यं समुपास्महे ॥ ४ ॥ 
वेदान्तेश्चाध्यात्मिकशास्त्रेश्च पुराणैः 
शास्त्रैश्वान्यैः सात्वततन्त्रैश्व यमीशम्‌ । 
दृष्टावन्तश्वेतसि बुद्ध्या विविशुरयम्‌ 
'त॑ संसारध्यान्तविनाशं हरिमीडे ॥ ५ ॥ 


समाप्तोऽयं ग्रन्थः 
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